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हमारी योजना 


“हिन्दी में श्रमरगीत काव्य ओर उसकी परम्परा” हिन्दी 
अनुसन्धान परिषद्‌ ग्रन्थमाला का बारह॒वाँ ग्रन्थ है। हिन्दी अनु- 
धान परिषद्‌, हिन्दी-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, की संस्था 
दे जिसकी स्थापना अक्तूबर सन्‌ १६४२ में हुई थी। परिषद्‌ के 
मुख्यतः दो उद्दे श्य हैं--हिन्दी वाइःमय विषयक गवेषणात्मक अलु- 
शीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन । 


अब तक परिषद्‌ की ओर से अनेक महत्वपूर्ण भ्रन्थों का 
प्रकाशन हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्थ दो प्रकार के हैं--एक तो थे जिनमें 
प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का हिन्दी रूपान्तर विस्तृत आलोच ना- 
त्मक भूमिकाओं के साथ श्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन 
पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की गयी है । प्रथम बग के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रन्थ हैं--(द्विन्दी 
क्राव्यालंकारसूत्र', 'हिन्दी वक्रोक्तिजीवित” तथा “अरस्तू का काव्य- 
शास्त्रा। अनुसन्धान का स्वरूप? पुस्तक में अनुसन्धान के स्वरूप 
पर गरयमान्य विद्वानों के निबन्ध संकलित हैं जो परिषद्‌ के अनुरोध 
पर लिखे गये थे । द्वितीय बर्ग के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रन्थ हैं-- 
(१) मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ,/ (२) हिन्दी नाटक-उद्भव 
अ्रीर विकास, (३) सुफीमत और इिन्दी-साहित्य, (४) अपभ्र'श 
साहित्य,” (५) राघावललभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य, (६) 
सुर की काव्य-कला | इसी वर्ग के अन्तर्गत सातवाँ अन्ध “हिन्दी में 
अ्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा” आपके सामने भ्रस्तुत है। 
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ग्रादर्श प्रेस, प्र 





हमारी योजना 


“हिन्दी में श्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा” हिन्दी 
अनुसन्धान परिषद्‌ ग्रन्थमाला का बारह॒वाँ ग्रन्थ हे। हिन्दी अनु- 
न्‍्थान परिषद्‌, हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, की संस्था 
दे जिसकी स्थापना अक्तूबर सन्‌ १६४२ में हुई थी। परिषद्‌ के 
मुख्यतः दो उद्दे श्य हैं--हिन्दी बाइमय विषयक गवेषणात्मक अलु- 
शीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का प्रकाशन | 


अब तक परिषद्‌ की ओर से अनेक महत्वपूण भ्रन्थों का 
प्रकाशन हो चुका है। प्रकाशित ग्रन्थ दो प्रकार के हैं--एक तो वे जिनमें 
प्राचीन काव्यशास्त्रीय अन्धों का हिन्दी रूपान्तर विस्तृत आलोच ना- 
त्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिन 
पर दिल्‍ली विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की गयी है । प्रथम वर्ग के श्रन्तगंत प्रकाशित ग्रन्थ हैं--'ह्िन्दी 
काव्यालंकारसूत्र', "हिन्दी वक्रोक्तिजीवित' तथा 'अरस्तू का काव्य- 
शारत्र!'। अनुसन्धान का स्वरूप! पुस्तक में अनुसन्धान के स्वरूप 
पर ग्रण्यमान्य विद्वानों के निबन्ध संकलित हैं जो परिषद्‌ के अनुरोध 
पर लिखे गये थे | द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत प्रकाशित अन्थ हैं-- 
(१) मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ,/ (२) हिन्दी नाटक-उदभव 
ओर विकास, (३ सृफीमत और हिन्दी-साहित्य, (४७) अपभ्र'श 
साहित्य,” (५) राघावल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य, (६) 
'सूर को काव्य-कला | इसी वर्ग के अन्तर्गत सातवाँ ग्रन्थ “हिन्दी में 
भ्रमरगीत काव्य और उसकी परम्परा” आपके सामने श्रस्तुत है। 
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परिषद्‌ की प्रकाशन-योजना को कार्यान्वित करने में हमें ' 
हिन्दी की अनेक प्रसिद्ध ग्रकाशन-संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्रापः 
होता रहा है। उन सभी के प्रति हम परिषद्‌ की ओर से क्रृतज्नता- 
ज्ञापन करते हैं।.. 

नगेन्द्र 

हिन्दी-विभाग अध्यक्ष 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ 





भाककथन 


प्रस्तुत प्रबन्ध में नो अध्याय हैं। प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश 
दे जिसमें भ्रमरगीत की व्याख्या, तत्सम्बन्धी आलोचनात्मक 
साहित्य का परिचय और प्रबन्ध की आवश्यकता पर विचार किया 
गया है । 


द्वितीय अध्याय सें श्रमरगीत-काव्य के अ्राधार पर गवेषणात्मक 
अनुशीलन किया गया है| अ्रमरगीत की प्रष्ठभूमि, उसके वर्गीकरण' 


तथा मूल रूप आदि पर विचार करते समय मौल्िकता का पूरा ध्यान 
रखा गया है । 


तृतीय अध्याय में भ्रमरगीत के क्रमिक विकास एवं उपलब्ध 
सामभी की छानबीन की गई है । हिन्दी-साहित्य की प्रकाशित और 
अप्रकाशित भ्रमरगीत-रचनाओं के अतिरिक्त लोकगीतों में प्राप्त श्रमर- 
गीत-सम्बन्धी सामग्री का भी उल्लेख हे । 


चतुर्थ अध्याय में श्रमरगीत की धार्मिक एवं दाशनिक प्रष्ठ- 
भूमि पर विचार किया गया है। इस अध्याय के दो खंड हैं। प्रथम 
में भारतीय उपासना-पद्धति ओर ब्रह्म-स्वरूप-सम्बन्धी सामग्री है । 
द्वितीय खंड में ऋष्ण, गोपी, राधा और उद्धव के प्रतीकात्मक स्वरूप 
का निरूपण है। इस अध्याय में पूर्ववर्ती अनुशीलकों की अनुसंहित 
सामग्री से विशेष सहायता ली गई है | 


पंचम अध्याय में उपालस्भ-वियेचन है। यह पूर्णतः मौलिक 
हे । यद्यपि उपालंभ के ऐतिहासिक सामाजिक आधार पर पहले भी कुछ 
लिखा जा चुका दे परन्तु उपालस्भ का शास्त्रीय विवेचन और मनो- 
वेक्ञानिक्त अध्ययन अभी तक किसी ने भ्रस्तुत नहीं किया। इस 
अध्याय के श्रणयन में काव्यशास्त्रीय एवं मनोविज्ञान-सम्बन्धी ग्रन्थों 
का उपयोग अवश्य हुआ दे। 





षष्ठ, सप्तम ओर अष्टम अध्याय में श्रमरगीत-सम्बन्धी मुद्रित 
ओर अमुद्रित समस्त उपलब्ध रचनाओं का आलोचनात्मक अ्रध्ययन 








की 





पं 


परिषद्‌ की प्रकाशन-योजना को कार्यान्वित करने में हमें 
हिन्दी की अनेक प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त 
होता रहा है। उन सभी के प्रति हम परिषद्‌ की ओर से कृतज्ञता- 
ज्ञापन करते हैं।.. 


नगेन्द्र 
हिन्दी-विभाग अध्यक्ष 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ 








नाक्कथन 


प्रस्तुत प्रबन्ध में नो अध्याय हैं। प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश 
है जिसमें श्रमरगीत की व्याख्या, तत्सम्बन्धी आलोचनात्मक 
साहित्य का परिचय ओर प्रबन्ध की आवश्यकता पर विचार किया 
गया हे | 


॥ द्वितीय अध्याय में श्रमरगीत-काव्य के आधार पर गवेषणात्मक 
अनुशीलन किया गया है। अ्रमरगीत की प्रष्ठभूमि, उसके वर्गीकरण' 
तथा मूल रूप आदि पर विचार करते समय मौलिकता का पूरा ध्यान 
रखा गया हे । 


कक 


तृतीय अध्याय में श्रमरगीत के क्रमिक विकास एवं उपलब्ध 
सामग्री की छानबीन की गई दे । हिन्दी-साहित्य की प्रकाशित और 
अग्रकाशित भ्रमरगीत-रचनाओं के अतिरिक्त लोकगीतों में प्राप्त श्रमर- 
गीत-सम्बन्धी सामग्री का भी उल्लेख हे । 


चतुर्थ अध्याय में श्रमरगीत की धार्मिक एवं दाशनिक प्रृष्ठ- 
भूमि पर विचार किया गया दै। इस्र अध्याय के दो खंड हैं। प्रथम 
में भारतीय उपासना-पद्धति ओर ब्रद्मा-स्वरूप-सम्बन्धी सामग्री है । 
द्वितीय खंड में ऋष्ण, गोपी, राधा और उद्धव के प्रतीकात्मक स्वरूप 
का निरूपण है । इस अध्याय में पुर्ववर्ती अनुशीलकों की अनुसंददित 
सामग्री से विशेष सहायता ली गई है । 


पंचम अध्याय में उपालम्भ-विवेचन है। यह पूर्णतः मौलिक 
दे । यद्यपि उपालंभ के ऐतिहासिक सामाजिक आधार पर पहले भी कुछ 
लिखा जा चुका दे परन्तु उपालम्भ का शास्त्रीय विवेचन और मनो- 
वेझानिक अध्ययन अभी तक किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। इस 
अध्याय के प्रणयन में काव्यशास्त्रीय एवं मनोविज्ञान-सम्बन्धी ग्रन्थों 
का उपयोग अवश्य हुआ हैे। 


षष्ठ, सप्तम ओर अटष्टम अध्याय में भ्रमरगीत-सम्बन्धी मुद्रित 
ओर अमुद्रित समस्त उपलब्ध रचनाओं का आलोचनात्मक अश्रध्ययन 
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किया गया है। नवम अध्याय में श्रमरगीत परस्परा के विकास- सु 
ओर उसके मूल्यांकन का उपस्थान है। अन्तिम चार अध्याय सवथा 
मौलिक हैं। यत्र तत्र मत-पुष्टि के लिए अन्य आलोचकों के कथन भी 
हक 3 
उद्धृत किए गए हैं । 


. अबन्ध का परिशिष्ट (१) भी पूर्णवः मीलिक है। इसमें लोक 
गीतों में प्राप्त श्रमरगीत सम्बन्धी रचनाओं पर विचार किया 
गया है । 


अ्रमरगीत-परम्परा के सम्यक्‌ अध्ययन के निरमित्त कुछ ऐसी 
सामग्री का उपयोग भी आवश्यक हो गया है जो मौलिक नहीं है । 
श्रमरगीत की तत्कालीन परिस्थिति के लिए इतिहास ग्रन्थों से सहायता 
ली गई है। दार्शनिक विवेचन के लिए श्री बलदेव उपाध्याय के 
भारतीय द्शन', डा० हजारीप्रसाद हिवेदी के 'नाथ-सम्प्रदायः आदि 
ओर वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्त, वैष्णव आन्दोलन तथा अप्टछाप 
कवियों के परिचय के लिए द्ा० दीनदयाल गुप्त कृत 'अप्तक्काप और 
वल्लभ-सम्प्रदाय” मुख्य सहायक ग्रन्थ के रूप में रहे हैं। अतः में उन 
सभी विद्वानों की आभारी हूँ जिनके ग्रन्थों से किसी भी रूप में 
सहायता प्राप्त हुई हे । 


इस अवसर पर उन समस्त संस्थाओं के भप्रबन्धकों तथा 

. पुस्तकाध्यक्षों को साभार स्मरण कर लेना भी में अपना कर्तव्य 

खम्मती हूँ जिन्होंने अमरगीत-सम्बन्धी प्रकाशित और अग्रकाशित 

खामग्री देखने का अवसर देकर इस प्रबन्ध को पूर्ण होने का अब- 

सर ग्रदान किया। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, स्युनिसिपत्र 

संग्रहालय, प्रयाग, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, प्रयाग, काशी-नागरी- 

प्रचारिणी सभा, काशी, बिहारीजी का मन्दिर, वृन्दावन, से परिशेष 

सामग्री आ्राप्त हुई है। श्री जुआलजी ने समस्त अ्रप्रकाशित खोज 

. रिपोर्टो' को देखने का अवसर दिया अतएवं उनके प्रति में अपनी 
. कृतज्ञता प्रदर्शित करती हूँ । द 











. इस प्रसंग में अपने स्नेहास्पद दो व्यक्तियों का अनायास है 


स्मरण हो आता है-ये दो व्यक्ति हैं कुमारी प्रीति कोल एस० हे 


ओर मेरे अबुज श्री मिथिलेश कान्ति | प्रीति ने मनोवैज्ञानिक विषयों 
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के प्रतिपादन में ओर मिथिलेश ने अनेक प्रकार से मेरी सहायता 
की है । 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के धअध्यक्त डा० 
हरवंशलाल शर्मा ने कृपा पूजक प्रस्तुत प्रबन्ध की भूमिका लिखकर 
मु अत्यन्त उपकृत किया है, इसके लिये में उनका सविनय धन्यवाद 
करती हू । ऑर अन्त में मे डा० नगेन्द्र के प्रति श्रद्धापवक आभार 
व्यक्त करती हूँ जिनके निरीक्षण में: यह प्रबन्ध पूर्ण हुआ हे । 


“स्नेहलता श्रीवास्तव 


इसट>वमरपमलपा$. 22224; कक. बक-भ्काताककत- ओके. ९आ००%/कक्‍ककमत, 








भूमिका 


पुरुष को बेवफाई के प्रति नारी की शिकायत का इतिहास बहुत 
पुराना हैं। इस शिकायत के अवसर कुछ तो बाह्य परिस्थितियों के 
कारण ( जिनमें पुरुष का काय क्षेत्र भी सम्मिलित है ) ओर कुछ नारी 
के असमान-विनिमय-जनित असंतोष के कारण आते रहे हैं। यह 
असंतोप पूर्णतया मनावेज्ञानिक दे क्योंकि सब कुछ मिलाकर नारी ने 
पुरुष को जितना दिया शायद्‌ उतना पाया नहीं। पुरुष की नित्य 
सबीन रूप-रस की चिर अतृप्त पिपासा के दीघ अनुभव से विक्ञुब्ध 
नारी का कोमल द्ृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिये कुज्ममला उठा। 
प्रासीनकाल में हो कबि से उसके स्पन्दन को देख लिया था। ठोस से 
ठांस वस्तु भी कवि को पेनी हष्ट के लिये अगस्य नहीं फिर नारी के 
बरनीत कमल हृदय की तो बात दी कया ? उसने अपनी नवरस- 
रुचिर सृष्टि में नारी को वह अवकाश ओर शक्ति प्रदान की कि वह 
ग्पनी बात कह सके। यहीं से उपालम्भ-साहित्य का प्रारम्भ हुआ | 
अद्वार के अन्तगत दा प्रकार का उपाक्षम्भ दिखाई पड़ता दे, प्रणयोपा- 
लमग्भ आर इृष्यपालम्भ | दोनों दी भाषों से प्रेरित नारी ने कली 
कल्नी पर मंडराने वाले रसलोलुप अमर को रूप के लाभी निटुर पुरुष 
का प्रतीक मानकर जो अन्यक्तियाँ कहीं वे उपालम्भ साहित्य में 
एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। ईष्यौोवश निःसत उपालस्भ-उक्तियाँ 
भी स्नही हृदय से निकली हाने के कारण कोरी तानाजनी ही नहीं 
दीती अपितु नारियल सद॒श मधुर-रस-संम्रत होने से आस्वाद्य भी 
[ै।ती हैं। कदाचित्‌ सबसे पहले महाकवि कालिदास ने दुष्यन्त की 
पहली रानी हंसपदिका द्वारा शकुन्तला के प्रेम में डूबे दुष्यन्त को 
लक्य कर अ्रमरविषयक्र अन्याक्ति द्वारा उपात्तम्भ दिलाकर साहित्य में 
एक नई रूढ़ि का बीज-वपतन किया। इसके बाद गाथासप्तशती, 
विकट नितम्बा की एक उक्त, आयो सप्तशती आदि संस्कृत रचनाश्रों 
भर अपभ्रश के बहत से दोहों में से गुजरती हुई यह परम्परा 
उसरोकत्तर पृष्ट होती गई 
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कृष्ण-भक्ति का विकास ओर उसमें मधुरभाब को प्रतिष्ठा हा 
जाने के पश्चात्‌ तो इस धारा को एक नई दिशा ही मिल गई जिसका 
संकेत भागवत के उद्धव-गोपी-संबाद के ग्रसद्भ' में मिलता है। यहा 
आकर भ्रमरोपालम्भ, जो अब तक भौतिक ग्रेम के ही ज्षेत्र में सीमित 
रहा था, आध्यात्मिक क्षेत्र में अवतीण हुआ । घीरे-बीरे इसमें अनेक 
तत्वों का समावेश होता गया ओर एक ओर तो एक विशिष्ट दाशनिक 
प्रष्ठभूमि में इसकी जड़ जमी ओर दूसरी ओर कई दाश निक धाराओं 
* से इसका संघ भी हुआ। अनेक शताब्दियों की दीघ अबधि में 
बदलती हुई परिस्थितियों ओर विकसित द्ोती हुई भक्तित साथना के 
साथ कवित्व का मशिकरा5चन योग हो जाने के कारण इस परम्परा 
का विकास अविराम गति से होता रहा। सेकड़ों कबियों की प्रतिभा 
ने इसे सँवार-संवार कर नया-नया रूप दिया और यहू्‌ साहित्य 
भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस परम्परा के विकास का 
श्रेय हिन्दी के ही भाग्य में बदा था। बस्तुतः कवित्व ओर भक्ति 
का जैसा सुर समन्वय पूर्वमध्यकालीन हिन्दी-साहित्य में हुआ 
वैसा शायद ही किसी युग और साहित्य में हुआ हो । 


भ््‌ 


क्‍ विद्यापति हिन्दी के पहले कवि थे जिन्होंने भागवत के गोपी - 
( झेंद्व-संबाद से श्रमरोपालम्भ की अवतारणा उसी प्रसक् में की। 
। परिमाण की दृष्टि से उनकी यह रचना नगण्य सी ही है । परम्परा का 
' विकसित रूप उसमें नहीं मि्षता, किन्तु इससे उनके मूल सुत्रादूघाटन 
का महत्व तनिक भी कम नहीं द्ोोता। यदि संख्या-शास्त्र की 
_ शब्दावली के प्रयोग की छूट हो तो हम कह सकते हैं कि श्रमरगीत 
_ को पुष्टपरम्परा उसी मूल प्रकृति की विक्षृति है । 
..._ सूरदास की रचना में इस परम्परा का जेसा साड्डपाड़ प्रौद 
स्वरूप दीख पड़ता है उसे देखते हुये यह कहना कठिन है कि निगु श 
. सगुण विवाद आद सभी तत्वों को, जो श्रमरगीत साहित्य के प्राण 
हैं, उन्होंने ही समाविष्ट किया था। निगु ण-सगुण की खींच-तान 
का भमेल्षा बहुत पुराना है। दक्षिण के आलवारः वैष्णव भक्तों के 
गीतों में मधुर भाव की अतिष्ठा अनेकत्न हुई है। अन्दाल! नाम को 
.. भेक्तिन स्वयं को ईश्वर की पत्नी मानकर भजन गाती थी। शटदो- 
. पाचाये को सहख्रगीति में भी भगवान्‌ के श्रति उपालस्भ: का भाव 
. अत्र तत्न प्रकट हुआ है। सिद्धों की गुछझ उपासना, योगियों के है ठयोग, 
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तथा ज्ञानियों की ज्ञान साधना जिसमें निराकार की ही उपासना और 
प्राप्ति का विधान था तथा साकार के लिए कोई स्थान नहीं था, सगुण 
भक्ति-साधना के साथ बहुत पहले संघर्ष में झ्रा चुकी थी। निग रण 
श्रौर सगुगग के उपासक सम्प्रदाय अपनी अपनी साधना पद्धति की 
उत्कृष्टता एवं तदितर पद्चतियों की हेयता के प्रतिपादन में कोई 
कसर बाकी नहीं छोड़ते थे । सूर और तुलसी के समय तक भी यह 
संघष चला ही आ रहा था। संभव है सूर से पहले ही भक्तजनों में 
खश्डन-मणडन की यह परिपाटी लीलागान के अन्तर्गत उद्धव-गोपी- 
संवाद में भी समाविष्ट हो गई हो और मौखिक रूप में प्रचलित रही 
हो । कुछ भी सही, इतना तो नििवाद है कि सूरदास का भ्रमरगीत 
भ्राज भी एतद्विषयक सभी रचनाओ्रों में उत्कृष्ट माना जाता है। 
उनसे पहले उसका ऐसा परिष्कृत रूप साहित्य में कहीं नहीं दीख 
पड़ा। सूर ही उत्तरवर्ती भ्रमरगीत लेखकों के आदर्श रहे । इस हृष्टि 
से वे ही इस साहित्यिक रूढ़ि के प्रवत्तक सिद्ध होते हैं। उनके 
बाद को लगभग पाँच शताब्दियों में सैकड़ों कवियों ने श्रमरगीत 
लिखे हैं । प्राधुनिक युग तक भी ग्रह परम्परा टूटी नहीं। युगविशेष 
की परिस्थितियों के प्रभाव तथा कवि की वैयक्तिक रुचि एवं प्रतिभा 
के कारण अनेक विशेषतायें इसमें श्रपने आप समाती चली गई हैं। 
इस प्रकार इस परम्परा के श्रन्तगंत जिस विशाल साहित्य की सृष्टि 
हुई उसका सर्वागीण अध्ययन एक ऐसी प्रवृत्ति का उद्घाटन करने 
के का रगणा अत्यन्त महत्त्वपूर्णा सिद्ध होगा जो हिन्दी साहित्य के 
विभिन्न यूगों में समयानुसार चोला बदलती चली झ्राई है और आज 
भी पुरानी नहीं पड़ी है । 


अमरगीत-परम्परा के ऐतिहासिक विकास, सामाजिक महत्त्व, 
दार्शनिक दृष्टिकोग शौर साहित्यिक सूल्याड्वुन की दृष्टि से समुचित 
प्रध्ययत और विश्लेषण के प्रयत्न श्रभी तक श्रपेक्षित रूप में नहीं 
हुए थे कुछ छोटी मोटी रचनायें भ्रवश्य सामने श्राई जिनमें श्रांशिक 
रूप से इन विषयों पर कुछ प्रकाश डाला गया था। साहित्यिक दृष्टि 
से तो फिर भी इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है किन्तु दार्शनिक 
तथा सामाजिक पक्षों पर बहुत कम लिखा गया श्रौर ऐतिहासिक 
विवेचन का तो एक दम अभाव ही था जिसकी पूर्ति प्रस्तुत ग्रन्थ से 
बहुत कुछ प्रंशों में हो गई है । लेखिका का नारी हृदय अ्रमरगीत के 
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भावात्मक स्थलों के सौंदर्य का ही उद्घाटन कर सका हो ऐसा ने 






























... है अपितु विकास परम्परा के क्रमिक सोपानों का बैज]निक विवेचन 
भी सरल शली में प्रस्तुत कर सका है। इन विशेषनायों के कार गा 
यह बेधड़क कहा जा सकता है कि यह अध्ययन इस विधय के प्रव तय 
प्रकाशित अध्ययनों में ग्रधिक व्यापक, अधिक पूर्णा और अधिक 
सुगम है। लेखिका ने उपलब्ध सामग्री का कृशलता _बक उपयोग 
किया है और बहुत सी श्रप्रकाशित मूल रचनाओं का परिचय प्रर तल 
किया है। विश्वास है कि हिन्दी जगत्‌ में इस कृति को उचित सम्मान 
प्राप्त होगा। राष्ट्र भाषा के साहित्य-मन्दिर में इस नवीन गम 
समपंणा के लिए लेखिका बधाई की पात्र है । ह॒ 

क्‍ | हरबंशलाल शर्मा 
दिनाडुू: २-३-५८ एम० ए०, पीनाब ० ही, डी 
मु ग्रध्यक्ष 
संस्कृत-हिन्दी विभाग 
मु० वि० बि० अलीगढ़ 
्रँ 
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पास आकर 
मनाने के लिए दत भेजा हो। इस कल्पना के साथ ही उसकी विरह्‌ 


विषय-यवेश 
अमरगीत का अभिप्राय 


अ्रमरगीत” जपालंभ-काव्य है ओर यह काव्य केवल विग्रत्म्भ 
श्वगार से सम्बद्ध है। अभ्रमरगीत”ः उस काव्य अथवा गीतिमाला 
का नाम हैं जिसमें गांपियों ने श्रमर के व्याज से उद्धव पर ओर 
लक्ष्य की दृष्टि से श्रमरगीत के मृलतः दो पक्ष हों गये हैं। पहला 
बद्धि पक्ष हे जा संद्धान्तिक और व्यंग्य-प्रधान है, इसके प्रतीक हैँ 
द्वव दसरा द्वदय-पक्त है जो रागात्मक ओर उपालम्भ-प्रधान है 
इसके प्रतीक हैँ कृष्ण । “श्रमरगीत? का मृल उदं श्य है ज्ञान पर प्रेम 
की, सस्तिप्क पर हृदय की, विजय दिखा कर निगशण निराकार ब्रह्म 
की उपासना की अपक्ता सगुण साकार ब्रह्म की भक्ति भावना को 
श्रंप्तता का प्रतिप्रापन । 


'अ्रमरगीत की श्राधार भूत कथा 


श्रमरगीत की कथा का सव्प्रथम निरूपण श्रीमद्भागवत 


के दशम स्कन्‍्ध के ४६ वें श्रीर ४७ में अ्रध्यायों में मिलता है। 
४६ वें अध्याय में कृष्ण के संदेश-वाहुक उद्धव की ब्ज-यात्रा और 


उनका नंद-यशोदा से वार्तालाप हैं। ४७ बें अध्याय में गोपियों ओर 

व का कर्थापकथन है। उद्धव कृष्ण का संदेश सुनाते हैं जिसे सुन 
आनन्दित गोपियाँ सहाभाव को प्राप्त होती हैं। ऋृष्ण के समान रूप 
रंग और मससज्जित उद्धव को देखकर गॉपियाँ उनको 





आझार बेप-भूषा स 
घर कर कृष्ण के विषय में विविध प्रकार की बातें पूछती हुई उनकी 

ली की स्मरश कर आत्मविभोर हो उरी, वे फूट फूट कर राने 
लगीं। इसी समय एक गोपी ने देखा कि एक भौंरा उसके चरणों के 


गुनगुना रहा है, मानो उसे रूटी समझ कर कृष्ण ने 








४, 


तथा मान की भावना उद्दीप्त हो उठी। वह उसी अ्रमर के व्याज से 
४ 








न्‍ ] 
॥ । 
ऐ:( हु थृ हे ई हि 
कस 30] 


“उद्धव को प्रत्यक्ष और कृष्ण को परोक्ष रूप से उपालंभ देने लगीं । ४ 
_भ्रमरगीत की यही आधारभूत कथा है जिसकी निबंधना 
श्रीमद्भागवत के उपयु क्त अध्याय के १९ से २१ तक के १० श्लाकों 





हिन्दी भ्रमरगीत काव्य का महत्त्व 


हिन्दी भ्रमरगीत काव्य पर विचार करते समय अनेक उल्लेखनीय 
बातों पर स्वतः ही ध्यान चला जाता है। काव्य-परम्परा की हांष्टि से 
यह एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें प्रचुर परिणाम में प्रकाशित ओर 
अप्रकाशित सामग्री उपलब्ध है | सूरदास, नंददास आदि प्रमुख कवियों 
की रचनाएँ प्रकाशित हो गई हैं किन्तु इस विषय की अधिकांश रचनाएँ 
हस्तलिखित रूप में ही यत्र तत्र पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसी रचनाएँ भी हैं जिनका उल्लेख खोज विवरणों 
( रिपोट ) में ही प्राप्त है। श्रमरगीत सम्बन्धी कुछ स्वतंत्र प्रबन्धात्मक 
ग्रन्थ हैं ओर कुछ मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। स्कुट छन्दों की 
अधिकता है। इस प्रकार मध्य काल और आधुनिक काल के अनेक 
कवियों ने इस विषय पर रचना की है। फलस्वरूप सूर से लेकर 
अद्यतन कवियों तक इस परम्परा का प्रभाव अक्षुण्णु रहा है। लगभग 
पाँच सो वर्षों से प्रवाहित यह धारा आज भी अजस्र है। भक्ति काल ; 
में सूर, नंद ने बाल्यकाल में ही उसे स्वंगुण-सम्पन्न बना दिया, रीति द 
युग में आलम आदि ने इसका श्रगार किया। भारतेन्द युग में 
सत्यनारायण ने, हिवेदी युग में हरिऔध' आदि, द्विवेदी उत्तर युग 
में मैथिलीशरण गुप्त जेसे समथ कबियों ने अपनी नतन भाव-सम्पत्ति 
. और कल्पना द्वारा इस परम्परा का विकास किया। क्‍ 


.... परिमाण की प्रचुरता और काल की व्यापकता के अतिरिक्त 
कहा की दृष्टि से भी ये रचनाएँ हिन्दी साहित्य में निजी महत्व रखती 
. है। सूर और नंददास के सम्पूण साहित्य में उनके भश्रमरगीत का स्थान 
पं ऊँचा है। सत्यनारायण 'कबिरत्न', जगन्नाथदास “रत्नाकर', 
मिथिल्ीशरण गुप्त आदि के काव्य में उनकी भ्रमरगीत-विषयक रचनाएँ 
_स्मणीयाय-प्तिपादन की दृष्टि से अत्यन्त सरस हैं। उधर रीति काव्य 
|में भी अमरगीत सस्बन्धी स्कुट पद अपनी मामिकता और विदग्धता + 


/ में अग्रतिम हैं। 








प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध श्रालोचनात्मक सामग्रो और 
उसकी परोक्षा 


(क) हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थों में 


हिन्दी श्रमरगीत पर उसकी विशदता के अनुरूप आलोचनात्मक 
काये नहीं हुआ, यह आश्चय की बात है। हिन्दी साहित्य के इस 
महनीय अंग पर कुछ ही आल'चकों ने लेखनी चलाई है । उनमें भी 
सरदास, नंददास आदि कुछ प्रमुख कवियों पर ही ध्यान दिया गया 
है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखकों ने केवल प्रकाशित श्रमरगीत 
रचनाओं पर ही विहंगम हृष्टि डाली है और वह भी प्रसंग के 
अनुरोधवश | मिश्रबंधुओं ने अपने इतिहास ग्रन्थ 'मिश्रबन्धु विनोद! 
में इस विषय में प्रायः कुछ नहीं लिखा। हाँ, 'हिन्दी-नवरत्न” में 
सूरदास और तुलसीदास की आलोचना करते हुये उनकी श्रमरगीत- 
सम्बन्धी रचनाओं का भी उल्लेख किया है। सूरदास के भ्रमरगीत की 
समीक्षा दो प्र्ठों में की गई है” ओर '“्रीकृष्णुगीतावली”' में वर्णित 
प्रसंगों का केवल नाम गिनाया गया है ।* 


पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास? में 
सूरदास कृत श्रमरगीत की संक्षिप्त आलोचना करते हुए इसे ममस्पर्शी 
ओर वाग्वेदस्ध्यपूण अंश कहा है ओर भ्रमरगीत को उपालंभ काव्य 
की संज्ञा दी है ।? अन्य भ्रमरगीत रचनाओं का नामोल्लेख मात्र 
शुक्ल जी के इतिहास में मिलता है 


अभ्रमरगीतसार? की प्रसिद्ध भूमिका में भी शुक्ल जी ने सूरदास 
के काव्य के विभिन्न पक्षों, विशेषकर विरह-वर्णान पर विस्तारपृबंक 
अत्यन्त मार्मिक रीति से विचार किया है। परन्तु अ्रमरगीत-परम्परा 
पर ध्यान नहीं दिया । 


० रामकुमार वर्मा ने भी हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास में सूर के भ्रमरगीत पर केवल कुछ पंक्तियाँ ही लिखी हैं । 

१०पूं० १८६२३-६८४, हिन्दी नवरत्न सं० १६९८१॥ 

२ , ३ वबहीं। 

 ३--परष्ठ ६४६ हिन्दी साहित्य का इतिहास सं० २००२ 

डत, १५६ वही सं० २००२ 








[ ६] 


ननन्‍्ददास के अमरगीत॑ पर कुछ, विस्तार से अवश्य लिखा हँ--भंवर 
गीतः के शुद्ध रूप, कथा, दाशनिक पक्ष, भाव आर कला पक्त पर 


तलनात्मक दृष्टि से विचार किया है। उक्त विवेचना चार प्र्ठी में की 


गई है।' अ्रमरगीत-विषयक अन्य रचनाओं की सवथा उपक्ता है । 


आचाये चंतुंरसेन शास्त्री ने (हिन्दी भाषा ओर साहित्य क 
इतिहास में सूरदास के श्रमरगीत में व्यक्त विरह-वेदना की मामिकता 
की संक्षिप्त समीक्षा की है।* ननन्‍्ददास के मँवरगीत पर श्रापनन 
साम्पदायिकता/ काव्य तथा कला आदि की दृष्टि से विचार किया हूं 
उनके अनुसार नन्ददास कृत “भँवरगीत” साम्म्रदायिक है । 


आलोचक-प्रवर- डा० हाजरीप्रसाद ह्विवेदी ने अपने सूर 
साहित्यःः और हिन्दी साहित्य” में कृष्ण काव्य का तुलनात्मक 
ऐतिहासिक एवं गवेषणात्मक अनुशीलन प्रस्तुत किया है। हिन्दी 
साहित्य' के धारावाहिक विषय-विवेचन में भ्रमरगीत के ख्राजपृणां 
विश्लेषण के लिए अवकाश ही नहीं था। सूर साहित्य” में उन्हांन 
भ्रमरगीत रचना की महत्त्वपूण मूलभूत प्रवृत्ति की ओर संक्षिप्त किन्तु 
सारगर्भमित संकेत किया है. जो इस विषय के अनुसंघाता के लिए 
बहुमंन्य है। 


मनीषी समीक्षक ने उद्धव-गोपी प्रसंग की दाशनिक, सामाजिक 
ओर धार्मिक भूमिका का अभिनिवेशपूवषक तुलनात्मक अनुसंधान 
किया है । सूरदास की युग-परिस्थितियों पर विचार करते समय 


: उन्‍्होंनें नाथपंथी योगियों ओर उनकी धमं-साधना की भी विवचना 


.. विरोध में श्रेम मक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सूरदास जैसे 
. कवि के लिए आवश्यक हो गया । डा० ट्विवेदी की उपयु क्त सुविचारित 
स्थापना अमरगीत काव्य के अध्ययन में निश्चित दृष्टि प्रदान करती है 


कक 


. की हे जिनके विरोध में भी गोपियों की मार्मिक उक्तियों की निबंधना 
की गई है। अ्रमरगीत के उद्धव इन्हीं निगु ण॒पंथी यागियों के प्रतिरूप 
.. हैं। नाथपंथियों की कृच्छ साधना और कबीर पंथियों की निग॒ गा 

उपासना प्रेम भक्ति के सम्मुख हेय थी। उपयुक्त दोनों प्रचलित 


मतवाद जनसाधारण को प्रभावित करने में असमथ थे, अतएब उनके 
बेप्णव 








. १-ऐएप्ठ ८००-८०४ द्वितीय संस्करण १६४८ 


२-५, २२ प्रथम सस्करण 
३ सूरसाहित्य--डा० हजारीप्रसाद, संवत्‌ १६६३ 
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(ख) सुर सम्बन्धी स्वतंत्र ग्रन्थ 

हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखकों के अतिरिक्त सूरदास पर 
कतिपय अन्य लेखकों की आलोचनात्मक रचनाएँ भी उपलब्ध हैं 
जिनमें सुर-काव्य के साथ प्रसंगवश अभ्रमरगीत की भी आलोचना की 
गई है। श्री नलिनी मोहन साम्याल ने सूरदास” में भ्रमरगीत की 
समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें प्रेम परक साकार उपासना की श्रेष्ठता 
बहुत ही विशद रूप में तथा मनोवेज्ञानिक ढंग से निधौरित की 


गई है ।* 

० मु'शीरास शर्मा की सूरदास पर दो रचनाएँ उपलब्ध हैं। 
प्रथम रचना सूर सोरम” में सूर की जीवनी, रचना एवं विचारधारा 
की समीक्षा है। विप्रलंभ आड्भार के अन्तर्गत अमरगीत का भी 
निर्देश हुआ है। अन्य रचना भारतीय साधना ओर  सूर साहित्य! 
में लेखक ने भारत में प्रचलित अनेक साधना-पद्धतियों, उनके दाशे- 
निक विचारों तथा सुर-काव्य सें उपलब्ध साधना पर विस्तार से 
विचार किया है। भक्ति तथा दशन ग्ररूुग सें लेख़क ने श्रमरगीत 
सम्बन्धी पदों को ही उद्धृत किया है परन्तु इस परम्परा पर प्रथक्‌ 
आोर विस्तृत विवेचन इससें नहीं मिलता । 


श्री रामरत्न॑ भटनागर कृत सूरदास एक अध्ययन! ओर श्री 
भटनागर तथा श्री वाचस्पति पाठक कृत 'सुर-साहित्य की भूमिका? 
इस विषय पर अपेक्षाकृत विशद विवेचन मिलता है। इसमें लीला, 
गोपी, गोप, राधा, मुरली तथा रास के प्रतीकार्थों की व्याख्या की 
गई है। भ्रमरगीत के दाशनिक पक्ष ओर काव्य-सोन्दय पर भी 
प्रकाश डाला गया है। आपके अनुसार “काव्य ओर रस की दृष्टि से 
सूरसागर का यह्‌ अंश व्यंजना, माधुये ओर वियोग शज्ञार का सवश्रष् 
उदाहरण हे /* 


क्‍ श्री प्रभुदयाल मीतल ने 'अपष्टक्षाप परिचय? में सूरदास कृत 
अमरगीत पर कुछ प्रशंसात्मक पंक्तियाँ ही लिखी हैं. किन्तु नन्‍्द्रदास के 
भँवरगीत के भाव पक्त ओर कला पक्ष की समीक्षा भी की है।* 
१०-१४ ११ सस्करणा १६३८ 
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सुर निणय” नामक रचना में श्रमरगीत प्रसंग पर विशेष ऊेल 
कुछ नहीं हे । 

..._ डा० दीनदयाल गुप्त ने अप्टदछ्ाप और वल्लभ सम्प्रदाय में 
सूर को जीवनी, रचना ओर विचारधारा पर प्रमाशिक एवं महत्वपुरणा 
सामग्री अस्तुत की है। आपने सूरकाब्य की विस्तृत आलेचना नहीं 
की किन्तु सूर के दाशनिक विचार का विशद विवेचन अवश्य किया 
: है। सूर के दशन सम्बन्धी विचारों को समझने के लिए जो श्रमरगीत 
का एक महत्वपूर अंग है, लेखक की उक्त रचना सर्वश्र प््हं। 

डा० ब्जेश्वर वर्मा के खोज प्रबन्ध 'सृरदास में भ्रमरगीन पे 
केथानक, उद्धव-न्रजागस-कारण, उनका अभिमान खण्डन और भक्ति- 
महत्व-प्रदशन आदि पर भी विचार प्रकट किए गए हैं । 


सूरकाव्य के आलोचकों में डा० हरवंशलाल शर्मा का नाम भी 
उल्लेखनीय है। आपने 'लूर और उन्तका साहित्य' तथा 'सूर काव्य 
की आलोचना? नामक दो ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें सूरदास के जीवन, 
साहित्य, साहित्य की प्रष्टमूमि, भक्ति आन्दोलन, कृष्पा-विकास- 
सिद्धान्त, भागवत और सूरसागर, सूरदास के कृष्ण, गोपी , दाशनिक 
(सिद्धान्त, भक्ति पक्ष और काव्य पक्ष पर विम्तृत समीक्षा है। 
(डा० हरवंशलाल शर्मा ने भ्रमरगीत पर अन्य आले। चके। का अपक्ा 
अधिक ध्यान दिया है । 


हिन्दी के बयोवृद्ध आलोचक श्री गुलाबराय जी ने हिन्दी 
. “व्यू विसश से रसिक भक्त महात्मा सूरदास' और नखद्ददास भी 
मी भवरगीत! नामक लेखों में उक्त कवियों के भ्रमरगीत पर विचार 
 अकट किए हैं।. 
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सूर के भ्रमरगीत पर उपलब्ध आलोचनास्मक र मरी के 
अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रायः समस्त लेखकों ने श्रमरगीत के 
_अथानक, उ्देश्य-निगु ण अहम पर संगुण की विजय, पर विचार कराते 
कर । तापक्ष को दृष्टि से आलोचना की है। कह आलो 
_ पर्को ने भागवत तथा नन्‍्ददास के भँवरगीत की तुलना भी की है। 


... (7) नंददास के भंवरगीत की श्रालोचना 


8, 3 वस के उपरान्त सर्वाधिक कार्य नंददास के काव्य पर हुआ 
.. है। नंददास छत 'रासपंचाध्यायीः और .मँवरगीत” का कई विद्वानों 














“ ४240५ किक 25५ कर आल तप डे या बा. 2 5 इक, उक : हक कि 7 
आर तनत लिटगन कर मल 2० का हीरा पा ० शा ज ज काप, + 7० धमकी, अके ५ यदि ओ एक आदि: ९... 0, सम आप के 





| ६ . 


ने सम्पादन किया है। इन सम्पादिव रचमाओं की भ्ृमिका झूप 
इन पर संक्षिप्त समीक्षा भी की गई है। श्री विश्वस्मरनाथ मेहरोत्रा, 
डा० रमाशंकर शुकज्ञ रसाल तथा छा० सधीय् ने केवल मभँवरगीत'” 
का सम्पादन किया है । छा० उदयनारायण तिवारी ने रासपंचाध्यायी” 
आर 'भंवरगीत! का सम्पादन किया है । इसकी भमिका में रास- 
पंचाध्यायी पर विस्तृत रूप से विचार करने के कारण आप समंँवबर- 
गीत पर विशेष ध्यान नहीं दे सके। अन्य भूमिका लेखकों ने प्रायः 
भंवरगीत के मूल रूप, कथानक, भागवत तथा सूरसागर से तुलनात्मक 
आलोचना भी प्रस्तुत की है। भंवरगीत के भाव तथा कला पक्ष का 
वशुन इनमें मिलता है । 


अप्टक्षाप कवियों पर ग्राप्त समस्त सामग्री की अनुसंधान- 
पूृव के प्रामाणिक छान-बीन सब प्रथम ( और अभी तक अन्तिम भी ) 
डा० दीनदयाल गुप्त ने को है। आपने अषप्टछ्लाप ओर वल्लभ 
सम्प्रदाय” में अप्तक्लाप कवियों की जीवनी, रचना ओर विचारधारा 
पर ठास गंपणात्मक काये किया हे। वस्तुतः अषप्टछ्ाप कवियों के 
अध्ययन के लिए लेखक की उपयुक्त कृति ही खब श्रेष्ठ रचना है। 
इसमें ही सब प्रथम बलल्‍लभ सम्प्रदाय, वष्णव आन्दोलन, भक्ति 
आदि के अतिरिक्त उन कवियों पर भी विस्तृत प्रामाशिक एव' 
अ्रालोचनात्मक सामभ्री उपलब्ध हैँ जिन पर लेखकों ने अभी तक 
विशेष ध्यान नहीं दिया है। नंददास ओर परमानब्ददांस के काव्य 
की विशद्‌ तुलनात्मक आले।चना भी “अप्॒तक्राप ओर वल्लभ सम्प्रदाय 
का प्रतिपाद हे | 

नंददास के काव्य को विस्तृत एवं गम्भीर आलोचना करते 
समय गप्र जी ने भवरगीत की भी आलाचना की इससें मंबर- 
गीत के कथानक, उदंश्य, टाशेनिक पक्षी, भागवत ओर सरसागर से 
तुलनात्मक अध्यथन् एत्र उप्तको ब्ररापताओ परवचार किया गया 
है। वस्तुतः नख्दास के भंवरगीत पर इतने बिस्तार से अभी तक 
विचार ही नहीं हुआ था | द 


(घ) श्रन्य कवियों के “भ्रमरगीत' से संबद्ध आलोचनात्मक 


सामग्री 
नंददास के अतिरिक्त परमानंद्दास के काव्य का समुचित 


बह 


परिचय भी अप्रक्षाप ओर वललभ सम्प्रदाय! के अध्ययन से हाँ 
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सम्भव है। डा० गुप्त ने परमानन्ददरास की समस्त रचनाओं के साथ 
उत्तक अ्रमरगीत विषयक पदा का भी बशा।नत् कया है | धरमसानन्य जार: 


के अप्रकाशित होने के कारण इस पर उतना काय भी नहीं हो सका 


जितना कि ननन्‍्ददास पर हुआ है। आपने परमाननद के काव्य वी 
आलोचना कर उसके काव्य सीन्द्रय के साथ ही परमानन्द- 
सागर के अध्ययन को ओर भी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया 
है। परमानन्ददास ने जो भश्रमरगीत सम्बन्धी पद लिखे | थे क्रिस 
कोटि के है ! उत्तमें रस परिपाक किस ग्रकार हुआ हे तथा विग्नलंभ 
खगार के अंतगत वे किस कोटि में रखे जा सकते £ आदि प्र 
का समाधान अष्टद्ाप ओर वल्लभ सम्प्रदाय” में की गई परमानर 
दास की ज्ञानवद्ध क समीक्षा से ही हो सकता है। गष्न जी फ़र्त 
भंवरगीत सप्रीक्षा पर विस्तृत विचार भँवरगीत प्रसंग सें किया 
जायेगा । 


प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा ज। सकता है. कि कल 
मिलाकर नंद॒दास पर सूरदास की अपेक्षा कम विचार किया गया 
है। प्रायः भँवरगीत विषयक मोटी बातें ही आलाचना का प्रतिषाशत 
रही है | 


अ्मरगीत परम्परा के आधुनिक कवियों में से सत्यनारायशा 
फविरत्त के भ्रमर दूत” के विषय में अत्यन्त अल्प मात्रा में आजा 
चनात्मक सामभ्री मिलती है जिसमें उनके नवीन हटष्रिकाश 
राष्ट्रीय विचारधारा आदि पर ही चलते हंग से विचार प्रकट किए 
गए हूं | 

जगन्नाथदास रत्ताकर! के उद्धव शतक! का विभेचन भी 
साहित्य में मिलता है। “उद्धव शतक” की भूमिका में डा रमाशंकर 
अल रसाल ने उद्धवशतक पर ही स्वतन्त्र रूप से अपने विचार 
प्रकट कर इसे चित्रोपम काव्य कहा है। परन्तु भ्रमरगीत परम्परा पर 
डा० रसाल ने भी कुछ नहीं लिखा द रा 


(5) भ्रमरगीत-परम्परा पर प्राप्त रचनाएं 


उपज क्त सामग्री, कवि विशेष के काव्य की आलंचना के 
.. अतिरिक्त अमरगीत-परम्पंशा पर भी ऊँछ रचनाएं प्रकाशित हुई है 
है ध्ण ११ ने चना 
. ी केशबदेव सिंह ने ऋ 'ह काव्य से अ्रमरगीत” नामक रचना 


(-मुद्रक--जगतनारायण लाल, हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग १६४७. * 

















० 


सब प्रथम इस परम्परा का कुछ विस्तार से परिचय दिया' है। भूमिका- 
लेखक डा० रघुव'श ने भ्रमरगीत परम्परा के बिक्रास और सामा- 
जिक पहलू पर विचार किया है। वे इसे सामंत युगीन नारी-परतंत्रता 
का कारण मानते है। श्री केशवर्देव सिह ने यद्यपि भ्रम्तरगीत परम्परा 
के प्रमुख कवियों की श्रमरगीत रचनाओं के कथा-खिकास पर विचार 
शिया हैँ परन्तु उन्होंने सभी कवियों गोपियों और राधा की 
तुलनात्मक व्याख्या को ही अपनी आलोचना का मुख्य ग्रतिपाद् 
बनाया हैं। श्रमरगीत परम्परा पर सब प्रथम उयतर्य स्वना के रूप 
इसका अपना महत्व हें । 


श्री नारायणदेव 'बीतराग” कृत अमर गील-विवेचना?' एक 
अन्य लघु रचना है। इसे अ्रमरगात-परम्परा की तद्यु सूची मात्र 
कहा जा सकता है | इसमें लेखक ने भ्रमरगीत के कंपनत्क का व्शान 
करते हुये इसे विप्रल्॑ंभ-श्र गार के अन्तगंत तन्मयलास्तक्ति का उत्तम 
उदाहरण माना हेँ। इसके अतिरिक्त आपसे अमसराबीत का काल 
विभाजन कर उस पर युग के प्रभाव को दिखाने की भी चेष्टा की 
है | श्रमरगीत-परम्परा के कवि तथा उनके काध्य कही गोपियों का 
धति संक्षिप्त परिचय भी अमरगीत-विवेचना' में द्वियग' गया है । 





रूवप्रथम विश्वविद्यालय उपाधि के लिए लिखित प्रबन्ध सुश्री 
सरल। शुक्ल का है - हिन्दी साहित्य सें श्रमरगीत की परम्परा !९ 
एम० ०० परीक्षा के लिए प्रस्तुत इस प्रबन्ध के सान्त अध्यायों में 
अमरगीत-परम्परा, रचना ओर रचनाकार विषय लत्म, भाव पतक्त, 
कला पक्ष, वशन-सोष्ठव, दाशनिक्त ओर सामाजिक 'पक्त पर संक्षेप 
में बिचार प्रकट किए गए हैं। इस दिशा में सश्री श॒ुक्षत का यह सफल 
प्रयत्न प्रशंसनीय है। उन्होंने काव्य के इस उपेक्षित अंग की ओर 
विशेष ध्यान दिया है किन्तु एम० ए० के लिए प्रस्तुत इस लघु प्रबन्ध 
में विस्तृत गवपणात्मक अध्ययन के लिए न तो अवबवाद्ा ही था और 
न आवश्यकता ही | अ्रतग्व इससे भ्रमरगीत स्स्‍्ब ली सम्पूर्ण प्रकाशित 
एवं अग्रकाशित सामभ्री का गत्रेपशात्मक सृत््म ओन्‍ विशद एवं 
गम्भीर अध्ययन नहीं हां सका । 
६-प्र _शक--तुलसी साहित्य &दस, हे नप्तिमा रोड़, इन्देस 
०» प्रकाशक-- हिन्दी साहित्य सभाज, हिस्दी विभाग, तख्वगज्त विश्वविद्यालय 

लखनऊ १६५३ । 
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प्रस्तुत विषय .पर डाक्टरेट उपाधि के लिए स्वीकृत 
'छा० श्यामसुन्दर लाल दीक्षित का क्षष्णकाव्य में भ्रमरगीत' ही एक 
मात्र गवेषणात्मक प्रबन्ध है। जिस पर उन्हें इसी बप आगरा विश्व- 
विद्यालय के द्वारा पी-एच० टी की उपाधि प्रदान की गई है। 
दीक्षित जी के इस अप्रकाशित प्रबन्ध का देखने का अवसर उनके 
के निरीक्षक विद्वद्वर ४० अयोध्यानाथ के सौजन्य से प्राप्य हो सका है | 
विद्वान लेखक ने दस »थ्यायों सें श्रमरगीत की प्रप्ठभूमि वेष्णव धर्स 
' कृष्ण, राधा, गोपी उद्धव और कुबूजा सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यों 
की खोज, अ्रमरगीत की गेयता, उपालम्भ एघं विरह पक्ष पर विचार ' 
करते हुये इस परम्परा के प्रमुख कवियों की आलोचना की है । एक द 
अतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत यह प्रबन्ध अपना प्रमाण आप 
ही है। उसके गुण दोषों की चर्चा करना अप्रासंगिक होंगा। मुझे 
_फैबल यही निवेदन करना है कि विषय साम्य होते हये भी मेरा 
अबन्ध इससे सबंथा भिन्‍न है। कुछ आधारभूत तथ्यों के श्रतिरिक्त 
दोनों के प्रतिपादन में किसी प्रकार की रूमानता नहीं है | हमने इस 
उद्देश्य से अत्यन्त सावधानी से डा० दीक्षित के प्रबन्ध का अध्ययन 


लक] 


किया है कि कहीं मेरे प्रबन्ध में अनजाने ही किसी जंग की पनरावृत्ति 
 े2 (2 + ,...% ० .. ##, |) 

तो नहीं हो गयी। किन्तु मुझे संतोष है कि ऐसा नहीं हुआ है-- अपने 
५ का (ः । + ० आज आओ ध | 

कथन की पुष्टि सें अधिक तक न देकर में डा० दीक्षित के प्रबन्ध की | 


रूपरेखा ही यहाँ उद्धत कर देना उचित समभती हू 
. कझृष्णकाव्य में भ्रमरगीत 
... हला अध्याय-वैष्णत्र धर्म, विष्णु ओर वैष्णब धर्म, सर्थ 
और विष्णु, विष्णु और इन्द्र, विष्णु और नारायण, बैप्णव धर्म 
का विकास, भागवत धर्म का अध्यवय, श्रीक्षप्ण, श्रीकृष्ण का 
अस्तित्व, ऐतिहासिक श्रीकृष्ण, पौराणिक श्रीक्रष्ण, महाभारत के 
ओक्ष्ण, श्रीमदभागवत के श्रीकृष्ण, ऋष्ण और क्राइस्ट, बैवीलोनिया 
के आमीर और भारतीय गोपाल, आध्यात्मिक श्रीकृष्ण, नाम का अर्थ 
अंष्ण का धार्मिक महत्व, अह्यत्व की भावना, श्रीकृष्ण की जन्मतिथि, 
भीकृष्ण का जन्म पत्र, हे वासुदेव श्रीकृष्ण, अ्रजवासी श्रीकृष्ण, संस्कृत 
... साहित्य में श्रीकृष्ण, हिन्दी में श्रीकृष्ण । अत 
का 2 आयाय--औक्षष्ण और राधा; राधा की आषना का 
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लोकिक पक्त, राधा की उपासना के विविध प्रकार, राधा की आवश्यकता 


क्‍यों, ब्रह्मबेबतपुराण में राधा, राधा स्वकीया हैं. अथवा परकीया, 
संस्कृत साहित्य में राधा, हिन्दी साहित्य में राणा । 


द तीसरा अध्याय--गोपियाँ, गोपी प्रेम, आध्यात्मिक पक्ष में 
 गोपियाँ, लोकिक पक्ष में गोपियाँ, पुराणों में गोपियाँ, गोपी विद्वार का 
ओचित्थानीचित्य, रासलीला और गोपियाँ, श्रीकृष्ण और गोपियों के 
सम्बन्ध में कवियों के विचार, संस्कृत साहित्य में गोपियाँ, हिन्दी 
काव्य में गोपियां । 
द चौथा अध्याय--गोकुल और मथुरा की ऐतिहासिकता, पुरातत्व 
के दृष्टिकोश से, त्रज के प्रमुख दशनीय स्थान, नन्दर्गाव, त्रज का 
विहंगावलोकन, त्रज का भौगोलिक वन, प्राकृतिक वर्णन, कृषित्तेत्र, 
व्यापार तथा वाशिज्य, शासन प्रबन्ध, वृन्दावन और गोकुल | 

पच वा अध्याय--कुब्जा की कल्पना, उद्धव काल्पनिक या 
वास्तविक, उद्धव के ज्ञान संयुक्त तक, सूरदास के उद्धव, नन्ददास के 
उद्धव, रत्नाकर के उद्धव, तुलसी के उद्धव, हरिओध के उद्धव, अन्य 
कवि, ज्ञान से भक्ति की प्रधानता, और श्रेष्ठता क्‍यों । 

छुठा अध्याय--गीति काव्य की परिभाषा, गीति काव्य में 
गेयता आवश्यक क्यों, हिन्दी में गीतिकाव्य की परम्परा, ऋष्ण काव्य 
का आरम्भ, कवि श्री जयदेव ओर उनका गीत गोविन्द, विद्यापति 
अर उनके ऋष्ण विषयक गीत, उपालम्भों की परम्परा । 


सातवाँ अध्याय। ब्रजभाषा में कृष्णकाव्य का आरमस्भ 
उपालंभ या विप्रत्ृम्भ शद्बार, खब्गार की परिभाषा, संयोग खजद्डार, 
वियोग शज्भार, श्रमरगीत की परिभाषा, अश्रमरगीत का छन्द, श्रमरगीत 
का कथानक ओर आधार, सृुरदास का अ्रमरगीत, पहला फमरगीत, 
दूसरा अ्रमरगीत, तीसरा श्रमरगीत, कथानक, आधार, नन्ददास का 
अ्रमरगीत, कथानक, आधार, भ्रमरगीत के जन्मदाता सूरदास, सूर के 
नाम, जन्मस्थान, माता पिता, जाति, जन्मतिथि. अन्य घटनाएँ, 
रचनाएँ, सुर सागर, भ्रमरगीत, भ्रमर॒गीत का समय, सूरदास की 
चत्ुद्दीनता, भ्रमरगीत में बालजीवन ओर बिरह के चित्र, विरह की 
एकादश अवस्थाएँ और अ्रमरगीत में उनका चित्रण, भ्रमरगीत में 
रसों का परिपाक, भ्रमरगीत में प्रधान रस कोन है, कवि प्रसिद्धि ओर 
अ्रमर, भ्रमर के विभिन्न नाम, भ्रमर का परिच्रय, उसका स्वभाव, 











(24026. या 25 
2 260८6 405... - "क्र: 


[ १४ क्‍ ] 


. आंठवों अध्याय। नन्ददास : एक परिचय : एक जीवनी 





हे 


जन्म स्थान, जाति, कुल, जन्म तिथि, वेराग्य करे बाद का जीवन 
 मरण तिथि, अन्यान्य विवरण, नन्ददास का भँवरगीत ओर सब 
गढ़िया ननन्‍्ददास जडिया, भंवरगीत में दाशनिकता, सरदास ओऔर 
'नन्ददास, एक तुलना, काव्य में रस परिपराक, विरह की एकादश 
अवस्थाएं, छन्द, श्याम की पत्रिका, कथाकार, भाषा, शेली, उदभाव नाएँ 
कल्पना, काव्य पक्ष, प्रकृति बणन, चरित्र चित्रण, सौीन्दर्यानुभति 


नहीं हुई है। भ्रमरगीत परम्परा का एऐ तिहासिक विवेचन भी नहीं 


बहुज्ञता | * 


नवा अध्याय | भ्रमरगत की परिपाटी, कुभनदास, परमाननन्‍्ः- 


दास, सूरदास, तुलस्पेदास, रहीम, मतिराम, देव, घनान-*ः / आनन्द 
न, पदुमाकर, संनापते, भारतेन्दु हरिश्चन््र, बदरी नारायण चौधरी 


अमवन, रत्यतारायण कांवरत्त, अयोध्यासिह उपाध्याय हरिओदध 


मोथलीशरण गुप्त, जगन्नाथदास रत्नाकर रकाप्रसाद मिश्र, रामशंकर 
शुक्ल रसाल, दीक्षित | 


इसवा अध्याय। ठुलनात्मक अध्ययन, श्रीक्ृप्ण राधा, 
पियाँ, नन्‍्द, यशोदा, भ्रमर, उद्धव, कब्जा श्रमरगीत की विशेषताएँ। 


पु क्ते सवक्षण के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है विः इस 


दिशा में अभी बहुत कुछ अनुसन्धान कार्य अपेक्षित हेः-- 


(१) अ्मरगीत के मूलाथ की रूवसम्मत व्याख्या अभी तक 





किया गया है और उसके विकास सूत्र का अन्बेपण भी नहीं हुआ 


(२) आलोचकों ने भ्रमरगीत के दार्शनिक आधार का 


सम्यक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया। निर्ग'ण सगुण का विराध बता 
कर ही वे संतुष्ट हो गए हैं। हिन्दी काव्य में निग शा और निराकार 
सगुण ओर साकार-विषयक भ्रांति को ओर भी हमारे आलोचकों का 


ध्यान बहुत कम गया है| 


.. आथ ही भ्रमरगीत का शास्त्रीय विदेचन भी अभी तक प्रस्तुत नहीं 


(३ ) भ्रमरगीत की सामाजिक प्रष्ठभूमि अर्थात्‌ निगुशण 


हर पंथियों ओर सगुण पंथियों की तत्कालीन सामाजिक स्थिति का 
. विश्लेषण और श्रमरगीत काव्य से उसके सम्बन्ध का निरूपण भी 


अभी शेष है 
( ४) भ्रमरगीत का मनोवैज्ञानिक आधार भी अछूता रहा है| 





है री ड़ है 
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किया गया । यत्र तत्र इसे उपालंभ काव्य की संज्ञा मात्र दे दी गई है, 
किन्तु तत्वानुसंधानपृवक कोई सर्वांगीण विवेचना नहीं की गई । 

( ४ ) अभ्रमरगीत काव्याकाश के सथ चन्द्र तथा कतिपय 
ज्योतिमय नक्षत्रों अथीत सूर, ननन्‍्द, रत्नाकर आदि के अतिरिक्त अनेक 

धु नक्षत्र भी हैं जिनकी ज्योति पूण चन्द्र के प्रकाश में लुप्त प्राय हो 
जाती है किन्तु उनकी सत्ता पर अविश्वास नहीं किया जा सकता | 
गगन के देदीप्यमान नक्षत्रों के प्रकाश की चकाचोध में इन लघु नक्षत्रों 
दी आर किसी ने भी आज तक ध्यान देने को आवश्यकता अनुभव 
नहीं की । इन समरत लघु नक्षत्रों को प्रकाश में लाने को आवश्यकता 
है। भेंने सब मिलाकर प्रमुख तथा गोण अ्रमरगीतकारों की विवेचना 
प्रस्तुत की है । 

(६ ) अन्त में इसके अतिरिक्त इस बात को भी नितान्त 
अपेक्षा है कि हिन्दी-साहित्य में श्रमरगीत काव्य के महत्व का सम्यक्‌ 
निधोरण किया जाय | 
द इस प्रकार इस प्रबन्ध का उद्देश्य है उपरिनिद्िष्ट अज्ञात, 
श्रव्याख्यात अथवा इषद्व्याख्यात भ्रमरगीत विषयक काव्य कृतियों 
का अभिनिवेशपृ्वंक विधचन | 
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द्वितीय श्रध्याय 


मभरगाॉत काव्य का आधार 


१-प्रष्ठभूमि । 

२--श्रमर गीत का मूलाथ । 
३--अ्रमर गीत का वर्गीकरण । 
४--अमर गीत का मूल रूप 
४--प्रारस्स | 
६--संस्क्र-भागवत । 

द्यापति । 
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अमर गीत काव्य का आधार 


पृष्ठभूमि 

आदिकाल से ही काव्य मानव-मनोबृत्ति की अ्रभिव्यक्ति 
का साधन रहा है। आदि कवि वाल्मीकि क्रोंच पक्षी के प्रति 
अपनी सहानुभूति को काव्य द्वारा ही इतने सुन्दर रूप सें व्यक्त कर 
सके हैं। काव्य के मनन और विश्लेषण से हम यह देखते हैं 
मानवीय मनोवृत्ति का सूत्र अनवरत रूप से इसमें विद्यमान रहता है । 
यदि हम काव्य को इन मानवीय मनोवृत्तियों ओर भावनाओं से 
प्रथक करके देखना चाहें तो वह केवल निर्जीब शब मात्र रह जायेगा 
कह अन्तराल सें स्पंदन नहीं, प्राण नहीं और न कोई तथ्य यां 
सार है। 


मानवीय अ्रभिव्यक्ति से सम्बन्धित होने के कारण काव्य ओर 

मानव समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सत्री तथा पुरुष समाज.के दो 
प्रमुख अज्भ, रथ के दो चक्रों के सहश हैं.। विधाता ने उन्हें एक दूसरे 
का पूरक बनाया है; एक के बिना दूसरे का जीवन अपूर् है अतः 
नों की ही अपनी विभिन्‍न विशेषताएँ हैं। नारी आरम्भ से ही 
त्याग, दान और सहिष्णुता की प्रतीक रही है ओर पुरुष बीरता, 
कठोरता और पौरुष का। समाज के ये दो अंग, समान अधिकारों 
के अधिकारी सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करते, किन्तु 
कालान्तर में नारी अपने इस समानता के अधिकार से क्रमशः वंचित 
होती गई। बेदिक काल में नारी की जो समान अधिकार प्राप्त थे 
महाभारत ओर रामायण काल में आते-आते उनमें से अधिकांश से 
वह वंचित कर दी गई थी। उसका स्वयंवर का अधिकार नाम मात्र 
था; पिता के प्रण को पूर्ण करने वाला व्यक्ति ही वर चुना जाता 
यद्यपि इस प्रथा का नाम अभी भी स्वयंबर ही था जैसा कि द्रौपदी 
झोर सीता की स्वयंवर-कथाओं से प्रतीत होता है । सावित्री के समान 
स्वयं वर चुनने के लिए बे स्वतंत्र न थीं। इतना द्वी नहीं वें पति की 
घल-सम्पत्ति सदश हो गई थीं। इसी कारण धमंराज युधिष्ठिर ने 
१६ 
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अमर गीत काव्य का आधार 


पृष्ठभूमि रा हे 

आदिकाल से ही काव्य मानव-मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति 
का साधन रहा है। आदि कवि वाल्मीकि क्रोंच पक्षी के प्रति 
अपनी सहानुभूति को काव्य द्वारा ही इतने सुन्दर रूप में व्यक्त कर 
सके हैं। काव्य के मनन और विश्लेषण से हम यह देखते हैं कि 
मानवीय मनोवृत्ति का सूत्र अनवरत रूप से इसमें विद्यमान रहता है । 
यदि हम काव्य को इन मानवीय मनोवृत्तियों और भाषनाओं से 
पृथक करके देखना चाहें तो वह केवल निर्जीव शव मात्र रह जायेगा 
७४३ ग्रन्तराल में स्पंदन नहीं, प्राण नहीं और न कीई तथ्य या 
सार है। कं द 


मानवीय अभिव्यक्ति से सम्बन्धित होने के कारण काव्य ओर 


मानव समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है। क्री तथा पुरुष समाज के दो 


प्रमुख अज्ञ, रथ के दो चक्रों के सदृश हैं। विधाता ने उन्हें एक दूसरे 
का पूरक बनाया है; एक के बिना दूसरे का जीवन अपूर है अतः 
दोनों की ही अपनी विभिन्‍न विशेषताएँ हैं। नारी आर४्भ से ही 
त्याग, दान और सहिष्णुता की प्रतीक रही है ओर पुरुष बीरता, 
कठोरता और पौरुष का। समाज के ये दो अंग, समान अधिकारों 
के अधिकारी सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करते, किन्तु 
कालान्तर में नारी अपने इस समानता के अधिकार से क्रमशः वंचित 
होती गई। बैदिक काल में नारी की जो समान अधिकार प्राप्त थे, 
महाभारत और रामायण काल में आते-आते उनमें से अधिकांश से 
बह वंचित कर दी गई थी। उसका स्वयंवर का अधिकार नाम मात्र 
था; पिता के प्रण को पूर्ण करने वाला व्यक्ति ही वर चुना जाता 
यद्यपि इस प्रथा का नाम अभी भी स्वयंवर ही था जैसा कि द्रौपदी 
आर सीता की स्वयंवर-कथाओं से प्रतीत होता है। सावित्री के समान 
स्वयं बर चुनने के लिए वे स्वतंत्र न थीं। इतना ही नहीं वे पति की 
खल-सम्पत्ति सदश हो गई थीं। इसी कारण धर्मराज सुधिष्ठिर ने 
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[ २०७ । 


द्रौपदी को जुए के दांव पर लगा दिया था। इसी भांति क्रमशः वह 
उस युग में आती है जबकि उसका पति पर से एकाधिफार भी छिन 
जाता है। बह सपत्नी की मार्मिक पीड़ा से हर तड़पती रहती है किन्तु 
उसके प्रतिकार में वह कुछ कह भी नहीं सकती | नारी के इस प्रकार 
अधिकार-वंचिता होने के मूल में उसका कामल, सहिष्णगु हृदय तथा 
पुशप॒ की ब्रवंचना ही थी। पुरुष-प्रणय की आकांती नारी, अपना 
सर्प सर्मरपित कर देने प्र भी उस पर पूणातः स्वाधिकार न पा सकी 
कभी घह देखती कि जिसको वह अपना तन, मन अपगशा कर चुकी हैं 
के बिना जीवल बसंत को वह पतमड समभती दे, वहीं पुर 
भव-रस के लोभ में नित्य नवीन कलिकाओं ते हूँ । 
अपने सामाजिक जीवन में इस प्रकार निराश होकर बह प्रक्ति के 
स्निश्ध, शांत आंचल में अपना हृदय बहलाने के लिए चली गई । 
मारी ने अपनी भावनाओं के साथ प्रकृति का विशेष सामंजस्य पाया | 
उसने देखा कि एक भ्रमर, पुष्प-गंध से आकर्षित, एक कली के साथ 
अठखेलियां कर रहा है। किन्तु क्षण भर बाद ही वह रसिक दूसरे 
पुष्प का रसपान करने लगा। परन्तु घह लोलुप षहाँ भी स्थिर न 
रह सका। नित्य नवीन परिवतनों और रसानरद का रसिक अ्रमर 
ऊँछे क्षण पश्चात्‌ ही दूसरी कलिकाओं को अपनी मधुर ग॒ष्तार से 
आकर्षित करने लगा। प्रकृति के इस व्यापार को देखकर नारी पौीढ़ा 
से कराह उठी | आह ! ये कलिनाएँ भी कितनी भोली हैं, कितनी सरल 
| अनजान । आज श्रमर की मंजु गुश्ञार पर भुग्धहां थे पसे 
_सबेस्व दान दे रही हैं किन्त क्‍या वह अतृप्र श्रमरः उनक प्राय का 
. सूल्योकन कर सकेगा ? नित्य नवीन कलिकाओं के स्सपान का 
. लोलुप क्या उसके आत्म-समर्पण श्रोर साक्वबिक प्रेम को कछ भी 
महत्त्व दे सकेगा ? यही तो है पुरुष की स्थार्थमय प्रयूत्ति जो नित्य 
नवीन रमणियों के साथ क्रीड़ा करना चाहती है। इस प्रगाय प्रबंचना 
के कारण कितनी नारियां जीवन की सखद स्मृति को चिरकाल तक 
. ख॑जोये मूक बेदना का भार-वहन करती रहती हैं। उन्हीं की भाँति थे 
कलिकाएँ भी जीवन के उपाकाल में मदभस्त कर देने वाली मंजु 



































.. प्रकृति और मानव के इस प्रेम व्यापार में । . 
.. मारो की इस मूक बेदना को, इस आत्मपीड़न को, मानब॒ 
के अन्तराल में प्रवेश करने वाले कवि सुन्दर सरस काव्य के रूप में 
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ध्यक्त करने लगे। नारी की मृक पीड़ा मुखरित हो कर समाज का 
सर्बश्रप्ठ काव्य बना । किसी का रुदन दसरे का संगीत बन गया । 

प्रेम व्यापार की इस छलना के कारण ही भ्रमर मारतीय 
काव्य में पुरुष की रस लोलुप प्रवृत्ति का प्रतीक हुआ । अतः साहित्य 
में श्रमर एक विशेष स्थान रखता है ओर उसी को आधार मानकर 
भ्रमरगीत परम्परा आरम्भ हुईं काव्य में श्रमरगीत की मूल भावना 
का सम्बन्ध उपालम्भ से है । उपालस्भ के मूल में नारी के ग्रति पुरुष 
की पकोन्मुखी निष्ठा का अभाव, विविध उपभोग के प्रति आसक्ति 
तथा समय सेवी स्वाथमय मनवृत्ति हे। नारी को प्रेम का जब 
उपयुक्त प्रतिदान नहीं मिलता तभी वह दखित हो जाती है। सामा- 
जिक परिस्थिति ओर स्वाभाविक द्बंलतावश वह पुरुष से मान 
करती है, उसे उपालम्भ देती है। शारीरिक बल के अभाव में उसकी 
प्रतिक्रिया मानसिक अधिक हो गई है। अतः प्राकृतिक उपकरणों 
द्वारा बह पुरुष को उसकी भ्रमर-मनोवृत्ति की ओर आकृष्ट करना 
चाहती है । 


अमरगीत का सुलाथ 


अ्रमरगीत परम्परा से हमारा तात्पये उन गीत-मालाओं से 
है, जिनमें गोपियों ने भ्रमर के व्याज से उद्धव पर ओर उद्धव के 
व्याज से कृष्ण पर व्यंग्य किये हैं, जिनका लक्ष्य अन्त सें निराकार 
ब्रह्म हे । सूच््म विवेचन से इस व्यंग्य के दो रूप अथवा पक्ष रृष्ट्रि- 
गत होते हैं। प्रथम सैद्धान्तिक जिसका सम्बन्ध बुद्धि से है जिसके 
प्रतीक क्रष्ण के प्रिय दथा ज्ञानी सखा उद्धव हैं। ट्वितीय रूप रसात्मक 
है जिसका 'सम्बन्ध हृदय की कोमल कान्त भावनाओं से दे। 
इस रूप के प्रतीक रास रसिक मनमोहन श्रीकृष्ण है। उद्धव ज्ञानी 
हैं, निराकार निग गा ब्रह्म के प्रतिपादक ओर श्रीकृष्ण भक्त वत्सल 
भगवान हैं जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, प्रथ्बी का भार 
हर शा करने के लिए सगगा रूप घारणा कर इस वर्धा पर अवतरित 
होते हैं। इस प्रकार श्रमरगीत के अन्तगत दो मूल भावनाओं का 
संघर्ष है। प्रथम में ग्रेम अथवा हृदय का ज्ञान से संघप ओर ह्वितीय 
में निशराकार की अपेक्षा साकार भावना का प्रतिपादन। अतः 
गुपियों ने भ्रमर को लद्दय कर अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव पर जो व्यंग्य 
दिये हैं उनका लक्ष्य अन्त में जाकर उनका निराकार ब्रह्म ही दे। 








. ..._ वृतीय व में अमरगीत काव्य का वह अंश रखा जा सक 
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. दूसरा पक्ष रागात्मके है जिसके अन्तर्गत गोपियों की कृष्ण के ग्रति 
उपालम्भ एवं व्यंग्यपूर्ण भावाभिव्यक्ति आती है जिसमें उन्तके अनन्य 
प्रेम की मार्मिक अभिव्यंजना है । 


 अ्रमरगीत का वर्गोकरण 
: भ्रमरगीत प्रणय-उपाल्म्भपूणा काव्य है | इसमें अमर के 
“ व्याज से उपालम्म दिया जाता है। श्रमरगीत साहित्य के श्न्तगंत 
“कई कोटि के भ्रमरगीत मिलते हैं। साधारणतः उनको निम्न वर्गों 
' में विभाजित किया जाता है : 
: प्रथम शुद्ध भ्रमरगीत 
इसमें भ्रमर की उपस्थिति अनिवाय है| इसमें भ्रमर के व्याज से 
-उपालम्भ दिया जाता है। अधिकांश अ्रमरगीत काव्य इसी श्र णी का 
“है। गोपियाँ श्रमर के व्याज से अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव तथा उनके 
'निराकार ब्रह्म पर व्यंग्य कर कृष्ण को उपालस्भ देती हैं. । इस प्रकार के 
काव्य में व्यंग्य गोण ओर उपालम्भ प्रधान हो जाता है। श्रमर के 
मिस हृदय की मार्मिक पीड़ा की अभिव्यंजना ही काव्य का विपय 
बन जाती हे । 
.:.. द्वितीय वग के अन्तगत भ्रमरगीत के उन पदों की गणना की 
जा सकती है जिनमें आज्ञारिक उपालस्भ तो ज्यों का त्यों बना रहता है 
किन्तु अमर अदृश्य रहता है। अ्रमर की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। 
“वह पृष्ठभूमि में ही रहता है और उद्धव को ही अलि, मधुप, मघुकर 
आदि शब्दों से सस्बोन्धित किया जाता है। गोपी-उद्धव संवाद 
: सम्बन्धी समस्त पद इसी बग के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। गोपी- 
. ( उद्धब संवाद में तक प्रधान हो गया है और भावना गौण। गोवियाँ 
“तक तथा व्यंग्य के द्वारा उद्धव के जोग संदेश का खंडन कर, उनके 
'निराकार ब्रह्म को प्रहए करने में अपनी असमर्थता तथा विवशता 
अकट करती हैं। निराकार साकार ब्रह्म-विवाद के फल-स्वरूप उद्धव- 
.. गोपी संवाद में दाशनिकता को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस 
. वेग को रचनाओं में साकार ब्रह्म की वक्ति वैचित्य द्वारा श्रेष्ठता 








. अतिपादित की गई है।.._ 






जा है जिसका सम्बन्ध नन्‍्द, यशोदा तथा गोपों से है। इन रचनाओं में 
. जिमरगीत के मूल तत्व उपालम्भ ही को आधार माना गया है किन्तु 








के 


इसकी मूल भावना शृद्धारिक नहीं है। ननन्‍दर यशोंदा के उपालम्भ की 
सम्बन्ध दाम्पत्य जीवन से न होकर प्रिय पुत्र को अविस्मरणीय 
भावना से ही अधिक है। यद्यपि इस प्रकार के उपात्म्भ के मूल में 
मारी प्रणय की भावना नहीं है तथापि ग्रेम की सात्विकता और 
तीघत्रता का अभाव भी नहीं माना जा सकता हे। प्रिय से बिछुड़ 
कर नारी का हृदय जितनी वेदना का अनुमव करता हे, पत्र से वियत्त 
माता का हृदय भी उसके अभाव में उतना ही विकल तथा विह्नल 
रहता है। अ्रमरगीत के मूल तत्व उपालम्भ के वतंमान रहने के 
कारण ही आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने इस प्रकार के समस्त पदों को 
अमरगीत के अन्तगत माना है। यही कारण है कि अ्रमरगीत सार! 
में उन्होंने नन्द यशोदा सम्बन्धी पदों को भी संग्रहीत किया है । द 
अमरगीत का मृल रूप 
पुरुष की श्रमर-वृत्ति के कारण नारी मात्र का श्रमर के व्याज से 
पुरुष के प्रति उपालस्भ ही भ्रमरगीत का आदि अथवा मौलिक स्वरूप 
है, जिस पारिभाषिक रूप से भ्रमरगीत के अन्तगगंत नहीं रखा जा 
सकता है। यद्यपि बीज रूप वही है। पुरुष के प्रति नारी की इस 
उपालम्भ-भावना का आरोप भागवत में जाकर (अश्रमरगीत का रूप 


धारण कर लेता हे । 
इस प्रकार अ्रमर गीत के समस्त वर्गों में उपालम्भ सचत्र दृष्टि 


गोचर होता है। जब उपालस्भ का सम्बन्ध राधा; गोपी तथ। कृष्ण 
से स्थापित किया गया तब यह एक विशिष्ट रूप में धर्म का आवरण 
धारण कर हमारे सम्मुख आता है। कऋष्ण का धार्मिक स्वरूप धर्म 
विशेष से सम्बन्धित है, वे हमारे इृष्ट देव है अतः राधा, कृष्ण व 
गोपियों से सम्बन्धित अश्रमरगीत एक हृढ दाशनिक प्रृष्ठभूमि पर 
आधारित हैे। साधारण नारी के मनोभावों की मामिक अभिव्यंजना 
के साथ ही दाशनिक रूप भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें 
बतेमान रहता हे। उद्धव को सम्बोधित किए गये पदों में यह 
दाशनिकता अधिक रपष्ट हो गई हैं जबकि ऋष्ण के प्रति उपालम्भ 
में यह सूक्ष्म रूप में ही बतमान है । 
समाज तथा देश की आवश्यकताओं तथा रुचि विभिन्नता 

कारण अमरगीत प्रसंग में भी आवश्यक परिवरतेन तथा परिवद्ध न 
होता रहा है, जो उस युग की मानसिक तथा बौद्धिक विचार धारा का 
बरिचायक हे | 
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प्रारस्स 


यह पहले ही फहा जा चंका द कि श्रमर३ त के ४ त्तृ मे 
उपालस्भ को भावना है। सूरदास के पृष साहित्य में इस सास का 
इतना श्रष्ठ काव्य न था किन्तु श्रमरगीत को मल भावना उपालम्भ 
का साहित्य मं अभाव भी नहीं माना जा सकता । उपालस्भ की यह 
भावना साहित्य में चिरकाल से चली आ रही है। स॑ स्कृत, प्राकृत, 
पाली, अपभ्रश आदि के साहित्य में उपात्षम्भ के सच्दर उदाहरण 
मिलते हैं। ये उपालस्भ भ्रमर व्याज अथवा अश्रमर अन्योक्ति रूप में 
भी उपलब्ध है। समाज में बहुविवाह प्रथा कं साथ ही नारी हृदय 
में उपालस्भ का जन्म हुआ। कवि शिरामणि कालिदास के “अभिनज्ञान 
शाउन्तलम्‌ में दुष्यन्त को शक्षुन्तला से विवाह करने के पश्चात 
पहली रानी का यह उपाह्मस्म पूर्ण संगीत सुनन का मिलता हैं 
आहणव महु लोलुबा भर्व॑ 
तह पारे चुम्बिअ चूशअमंजरिं 
कमल वसह मेत्तशिव्बुद 
। महुआर : विज्यरिओसिणं कह ॥१॥ 
संस्क्ृत-- 
अभिनव मधु लोलुपां भवांस्तथा परिचुस्व्य चूत मंजरीम 
मल वसाति सात्र निन्व तां सेघुकर ! विस्मृतोउस्पेनां कथम्‌ 
सातवाहन को गाथा सप्त शत्ती मे भी उपालम्भ काज्य का 
अभाव नहीं है' । 
तइआ के अच्छ भमहुअर न रमसि अण्णास पुप्फ जाइस 
बद्ध, भार कुरुई भालहं एंहि परिच्छ असि 
अमार के व्याज से दूती| नायक को उपालम्भ देती हुई कहती है।- 
उस समय तो किसी भी अन्य उप जाति से तुम्हारा सम्बन्ध न 
_ग। अब फल भार से भुकी मालती को तुमने क्यों छोड़ दिया |? 
,. इस श्रकार के ओर भी अनेक उद्धरण संकलित कि 
पक्ष एक भावना विशेष को ही उदाहृत करना 
है अतएक अधिक विस्तार निरभीक होगा. 


१ पृष्ठ ३५३, पंचम अक्व--१० श्रीनारायण शाज्नी सन्‌ १६३४ 
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उपालम्भ-काव्य से तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का 
ग्राभास मिलता है। तत्कालीन समाज के पुरुष की ग्रेम भावना का 
स्थूल रूप, रमण तथा शारीरिक सुख-भोग की भावना का आभास 
इन उपालम्भों में प्राप्त हे। सात्विक प्रेम का स्थान रूप मोह ने 
ग्रहण कर लिया था। पत्नी के प्रति एक निष्ठा के अभाव में पर- 
कीया नायिकाओं तथा दती का महत्त्व आर स्वकीया के प्रति उद्ा- 
सीनता बढ़ी जिसके फलस्वरूप उपालम्भ, व्यंग्य तथा विरह व्यंजना 
क! काव्य में प्रमुख स्थान मिला | 


भ्रमरगीत को मत्न भावना--उपालस्भ को, जो अभी तक अमर 
अन्योक्ति द्वारा ही काव्य में व्यक्त होती रही है, भागवत पुराण 
में एक स्थिर तथा दृढ़ आधार प्राप्त हो गया है जिस पर भविष्य में 
इतना भव्य काव्य प्रासाद निर्मित किया गया। 


भागवत : 


भागवत के दशम स्कोश पूर्वाद्ध के छियालिसबें और सैंता- 
लीसवें अध्यायों में इस प्रसंग का वणन है: एक बार श्रीकृष्ण ने 
अपने प्रिय सखा तथा मंत्री साक्ञात्‌ बृहस्पति जी के शिष्य और 
परम बुद्धिमान उद्धव जी को [बुलाकर कहा," “भाई, तुम ब्रज में 
जाओ ओर मेरे माता-पिता नन्‍्द्र यशोदा को प्रसन्न करों और 
गोपियों को जो कि मेरे बिरह में व्याकुल है, मेरा संदेश सुनाकर 
इस विरह वेदना से मुक्त करो। में सच कहता हूँ, गोपियों का मन 
नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन 
उनका सबस्व में ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पत्र आदि 
सभी सगे सम्बन्धियों को छोड़ दिया ६। में ही उनका आत्मा तथा 
प्राण #ैं। मेरा यह खश्रत है कि जो लोग मेरे लिए लोकिक पारलौकिक 
धर्मा को छोड़ देते हैँ उनकी देख-रेख सें स्वयं करता हूँ। मेरे यहाँ 
चले आने से गोपियाँ मेरा स्मरण कर अत्यन्त मोहित हो रही हैं। 
बार-बार मृद्धित हो जाती हैं। मेरे विरह्‌ की कथा से विह्ल ही 
बार-बार मेरे लिए उत्कोठित रहती हैं। मेरी ग्रेयसी गापियाँ इस 
समय बड़े कष्ट में हैं। मेने उनसे कहा था कि “में आऊँगा” यही 
उनके प्राणों का आधार है। उद्धव में ही उनकी आत्मा हूँ, वे निरंतर 
मुझ में ही तन्‍्मय रहती हैं 
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स्वामी* तथा सखा के इस संदेश को लकर उद्धव नन्‍दर गांव 
गये। जहाँ उनसे मिलकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हर आर उनका 
आदर सत्कार किया। वसुरेव आदि का कुशल समाचार पछने के 
बाद नन्द्‌ उद्धव से पूछते है, “अच्छा उद्धव जी ! यह ते। बनाइए 
कि श्रीकृष्ण कभी हम लागों की याद करते है। अपने साना- पिता ; 
प्रिय गोपी, ग्वाल ओर गो तथा ब्रज का कभी स्मग॑गा करते ह | 
हम सबको देखने के लिए क्या क्रष्ण कभी यहाँ आँबेंगे ?" इसके 
बाद ही ननन्‍द्र कृष्ण के गुण गान करने लगते £ कि किस प्रकार 
बाल-लीला में ही उन्होंने अनेक चमत्कारपृर्ण काम कर डाल थे | इस । 
प्रकार गुण-कथन से नंद बाबा प्रेम-विहल हो गए छोर मिलन की 
तीज उत्कंठा से उनका गला रुँध गया। वे चुप हा गये। यशोदा 
रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थीं, श्रीकृष्ण 
की एक-एक लीला सुनकर उनकी आँखों से आँस बहने जाते थं, 
पुत्र-स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की घारा बहनी जा रही थी। 
उद्धव जी ने यह सब देखा, सुना ओर इसका भी अमभव किया 
कि नंद बाबा ओर यशोदा रानी के हृदय में भे गवान कृष्ण के प्रति 
कैसा अगाध अनुराग है। वे आनन्द मण्न हो यशादा रानी ओर 
नन्‍्द बावा से कहने लगेः--“आप बड़े भाग्यशाली हैं जो चराचर 
के बनाने वाले ओर उसे ज्ञान देने वाले नारायण के प्रति आपके 
हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह है। बलराम और कृष्ण, पुराग-पुरुष 
हैं, वे सारे संसार के उपादान और निमित्त कारण भी हैं। भगवान 
श्रीकृष्ण पुरुष है तो बलराम प्रधान ( प्रकृति )। ये ही दानों समस्त 
शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उससे उनसे 
अत्यन्त विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हे । 
जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी 
उनमें लगा देता है बह समस्त कर्म वासनाओं को धो बचाता है। 
बह शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा अह्यमय दोकर परम गति 
को ग्राप्त ५ होता है। वे भगवान्‌ ही आपके आत्मा और परम कारण 
. क भेत्ती की अभिलाषा पूरे करते और प्रध्वी का भार उतारने के 
लिए मनुष्य का शरीर अहण करके प्रकट हुये हैं। आप परम साम्य- 
रा शाल्ली ह्‌ हि | उन्म इतना सुदृढ़ वात्सल्य भाव हे। श्रीक्ष ध्ण 
का थोड़े ही दिनों में आकर आप दोनों माता-पिता को आनंदित करेंगे । 
... (९---पु6 उद्च८द.. अल 8 आ 22 85 हज द द 















[ २७ | 

में ब्रज में आऊँगा! यह आपसे जो कहा था उस कथन का ते 
अवश्य पूरा करगे। आप खेद न कर, काए सें व्याप्त अग्नि के स 
वे सदव आपके पास है, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के हृदय में व्याप्र 
हैं। वे समह्ट्रा हैं, अतः उनके लिए कोई बड़ा छोटा ऊँच नीच 
नहीं हैं। अपना प्रिय आग्रिय नहीं है। न उनके कोई माता-पिता, 
पत्नी या पुत्र हैं, न काइ अपना पराया, न देह है, न जन्म। वे 
संसार में कभी देवता आदि साल्विक यानियों में अवतार लेते हैं.। 
ता कभी मत्स्य आदि तामस योनियों में शरीर घारण करते है। किन्तु 
यह जीव के कमं-वश जन्म के समान नहीं है क्‍योंकि इनके कम ही 
नहीं है । व लीला के लिए अवतार लेते हैं। यह लीला सत्पुरुषों की 
रक्ता तथा परित्राण का कारण बनती है। भगवान अजन्मा तथा 
गणातीत हाते हथे भी सत्‌-रज-तम गुणों को स्वीकार कर जन्म लेते 
हैं। उनके द्वारा ही जगत की रचना, पालन तथा संहार करते हैं.। 
जिस प्रकार घुमरी करने वाले बच्चे को प्रथ्वी घूमती दिखाई पड़ती 
है, वस ही वास्तव सें सब कुछ करने वाला चित्त ही हेै। परन्तु उस 
चित्त में जब अहं बुद्धि हो जाने के कारण, अ्रमवश उसे आत्मा 
अपना में! समझ लेने के कारण, जीव अपने को ही कतों समझने 
लगता है। श्रीकृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है, थे समस्त 
प्राणियों के पुत्र हैं। पुत्र ही नहीं अपितु माता-पिता ओर स्वामी 
भी हैं। वे ही सबके आत्मा हैं। भूत भविष्य वर्तमान जड़-जंगम 
कोई भी उनसे प्रथक नहीं है। वे ही सब कुछ हैं ओर वही परमाथे 
सत्य हैं।” 

इस प्रकार भागवत में कृष्ण उद्धव को माता-पिता तथा गोपियों 
के पास उन्हें सान्त्वना देने तथा ज्ञान द्वारा उनकी बिरह व्याधि दूर 
करने के लिए भेजते हैं। ननन्‍्द बाबा यद्यपि क्रृष्ण की अलोीकिक 
लीला ओर पारमार्थिक वृत्ति से बहत प्रभावित हैं किन्तु अन्त में 
पुत्र-प्रम से उनका गला रुघ जाता है। माता यशांदा सूक हो उनके 
कथन को सुनती ओर अपने आंसू पॉछती जाती हैं। उनका मातृ- 
हृदय उनकी लीलाओं को सनकर चाहे क्रितने गोरव का अनुभव 
क्यों न करता रहा हू। किन्तु उस समय पृत्र-वियोग का अपार दुःख 
ही अश्र बनकर बह रहा था, यह निविवाद है। उनके श्रवण सतके 
थे, नेत्र प्रवाहित ओर जिह्ला मॉन। भागवत की यशादा माता को 
वेदना मुखरित न हो सकी, उनका मीन अश्र प्रवाह ही उनकी बंदना 
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अभिव्यक्ति का मुक साधन था। उद्धव के ज्ञान से निश्चय ही पे 
हतूप्रभ थीं, प्रभावित नहीं । 
... भवन” सास्कर के उदय के साथ ही गोपियाँ नंद बाबा के हार 
श्ध खड़ा दे पूछने लगीं, “यह किसका रथ दवै?” किसी 
पर रथ खड़ा देख परस्पर पूछने लगीं, “यह किसका रथ हूं: ? कर्स 
गोपी ते कहा, “कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रर ही तो 
कहीं फिर नहीं आया है। सखी | बही, कमल नयन प्यार श्याम 
सुन्दर को यहाँ से मथुरा ले गया था ।” किसी दूसरी गोपी ने कहा, 
“क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंड-दान 
करेगा ? अब यहाँ उसके आते का क्‍या प्रयोजन हो सकता है|? 
वे इसी प्रकार बात कर रही थीं कि नित्यक्म से निवृत्त हृं।कर 
उद्धव जी आ पहुँचे । 


_ गोपियों के इस विचार विनिमय में अक्रर के प्रति तीखे 
व्यंग्य तथा घृणा की भावना शओत-प्रोत है । 


श्रीकृष्ण के समान वेश-भूषा तथा रूप रंग वाले उद्धव को 
देख कर गोपियों के मन में उनका परिचय प्राप्त करने की उत्कंठा हुई । 
जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमण भगवान क्षप्ण का संदेश 
लेकर आये हैं तब उन्होंने विनय से भुक कर सलज्ज हास्य, चितवन 
ओर मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यन्त सत्कार किया 
तथा एकान्त में आसन पर बेठा कर वे उनसे इस प्रकार बोली-- 


“उद्धव जी ! हम जानती हैं कि आप हमारे ब्रज-नाथ, नहीं 
नहीं, अब यदुनाथ के पाषेद हैं। उन्हीं का सन्देसा लेकर यहाँ पथारे 
हैं। आपके स्वामी ने अपने माता-पिता को सुख देने के लिए आपको 
यहाँ भेजा है | नहीं तो इस नन्‍्द गाँव में गीओ की रहने की जगह 
में ऐसी कोनसी वस्तु हे जिसका थे वहाँ बैठे-बैठे स्मरण करें। पर 
... इतनी बात तो सच है कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी अपने समे-सम्ब- 

.._ न्थियों का स्नेह बंधन बढ़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। इसलिए माता 
: पिता की याद तो ऋष्ण को भी आती ही होगी। अपने माता-पिता 
. जैसे घनिष्ठ सम्बन्धियों को छोड़ कर जो दूसरों के साथ प्रेम सम्बन्ध 
. _किया जाता है बह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है । 
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जब तक अपना मतलब नहीं निकल जाता, तब तक प्रेम का स्वॉग 
किया जाता है । काम निकला ओर प्रेम का दिवाला हुआ। भोँरों का 
पृष्प से ओर पुरुप का स्त्रियों से ऐसा ही स्वाथ का प्रम सम्बन्ध 
होता हें। जहाँ देखो, संसार में स्वाथ-जन्य प्रेम का ही बोल बाला 
है। देखो न जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वालों के 
पास घन नहीं है तो उसे बह धता बता देती है। जब प्रजा देखती 
है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तब वह उसका साथ 
छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने 
आाचार्यो' की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज 
लोग चलते बने | जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहाँ 
से बिना कुछ सोचे बिचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद 
अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। बन में आग लगी 
कि पशु भाग खड़े हुए। स्त्री के हृदय में कितनी ही आसक्ति हो 
व्यभिचारी पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर कभी नहीं 
देखता | हाँ, उद्धव जी ! संसार के प्रेम सम्बन्ध ऐसे ही होते हैं।” 


गेपियों के इस कथन में आरम्म से ही उनकी मनोदशा का 
चित्रण मिलता है । वे अपन को कृष्ण से कितना दूर सममती 
बैभव की एक गहरी खाई ने कृष्ण को उनसे कितना प्रथक्‌ कर दिया 
है, यह उनका हृदय प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है । इसलिए “ब्रजनाथ”” 
कहने के साथ ही वे नहीं-नहीं यदनाथ कह उठती हैं। इस यदनाथ 
शब्द में सम्मान के साथ जितना व्यंग्य है उतनी ही बेदना भी मिश्रित 
है । आज उनके ब्रजनाथ ब्रज के न रहे अब वे गोपीनाथ नहीं 
यदनाथ हैं | इस प्रकार कृष्ण की निममता उन्हें संसार के र्वार्थी 
ब्यक्तियों के स्वार्थ का ही रूप जान पड़ा। वे सॉचने लगीं जब उनमें 
प्रम की पवित्रता थी ही नहीं तो थे हमारे हृदय की पीड़ा को क्या 
सममे । श्रमर क्या कभी प॒नः कली के पास लीटता है। स्वाथे, आनन्द 
क्र उपभाग में लिप्त समय-सेवी जिसकी बृत्ति हो वह स्वाथ सिद्ध 
हा जाने पर कब दसरों का ध्यान करता है। ओर कृष्ण इसमें अपवाद 
नहीं बल्कि प्रमाण भी माने जा सकते हूं। विर६€ व्यथा से विदग्ध 
गा५पियों ने प्रथम बार कृष्ण-प्रम की श्रमर के प्रेम से उपमा दी है । 





यद्यपि इस सम्पूण कथन में प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का नाम नहीं 
लिया गया, पर अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण व्यंग्य कृष्ण के मथुराबास को 
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ही लक्ष्य कंर किया गया है। अपने प्रेम का प्रतिदान न पाकर 
गापियों ने उद्धव को उपालम्भ दिये क्योंकि व जानती थाँ कि इस 
प्रकार उद्धव द्वारा उनकी भावामिव्यक्ति कृष्ण तके अवश्य पहुँच 
सक्रेगी । इसी बीच वे दःखावेग से विह्लल हा उटों। कृष्ण को 
समस्त लीलायें उनके नेत्रों के आगे छा गई । व स्त्री सुलभ लज्जा 
को त्याग फूट-फूट कर रोने लगीं। उपालम्भ और व्यंग्य के पश्चात 
नारी का ख॒त्व अश्र पर ही तो होता है । एक गोपी का क्ृष्ण-मिलन 
की लीलाओं का स्मरण हो रहा था, उसी समय उससे देखा कि एक 
भ्रमर पास ही गुनगुना रहा है। उसने समझा मानों मुक्त रूटी समझ 
श्रीकृष्ण ने मनाने के लिये दत भेजा हा ओर बह गापी सवर से 

इस प्रकार कहने छगी :.. है ह न 
“मधुकर' | तू कपटी का सखा है, इसक्षिए तू भी कपटी हैं | 
तू हमारे पैरों को मत छू । झूठे प्रशय कहकर हमसे अनुनय विनय 
मत कर। हम देख रही हैं कि जो बन-माला हमार ख्रौतों के स्पश 
से मसली हुई है उसका पीला कुमकुम तेरी मृछे पर भी लगा हआा 
हे। तू स्वयं भी तो किसी कुपम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहाँ 
उड़ा करता है। जेसे तेर स्वामी बेसा ही तू। मधुपति श्रीकृष्ण 
मथुरा को मानिती नायिकाओं को मनाया करें उनका वह कमकम रूप 
कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास याग्य है, अपन ही 
पास रखें। उसे तर द्वारा भेजने की कया आवश्यकता सातू 
काला है, बेसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता 
हे, वेसे ही वे भी निकले। देख तो उन्होंने हमें केवल एक बार - हाँ, 

. ऐसा ही लगता है--केवल' एक बार अ्रपत्ती तनिक सी मोहिनी 
. प्रस सादक अघर-सुधा पिलायी थी ओर फिर हम भोलत्री-भाल्ी 
गापया को छोड़कर वे यहाँ से चले गये। पता नहीं, सकमारी लद्धमी 
उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती हैं। अवश्य ही वे छल छब्रीले 
श्रीकृष्ण को चिकनी चुपड़ी बातों में आ गयी हांगी। चित चोर 
ने उनका भी चित चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर ! हम बन वासिनी 
_ हैं। हमारे घर-द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदवंशी 
.. शिरोमणि श्रीकृष्ण का बहुत सा गुगगान क्‍यों कर रहा है ? यह सब 
. ईला हम ज्ञागा का मनाने के लिए ही तो ! परन्तु नहीं, नहीं, वे हमारे 
लिए कोई नये नहीं हैं। हमारे लिए वो जाने पहिचाने, बिलकुल 
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पुराने है। वू जा, यहाँ से चला जा ओर जिनडे साथ सदा विजय 
रहती है, उन श्रीकृष्ण की सथुपुर | सखियों के सामने जाकर 
उनका गुण गान कर | वे न३ हैं, 3 उनकी लीलायें कम जानती है ओर 
इस समय थे उनकी प्यारी उनके दृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा 
दी है, वे तरी पग्राथना स्वीकार करेंगी, तरी चापलूसी से प्रसन्न हो 
कर तुझे मु हू मांगी वस्तु देंगी। भांग / थे हमार लिये छुटपटा रहे 
हैं, एसा तू क्‍यों कहता है ? उनकी कपट भरी सनाहर मुस्कान ओर 
भाहां क इशार से जा वश से न हा जाय, उनके पास दाढ़ी न आबवें, 
ऐसी कान सी स्त्रियों है। अरे अनजान ! स्वग में, पाताल में ओर 
प्रथ्वी मे एसी एक भी स्त्री नहीं है, ओर की तो बात ही क्या, 
स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर 
हम श्रीकृष्ण के लिए किस गिनती में हूं ? परन्तु तू उनके पास जाकर 
कहना क्रि “तुम्हारा नाम तो “उत्तम श्लोक” है, अच्छे-अच्छे लोग 
तुम्हारी कीतिं का गायन करते है, परन्तु इसकी साथकता तो इसी 
में है कि तुम दीनों पर दया करा। नहीं तो श्रीकृष्ण ! तुम्हारा 
उत्तम श्लोक” नाम मूँठा पड़ जाता हैं। अरे सधुकर ! देख तू मेरे 
पेर पर सिर मत टेंक। में जानती हूँ कि तू अनुनय-विनय करने में, 
क्षमा याचना करने में बड़ा निषुण है। मालूम होता है कि तू भी 
श्रीकृष्ण से ही यह सीख कर आधा है कि रूठे हुए को मनाने के 
लिए दत को--संदेश बाहक को--कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए 

परन्तु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने 


फुट नोट-मथुप कितवबन्धों मा स्वृशारघ्िसपत्या : 
कुच बिलुलित माला कु कुमश्मश्रुभिने: ।। 
बह तु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसाद यदुसद्सि 
विडम्बप॑ यस्य दूतसत्व मीहकू ॥१२॥ 
सहृदधर सुधां सवा मोहिनी पायचतित्वा 
युमनस इब सच्चस्तत्यजेडस्थान भवाहक।॥। 
परिचरति कथ तत्यादपद््म तू पद्मा 
झपि बत हतचेता उत्तम इलोकजल्पे: ॥१३॥। 
किमिह बहु पड़कुतशं गायसि त्घं 
यदूनामधिपतिमगुहाराभग्नतों नः पुराणम्‌ | 


क्षपित कुचरुजस्ते कल्पन्तीष्ठामिष्टा: ॥१४॥ 





[ ३२ | 
श्रीकृष्ण के लिए ही अपने पति; पुत्र ओर दूसरे लोगों को छोड़ 
दिया परन्तु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं । वे एस निर्मही निकले 
कि हमें छोड़कर चलते बने । अब तू ही बता, एस अकृतज्ञ पर ह््म 
क्या विश्वास करें ! ऐ रे मघुप ! शायद तुझे इस बात का पता न 
हो, हम तो उनके जन्म-जन्म की बात जानती हूं किये कितने 
निठुर हैं। जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज वालि के। व्याथ 
के समान छिपकर बढ़ी निदेयता से मारा था। बचारी ५ ंणख्रा 
कामवश उनके पास आयी थी, परन्तु उन्होंन अपनी स्त्री के बश 
होकर उस बेचारी के नाक कान-काट लिए ओर इस प्रकार उस करूप 
कर दिया। जाने दो उस समय की बात, ब्राह्मण के घर बामन के 
रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया ! बलि ने ता उनकी पृजा 
की, उनकी मुह मांगी वस्तु दी ओर उन्होंने क्‍या किया ? उनकी 
पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बाँध कर पाताल में डाल 
दिया। ठीक वेसे ही, जैसे कीआ बलि खाकर भी बल्लि देने वाले 
की अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान 
करता है। अच्छा तो हमें कृष्ण से क्‍या ! क्रिसी भी काली वस्तु 
से कोई प्रयोजन नहीं। हम कालों की मित्रदा स बाज आयी, परन्तु 
यदि तू यह कहे कि “जब ऐसा है तव तुम लोग उनकी चर्चा क्‍यों 
करती हो ! तो भ्रमर ! हम सच्च कहती हैँ एक बार जिसे उसका । 
चसका लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता, ऐसी दशा में हम न्‍ 





झा दिवि भुवि च रसायां का: स्त्रियस्तदुरापा: 
९२ ५०. « कपट रुचिरहासभ्रविजृम्भस्य पा: स्थुः |। 
... - परण रज उपासते यस्य भ्रृतिवर्ष का भ्रपि व 
कृष्ण पक्षे ह्यत्तम इलोकशब्दः ॥१ ५॥। 
... विसृज शिरसि पादं वेदस्यहुं 'चाट्ुकारर-.- 
.. « पुनयविदुष्स्तेअ्म्येत्य दौत्यैमु कुन्दात्‌ ॥ 
52) स्वक्ृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका 
व्यसजदझत चैतार्थक नु सस्धेयमस्मिन्‌ ॥|१६॥ 
. गृगपुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुबधधर्मा 
स्त्रियक्ृत विरुषां स्त्रीजित: कामयानाम्‌ ॥ 
बलिमपि बलिमत्वाध्वेष्टयद्धवाइक्षययद्स्तदम  ा+.. ४ 
 सितसत्यंदु स््यजस्तात्कयार्थ ! . ॥१७॥ 
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आओ 


चाहने पर भी उनकी चची छोड़ नहीं सकतीं। क्‍या करें ? देख स 
श्रीकृष्ण की लीला रूप अमृत की कुछ थोड़ी सी यूदें जिसके कानों 


में पड़ जाती है, जा उनके एक कण का भी रसास्वादन कर लेता है. 
सु 


कक 


2 आई 


उसके राग द्वप आदि सारे इन्द्र छूट जाते हैं। संसार के सुख दस्त 
उसके सामने से भाग खड़े होते है। यहाँ तक कि बहत से लाग ता 
अपनी दःखमय-दःख से सनी हुई घर ग्रहस्थी छोड़कर अकिचन हा 
जाते है, अपने पास कुछ भी संभ्रह-परिग्रह नहीं रखते, ओर पत्तियों 
की तरह चुन चुन कर भीख सॉग कर अपना पंट भरते है, दीन 
दनिया से जाते रहते हैं फिर भी श्रीकृष्ण की लीला-कथा नहीं छोड़ 
पाते। बास्‍्तव में उसका चसका ही ऐसा हांता है| यही दशा हमारी 


नि 


भी हा रही है। जंसे क्ष्ण सार मग की पत्नी भाली भाली हरि- 


शियाँ व्याथ के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैँ ओर उसके 
जाल में फेस कर मारी जाती हैं, बसे ही हम भोली भाली गोपियाँ 
भी उस छतिया कृष्णु की सीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य 
के समान मान बेठों ओर उनके नख स्पशं से होने वाली काम 
व्याधि का बार-बार अनुभव करती रहीं। इसीलिए अब इस विषय 
में तू ओर कुछ मठ कह । तुमे कहना ही हो तो ओर दूसरी बात 
कह “इपने में भोरा उड़कर दूसरी आर चला जाता है ओर तुरन्त 
ही लौट जाता है। उसे लोटा हुआ देख गापी फिर कुछ आदर से 
कहने लगती है” हमारे प्रियतम के प्यारे सा | जान पड़ता है 
तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो | अवश्य ही हमारे 
प्रियतम ने मनाने. के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर तुम सब 
प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्‍या इच्छा है। हमसे 
जो चाहा माँग लो। अच्छा ! तुम सच. बताओ, क्‍या हमें बहाँ 


यंदतु चरितलीला कर्ण पीयूष विप्रट्रसक्षदद 
ते बिधूत पनद्वर्मा विनण्टा! ।। 
रापदि गुहकुदम्ब दीनयुत्यूज्य दीनां 
बहा रह विहुडगामिक्षु चर्यावर॒न्ति ॥१5५|। 
 बयमृतीमव जिह्मब्याहुत... श्रदधाना 
कुलि करुतमिवाज्ञों कृष्ण वद वो हरि रामः॥ 


2 दह्शुरसकंदेतत्‌ू. तम्नखस्पर्शतीब्रस्मररुज 


उपमन्त्रितू. मरायतामन्य बारतां।।१६।॥ 
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ले अलना चाहते हो ? अजी उनके पास ज कर लॉटमा कठिन है 4] 

हम तो उनके पास जा चुकी हैं परन्तु हमें _ बहा ले जाकर करेगे 

क्या ? प्यारे श्रमर ! तनिक समझदारी से काम लो | उनके | साथ 

उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लकी सदा रहती है न है 

तब वहाँ हमारा निर्वाह केसे होगा ? अच्छा, हमार भ्रियतम क्र 

प्यारे दूत मधुकर ! हमें यह बतलाओ कि आय पुत्र भगवान श्री कष्णा 

गुरुकुल से लोट कर मधुपुरी में अब सुख से ताहें न क्यावे 
कभी ननन्‍्द्र बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर, सगे सम्बन्धी और हे 
ग्वाल वालों को भी याद करते हैं ओर कया हम दासियों की भी 
कोई बात चलाते हैं ! प्यारे श्रमर। हमें यह भी बताओ कि कभी 
वे अपनी अगर के समान दिव्य रुगन्ध से युक्त भुजा हमार सिर्सों 
पर रक्खेंगे ? क्‍या हमारे जीवन में कभो ऐसा शुभ अवसर भी 
आयेगा ? ॥१२-२१॥ 


भावनाओं के प्रबल वेग के पश्चात गोवियाँ क्रिनाईं आा 
लगीं ओर उद्धव को भी कुछ कहने का अवसर मिला । उद्बब अपसभे 
ज्ञान पिंटारे को खोलने के पहले ही उनकी भक्ति देखकर कृत 
झत्य हो प्रशंसात्मक रूप में बोले कि' दुलभ प्रेम भक्ति ग्राप्त करने 
के कारण ही वे धन्य हैं। उन्होंने प्रेमा भक्ति का आदर्श स्थापित 
किया है । कऋष्ण वियोग से इच्द्रियातीत परमात्म। के प्रति वह भाव 
ाप्त कर लिया है जो सभी बस्तुओं के रूप में उनका दशन कराता 
है। तुम लोगों को परम सुख देने के लिए कृष्ण ने जो संदेश भेजा 


गे | 


-* उसे सुनो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि “मैं सबका उपादान 

न सखे पुनरागा: प्रेयसा प्रोधित कि बधश्य । # 
कि मनुरस्बे' माननीयोड्ति भेडहण ॥। 
नयसि कथ मिहास्थान्‌ दुस्त्यजदर्दपाइवं: । है 


सतत मुर्ति सौम्य श्रीव॑ध्ष: साकमास्ते । २०|| 
प्रति बत मधुपुर्यामार्या पृत्रोउुनाअस्ते स्मरति | 
स॒पितू गेहानू सौम्य बन्धू बच गोपामृ ॥ 
. भिचिदाि से कथा न; किंडकरोरां गृगीते । 
_डैजमणुरु सुगर्ध॑ भूछर्य धास्यत्‌ कदानु ॥२१॥ 


कि श्रीमद्भागवत दशभ्‌ स्कृध पूर्वाद्ध श्र 
(-+मागवत प० सं ० छह्ड... 828 


6... "७ अरंवकीपा-पतअधिकक ....५ ५ 


ध्याय ४७ 


कि 0 
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कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसीलिए” 
मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जसे संसार की 
सभी वस्तुओं. में आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रृथ्वी ये रे 
पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं ओर यही उन 
वस्तुओं के रूप में हैं, बेसे ही में मन प्राण, पंचभूत इन्द्रियः ओर 
उनके विषयों का आश्रय हैँ। वे मुझमें हैं, में उतमें हूँ ओर संच 
पूछो तो में ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हैँ। में ही अपनी माया 
के द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनको 
आश्रय बन जाता हूँ। तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने ऑपको 
ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया ओर 
माया के कर्मा से प्रथक्‌ है। वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप ऋड़ प्रकृति, 
अनेक जीव तथा अपने अपने ही अवास्पर भेदों से रहित सवेधा 
शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन 
वृत्तियाँ हैं--सुषुप्ति, स्वप्त और जाम्रत्‌। इनके द्वारा वही अखरड, 
श्रतन्‍्त बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ, तो कमी तेजल और कभी 
विश्व रूप से प्रतीत होता है। मलुष्य को चाहिए 6 वह समझे कि _ 
स्वप्न में दीखने वाले पदार्थों के समान हो जाग्मत्‌ अवस्था, में इन्द्रियों 
के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं, इसीलिए उन विषयों. 
का चिंतन करने वाले मन ओर इन्द्रियों को रोक ले ओर मानो 
सोकर उठा दी इस प्रकार जगत के स्वाभाविक विषयों को त्यागकर 
मेरा साक्षात्कार करे । जिस प्रकार सभी नदियाँ घूम फिरकर समुद्र 
में पहुँचती हैं. उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग . 
साधन आत्मानात्म विवेक, त्याग, तपस्या इन्द्रिय संयम और सत्य 
आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त दोते हैं। सबका सच्चा 
फल है मेरा साक्षात्कार क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे 
पास पहुँचते हैं ।” क्‍ क्‍ 


“ «गोपिये' । इसमें संदेह नहीं कि में तुम्हारे नयनों का भू व- 
तारा हैं । तुम्हारा जीवन सबस्व हूँ। किन्तु में जो तुमसे इतनी दूर 
रहता हैं, उसका कारण दहै। वह यद्दी कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान. 
कर सको, शरीर से दूर रहने पर भी मन से 4म मेरी सन्निध्रि हा द 
..  आअतनुभव करा; अपना मन मेरे पास रक्‍्खों। “'“' ज़ब तुम मेरे 
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ही स्मरण चिन्तन में. मग्न हो जाओआागी तय तुम्हारे चित्त की 
वृत्तियां कहीं नहीं जायेंगी, सारी शान्त हो जाय्रेंगी। तब दुम्हाग 
पूरा मन मुझमें प्रवेश कर जायगा शरीर तुभ तय नित्य निरस्तर 
मेरे अनुसरण में मग्न रह कर शीघ्र मुझे सदा के लिए पा लोगी। 
तब फ़िर, मेरा और तुम्हारा दियोग कभी भी ने होगा" कह्या- 
शियो / जिस समय मेंने वृन्द्र।वन में शारदीय पृर्णिमा की सात्रि से 
रास क्रौड़ा की थी डत्॒ समय जो गोपियाँ स्वजनों के राक लेने मे 
त्रज में ही रह गई थीं मेरे साथ रात विहार में सम्मिलिन न | 
सको।बे मेरी लीलाझों का स्मरण करने से ही मुन प्राप्त है! गई 
थीं। तुम्दें भी में मिलँगा अवश्य निराश होते की कई बत 


श्रीकृष्ण के इस संदेश को सुनकर गें,वियों क्रो बढ़ा आनन्द 

हुआ। थे कृष्ण स्वरूप तथा लीला की याद कर उद्धव जी से 
बोली, “उद्धव जी ! यह बड़े सौभाग्य ओर आनन्द की बात है कि 
यदुबंशियों को सताने वाला पापो फंस अपने अनुयायियों के साथ 
मारा गया। यह भी क्षप्त आनन्द दी बात नहीं कि श्रीकृष्ण फ्रे 
तन्धु बान्धव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गये। किन्तु 
दब जी। जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और 
उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करदो थीं ओर वे भी हम से प्यार 
करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी प्रेम करते 9 0)7 
तत्र तक दूसरी बोल उठी, “अरी सखी तू यह क्या पृष्ठती है ? 
हमारे श्याम सुन्दर तो प्रेम की पे हिनी कला के विशेषज्ञ हैं ने! 
सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, प्यार क्रिए बिना रह ६ नहीं 
सकृतीं। फिर भत्ता जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी-मीठों तें 
करेगा ओर हाव भाव ठारा उन्तकी ओर देखेंगी तब वे उन पर 
जी! आय हे... री बोली, “जाने.हो इन बातों को। एडव 
जी; आप तो बड़े परोपकारी हैं यह बताइये कि जब कभी बाई 
ब्यारे सं के बीच में कोई बात चलती है और हमारे 
. “बारे ५ अन्दर रूप से, बिना संकोच जब प्रेम की बातें करते ्ं 
5 कमी हस गंवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं ?? कुछ 
या ने कहा“ उद्धव जी इसमें तो उनकी बहुत याद आती 
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है। क्‍या कभी. श्रीकृष्ण भी . उन रात्रियों का स्मरण करते हैं. जब 


कमदिनी तथा मौगरे के पृष्प खिले हुए थे, चारों. ओर चाँदनी: 
ब्िटक रही थी आ्रोर वृन्दावन अत्यन्त रमणीय हो रहा .था। उसे 
रात्रियां में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य 
किया था । कितनी सन्दर थी वह रास लीला। अजी, हम लोगों 
कू नपर की ध्वनि बार्जा के स्थान पर भंझुत हां उठी थी। हम क्षाग 
बुनकी लोला का गान कर रहो था आर वे दमारे साथ विहार कर 
रहे थे ।!” दूसरी गोपी बोल उठी, “उद्धव जी। इम सब तो उन्हीं 
के घिरह से जल रही है। देव राज इन्द्र जेसे जल बरसा कर बन 
फ्री हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्‍या कभी श्रीकृष्ण भी अपने 
कर स्पश आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे १ 
तब तक एक गोपी ने कहा-- अरी रूखी | तू तो भोली है। अब 
तो उन्होंने शत्रुओं को मार कर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वह 
उनका सद्रद बना फिरता है। अब तो वे बड़े-बड़े नरपतियों की _ 
कुमारियों से विवाद करेंगे, उनके साथ-साथ आनन्द पूवक रहेंगे 
यहाँ हम गॉँवारिनों के पास क्‍यों आवेंगे ?” दूसरी गोपी ने कहा 
“नहीं सखी | श्रीकृष्ण ता रबय॑ लक्ष्मीपति हैं। उनको सारो वास- 
नाएँ पूरे हैं. वे क्रत कृत्य हैं। हम बन वासिनी ग्वालिनों अथवा 
दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के. 
त्रिना उनका कोनसा काम अटक रहा है ? देखो वेश्या होने पर भी 
पिगला ने कया ही ठीक कद्दा हे-संसार में किसी की आशा न 
रखना ही सबसे यढड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं. फिर भी 
हम भगवान श्रीक्रष्ण के लोटने की आशा छोड़ने में असमथ हैं। 
उनके शुभागमन की आशा ही हमारा जीवन हे। हमारे प्यारे 
श्याम सुन्दर से, जिनकी कीति का गान बड़े-बड़े महात्मा करते 
रहते है, हससे एकांत सें जो मीठी मीठी ग्रेम की बातें की हू उन्हें 
छाड़न का, भजाने का उत्साह भी हस केसे कर सकती हैं। देखो 
ता, उनकी इच्छा ले हल पर भी स्वयं लद््मी जी उनके चरणों से 
लिपटी रहती है। पउद्भबत जी ! यह वही नदी है जिसमें वे विहार 
करते थे | यह वही पवत है जिसके शिखर पर चढ़ कर व बांमुरी 
बजाते थे। ये वे ही बन है जिनमें वे रात्रि के समय लीला करते 


- थे ओर ये ही गें।ए हैं जिनको चराने के लिए ये सुबह शाम हम लोगों 


को देखते हुए आते जाते थे, और ठीक वेसी ही बंशी की तान 





.. हुए बे प्रेम विभोर हो उठती हैं। . 
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हमारे कानों में गूजती रहती हे जैसी वे अपने अधरों के संयोग से 
छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्रीकृष्ण ने इन सभी का सेवन 
किया है! यहाँ का एक-एक प्रदेश, एक एक धूल कण उनके परम 
न्दर चरणों से चिह्नित हे। इन्हें जब-जब हम देखती हें, सुनती 
हैं--दिन भर यों ही करती रहती हैं--तब-तथ वे हमारे प्यारे श्याम 
सुन्दर नंदनंदन को हमारे नंत्रों के आगे लाकर रख देते हैं। उद्धव 
जी। हम किसी भी प्रकार, मरकर भी उनका भूल नहीं सकतीं | 
उनकी वह हँस की सी मुन्दर चाल, उन्मुक्त हास्य, विनास पूर्ण 
चितवन और मधुमयी वाणी ओह । उत्त सबने हमारा चित्त चुरा 
लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है; अब हम उन्हें भलें ता 
किस तरह हमारे प्यारे श्रीकृष्ण | तुम्हीं हमारे जीवन के स्वामी 
हो, सवस्व ह्दो | तुम लद्मी नाथ हो तो क्या हुआ १ हूँ मार लिए 
तो जजनाथ ही हो न। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तम्हीं सच्च 
स्वामी हो। श्यामसु-दर तुमने बार-बार हमारी व्यथा मिटायी है, 
हमारे संकट काटे हैं। गोविन्द ! तुम गौओं से बहुत प्रेम करते है। । 
क्या हम गोएँ नहीं हैं ! तुम्हारा यह सारा गोकुल--जिसमें ग्वाल 
बाल पिता माता-गौएँ और हम गोवियाँ, सब कोई हैं-- द्स्ब के 


५७ 


अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारो रक्ता 


करो |?” 


! कि 


... पह अंश श्रीमद्भावत के ४७ वें अध्याय से सम्बन्धित हे |. ६ 
वें अध्याय में उद्धव के ब्रजागमन तथा नंद यशोदा के वार्तालाप 
का वन है। ४७ बे अध्याय में भ्रमर गीत तथा उद्धव गौर संवाद 
उपलब्ध है। श्रमर गीत के'बिषय में पूर्व ही कहा जा चुका है - इसमें 
द गोपी एक अ्रमर को देखकर भ्रमर अन्य क्ति करारा कृध्ा पर व्यंग्य 
करती तथा उपालम्भ देती है। हे उद्धव गांपी संवाद में उद्धव गे।पियों 
को कृष्ण का संदेश सनाते हैं जिसे सुन गोपियां आानख्दित हा 
. उठती हैं। बे प्रिय ऋष्ण के सखा उद्धव के सामने अपने हृदय के 

: उम्मुक्त कर देती हैँ। वे बराबर श्रीकृष्ण की लीला, उनके गुणगान 

हो जॉनी असमरथता को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि वे किस प्रकार 
उनके श्रेम में फसकर विवश हो गई है । 





.] 


ः . ईडन भी. उनके दुख को दूर करने के लिए कई महीने तक 


। इस पकार वार्तालाप करते 
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ब्रेन में. निवास करते है। गे,पियां के अन्यय प्रेस को देख कर उद्धव 
उनका गणानवाद व्रते हुए कहते हैं कि गापियों का जीवन धन्य 


है ओर स्वयं वे वृन्दावन के परु, पत्ती, दम, लता अथवा दूण 
की अभिलापा करते हैं । 


उपसंद्दार के रूप में उद्धव का मथुरागमन होता है उस समय 
नंद याशादा, गांप गांपी अनंक उपहार लेकर आती हैं। थे सब 
भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में दृह प्रेम को ही कामना करती हैं 
उद्धव भी मथुरा जाकर कृष्ण से ब्रज की दशा>-गोौपियां को प्रममयी 
भक्ति उद्र ग का वणुन कर उपहार सामग्री भेंट देते हैं । 


श्रीमद्भागवत दशम स्कंध के सेंतालिसवें अध्याय में वशित 
उद्धव गं।पी संवाद तथा श्रमरगीत का प्रसंग बह आधार शिला है 
जिस पर आगे चल कर भविष्य में श्रमरगीत की रचना हुई हे । 
इस अध्याय के १२-२१ श्लोकों का ही भ्रमरगीत से मुख्य सम्बन्ध 
है। इसी में श्रमर के आगमन तथा गोपी द्वारा उपालस्भ का वणन 
है। किनत भविष्य में रचे गए भ्रमरगीतों में छियालिसवें तथा 
सेंतालिसवें दोनों ही अध्यायों की कथा वस्तु को रुचि वेचित्रय के 
हे अंशिक, सम्पूर्ण अथवा परिवर्तित रूप में अपनाया 
गया है । 


भागवत के इस प्रसंग में श्रमरगीत के सभी तत्व मिलते 
हैं। मूलार्थ की व्याख्यानुसार इसमें उपालम्भ, जो कि श्रमर के 
व्याज से दिया गया है सबंत्र विद्यमान है। यह >ू'गारिक उपालम्भ 
शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार का है। अ्रमरगीत अन्योक्ति 
के उपकरण गोपी, कृष्ण, उद्धव तथा अ्रमर यहाँ बराबर मिलते हैं। 
इस प्रसंग में एक श्रमर को लक्ष्य कर अप्रत्यक्ष रूप से एक गोपी 
- कष्ण को उपालम्भ देती है। भ्रमर काव्य में स्वार्थी तथा चंचल 
मनोवृत्ति का प्रतीक है। आरम्भ में हो गोपी उसे 'कपटी का सखा! 
फ्हती है। 'कपटी का सखा? एक अप्रस्तुत व्यंग्य है जा उद्धव पर 
आरोपित किया गया है। उद्धव ही उस कपटी दृष्ण्‌ के सखा हैं 
जो बण तथा काय व्यापार दोनां सें ही श्रमर सहश ह। श्यामसुन्द्र 
फ़ष्ण के समस्त काये व्यापार श्याम श्रमर के सरश हांन क॑ ही 
फलस्वरूप उन्हें तन तथा मन दोनों से ही श्याम कहा गया दे। 
कृष्ण की चाठुआरिता तथा कपट के वशीभूत हों सभी अपने सन 











खो बेटी हें । उनके अली किक अभाव के कारण वे हहड़ा रहते हुए 
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भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं, उनकी डर ले ध्यान हटाने में 
ते असमर्थ हैं। उस चितचार कृष्ण, जिसने उनके मल # पथ ही 
उनकी सुख शान्ति भी चुरा ली है, फं पास जाकर & दसा कंडिन 
ही नहीं असम्भ है। अपनी इस परबशता में थे सदर्य बिबश | 
त कृष्ण के ।बिरह में व्याकुल हैं। उनका जारी झटय छा नंग के पंच 
वाणा सर पीड़ित हो बार-बार क्रप्ण-वियाग से बिक ते हा परतता 
ओर मधुपुर की चतुर नागरिकाओं से केप्णा के प्रम सम्बन्ध का 
अनुमान मात्र ही उनके हृदय का विडीर्णा करन के लिए पर्याप्र # 
जमर मुख पर सोतों से स्पर्श से मलिन बनसाल के खुबूम को कल्पना 
उनके सनमें ओर भी अधिक ईप्या पीड़ा सथा विवशता उत्पन्न कर 
रही है । इस प्रकार गाषयां के साथारण मानवी रूप का भी दिए 
शेन कराया गया है | 

अभर का लक्ष्य कर दिये २ श्स उपातस्भ से कृष्णा के लिए 
ऊवल् एक हो संदेश कहा गया है. ४ रा नाम उत्तम श्लाक! 

अच्छ-अच्छे लोग तुम्हारी कीति गाते , परनन्‍त इसकी साथ- 
कता इसी में है कि तुम दोनों पर दया करो नहीं | 
उम्हारा उत्तम श्ज्ञाक नाम भूठा पड़े जाता ँ 


हक, 


ः लमर अन्याक्ति के रूप में गोपी के इस कथन मे गा।ँतियों के 
श्रम की स्पष्ट व्यंजना है । बुद्धि ७ थवा तफे से दर पे अपनी दब- 
लता ओर विवशता के कारण हो क्र ण को उपालम्भ देती टू 
उपालस्म भ व्यंग्य गोण है। कप ण्‌कपुनमिलन की आशा भी उनके 
हृदय से मिटी नहीं हे और वे उस ४भ अवसर के लिए पृद्ध बेठती 
है कि उनके जीवन से बह पभ दिन कब आधचेगा जब कि अगर के 
कह दिव्य सुगन्ध से उफ भुजा श्रीकृष्ण उनके मरतक पर 
रखें द द 








ध ३ 


.. / छियालिसकें अध्याय में उद्धव नन्द संवाद तथा कृपा संरेश 
मे जज जाऊं गा? का उल्लेख हैं। नंद तों उद्धव से वर्तालाप करते 
3 भरा शान्त होकर उनकी बाते नती हैं। पुत्र प्रेम के 
रण उनके नेत्रों से जल की पारा बह निकलती है और क्रष्ण के 
अलोकिक रूप को उनकर उनका मातृ-हृदय अवाक रह जाता है 
उद्धव के उस गरिसाशात्री उपदेश के सम्मुख'वे श्र छा तथा आश्रय 
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से भुक जाती हैं। नन्‍्द उद्धव के इस प्रसंग पर ही आंगे चलकर 
अनेक संवादों की कल्पना की गईं जिसमें यशोदा का कृष्ण के प्रति 
उपालस्म है। यशोदा के उपालस्भ में वत्सल्य भाव ही प्रधान दे । पुत्र 
बिरह से दुखी माता के हृदय का सहज, सरल उपालस्भ है। 
भागवत के इन अध्यायों में हृदय तथा बुद्धि दोनों ही का 
उल्लेख हैं। गोपियाँ तथा नन्द॒ आदि ऋष्ण की लीलाओं की स्मृति 
संजोये उनका ध्यान करते हैं. ओर उद्धव उन के प्रत्रस स्वरूप का 
उद्घाटन । इस प्रकार वे साकार उपासना के सम्मुख निरा- 
कार उपासना का प्रतिपादन करते हैं और भागवत की गोपियाँ 
उद्धव की इस ज्ञान चर्चा से पूरण संतुष्ट द्वो जाती हं। भांगवतकार के 
पश्चात्‌ अमरगीत परम्परा के कवियां ने साकार निराकार उपासना 
के विवाद को उठाया अवश्य दे किन्तु उनका टष्टिकाण भागवतकार से 
सदैव दी भिन्न रह्य दे। अतः जदाँ भागवत में निराकार उपासना 
तथा ज्ञान का प्रतिपादून मिलता है वहाँ अन्य समस्त रचनाओं में 
साकार उपासना तथा भक्ति का ही प्रतिपादन किया गया है। इस्र 
प्रकार ४६-४७ दोनों द्वी अध्यायों को कथा बसु अमरगीत काव्य का 
विषय बन गई दे । 
। श्रीमदूभागवत के अतिरिक्त श्रीकृष्ण कथा का बर्णन भीमदू- 
| . भागवत के पूर्व तथा पश्चात्‌ मद्दाभारत, हरिवंश पुराण, विष्यूपु 
क्‍ पुराण, अञ्म पुराण आदि में मिलता दे परन्तु अमरगात प्रसंग की 
ओर केवल भागवतकार ने दी संकंत किया दहै।. 
.. पुराण काल के पश्चात्‌ संसक्षत साहित्याकाश में अनेक शुअ 
नक्षत्र उदित हुए । जो अपनी जगमगाइट से आाज भी साहित्य 
रसिकों को निरन्तर आकषित कर रदे हैँ। संस्कृत साहित्य में शगार 
तथा विरद की सुन्दर रचनाएँ भी उपलब्ध दैँ। किन्तु भागवत के इस 
सार्भिक स्थल की ओर किसी का भी ध्यान न गया। यद्यपि 
भागवतकार ने अमरगीत लिखकर एक विशेष मार्ग प्रस्तुत करने-- 
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कृष्ण जीवन की एक नवीन भावात्मक दृष्टिकोण से देखन की स्तुत्व 
। फल्पना की दै तथापि गोपियों की यद्द विर्‌ह वद्‌ना संस्कृत साहित्यिकों 
को प्रभावित न कर सकी । रेवरेंड फादर कामिल बुल्क रद 'राम कथा! 


ः में मेघदूत के भवुकरण पर कुछ रचनाओं का नामोल्केख, दियां है 
जिनमें अमर दूत भ्रमंर सन्देश” नामक दो रचनाझों का भी नाम 


ऑन! सका" 45 के वी पतरख/ ।७+ तन लपीककार8 तपेरामक 7 


१ देखो पू० २०० प्रथम कर्क ररक 
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लिया गया है किन्तु इन रचनाओं का विपय श्रीकृष्ण कथा से 
सम्बन्धित न होकर राम कथा से सम्बन्धित हूं। अतः यह सिद्ध है 
कि संस्कृत में श्रमर दृत की भावना वतमान थी किन्तु उक्त भावना 
अ्रभी तक श्रीकृष्ण जीवन से विशेष सम्बन्धित न थी । 


संस्कृत की उत्तराधिकारिणी पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रन्थों 
की प्रचुरता है। प्राकृत तथा अपभ्रश भाषाओं में से अपभ्राश में 
पर्याप्त साहित्य मिलता है। अपश्रश का रचना काल लगभग छठी' 
“सदी से १५ वीं सदी माना जाता है। अपभ्रश भाषा के अनेक 
ग्रन्थों का पता चला है जिनमें से कुछ प्रकाशित तथा अन्य अप्रकाशित 
.हैं। प्रबन्ध काव्यों की ता इसमें भरमार है। अभी तक उपलब्ध 
रचनाओं में पाँच बड़े प्रबन्ध काव्य हैं। उदाहरण स्वरूप-धनपाल कृत 
भविसयत्तकहा, पुष्पदंतक्ृत तिसटिठमहापुरिसगुणालकझार, नयनन्दिन 
कृत आराधना, दरिभद्र कृत नेपिनाइचरिठ तथा वरदत्तकत वरसामि 
चरिउ। प्रबन्ध के अतिरिक्त मुक्तक काव्य का भण्डार भी अपृब हूँ । 
मुक्तक काव्य से ही अपभ्र श साहित्य का प्रारम्भ हुआ। भावधारा के. 
दृष्टिकोण से भक्ति, प्रेम, वीरता, करुणा, विरह, रहस्य तथा अनूठी 
उक्तियाँ ही प्रमुख भाव घाराए हैं। अपश्र'श साहित्य में प्रंम विरह 
आदि के वणुन के साथ ही कहीं-कहीं उपालम्भ काव्य भी प्राप्त दे । 
परन्तु भागवत के उस ममस्पर्शी स्थल का अपश्रश काब्य में 
संकेत तक नहीं है जिस विषय पर आगे चल कर सुर तथा नन्ददास 
आदि ने अमर काव्य का निर्माण किया है । 


अपश्रश भाषा के पतन के साथ ही आधुनिक हिन्दी तथा 

भ्रन्य प्रान्तीय भाषाओं का विकास प्रारम्भ हो जाता है। हिन्दी भाषा 
के आदि काल में भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था। कन्नौज, 
दिल्‍ली, मद्दोबा आदि के राज्यां के आश्रय में तत्कालीन कवि काव्य 
. रचना करते थे। राजाश्रय में रहने के कारण राजाओं की रुचि 
... का विशेष ध्यान रखना कवि का मुख्य कतव्य हो जाता था। 
.. एकचछंत्र राज्य न होने के कारण समय-समय पर ये नूपति कुछ तो 


स्पर बैमनस्य तथा कुछ शक्ति प्रदशेन के नि।भत्त पड़ोसी राज्यों पर 
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नया को लेकर भी हो जाया करते थे | युद्ध में कन्या पक्त के लोगों को 
हरा कर उसे हर लाना ओर विवाह करना भी वीरता का एक चिह्न 
सममा जाने लगा था। अतः युद्ध की मूल प्रेरणाओं में शक्ति प्रद्शन 
के. साथ ही कन्या हरण की भावना भी निहित रहती थी । इसलिए: 
तत्कालीन काव्य में युद्ध तथा विवाह का वशुन प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
है। यही कारण है कि इस काल के काव्य में वीर और आगार रस 
सापेक्ष बन गए। अतएव इस समय की प्रायः समस्त मुख्य रचनायें 
बीर तथा शृ'गार की भावना से ओत प्रोत हैं। 


. रासो परम्परा के अन्तगत प्रथ्वीराज रासो, हमीर रासो 
बीसल देव रासी आदि जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, सभी में तत्कालीन 
नरेशों के युद्ध तथा विवाह का वन प्रमुख रूप में मिलता है। इन 
श्र गारिक रचनाओं के समय में भी श्रमरगीत प्रसंग को काव्य में 
स्थान प्राप्त नहीं है । प्रबन्ध काव्यों के अतिरिक्त जो मुक्तक रचनाएँ 
उपलब्ध हैं उनकी भी यही स्थिति है। 


अपभ्र'श के पश्चात्‌ आधुनिक भाषाओं के विकास के साथ 

ही पूर्वी सीमा पर मैथिली भाषा का भी विकास हो रहा था। लगभग 
संबत्‌ १४४६ में 'मॉथिल कोकिल” विद्यापति के कंठ से समस्त मिथला 
प्रदेश गूंज उठा | मेथिल कोकिल की मधुर ध्वनि” ने केबल मिथिला 
पर ही स्वत्व नहीं स्थापित किया वरन्‌ बंगाल ओर हिन्दी भाषा 
भाषी प्रदेश भी उस ओर आकृष्ट हुए। राजा शिवसिंह के आश्रय 
में रहकर विद्यापति ने भक्ति तथा आ'गार सम्बन्धी प्रचुर रचना की ।' 
हिन्दी भाषा भाषियों का इनकी ओर आकृष्ट होने का मुख्य कारण 
इनकी पदावल्ली की रचना ही है। पदावली में विद्यापति के राधा 
कृष्ण विषयक पदों की श्रचुरता है। विप्रल्लम्भ श्गार वर्णन के 
गअन्तगंत कुछ ऐसे पद भी हैं जिन्हें श्रमरगीत परम्परा के अन्तगत 
रखा जा सकता है | इन पदों को भ्रमरगीत परम्परा सम्बन्धी पद 
मानने में हिन्दी साहित्य के विद्वानों में मतभेद हो सकता हे। 
. यथाथे में परिस्थिति यह है कि विद्यापति हिन्दी के कवि हैं अथवा 
नहीं,' पर्याप्त समय से चला आता हुआ यह प्रश्न आज भी 
विवादास्पद दहै। अधिकांश साहित्य के इतिहासकारों ने विद्याप्रति को 
हिन्दी का कबि माना है। 8० रामकुमार वर्मा अपने “हिन्दीः साहित्य 
वी आलोचनात्मक इतिदास' हैं; “बिहारी, अत्तर्भतः 





शक की मन 








मैथिली बोलौ ही ऐसी है जिसमें साहित्य रचना हुई द्वै । यथपि मैथिली 
को मामधी श्रपश्र'श.से निकलने के कारण हिन्दी के अन्तगंत मानने 
में आपत्ति हो सकती है पर शब्द भण्डार की व्यापकता ओर हि 
से मैथिली का. अधिक साम्य होने के कारण वह हिन्दी की एक 
शाखा मान ली गई है। इसीलिए विद्यापति की कविता हिन्दी साहित्य 
के अन्तगत मानी जातौ है।”' 


द श्री रामवृत्ष वेनीपुरी तथा बाबू नगेन्धनाथ गुप्त ने विद्यापति 
को मैथिली का प्रथम कवि मानते हुए भी मैथिज्ञी को अरज बोली यथा 
हिन्दी की एक शाखा माना है।।. 


इस प्रकार *विद्यापति भ्रमरगीत परम्परा के सूत्रपात करने 
बाज सिद्ध होते हैं। किन्तु श्रांघुनिक काल में विद्वानों का एक बगे 
बिद्यापति को हिन्दी का कबि नहीं मानता ओर न मेथिल्ली को हिंन् 
भाषा की एक बोली या शाखा ही स्वीकार करता है। उस दर के 
बिद्वान मैथिली को एक स्वतन्त्र भाषा का रूप देना चाहते हैं जो कि 
हिन्दी तथा बंगला दोनों से प्रभावित है श्रौर विद्यापति जिसके आदि 
कवि हैं' इस पक्ष में हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की मैथिली के 
अन्य कवियों की उपेक्षा भी सहायक सिद्ध हुई है। उन्होंने विद्यापति 
को हिन्दी का कवि मानते हुए भी मैथिली साहित्य और साहित्यकारों 
को अपने इतिहास में स्थान नहीं दिया है। ऐसा प्रतीत होता दे कि 
विद्यापति की अत्यधिक ख्याति तथा उनकी पदावली की श्रोष्ठता से 
ही आकषित होकर उन्होंने विद्यापति को हिन्दी का कबि मान लिया 
आर उनके परवर्ती साहित्यकारों पर ध्यान नहीं दिया; इस प्रकार 
विद्यापति को हिन्दी का कवि न मानने वालों में डा० उमेश मित्र" 
पंडित शिवनन्दन ठाकुर* तथा प्रोफेसर जनादेन मिश्र" का नाम 


. ६--प० ४६, द्वितीय संस्करण । . 





१-० ४४ विद्यापति की पदावलो चतुर्थ संस्करण १६६६ सं» श्री रामषुक्ष 


दैनीपुरी, पुस्तक भण्डार, लहेरिया सराय और पठना | 


. १०-३० ११६, ११७, विद्यापति ठाकुर संस्करण सन्‌ १३३७ हिन्दुस्तानी 
“इकेडमो | 
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इकलेखनीय है। डा० उमेश मिश्र ने “विद्यापति ठाकुर” रचना में 
“विद्यापति की भाषा? शीषेक के अन्तगत इस पर विचार किया है। 


इस विवादग्रस्त विषय पर विद्वान बग अभी तक किसी 
निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा है। दोनों विचार समानान्तर रूप से 
चल रहे हैं अतः प्रस्तुत निबन्ध में उन्हें हिन्दी का ही कवि माना 
गया है । 


विद्यापति कौ हिन्दी साहित्य में सर्वाधिक मान्य रचना 
पदायषली दे | पदावली श्गार रस से ओत प्रोत रचना है। इसमें 
विद्यापति ने मनुष्य की आगारिक वृत्तियों को सरस काव्यमय रूप 
प्रदान किया दे । पदावली के पद श्'गारिकता के साथ ही संगीत 
की मधुरिमा से भी पूर्ण हैं। पदावली में काव्य तथा संगीत का 
मणिक्रांचन संयोग हुआ दे। इसके अत्यधिक प्रचार का बहुत कुछ 
श्रेय इसकी कोमल कान्त पदावली के साथ ही इसकी संगीतात्मकता 
को भी है। पदावली मुक्तक रचना हे। छोटे-छोटे पदों में श्व'गार 
की सूद्मतम भावना का वर्णन दै। संयोग /गार वर्णन के साथ ही 
भिप्रलम्भ आ'गार का भी विद्यापति ने सन्दर सरस ओर श्रेष्ठ वणेन 
किया है | विप्रलम्म शद्भार में प्रय का वियोग, उसकी निममता, पर- 


नारी-प्रेम तथा उपालम्भ आदि विप्रल्लम्भ श्रूगार के सभी तत्व मिलते 


हैं। इन्हीं विप्रतम्भ शगार विषयक पदों में कुछ ऐसे पद 
उपलब्ध हैं जो भ्रमरगीत परम्परा के दृष्टिकोण से विचारणीय हैं। 
ये पद निम्नलिखित हैं। 


कृत" दिन साधव रहय मधुर पुर आचव विहि बासम। 
दिबस लिखी लिसिि नखा खो आयनु विछुरत गोगुल नाम ॥ 


हरि हरि काह कद सम्वाद। 

सुमरि सुमारि नेह खिन मेला मोर देह, जिवनक अब कोन साथ ॥ 
पूरव पियारि नारे हम अछून अब दरसन हु संदेह। 
अमर अ्रमरी भ्रमि सबह कुसम रमि, नहि तजे कमलने नेह ॥ 
आस निगढ़ करे, जिउ कत राखव अबदि जे करत परान | 
विद्यापति कह आस हीन नह अउब सो कर कान ॥३े८॥ 


*««हू० १३४ पढ़े १८ मंथिल कोकिल बविद्यापति --बाबू प्नजनन्दन सहाय 
बविक्रमाबंद १९६४ 
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ऊधव /' कब हम सो ब्रज जाइब | क्‍ 
कब [त्रय छवालि सरमि र्यामलि तेइ सखन स द* दृद्दाइब ॥ 


कब श्रीदामा सुबल प्रिय मित मिलि कानन धेनु चराइब। 
केंत्र जमुनना तिर नीप तरू तर मोहन बेनु बजाइब। 


के दृषभानु किशोरि गोरि सों कुजहि रास रचाइब ॥ 
केंत्र ललितादं सख्री सुन्दरि कहं सादर अंक लगाइब। 
विद्यापति कह अइसन सभ दिन राइक मान मनाइब ॥६८॥ 


. श्रेम) अंकुर जात आत मेल न मेल जुबल पलाशा | 

. प्रतिपद चाँद उदय जैसे भामिनी सुख लव में गेल निराशा ॥२॥ 
 सखि हे अब गुर सधाई अवधि रहते. बिसराडड | 
के जाने चांद चक्रोरिशी बंचब माधव अधुप सुजान ॥ 
_ अनुभवि कानु विसीति अनुमामिये विधटित विहि निरभान। 
पाप पराण आन नहिं जानत काहन काहइन कारें भनर 
: विद्यापति कह निकरुण माधव गांविन्ददास रस पर ॥८॥ 


ग्र 


इन पद से कृष्ण के प्रति उपालम्भ, उनको मधुप तल्य मानना 
'औीअइष्ण का उद्धव से अपने ब्रज स्मृति विष्यक उद्गारों की 
व्यंजना है। इन पदों के अतिरिक्त डे पद एसे भी हैं जिनमें कुब्जा 
के अम तथा गाषियों के स्नेह त्याग का भी उल्लेख किया गया हूं | 


मोहन मधुपुर बास ( हे सखि / देमहुँ जा एबं तनि पास | 
रज लानह कुबजाक नेह्‌ ( हे सखि ) तेजलन्दि हमरो सनेह्‌ 


िद्यापति को पदावली में इन स्फूट संकेतों के अतिरिक्त 

गोपी उद्धव सम्बन्धी क्रमानुसार कथागत पेन नहीं मिलता है। 
“9, हतक रचना होने के कारण कथानक का पूर्ण विकास 
कठिन नहीं तो असस्भव तो अवश्य ही है। फिर विद्यापतति राजा 
3 में रहने वाले एक उच्च कोटि के आ गारिक कवि थे जिन्होंने 
. सैयाग शगार को ही विशेष रूप से अपने काव्य का विपय बनाया 
. थी जिसका सम्बन्ध राधा कृष्ण से न दकर साधारण नायक नायिका 
_पहींथा यद्यपि राधा कृष्णशब्दों का योग मिलता है। संयोग 
(“-३२० १६३ पद ६८ वही 
२-४० ३३५ पद ६७ “--विद्यापति-नगरेद्धनाथ अत, इंडियन प्रेस १६१० 
३०-४० ९४०- पद १० विद्यापति--जनादंन मित्र सं० १६८६ 








कह | 


श्गार के अनुकूल वातावरण तथा परिस्थिति होने के कारण विप्र- 
लम्भ आ'गार की रचनाएँ अपेक्षाकृत न्‍्यून है। विद्यापति राधा 
कृष्ण के भक्त न थे अतः उनके काव्य सें उनका महत्वपूर्ण स्थान 
भी नहीं हू किन्तु विद्यापति के सामने कृष्ण चरित का वृहत्‌ ग्र 
गबत था ही अतः इस विषय पर भी कुछ पद लिखने का लोभ 
सम्भवतः वे संवरण न कर सके होंगे। अथवा प्रतिभा सम्पन कवि 
की लेखनी सभी विषयों की अपनाने की चेष्टा करती जान पढ़ती है। 
किन्तु यह स्पष्ट है कि भागवतकार के सरृश कृष्ण-चरित्र वर्णन 
वेद्यापति का उद्देय नथा अतः भागवत के भश्रमरगीत सम्बन्धी 
अंश से विशेष आधारभूत कथा न लेकर इन्होंने स्वतन्त्र रूप से पद 
रचना की है। विद्यापति ने मथुरा वासी ऋष्ण के प्रति विरह वन 
प्रस्तत किया है। इस विरह का सम्बन्ध रास लीला के मध्य अदृश्य 


हाने वाले कृष्ण के प्रति न होकर मथुरा जाकर कुब्जा प्रणयी 
के प्रति है । 


विद्यापति ने कृष्ण के हृदय के कोमल पक्ष का भी उद्घाटन 
किया है। जननी जन्मभूमि से दूर मथुरा के भव्य नगर में भी 
क्रष्णु का ब्रज के गाँव, ग्वाल, गो तथा गं।पियों की याद सताती है 
ओर वे अपने प्रिय सखा उद्धव से कहते हैँ कि वे कब ब्रज जाकर 
अपनी अ्रय गाआ का सखाआ क साथ दुहृगे, कब्र वे अपने ग्वाल 
मित्रों के साथ बन में बंशी बजावेंगे, कब ललितादि सखियों का 
ह्न्द्य हि छगावेंगे ओर कब वृषभानु किशोरी के स्राथ कु'जों में रास 
रचावेंगे। 


उद्धव सम्बन्धी एक दी पद ग्राप्त हें। हो सकता है कि विद्या 
पति ने इस विषय पर ओर भी पद रचे हों जो इस समय अ्रप्राप्य 
हैं। विरद व्यंजनापू्ण छुछ ऐसे पद बिद्यापति पदावली में अवश्य 
मिलते हैं जिनकी तुलना में सूरदास के पद रखे जा सकते हैं । 
किन्तु जब तक इस विपय पर अधिक पद्‌ न मिल्ल जायें इन्हें प्रत्यक्ष 
रूप से भ्रमरगीत परम्परा के अन्तगंत नहीं रखा जा सकता है । 


अ्रमरगीत के अन्य पक्ष-ज्ञान चर्चा, निराकार साकार विवाद, 
प्रसंग को पिद्यापति ने पूणतः छोड़ दिया दे। निगु ण सगुण का 
नीरस तथा शुष्क विवाद सरस विद्यापति को अपनी ओर आक्ृष्ट 








[ श्प 


करने में पूणतः असफल रहा है। किन्तु काव्य में कृष्ण के साथ 


कुब्जा प्रणंय को भावना तथा कृष्ण के मघुप स्वरूप के साथ ही उनके 
अलोकिक रूप को छोड़कर अधिक मानव रूप की स्थापना विद्यापति 
की अपनी मौलिकता दे । वे ब्रह्म न होकर साधारण मानव है जिन 
हृदय में जननी जन्मभूमि तथा प्रिय सदचर ओर सम्बन्धियों स मिलने 
की व्याकुलता है। वे हमारे ही सहृश इसी लोक के मानव वन बिरह 
तथा पीड़ा का अनुभव करते दिखाई पढ़ते हैं । 


जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है विद्यापति में श्रमरगौत का 
संकेत मिलता है। भ्रमरगीत विषयक जो पद प्राप्त हैं उनमें अ्रमर- 
गीत के उपकरण तो मिलते हैं किन्तु वह इतना कम दे कि केवल 
उसी के आधार पर जब तक कि उनके और पद न मिल जाएं उन्हें 


इस परम्परा का पहला कवि मान लेना अतिशयोक्तिपूर्ण ही होगा, 


विद्यापति की भ्रमरगीत सम्बन्धी रचना केवल नाम मात्र हू नहीं 
है बल्कि उसका रूप भी अविकसित ही है। अतएव जहाँ तक हिन्दी 
का सस्वन्ध है विद्यापति को अमरगीत परम्परा का सूत्रपात करने 
बाले प्रथम कवि के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। अ्रमर- 
गीत काव्य को एक सुदृद परम्परा का रूप देने का श्रेय कमि सूरदाखत 
को द्वी दिया जा सकता है। 








कणकतरखरउत रातताणतलतप _प०प 
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सुरदास 
श्रमरगीत प्रसंग को सर्वप्रथम विकसित एवं विस्तृत रूप से 
साहित्य में लाने का श्रेय सूरदास को है। सूरदास का जन्म सम्बत्‌ 
१४३५ को दिल्‍ली के निकटवर्ती सीही नामक ग्राम के एक दरिद्र 
परिवार में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे ओर बचपन से ही 
विरक्त दो गए थे। हरिराय जी के भाव प्रकाश” तथा डा० दीनदयाल 
गुप्त जी के अनुसार इनकी जाति सारस्वत ब्राह्मण ही है। 
बल्लभाचाये के शिष्यत्व ग्रहण करने के पूवे ही सूरदास काव्य रचना 
ऋरते ओर बिनय के पद रचा करते थे। कृष्ण लीला सम्बन्धी पद 
पुष्टि मा में दीक्षित होने के पश्चात ही रचे गये हैं। सूरदास की 
रचनाओं के विषय में विद्वानों में मतभेद है। डा० ब्जेश्वर वर्मा 
क्रेवल सूरसागर को ही अप्टल्कापी सूरदास की प्रामाणिक रचना मानते 
हैं किन्तु अधिकांश विद्वानों का कुकाव साहित्य लहरी, सूर सारावली 
तथा सूर सागर तीनों को ही प्रामाणिक मानने की ओर रहा है। डा० 
दीनदयाल गुप्त तीनों ही रचनाओं को प्रामाणिक मानते हैं। इनका 
रचना काल लगभग संवत्‌ १५४४ से अन्तिम समय तक माना गया 
५ 8. आप बे 
है। राजनतिक दृष्टि सेये अकबर के समकालीन हैं। सुरदास की 
मृत्यु के सम्बन्ध में भी मतभेद है किन्तु इतना निश्चित है कि स्वामी 
विद्ल्‍लनाथ जी की मृत्यु के पूव ही सूरदास का स्वरगंवास हो गया 
था। स्वामी विट्वल्लननाथ की मृत्यु तिथि संवत्‌ १६४२ मानी गई हे । 
अ्रमरगीत प्रसंग सूर सारावल्ी तथा सूरसागर में उपलब्ध है । 
बेक्टेश्वर प्रेस से प्रकाशित सूरसागर तथा नवल किशोर प्रेस से 
प्रकाशित सूरसागर राग कल्पद्रम के प्रारम्भ में सूर साराबली 
जुड़ी हुई है। बेंक्टेश्बर प्रेस के संम्करण में छंद संख्या दी गई है 
किन्तु सूरसागर राग कल्पद्र म में छन्द संख्या अंकित नहीं हे। 
यह रचना ६१९ प्रष्ठों में है। भ्रमरगीत प्रसंग का वन रुप से 
३० प्रप्ठ पर ४४ छन्दों में किया गया है। यह एक संक्षिप्त रचना हे 
जिसमें प्रधानतः श्रीमद्भागवत तथा गीश रूप से सूरसागर को 
कथा का सारांश सरसी तथा सार छुन्दों में दिया गया है। परन्तु 
इसमें श्रीमदभागवत अथवा सूरसागर के अनुसार द्वादश स्करन्थां का 
विभाजन क्रम नहीं है। सूर सारावली में कृष्ण जीवन के उस सरस 
६१ 
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प्रसंग को भी स्थान मिला है जिसका सम्बन्ध कृष्ण तथा गोपियों की 
विरहानुभूति तथा उद्धव के ज्ञान-गब-खण्डन से है। सूर साराबली 
का कथानक यद्यपि श्रीमद्भागवत पर आधारित हूं तथापि उद्धव को 
ब्रज भेजने का कारण भिन्न है। श्रीमद्भागवत में कृष्ण भक्तवत्सलता 
वश गोपियों पर अनग्रह करने के लिए उद्धव को त्रज भजत हूं. 
सारावली में ब्रजवासियों के प्रम-दशंन तथा उनके दशन से अभय पढ 
प्राप्त करने के निमित्त ही उद्धव का त्रजागम होता है । ऋष्ण कहते 8: 


“भमोकू' लाड़ लड़ायो उन जो कह लगि करों बढ़ाई । 
सुनि ऊधो तुम समुझत नाहिन अब देखोंगे जाई ॥ 
बेग जाव ब्रजमों आज्ञा ते ब्रज वासिन सुख देहों 
चरण रेणु शिर धरि गोपिन की तुमहुँ अभय पद लेहो ॥""* 


गुरू गृह से लौटने पर क्रष्ण को त्रजवासियों की सध आती 
हे ओर वे उद्धव को एकान्त में बुलाकर ब्रज भेजते हैं। उद्धव के द्वारा 
गोपियों को मानसिक ध्यान करने का संदेश मोखिक तथा पत्र रूप में 
भेजा गया है। ननन्‍्द यशोदा तथा गायों ओर गाए के लिए भी संदेश 
भेजना क्रष्ण भूले नहीं हैं। उद्धव को अपने ही वस्लाभूषणों से 
सुसज्जित कर अपने ही रथ पर ब्रज भेजते हैं। नन्द यशोदा द्वारा 
उचित सत्कार, भोजन शयन आदि के पश्चात्‌ श्रमरगीत प्रसंग का 
संक्षिप्त बणेन है। तदनन्तर उद्धव गोपियों की भक्ति की सराहना कर 
उनसे चरण रेणु माँगते हैं। मथुरा लोटकर उद्धव गापियों की प्रीति 
की प्रशंसा करते हैं तथा कृष्ण अपने त्रजवास का स्मरणा करते है 
इस प्रकार इस छोटी सी रचना में भी सूरदास कृष्ण जीवन के उस 
मधुर प्रसंग को लाना भूले नहीं जिसका सम्बन्ध गोपियों की कामल- 
तम भावनाओं से है। यद्यपि काव्य की हृष्टि से यह साधारण 
रचना हे | 


सूरसागर सूरदास की सवश्रेष्ठ रचना है। अभी तक इसके कई 
संस्करण हों चुके हैं। नागरी प्रचारिणी समा, काशी से प्रकाशित 
. संबत्‌ २००७ का संस्करण स्वाधिक प्रामाशिक तथा मान्य समझा 
कट जाता हे | सूरसागर के लगभग पांच सहस्र पद उपलब्ध हें जिनफा 
._विभाजन श्रोमद्भागवंत के द्वादेश स्कंधों के आधार पर हुआ है। 


६सूरसागर सारावली--सूरसेगर राग कल्पदरुम नवल किशोर प्रेस, 
| ० रण । ह 











[ ४३ ] 


श्रीमद्‌भगवत के अनुसार द्वादश स्कंध होने पर भी सूरसागर श्रीमद- 


भागवत का पद्चमय अनुवाद मात्र नहीं हे। श्रीमद्भागवत और 

सूरसागर के प्रत्येक स्कंध को देखने से दोनों की पद संख्या में महान 
कल | ९ बाप ०. २५३ 

अन्तर दिखाई पड़ता है। सूरसागर के प्रथम तथा नवम्‌ स्कंधों की 


पद संख्या ऋ्रशः दो सी उन्नीस और एक सी बहत्तर है जबकि दशम 


कंघ का छोड़कर अन्य स्क॑ंधों की सम्मिलित पद संख्या लगभग सवा 


सो हैं। श्रीमद्भागवत के स्कंधों के अध्यायों में इतनी भिन्नता नहीं: 


हे यद्यपि दशम स्कंध की अध्याय संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इस 
प्रकार सूरसागर के इस वृहत कलेबर का प्रमुख अंग दशम स्कंध ही 
है। यही सूरसागर की आत्मा है। दशम स्कंध में लगभग साढ़े 


चार सहम्नर पद है जो अपनी अभिव्य॑जना में अद्वितीय हैं। दशम 


स्कंध पूर्वाद्धः/ का सम्बन्ध जिससें लगभग 9,२६० पद हैं; क्रष्ण के 
बाल तथा किशोर रूप से है। दशम स्कंध उत्तराद्ध द्वारिकावासी 
महाराज श्रीकृष्ण से सम्बन्धित है। संभवतः यही कारण है कि गोपाल 
कृष्ण के सस्वा सरदास का हृदय गोंकुल की कुजों, यमुना के पृल्लिन 
तथा मरली के मधघर नाद के सम्मुख द्वारिकाथीश के महान ऐश्वय 
बशोस में नहीं रमा | ऐश्वय तथा बेभव की खाई मित्रता के पावन प्रदेश 
में बाधक बन जाती है। फल्नस्वरूप जहाँ दशम स्कंध प्रवौद्ध में चार 
सहस््र से भी अधिक पद हैं वहाँ उत्तराद्घ में फेवल डेढ़ सी के ही 
लगभग पद मिलते हैं 

सूरदास ने क्रष्ण-जीवन के केवल्ल ढो आंशों--बाल तथा 
किशोर - को ही अपने काव्य का विपय बनाया हैं। सूरदास के बाल 
वशान के कारण ही साहित्य में एक नवीन रस-वात्सल्य का ग्रादभीव 
हआ | सरदास का बाल वर्गान अनुपम हे--सवश्रप्न है। बालमनों- 
बृत्ति की सुक्मताओं को व्यंजित करने में सरदास अद्वितीय हैं। 
उसी प्रकार श्वगार के केत्रों में भी वे अतलनीय हैं। श्र'गार के दोनों 
रूपा सथाग तथा वप्रलस्म का सुर्दर चित्रगा दशम' स्क॑ंघ में मिलता 
है | क़ष्ण जन्म मे आनन्दित, उनकी मनोरम सखद क्रीड़ाओं से 
इहलतसित जजव।शियों का हप॑ अधिक समथ तक स्थायी ने रह सका | 
हप के बाद विपाद, सुख के पश्चात देख ओर मिलन के अन्तर वियोग 
का क्रए चक्र उनकी अमिट भाग्य लिपि बनकर उपास्थत हुआ | अक्र र 
के अवांडनोय ब्रजागमन से ही विरह की काली घटायें उमड़ घुमड़ 
कर ब्रज पर घिर आई' जिससे फिर कमी त्रजाकाश का अजेन्दु अपनी 








[ श| | 


शीतल स्निग्ध ज्योत्स्ना से त्रजवांसियों के विरद तप्त हृदय को शीतल 
न कर सका। अक्र र आगमन के साथ ही त्रज में विरद व्यथा व्याप्त 
हो गई | भविष्य की अदृश्य अमंगलमय कल्पना ने उनक द्वदय से 
संदेह ओर चिता का बीज बो दिया | जब तक ननन्‍्द मथुरा से लॉटकर 
आशा थी यद्यपि वे क्रर तथा कुटिल कंस की प्रवंचनाओं के प्रति 
भंयभीत थीं किन्तु इसका तो उन्हें स्थप्न में भी ध्यान न था कि कंस 
वध कर कृष्ण मथुरा के राजा हो जायेंगे तब त्रज के कुज, यमुना का 
पुनीत पुलिन, शरद चनर्द्रिका की रास क्रीडा, नन्‍्द-यशांदा की ममता, 
तथा गोपियों का स्नेह कुछ भी उन्हें पुन लोटने के लिए आक्ृष्ट न 
कर सकेगा। परन्तु जब कंस बंध के पश्चात्‌ श्रजवासी अकेले ही 

द व गोपों को आते देखते हैं तो उनका थेये छूट जाता है। वे इस 
अनहोनी घटना से ब्यथित हो उठते हैं। मां पुत्र के वियोग से विक 
हो रो उठती हैं। अभी तक आशा का क्षीण तंतु उन्हें जीवित रखे 
था, किन्तु अब कोन सी आशा से उनके प्राण रुके हये हैं इस रहस्य 
को समभने में सवेथधा असमथ थे केवल रोकर ही अपनी देख गाथा 
कहती हैं । गोपियाँ भी पुनः मिलन की मधुर आशा को अप्रत्याशित 
रूप से छिन्‍न-मिन्‍न होते देख व्याकुल हो गई । कहाँ शरद पृणशिमा 
का सुखद रास, मुरली की सुमधुर स्वर लदरी ओर कहाँ अनन्त 
कालीन वियोग | नन्‍्द को गोप सहित अकेले आते देख अवधि रूपी 
आशा का तार भी टूट गया। सूरसागर में यशोदा तथा गोपियों का 
यह विरह वणन नन्द ब्रजागमन के ३१२८ वें पद से आरम्भ होता है 
सूरदास ने लगभग ३०० पढों में यशोदा तथा गोपियों के विरद्द का 
ममस्पर्शी वणुन किया है जिसकी समता हिन्दी साहित्य का कोई भी 
काव्य नहीं कर सकता। त्रज विरह वर्णन के पश्चात्‌ ही श्रमरगीत 
की बह कथा जो श्रीमदूभागवत के दशम स्कंध के ४६ वें तथा ४७ वें 
अध्यायों में वशित हे लगभग साढ़े सात सौ पदों में कही गई हे | 
भागवतकार सूरदास के सदृश्य भावुक न थे। अतः उन्होंने अ्रमर- 
गीत प्रसंग का संकेत मात्र कर दिया है। श्रमरगीत प्रसंग का इतना 
उ्यापक तथा विशद स्वरूप देने का श्रेय सूरदास को ही मिला 


0“ झुरसागर के मुक्तक काव्य होने के कारण इसमें कथा का कोई 
.. कस नहीं मित्रता । यद्यपि एक दी प्रसंग पर अनेक पद मिलते हैं 
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तथापि प्रत्येक पद अपने में पूणे तथा स्वतन्त्र है। यशादा-नन्द्र-विल्ञाप, 
ब्रज-दशा, गोपी-विरह, संदेश आदि से सम्बन्धित पद बराबर मिल 
गये हैं। विषय के विचार से विरद सम्बन्धी समस्त पद निम्नलिखित 
शीषेक तथा उपशीषेक के अन्तगंत रखे जा सकते हैं-- 


हा ७ ४». / है! 
उद्धव के त्रजागमन के पू के पद जिनके अन्तगंत 


निम्न विषय सम्बन्धी पद उपलब्ध हैं | | 
(क) यशोदा विरह तथा संदेश | 
(ख) गोपी विरह 
(ग) त्रज दशा 
(घ) गोप गऊओं से सम्बन्धित पद | 


है 


“-उद्धव त्रजागमन सम्बन्धी पद । इसमें उद्धव के बत्रजागमन 
से मधुरा प्रत्यागसन तक के पद सम्मिलित हैँ-- 


ऋ---उद्ध वृ के त्रज भेजने का कारण तथा कृष्ण संकेत । 
ख--जड्ध व ब्रज यात्रा 

ग--जउद्धव यशोदा वातौलाप 

घ--उद्धव गोपी संवाद ह 
ड---अ्रमरगीत 
च--उद्धव मथुरा गमन 
छु-- उद्धव कृष्ण संवाद 


आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने सूर के विरह वर्णन के समस्त पदों 

का भ्रमरगीत के अन्तगत मान कर अ्रमरगीत सार के सम्पादन में 
उनमें से कुछ का संग्रह किया दे । सुरदास ने तीन भअ्रमरगीत लिखे 
हैं। एक तो विस्तृत पद्मय अमरगीब्र है जो कि विप्रल्षस्भ श्र'गार 
की सर्वेश्रेष्ठ रचना है। इसमें श्रीमदूभागबत-वर्शित प्रत्येक प्रसंग 
पर पद मिलते हैं तथा अपनी रुचि के अनुसार सूरदास ने मौलिक 
परिषतेन भी कर दिया है। उद्धव के ब्रज भेजने का कारण सूरदास ने 
भागषतकार की अपेक्षा अन्य ही दिया है जो उनकी मौलिक सूम 
। गोपियों की सगुण भक्ति की मइत्ता तथा उद्धव का पूर्ण भक्त बन 
कर हू लौटने का वर्णन भी भागवत से भिन्‍न ही है। सूरसागर में 
निगु ण॒ सगुण विचारधारा को भी विशेष स्थान प्राप्त हे जब कि 
भागवत में गोपियों निगुशण निराकार ब्रह्म के प्रतिकूल किसी भी 
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अ्रकार का तर्क नहीं करंतीं। कुब्जा को लेकर हास्य तथा व्यंग्य को भी 
सृष्टि की गई है। श्रीमद्भागवत में कुब्जा का इंस रूप में कहाँ भी 


गंन नहीं मिलता हे । इस प्रथम अमरगोत मे अत्यावक |वस्तार 


तथा व्यापकतवा है। कीत॑न के निर्मिच रच जान के कारण एक हो 
विचार का कई पदों में उल्लेख मित्रता हूँ। यत्यांप इसस सर की 
प्रतिभा पर कोई आघात नहीं पहुँचता । 


इस विस्तृत अ्रमरगीत के आंतारक्त सूरदास न दा साक्षिप्त 
अ्रमरगीतों की भी रचना की हे ।* प्रथम अ्रमरगीत को कथा दा बड़ 
पढों में दी गई है। श्रभरगीत का प्रारस्स उद्धव के बज प्रवश से 
होता है। कथा का यह अंश श्रीमदूभागबत के अनुसार ही हं। प्रथम 
पद में उद्धव त्रजागमन, गोपी आशा निराशा तथा कुब्जा पर व्यंग्य 
ओर ऋष्ण पुनमिलन की आशा का वशुन हूँ। ट्वितोय पद्‌ भें उद्धव 
ज्ञान चचो तथा उद्धव गोपी संवाद, उद्धव के भक्त बनने का वन 
है। अन्तिम पंक्तियों म॑ श्रमरगीत सुनन सुनान का महत्व कहा 
गया है । 


इस संक्षिप्त श्रमरगीत में उद्धव के पृ ब्रज दशा तथा उद्धव 
मथुरा गमन प्रसंग को पूर्णतः छीड़ दिया गया हूँ । निगु ण ब्रह्म चर्चा 
का इसमें मुख्य स्थान हेँ। उद्धव अन्त में गांपियों को अपना गुरु 
मान लेते हैं। इसमें प्रबन्धात्मकता भी मिलती हैं । 


द्वितीय" अ्रमरगीत सत्तर पंक्तियों के एक बड़े पद रूप में 

प्राप्त हे। यह भ्रमरगीत प्रबन्धात्मक है ओर इसमें एक ही छन्द का 

प्रयोग हुआ है। कथानक की दृष्टि से प्रथम संक्षिप्त श्रमरगीत से 

इस कुछ अन्तर है। इसका आरम्भ उद्धव उपदेश से हुआ हू । 

_ गौषियों के आचार व्यवहार में भी भिन्‍नता है। वे अधिक व्यवहार 

कुशल हैं। उद्धव के संकोच (प्रेम भक्ति देखकर) का, पाती संदेश 

तथा ज्ञान चचो का इसमें भी उल्लेख है। कुछ दिन ब्रज में रह कर 

. अस मग्न उद्धव के कृष्ण के पास जाने का वर्णन है जहाँ कृष्ण अपने 
. प्रेमपू् व्यवहार से उनको शान्त करते 


६ सुरसायर-पद ४०९३, ४७११, ४०६४, ४७१२ 
ना० शआा० स० सस्करणा सं०७ २००७ 
२ पद ४०९४ > ४७१३ 
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प्रथम तथा द्वितीय भ्रमरगीतों में समानता की अपेक्षा विमि- 
नता अधिक हें। द्वितीय भ्रमरगीत की कथा प्रारम्भ में अधिक 
संक्षिप्त है ओर अन्त में विस्तृत होती गई है। उद्धव के मथुरागमन 
तक का वन किया गया है । 


... प्रथम श्रमरगीत सें विस्तार आरम्भ से ही मिलता है। इसमें 
व्यंग्य तथा उपालम्भ का संक्षिप्त वणन है किन्तु द्वितीय में क्षणिक 
उपहास तथा अन्तिम पंक्ति में सरम व्यंग्य की एक झलक मात्र मिलती 


हैं। श्रमर आगमन का दोनों में ही उल्लेख नहीं है। 'अलि” तथा 
मधुप' शब्दों का प्रयोग अवश्य मिलता है । 


डर 


कक. >>कुर 
>ख 


द्वितीय श्रमरगीत की गोपियों के व्यवहार पर भागवत का कुछ 
प्रभाव दिखाई पड़ता है। वस्तुतः दोनों ही श्रमरगीतों में सूर की 
अपनी प्रतिभा तथा कल्पना का विशेष स्थान है। इन अमरगीतों के 
द्वारा सूरदास ने परवर्ती श्रमरगीत काव्य को अत्यधिक प्रभावित 
किया हे । 


परमानन्ददास 


अप्ट छाप के कवियों में सूरदास के पश्चात्‌ परमानन्ददास का 

रचना बाहुल्‍य एवं काव्य सीछ्ठव की दृष्टि से महत्वपूंण स्थान है। 

प्रमानन्ददास ने ऋष्ण-भक्ति के बहुत से पद बनाए। गोस्वामी 

विद्वलनाथ जी के अनुसार सूरदास ओर परमानन्द दास दो ही 
गरः हैं। किन्तु साहित्य जगत में परमानन्द्र दास सागर 

अग्रकाशित द्ोने के कारण काव्य रसिक एवं जन समाज इनके काव्या- 

स्वादन से सवेधा वंचित ही रहे हैं। डा० दीनदयात्न गुप्त ने अष्ट 


छाप परिचय में परमानन्द दास के जीवन एवं काव्य पर विशेष 


छा 


प्रकाश डाला हैं। कांकरोली में परमानन्द्र सागर की प्रति है। वेद 
से शीघ्र ही यह रचना प्रकाशित हाने वाली है । 


॥ । 


परमानन्द दास का जन्म संबत्‌ १४४० में कन्नोज जिला 
फ़रु खाबाद के एक कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। परमान्नम्द दास 
करे माता पिता निधन थे किन्तु परमानन्द को धन का तनिक भी मोह 
मनथा। वे बचपन स ही विरक्त प्रबूत्ति के थे। उनका समय प्रायः 
भजन कीतन में व्यतीत होता था। पुष्टि माग में दीक्षित होने के 


पु ये स्वामी कहलाते थे और शिष्य भी बनाते थे। संबत्‌ १५७३ 
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२६ वर्ष की अवस्था में थे पुष्टि मांग में दीक्षित हुए । तब वब्लभा 
चआाये ने इन्हें गोवद्ध ननाथ जी के समक्ते कौतन का काय साथ 
जिसे वे जीवन पयेन्‍त करते रहे । संवबतत 252० के लगभग इनका 


गोलोंकवास हो गया | 

परमानन्द दास के पढों में श्रमरगीत सम्बन्धी अनक पद हैं | 
डाक्टर दीनदयाल गुप्र एवं सुश्री सरला शुक्ल न अपनी रचनाआ मे 
: इन्हें उद्धृत किया हैँ 


तुलसीदास 
गोस्वामी तलसीदास हिन्दी साहित्य में राम-भक्त कवि क 

रूप में ही प्रसिद्ध हैं ओर वे थे भी राम भक्त किन्तु श्रीकृष्ण को 
पावन लीला का वर्णन कर उन्होंने अपनी धार्मिक समन्वय की 
भावना को एक ठोस स्वरूप प्रदान क्रिया। गांस्वामी तुलसीदास की 
श्रीकृष्ण गीतावली में कृष्ण चरित्र का वशुन है। श्रीक्रष्ण गीतावली 
[ सम्पादंन पंडित वामदेव शर्मा ने किया हैं। संवत्‌ २००४ में (सन 
१६४७) में रामनारायण ल्ञाल के यहाँ से इसका दूसरा संस्करण 
प्रकाशित हुआ है। इस रचना में त्रज भाषा के ६१ पद हैं। ये पद 
समय-समय पर लिखे ज्ञात होते हैं। रचना प्रकाशित हो चुकी हे 
रचना में पद-क्रम के अनुसार कथा का एक सूहुम सूत्र दिखाई पढ़ता 
है | ऋष्ण-जीवन की विभिन्न लीलाओं के साथ ही अमरभीत प्रसंग 
र भी कुछ पद रच गये हैं। २४ वें पद सही गंपी विरह बशान 
प्रारम्भ हो जाता हे। उद्धव का वर्णन ३३ वें पद से प्राप्त हांता है 
यह प्रसंग संक्षिप्त रूप से अपनाया गया है। उद्धव का दशन गापियों 
से वार्तालाप करते हुए होता है। उद्धव आगमन कारण, आगमन, 
उद्धव मथुरा गमन आदि प्रसंग छोड़ दिये गए हैं। गापियाँ ही आदि 
से अन्त तक बोलती हैं। उद्धव के संदेश की असफलता का संकेत 
मात्र पद ४६ में मिलता हे जिसके उपरान्त यह प्रसंग समाप्त हैं! 
जाता है। विषय से सस्बन्धित लगभग २६ पद हैं जो विभिन्न राग 
रागनियों में विभक्त हैं | 


दास ० का हे 
! सूरदास के पंश्चात्‌ नन्‍्दर का स्थांन महत्वपुण है। ननददास 
के जीवन-चरित्र के विषय में बड़ा मतभेद है। नन्ददास के निवास 
स्थान के विषय में भक्तमाल में रामपुर गाँव का वर्शन है तो दो सौ 


५: 
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वेष्णबन की वार्ता में उन्हें पृवं देश का निवासी कहा गया है + 
डा० दीनदयाल गुप्त का बिचार है कि वे गांकुल मथुरा के पूव रामपुर 


कु 


ग्राम के रदने वाले थे। इनकी जाति का प्रश्न भी विवादास्पद है । 
भक्तमाल के अनुसार ये सुकुल हैं किन्तु दो सो वेष्णबन की वार्ता! 


नह सनाव्य और भल गोसाई चरित' में कान्यकुब्ज माना गया है । 


अनुश्रति के अनुसार ये तुलसीदास के भाई माने जाते हैं। 


नन्‍्ददास की निश्चित जन्म तिथि भी प्राप्त नहीं है। जन्म के 
विषय में विद्वानों ने अनुमान से काम लिया है। डा० दोनदयाल 
गुप्त इनका जन्म संबत्‌ १४६० वि० मानते हैं। उनके विचार से 
दास के शरणागति? का समय संवबत्‌ १६१७ है। नन्‍्ददास की 
रसिकता तथा लौकिक प्रेम का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। 
यह सांसारिक प्रेम ही उन्हें ऋषण-भक्तित की ओर उन्मुख कराने का 
मल कारण था। इस मत की पुष्टि में डा० दीनदयाल जी भी एक 
स्थान पर लिखते हैं, “कवि नन्ददास के जीवन के अनुभवों में यह 
एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी कवित्व शक्ति को परिपक्व किया 
उनके वर्णन को सुंह्म ओर उनकी अन्त दृष्टि को तीदुण बानया। 
कवि ने इस रूपवती ज्ञत्राणी के दशन ओर चिन्तन में सौन्दय देखा, 
प्रेम की भावना की आंका था, वासना को तोला था, बिरहातुरता 
समभी थी, सम्मिलन की सुखद कल्पना की थी ओर अन्त में उसने 
संसार में लिप्त मनुष्य के हृदय की विकलता को समझा था |" इन्होंने 
बललभाचाये के पुत्र श्री विद्वलनाथ से दीक्षा ली थी। नन्ददास 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। उन्हें भाषा से विशेष अनुराग था। 
वलल्‍लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होने के उपरान्त उनकी एक निश्चित 
दिनचर्या बन गई थी। उनका समस्त जीवन गोकुल तथा गोवधेन 
पर स्थित ऋष्ण मूर्तियों के दशन, सेवा तथा भजन कीतन में ही 
व्यतीत होता था। इसी समय उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की | 
संवत्‌ १६३६ में इनका स्वगंवास हो गया। 


दद।स की रचनाओं में 'भंवरगीत”? नाम की एक सुन्दर 
रचना मिलती है। भंवरगीत इस परम्परा की एक सुरृद कड़ी है। 
इसका प्रारम्भ सूरदास के द्वितीय संक्षिप्त श्रमरगीत के अनुसार हुआ 
है किन्तु इसका विकास नन्ददास ने अपना प्रतिमानुसार दी किया 


(कस /यक4+/ ते फकब/ातसकपा पर 





(सतत गभतता- 7 मामा 


१०-५० २५८ अष्ठ छाप ओर बत्लभ सम्प्रदाय संवत्‌ २००४ 








१3 के | 


है। इस भंवरगीत का अनेक विद्वानों ने सम्पादन किया है। भषर 
गीत तथा रास पंचाध्यायी का संकल्नन साथ-साथ भी श्राप्त # | 


 नन्‍्ददास कृत भंवरगीत प्रामाशिक रचना मानी जातो है । 
भंवंर गीत नाम की एक अन्य रचना जनमुकुन्द छाप का नागर 


प्रचारिणी सभा में प्राप्त हुई है। यह सम्पूण रचना बहीं हैँ जा 
नद्ददास कृत मानी जाती है | इसका उल्लेख बअजरत्तदा न ने सरददास 
न्‍्थावली काशी नागरी प्रचारिणी के पाठान्तर में किया हैं। उमाशंकर 
शुक्ल ने भी स्व सम्पादित ननन्‍्द॒दास ग्रन्थावली में जनमुकुन्द छाप 
की कई प्रतियों का प्रयोग किया है किन्तु रचना को नव्ददास क्रम ही 
माता है। डा० दीनदयाल गुप्त ने अपनी रचना 'अ्रष्ट छाप आर 


बल्लभ्न सम्प्रदाय! में इस संदेह का निराकरण किया दें किन्तु संवत 


२००४-२००६ की अप्रकाशित खोज रिपोट में यह शंका पुनः विशेष 
रूप से. उठाई गई है। इस अग्रकाशित खोज रिपोट में श्री जुञ्ाल जी 
का एक लेख है जिसके अनुसार नन्‍्ददास के नाम से प्रमिद्ध 'मंबर 
ग्रीत! नामक रचना उनकी न होकर जनमुकुन्द नामक व्यक्ति की है | 
जब तक पिद्वान आलोचक इस विषय पर विशेष निशुय नहीं देते 
तंवर तक भंवरगीत का विवेचन नन्ददास की ही रचना मान कर 
किया जायेगा। भविष्य में चाहे यह सिद्ध हो जाय कि भंबरगीत 
नन्‍्ददास के स्थान पर जनमुकुन्द नामक व्यक्ति की ही रचना £ 
परन्तु इस निएय से 'भंवरगीत” के काव्य-सोप्ठव पर काई आचात 
नहीं पहुँच सकेगा । 
भंवरगीत में भागवत का ही प्रसंग बशित है. इसमें भावना 
तथा विचार दोनों की ही प्रधानता हे । प्रसंग को परम्परागत जनाएं 
रखने के निमित भ्रमर प्रत्रेश का भी उल्लेख किया गया है । अन्त 
में पुष्टि मार्गीय होने के कारण तथा पू्वंबर्तों परम्परा के अनुसार 
नन्‍्ददास ने भी ज्ञान के सम्मुख भक्ति तथा निराकार की अपेक्ता 
... साकार उपासना को ही श्रेष्ठ बताया है | हे 
5. रहीम: 0 
.... इनका पूरा नाम अब्दुरहीम खानखाना है। थे प्रसिद्ध अकबर 
..._ बादशाह के अभिभावक बैरमखां के पुत्र थे, इनका जन्म संवत्‌ १६१० 
... में तथा मृत्यु सं? १६८३ में हुई थी। रहीम ने ७३ बे की दीर्घ आय 
पाई थी। अकबर प्रसिद्ध वीरों में इनका स्थान था। बीरता के 
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साथ इनमें दानशीलता तंथा काव्य ममंझेता का भी अपूबं गश था । 
रहीम॑ के लिखे हुए कई ग्रन्थ बताए जाते हैं। रहदीम दोहावली या 


सतसइ, बरब नायिका भेद, आगार मदनाप्रक, रासपंचाध्यायी के 
खतिरिक्त मायाशंकर जी याज्ञिक ने कुछ अन्य रचनाओं की भी खोज 
की हैं| याज्ञिक जी ने रहीम की रचनाओं का सम्पादन किया और 
यह संग्रह “रहीम रत्नावली” नाम से साहित्य संबा सदन काशी 


से संवत्‌ १६८५ में प्रकाशित हुआ । 'रहीम रत्नावली” में अ्रमरगीत॑ 
सम्बन्धी कुछ बरवै प्राप्त हये हैं जिनकी संख्या लगभग" बीस है। इन" 


इन बरवे में गोपी विरह व्शुन तथा उद्धव के योग संदेश को ग्रहण 


करने में उनकी विवशता तथा असमथेता का ही वर्णन है। बरबे 


अ्रवंधी भाषा में लिग्वे गये हैं । 
रसखानत 


रसखान दिल्ली के एक पठान सरदार थे। एक बार श्री 


मदभागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के प्रेम से ये 
अ्रत्यप्रिक प्रभावित हुए । फलस्वरूप रसखान कृष्ण भक्त बन गए 
इन्होंने कृष्ण लीला तथा भक्ति विपयक् सुन्दर सर्वेया लिखे हैं। 


है 


रसखान की प्रेम वाटिका' दोहे में हे तथा सुजान रसखान'” को 
रचना कवित्त सबेया में की गई है । इनका कविता काल संबत्‌ १६४० 
के उपरान्त माना गया है। प्रेम वाटिका १६७१ संवत की रचना हे ।* 


रसखान की इस कविताओं का 'रसखानि-कवितावली? नाम से 
रूपनारायण पाण्डेय ने सम्पादन किया है। यह संग्रह नपवलकिशोर 
प्रंस, लखनऊ से सन्‌ १:३६ में प्रकाशित हुआ। इसमें श्रमरगीत 
सम्प्रन्यी तीन सबेया मिलते द 


५, * ल्‍ शृ न कक ग्र छ. 4 के वि यों की 

सृक्ति” सराबर एक संग्रह अन्य है। इसमें अनंक कवियों के 
१०-४० स० ६६ बरवे ३६, ४१, ४४, ४५, ४६ 

(०७ सृ ७ ह +१ हैक 9 डा हर पा ॥ ०, «2 अप | 

. पु० सू० ६८ ,, ४९६, ५६०, ५१ ६८ 
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रॉ 


॥) दर ११ ।॒ है ३ जबलपुर ॥ 


रे ०... संबतू १६७६ 
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_रचनाआ का सम्रह लाला भगवानदीन ने किया हैँं। इसमें गापी-गण 
शीषक के अन्तगंत अमरगीत सम्बन्धी तीन सवेया रसखान द्वारा 


रचित भी मिलते हैं । 
मलुकदास 
..._ मलूकदास का जन्म संवत्‌ १६३१ में कड़ा जला इलाहाबाद में 
हुआ था। य जाति के खतन्री थे। इनके पिता का नाम सुन्दरदास था । 
यह कहा जाता है कि इन्होंने १०८ वर्ष की लम्बी आय पा थी 
सवत्‌ १७३६ में इनका स्वगंवास हुआ ' ये निगुण मत के मुख्य 
सन्‍्तों में से हैं। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम आचार्य रामचन्दर 
शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में दिया है।' नागरी 
प्रचारिणी सभा की १६४०? की शअ्प्र काशित खोज रिपोर्ट में मलूकदास 
कृत ऊधो पचीसी का भी रलह्नेख है ।* श्रो पचीमी में २५ कक्सलि 
' रचना काल तथा लिपि काल अज्ञात है। यह रचना महावीर सिंह 
गलहोत के पास प्राप्त है । विषय के विचार से ऊधो पर्ीसी में मथुरा 
से ज्ञान का संदेश लाने वाले उद्धव का गापियों ने उल्ाहने दिए हैं 
तथा साकार कृष्ण को चाहने वाली गोपियों ने निगु गा इश्वर और 
योग आदि की हँसी उड़ा३ हे उदाहरण स्वरूप रचना के आदि 
मध्य तथा अन्त के तीन कवित्त दिए गए हैं जो यहाँ दिए जा रहे ६ 


श्रादि. द 
अब गोपिको उलहनौ ऊधो समय 


सुनि सुनि बातें ऐसी माधों बसाति नाहि 
ह ५ ५. जंग नाहीं ताके कैसे उर आई है 
एम को तो कही है यह कौन की कही है 
बात हम तो सही है जो पे तुम मन ल्याई है 
सुना हो सलूक यह बात है परवाने बारी 


द तय के बबूर कोइ आब फल खाई है। 
रा .. - र वन पाई के सु अति इतराइ लब्धो 
५ । जज आजा 5555 7: 5 कीह कक्षपाई दे सो केसे फल पाई हे १॥ 
१-8०, सं० ७८५ संस्करण संबत्‌ २००२ | हे ५ 
२--+रि० १९४७-..१८७ मम मम 0 गम 5 कम 
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मध्य 
 अडयों उद्धव शत सना हम पूछत हैं तुमका लिगरियीं 
आप हू भूठ लें जारत हवा कित्रा स्याम न आप कही सु कहा त्यां 
बीच दिये तिन सोंह दिवावति साँचि कहां मति आपु लगे ज्यों, 
आपु मलूक मलुक मिर्ले इन भांग में >॑ग के नामु लियो घी ॥ ८ा।। 
अन्त द क्‍ 
जा उनका हित हैँ हमसां यह यानि हैं बात कहीं क॑ 
जागे मलूक बने तबही मन हाथ रहे अब्र जाने सही कां 
जोंग बहे जो कद्दाबत उद्धव जोंग कहें हटि बाँह गह्दो को 
नाता बात की बात कही जुगई सुगई अब राख रही को ॥२५॥ 
इतोमूलक करत ऊधो पचीस। संपूर्ण श्री श्री श्री । 


सेनापति क्‍ 

सेनापति का वास्तविक नाम हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों का 
विदित नहीं । 'सेनापति? कवि का उपनाम हो जान पड़ता है। इनके 
पिता का नाम गेंगाधर दीक्षित था। सेनापतिं का जन्म संबत्‌ १६४६ 
के आसपास माना जाता है। इनकी लिखी हुई दो रचनाओं का 
पता चलता है, 'कवित्त रत्नाकर' तथा “काव्य-कल्पद्रम”। कवित्त 
रत्नाकर का सम्पादन उमाशंकर शुक्ल ने किया है जो 'हिन्दी परिषद 
विश्वविद्यालय से संवत्‌ २००६ ( सन्‌ १६४६ ) में प्रकाशित हुई हे । 
ऋबित रत्नाकर! जिसका रचना काल संवत्‌ १७०६ हे,* एक संग्रह 
ग्रन्थ है, जिसमें पाँच तर ग हैं। प्रत्येक तरग का सम्बन्ध एक भिन्न 
विषय से है । पहली तरणग में श्लेष, दूसरी में श्र गार, तीसरी में ऋतु, 
चौथी में रामायण ओर पाँचवीं तरंग सें रामरसायन का क्रमशः 
वर्णन मिलता है । सेनापति ने उद्धव-गोपी से सम्बन्धित भ्रमरगीत 
प्रसंग पर भी कुछ कवित्त रच है यश्यपि इनकी संख्या अत्यविक 
न्‍्यून है।' 


हरिराय 
हरिर। य जी गारवामी विट्डल्ननाथ जी क द्विनीय प्र ग।बिद 


१-पू० १९६५ हिन्दी साहित्य का इतिहास-+रामचस्र शुक्ल सं" स० 
२००२ । 

२--पु० ६७८ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन्‌ १६४८ । 

३०>कवित रस्नाकर । 
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राय जो के पौत्र और कल्याणराय जी के छुत्र 4 । उनका जन्म सं८ 
१६४७ में हुआ था! । हरिराय जी संस्कृति गुजराती, तथा. न्नजभाषा 
के ज्ञाता थे और इन्होंने तीनों ही भाषाओं भ रचना की ८ 
ओ्री गोकुलनाथ जी ढारा कही हुई वारताओं का आपन सबस प्रथम 
सम्पादन किया था। हरिराय जी ते अपनी रचनायें हरिराय, हार्घन 
: हरिदास एवं रसिक आदि कई नामों से की है । उन्होंने वात्ताआ 
के सम्पादन काये के आंतारक्त भाव प्रकाश! नामक गद्य अन्य 
की रचना भी की है। हरिराय जी का स्वगंवास १२५ वर को 5 घ 
आयु प्राप्त कर सं० १७७२ से हुआ था | 


हे इलाहाबाद के स्यूजियम में स्नेह लीजा नाम को एक अप 
रचना है। रचना का सम्बन्ध कृष्ण के उद्धव का ब्रज भजन क 
प्रसंग से है। रचना का प्रारम्भ इस प्रकार हँ-- 


| श्री लक्ष्मी नारायणां जयति ॥ 


एक समे ब्रजवास की सुरत भई हरिराय, 
निज जन अपनो जानि कें ऊधो लिए बुलाय । 


कथा का विकास उद्धव के ब्रज गमन तथा गोपी यशोदा 
वार्तालाप तक होता है। १२ छन्द के बाद रचना खंडित है 


नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रह में स्नेह लीला नाम को एक 
रचना मिली है? । इसमें कई ग्रन्थ संकलित हैं। जिसमें नन्ददास क 
 अ्मरगीत तथा हरिराय उपनाम रसिक राय को उद्धव लाला ग्रन्थ 
“भी संकलित है। शन्थ पूर्ण है। इसमें १९८ छुन्दर हैं। आरम्भ इस 
प्रकार होता है - 
; श्री कृष्णायनमः ॥ अथ उद्भव लीला लिख्यत 
:. - एक समे ब्रज ' वास की सुरति भई हरिराय 
... निज जन अपनो जानि के उद्धव लिये बुलाय ॥ 

अन्तिम पद३-- 


जौ गाबे सीखे सुखें मस बच करम सहेत 
श्री रसिक राय बरनन कीयो मन वांछित फल देत 





१ पृ० ४६ अष्ट छाप परिचय ' प्रभुदयाल सं० र००४ “7 
२ पृ० ४७ भ्रष्ट छाप परिचय 
। ३ १०४५४ | ७३० ना० प्र० स&० द 





इति श्री हरिराय जी कृत सनेह्‌ लीला शत्रजभकत उद्धव 
संवाद संम्पूण ॥ 

ग्रन्थ के अन्त में नन्ददास कृत प॑चाध्यायी है जिसकी पुष्पिका 
इस प्रकार है-- 


इति श्री पंचाध्यायी नन्ददास कृत समाप्त मिती आश्विन 
साद ६ चन्द्र स० १८४६ | 


..._ इस श्रकार रचना का प्रतिलिपि काल सम्बत १८४६ निश्चित 
हाता हैं। स्नेह लीला की अन्य प्रतियाँ भी सभा संग्रह में देखने को 
मिली हैं। कुछ पूर्ण तथा कुछ अपूर्ण हैं। अधिकांश ग्रतियों पर सभा 
की ओर से “जनमोहन” कृत द्ोना स्वीकार किया गया है। किन्तु 
उपयु क्त प्रति से पाठ मिलान करने पर दोनों एक ही पाठ प्रस्तुत 
करती हैं। इनमें से प्रति नं० ३०६। २५१० की पुष्पिका में लिपिकार 
का नाम भी दिया गया हँ--'संबत्‌ १८६४ पोष सुद्दी £ गुरे लिखितम 
बेणी दत्तेनः ग्राम बसी मध्ये लिखिः अतः स्नेह लीला को दरीराय 
कृत मानना ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । 


सस्‍नहलीला का कथानक भागवत तथा सूरसागर के आधार 
। अनेक व्यंग्य तथा उक्तियों सूरदास से प्रभावित हैं। 





कुन्ददास 
मुकुन्ददास शाह सलीम (जहाँगीर) के आश्रय में थे। अतः 
इनका समय संबत १६७४ के लगभग है। इनकी भंवरगीत नामक 





रचना का पता चला है। रचना सहन्त शत्रजलाल, जमींदार, सिरायू 


जिला इलाहाबाढ के पास हैं। इसमें ७५४ श्लोक हैं। रचना काल 
अज्ञात है। प्रारम्भ निम्न प्रकार हैं-- 


प्रारस्भ 
लिपत॑ भंवर गीता मकुन्द्दास कृत ॥ 
हरि जी बेठे एकान्त मतोी उघथ जन सों। ' 
गोपी सम आधीन विसजेन हैं तन मन सों | 
सब अयहे सदा ऐसन कछू श्री लम्ब ॥ 
ताते चेग जाहु वृज उतो करिये नहीं विलंब | 
जाइ उपदेसिये ॥१॥ 


५0200 








[ ६६ | 
मुकुन्द दास की रचना शेली पर नन्द्दास का प्रभाव स्प्ट 
दिखाई पड़ता हे । 
घांसोराम ._ 
घासीराम जाति के आह्यण तथा जिला दरद।ई के थे। इनका 
ध्षमय संवत्‌ १६८० है। इनके दो पद साहित्य प्रभाकर पहला भाग", 
जिसका सम्पादन मद्दालचन्द बपेद ने किया है तथा जा आँसवाल 


प्रेस म॑० १६, सोना गोग स्ट्रीट कलकत्ता से प्रकाशित हुई है, से मिलत 
हैं, घासीराम के इन दो पदों में से प्रथम में तो पाती की चर्चा है-- 


'स्‍्याम लिखे गुन पाती के आखर जोंग चिठी यह जा सुनि पे हैं । 
'बाचत ही उड़ि जायगों प्राण कपूर लों फेरि न हाथन हे है ॥ 
ऊधों चुपांउ सुनी हखबरें ब्ृरजभान लली तन क्‍यों विष ह हे । 
काल वली सम राधे हमारी सो वा कुविजा की खवासिनि हू हे ॥१॥ 


द्वितीय सबया में उद्धव के मुख से वियोगमय शब्द सनकर 
गापियों के दुखित होने का वणन है । हे 


मतिराम 

मतिराम रीतिकाल कें मुख्य कवियों में से हें, इनका जन्म 
तिकबां पुर में संबत्‌ १६७४ के लगभग हुआ था। मतिराम ने “ललित 
 लत्कम” नामक अलंकार ग्रन्थ तथा 'रसराज?”, साहित्यसार”ः ओर 
लक्षण खज्जार', छनन्‍्दर सार! तथा 'सतसई” की रचना की है। रीति 
काल के कबि होने के कारण इन्होंने कोई प्रबन्धात्मक रचना नहीं 
अस्तुत की है। अन्य विषयों के साथ ही अलकारों के उदाहरण स्वरूप 
उद्धव गोपी प्रसंग को भी इनकी रचना में स्थान आप्त है-। श्री क्ष्ण- 
_ बिहारी मिश्र ने मतिराम ग्रन्थावली? नाम से मतिराम के अन्थों का 
.. सम्पादन किया है जिसका प्रथम संस्करण संबत्‌ १६८३ में प्रकाशित 
. हुआ। ललित ललाम में व्यज निनन्‍्दा प्रथम विषय, विकरवर, 

.. भाविक अलंकारों के उदाहरण रबरूप लगभग पाँच छन्द मिलते हैं 


. १ पद १६२, १:२-साहित्य प्रभाकर द्वितीय संस्करण सं ० १६६३ 

ँ (सन्‌ १६३७७) हे 2 मद रन 

_ पु० १२८ पद 4५८६ हा 
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मतिराम सतसई में भी एक सुन्दर पद मिज्ञता है ।' 


जि 


श ल्‍े 


अक्षर श्रनन्‍्य (१७१०) जा न 


जि 
+ 


अक्षर अनन्य दतिया रियासत क अन्तगंत सेनुहदा कायस्थ 
थे। दतिया नरेश प्ृथ्वीचन्द के ये दीवान थे। किन्तु कुछ काल 
पश्चात विरक्त होकर ये पन्‍ना में रहने लगे । इन्होंने योग ओर वेदान्त 
पर कई ग्रन्थ लिखे हैं, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धान्त 
बोध, विवेक दीपिका, ब्द्य ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि। इन्होंने दुर्गा 
सप्तशती का भी पतद्मों में अनुवाद किया है।* अक्षर अनन्य ज्ञाना- 
श्रयी शाखा के निगु ण॒ सन्त परम्परा के अन्तर्गत आते हैं।.... 

नागरी प्रचारिणी सभा संग्रह में अक्षर 'अनन्य की 'प्रम दीपिका! 
नामक रचना है जिसका सम्बन्ध भ्रमरगीत प्रसंग से है। ... 

प्रेम दीपिका का एक संस्करण हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश 
सर प्रकाशित हुआ है जिसका सम्पादन राय बहादुर लाला सीताराम 
नें किया है। नागरी प्रचारिणी सभा में प्राप्त ग्रेम दीपिका तथा एकेडमी 
से प्रकाशित रचना एक ही व्यक्ति की रचना है | | 4० 
बरकत उल्लाह प्रेमी द क्‍ 

बरकत उल्लाह ग्रेमी का जन्म अवध प्रान्त में संवत्‌ १७१७ 
( सन्‌ १६६० ई० ) में हुआ था| इन्होंने ओरंगजेब के राजत्व काल 
में 'प्रेम प्रकाश” नामक ग्रन्थ की रचना की थी | प्रेम प्रकाश का रचना 
काल संवत्‌ १७४४ (१६६८ ई०) है जिसका उल्लेख स्वयं कवि ने भ्रेम 
प्रकाश में किया है। हीरजा अहमद श्रेमी के आध्यात्मिक गुरुथे। 
जिन्होंने इनकी ज्ञान पिपासा को शान्त किया। प्रेमी हिन्दी और 
फारसी के सिद्धहस्त कवि थे। प्रेम प्रकाश हिन्दी रचना है जो फारसी 
लिपि में लिखी गई है। प्रेम प्रकाश तीन भागों में विभक्त है। प्रथम 
भाग में दोहे हैं. जिनकी संख्या २०२ है। ह्ितीय भाग में कवित्त हैं 
जिनमें दस से तीस पंक्ति तक मिलंती हैं। ये विभिन्‍न राग रागनियों 
के आधार पर रचे गए हैं। इनकी संख्या ११३ है। शेष भाग रेख्ता 
का है, इसमें सोलह पद हैं।..._.........  ैै.“.“ः 
इस प्रकार इनकी कुल संख्या ३३१ है।.... 
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प० लर्मीधर शास्त्री ने प्रेम प्रकाश का सम्पादन किया हैँ. जा 
फ्रेंक आदज, चाँरनी चोक, दिल्‍ली से सन्‌ १६४३ में प्रकाशित हुई 
है। श्रेम प्रकाश के द्वितीय भाग में भ्रमरगीत सम्बन्धी १४ कवित्त 
मिलते हैं।! समम्त कवित्त स्वतन्त्र हैं जिनमें मलतः ज्ञान भक्ति की 
चर्चा है। ये कवित्त अधिकतर गोपी कथन के रूप में ही लिग्ब #। 
भक्ति मार्गी कवियों के सहश ही प्रेम प्रकाश में भी ज्ञान की अपक्ता 

भक्ति को ही महत्व दिया गया 8 | 

देव 

...महाकवि देवदत्त का उपनाम दिव! था | इनका जन्म सं० ९७३ 
में* कान्यकुब्ज त्राह्मण परिवार में हुआ था जो इटावा के निवासी 
थे। देव रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से हैं। ये अनेक राजाओं के 
आश्रय में रहे हैं तथा विभिन्न विषयों पर रचना की है। इनके लिस्थे 
हुए अनेक ग्रन्थ हैं। कुछ प्रकाशित तथा कुछ अप्रकाशित हैँं। कई 
विद्वानों ने देव के ग्रन्थों का सम्पादन किया है। इन सम्पादित ग्रन्थों 
में भश्रमरगीत सम्बन्धी पद भी मिलते हैं। देवबसधा नाम से मिश्र 
बन्धुआं ने एक संस्करण निकाला है जो गंगा ग्रन्थागार ३१६ लाटश 
रोड, लखनऊ से प्रकाशित हुआ है | इसका तृतीय संस्करण सं० २००४ 
है। देव सुधा में उद्धव-सवाद शीर्षक के अन्तर्गत ६ कवित्त मिलते 
हैं।* हरदयालुसिदद ने देवदर्शन नाम से देव की कविताओं का एक 
. संग्रह निकाला है जो इस्डियन प्रेस, प्रयाग से सन १६४२ में प्रकाशित 
हुआ। इसमें भी उक्त विषय सम्बन्धी ६ छंद कवित्त सकेयों में प्राप्त 
हैं।* रशामद्हिन मिश्र ने साहित्य सुपमा नामक एक संग्रह ग्रन्थ का 


.. संपादन किया ह जो ग्रन्थमाला कार्यालय बाँकीपर से सन २६१८ में 





प्रकाशित हुआ | इसमें 'देव कवितावली' के अँतर्गात 'गोपियों क 
. सोहाद! उप-शीषेक में भ्रमर गीत सम्बन्धी कुछ पद हैं। इनमें मे 
हे का 88 हैं तथा कुछ वहीं हैं जो देव दर्शन और देवसुधा में भी 
की 





है ३० ४३ ४० पद २०४-२०७, २०६-२१३ हि 
. है? हरे रे३१; ८१०२५३; ५८०२६२, ८९-२६३४ २४६७, ह१०२६६। 
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न्यू 
डक 


खालम 


ग्रालम जाति के ब्राह्मण थे किन्तु एक रंगरेजिन के प्रेम में 
फँसकर वे मुसलमान हो गए ओर उसी के साथ विवाह कर लिया 
शेख भी आलम के समान ही सुन्दर कविता करती थी। आलम तथा 
शेख की कविताओं का “आलम केलि! नाम से एक संग्रह भी प्रकाशित 
हुआ है। आलम का कविता काल संवत्‌ १७४० से १७६० माना जा 
सकता हैं।' रीतिकाल में होकर भी आलम ने भक्तिभावपूण कविता 
ही लिखी है । आलम केलि! का सम्पादन लाला भगवान दीन ने 
किया है, जिसके प्रकाशक उमाशंकर मेहता रामघाट, काशी हें 
अ्राजम केति? का सम्पादन संबत्‌ १७४३ की हस्तलिखित प्रति के 
आधार पर किया गया ( संवत १६७६ ) आलम केलि में भँवर- 
गीत? शीपक के अन्तगंत २३ कवित्त मिलते हैं।* इसमें २०१ से २१६ 
कवित्त भवरगीत सम्बन्धी हैं। २२० से २०४ तक के ४ कबवित्तों 
में उद्धव के त्रज से लौटने के पश्चात्‌ गोपी दशा का वर्णन है। २२४, 
२२६ इन दो कवित्तों में यशोंदा के विरह तथा संकेतिक संदेश का 
वणुन किया गया है। २२७-२३२ तथा २३७ कवित्तों में गोपियों के 
विरह का वर्णन हैं । 


महाराज नागरोदास 


महाराज नागरीदास का असली नाम सादंतर्सिह जी दे । 

ये ऋष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म संवत्‌ १७४५६ में हुआ था। 
पिता महाराज राजसिंह की सत्यु के पश्चात महाराज सावंतसिह 
ऊष्णुगढ़ के उत्तराबिकारी हुए किन्तु राज्य प्राप्ति के लिए उ हैं अपने ही 
भाइ से युद्ध करना पड़ा जिसके कारण ये विरक्त होकर वृ-दावन चलते 
गए जढदों भक्तों ने इनका बहुत आदर कया | परिडत रामच नर शुक्ल 
से इनका कविता क'ज्ञ सवत्‌ १७८० से १८१६ तक माना हे। 
7ग़रीदास की लिखी हुई श्रनेक पुस्तकें हैं। नागर संमुच्चय के 
अन्तगंत उनके बराग्य सागर, खड़ार सागर तथा पद सागर का संग्रह 
है। शूड्रार सागर का रचना काल सं० १८०० है। नागर समुच्चय 


(कह थनक३९' आात॥2४० १ तार ककयत का पता रा कह 


१-“हिन्दी साहित्य का इतिद्ास--पं ० रामचन्द्र शुक्ल २००२-५० २८६ 
आओ हुं० ८४-९८ कवित्त २०१-२३२ । 
पु७ ६०००७ बःवित्त २३७ 
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ज्ञान सागर प्रस बम्बइ से संवत्‌ १६४४ ( सन्‌ औै८घ६८ ) प्रकाशित 
हुआ है। इसकी एक प्रति ना० प्र० स> के संम्रह में भी है । 
..._ ज्र'गार सागर में ब्रज लीला ग्रन्थ के पश्चात गांपी प्रम प्रकाश 
प्रन्‍्थ का वणन है। श्रमरगीत प्रसंग का सम्बन्ध गांपी प्रेम प्रकाश 
से ही है। यह रचना दोहे से प्रारम्भ होती हैं। इसमें ४१ पद हैं 
विषय उद्धव गोपी वर्तालाप तथा इद्धब ऋृष्ण बातालाप से सम्ब- 
न्धित है। ५२ से ६१ तक के पद में कथि न भगवान की प्राथना कर 
गोपी प्रेम प्रकाश सम्पूण कर दिया है । 
गोपी प्रेम प्रकाश में उद्धव को ब्रज सेजन के विभिन्न प्रय/जनों 
- का कवि ने उल्लेख किया है | 


चाचा हित वन्दावनंदास 
वृन्दावनदास का जन्म संचत १७५४ सं ह्या था। ये पृष्क 

क्षेत्र के निवासी गोड प्राह्यण थे। इन्होंने राधावल्‍लभी गोस्वामी 
हितरूप से दीक्षा ली थी। दीक्षा के पूव ये महाराज नागरीदास के 
भाई बहादुरसिह जी के आश्रम में रहा करते थे। किन्तु राजकुल 
में बिग्रह उत्पन्न होने पर ये कृष्णगढ़ छोड़ कर वृन्द्रावन चले आये। 
इनके विषय में यह अनुश्रति प्रसिद्ध है कि इन्होंने भी सर के सहश 
सवा लाख पदों की रचना की है । जिनमें से २०,००० के लगभग पद 
प्राप्त हुये हैं। इनकी रचनायें अप्रकाशित हैं. क्रिन्त कुछ पद राग 
: रत्ताकर आदि में संग्रहीत हूँ। छत्रपुर राज्य के पुस्तकालय एवं मथुरा 


. में इनकी अनेक रचनायें सुरक्षित हैँ। वृन्दावन दास ने अ्रमरगीत 
_ नाम की भी एक सुन्दर रचना की है । 


.. घनानन्द क्‍ 
पनानन्द का जन्म संस्वत १७४६ के लगभग हुआ था! ये 

















.., सम्बत १७६६ में नादिरशाही में सारे गये थे। घनानन्द का काव्य 


.. जीवन ऐश्वय वेभव के मध्य विकसित हुआ था। जीवन में सुजान 

« नाम की वेश्या पर अनुरक्त होकर अन्त में ये कृष्ण भक्त बन गये 
:. “किंतु सुजान शब्द” को ये न छोड़ सके और परबर्ती रचनाओं में 
.. कृष्ण के लिए इसका प्रयोग करते हैं।... 


घनानन्द ने अनेक भन्‍्धों की रचना की है। इनकी रचना 





..... का सम्पादन बिश्वनाथ प्रसाद मित्र ने घन आनन्द नाम से किया 











ह। यह रचना संवत २००६ में श्री मद्भांगवत ग्रंस सुड़ियां -काशी 
में प्रकाशित हुआ - घनानन्द की रचना में भ्रमरगीत. सम्बन्धी कुछ 
पद्‌ मिलत ह 


रसरूप शत 

शिवसिंह के मतानुसार कवि रसरूप का जन्म सं० (८ में 
हुआ । इनकी लिखी हुई “उपालस्भ शतक! नामक रचना का उल्लेख 
खो० रि० १६०६, १०, ११ में मिलता है ।" उपाल्म्भ शतक की एक 
प्रतिलिपि स्टेट लायबत्ररी काला कांकर रक्षित है। यह प्रति 
संवत १८८६ की है। प्रतिलिपिकार श्री लाल हनुमन्तसिंह जू हैं। 
उपालम्भ शतक में कुल ४४० श्लोक हैँ। उपालम्भ शतक का सम्बन्ध 
प्रमरगीत से है | 


बख्शी हुंसराजर 

बख्शी हंसराज श्रीवास्तव कायस्थ थ | इनका जन्म सं० १७६६ 
में पन्ना में हुआ था। इनके पूवरज बख्शी हरकिसुन जी पन्ना राज्य 
के मंत्री थे । हंसराज जी भी पन्ना राज्य के दरबारियों में थे । ये सखी 
सम्प्रदाय के मानने वाले थे। इनके चार ग्रन्थ पाये जाते हैं। स्नेह 
सागर, विरह विल्ञास, राय चन्द्रिका ओर बारह मासा ! 


विरह विलास का रचना काल संवत्‌ १८२६ हूँ । यह एक 
बन्ध काव्य है जो दोहे चोपाइयों में लिखा गया हैं। रचना १४ 
्रध्यायों में विभक्त है। इसकी कथा अक्र र के बत्रजागमन से प्रारस्भ 
होती है। ११ से १४ अध्यायों में श्रमरगीत प्रसंग का उल्लेख है। इन 


विकार ० कक लतक 


अध्यायों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है :--- 


११ वा अध्याय ऊधां शत्रज गमन ११७ छन्द 
१९ ,, » उऊधों कृत योग उपदेश २२३ छन्दर 








के 


१३ ,, » उऊथों का द्वारिका लौटना ८५ छन्द 
१४७ ,, » ऊदयों कथित ब्रज दशा वर्णन १५८ छन्द 


१४७ वें अध्याय में ८४ से १८८ छुन्द तक प्रतिखंडित है। १४ में 
अध्याय में कथा महाकूय 5५ छन्दों में कह कर रचना समाप्त. की गई 
। सम्पूर्ण रचना में १७६४ छन्द हैं. जिनमें श्रमरगीत प्रसंग के 
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६१२ हैं। ६४ छन्द अ्प्राप्य होने के कारण श्रमरगीत भ्रसंग के 
५४८ छुन्द मिलते हैं। इस रचना में कृष्ण के स्वयं न जाकर उद्धव 
को भेजने का कारण भिन्न दिया गया है। कृष्ण सोचते हैं कि यदि 
में त्रज जाऊँगा तो गोपियाँ पुनः मथुरा न ने देगी ओर इधर 
भुवन भार उतारना भी आवश्यक है। गोपियों तथा राधा को भु नाना 
भी असम्भव है। अगर उनकी चिन्ता में लगता हूँ तो सुर-काय केस 
होगा । यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सब कुछ समभता हो तो उसे 
ब्रज भेजा जाय । इतने में ही उन्हें उद्धव की याद आती है | यहाँ 
उद्धव को ब्रज भेजने के मूल में क्ष्ण की कत्तेव्य भावना काय करती 
दिखाई पड़ती है । 

ठाकुर क्‍ 
.... इस नाम के तीन कबि हो गए हैं। असनी वाले प्राचीन 
ठाकुर का कुछ वृत नहीं मिलता, फुटकर पद मिलते हैँ। साहित्य 
प्रभाकर के श्रमरगीत सस्बन्धी एक सबेया मिलता है जिसे सस्पादक 
महालचन्दर बयेद ने असनी वाले ठाकुर कृत माना है । 
धिक है कान जो दूसरी बात सुने अब एक रंग रंग रहो मिलि डोरो। 
दूसरी नाम कुजात बढ़ें रसना जो कहे तो हलाहल बोौरो॥ 
ठाकुर यों कहती ब्रज वाल मुझ्यां वनिता को सुभाव है भोरो। 
ऊधो जू बे अखियाँ जरि जाँय जो सांवरो छाँड़ि तके तन गोरो ॥१। 


भिखारोदास 


ये अतापणढ़ के पास स्थोना गाँव के रहने वाल श्रीवास्तव 
कायरथ थे इनके पिता का नाम कपालदास था। आचाय रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसार इनका कावता काल सवत्‌ १७८४ से संबत १८०७ 
. तक माना जा सकता है। दास जी की रस सारांश, छन्दोंगव पिंगल 
. काव्य निणय, खगार निशेय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, 
न्द्‌ प्रकाश, शतरंज शतिका और अ्रमर प्रकाश रचनाओं का पता 

चला है।... 

....._ काव्य निणय लक्ष्मी बेंक्टेश्वर प्रेस, बम्बई से संवत्‌ १६८२ 
.. में प्रकाशित हुआ है। इसमें श्रमरगोत सस्बन्धी दो कवित्त मित्नते 
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तैल॑ंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म संबत १८९० में बांदा में 
हुआ था। अस्सी वर्ष की दीघे आयु पाकर संवत्‌ १८६० में पद्माकर 
परमधाम को प्राप्त हुए। पदू्माकर ने हिम्मत बच्धादुर-विरदावली, 
जगद्ठिनाद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी तथा राम रसायन 
प्रन्‍्थों की रचना की । पदमाकर के ग्रन्थों का 'पद्साकर पंचाम्रृत? के 
नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सम्पादन किया है जो संवत्‌ १६६२ 
में प्रकाशित हुआ । इस संस्करण में पट ऋतु वर्णन के अन्तर्गत दो 
कवित्त* तथा असूया ओर विषाद के उदाहरण स्वरूप अन्य दो कवित्त 
मिलते हैं। ये चारों कवित्त श्रमरगीत के प्रसंग के अन्तगत आते हैं। 





बनी प्रवीरण 

ये लखनऊ के बाजपेयी थे ओर लखनऊ के बादशाह गाजी 
उद्दीन हैदर के दीवान राजा दयाकृष्ण कायस्थ के पुत्र नवलकृष्ण 
उपनाम लल्लन जी के आश्रय में रहते थे। इन्होंने संवत्‌ १८७४ में 
नवरस तरंग की रचना की थी। नवरस तरंग का सम्पादन संवत्‌ 
१६२४ में पं० कृष्ण बिद्दारी मिश्र ने किया था। इसमें श्रमरगीत॑ 
सम्बन्धी एक पद" मिलता हे जो साहित्य प्रभाकर प्रथम भाग में भी 
संग्रहीत दे । 


सेवादास पांडे 


... खोज रिपोर्ट १६३६ के अनुसार सेवादास पांडे कृत करुणा- 
बिरह नामक रचना का पता चलता दै। इसका निर्मोण काल संबत्‌ 
४८२७ है। इस रचना की एक प्रतिलिपि श्री पं० महावीरप्रसाद 
मिश्र ह्ाथीपुर-लखीमपुर खीरी के पास वतमान हे । 


करुणा विरद के आदि में बन्दना के पश्चात कवि ने अपना 


है ध् 
क न ५ 


परिचय दिया दै। जिसके अनुसार ये सोत ग्राम अवध के वासी हँ । 





लक्षाह ५५ रह अनण हे | का पाफित वह हर कह 5 परे: सेवी 
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करुणा-विरह का विषय उद्धव-गोपी प्रसंग से पूण है। इसमें 
उद्धव त्रजागमन प्रस्ताव, त्रजागमन, गापी-विरद्द वन, अज-दशा 
बशणुन, उद्धव द्वारा जज आगमन, हरि का कुरुक्षेत्र गमन तथा ब्रज- 
बासियों को दशन देने आदि का उल्लेख द्वे। ग्रन्थ पठन-पाठन फल 

गन के साथ रचना समाप्त द्वो जाती दै। 

प्रेमदास 

ग्रेमदास ने प्रेमसागर की रचना संबत १८०७ सें की थी । 
इसकी एक प्रतिलिपि संवत्‌ १६६० की सभा संग्रह में है। प्रेमलागर 
१० अध्यायों की एक प्रबन्धात्मक रचना है जिसका सम्बन्ध उद्धव 
त्रजागमन प्रसंग से लेकर कुरुक्षेत्र में कष्ण गोपी मिलन तक की कथा 
से है। प्रेम सागर के ऋष्ण स्वयं ही प्रेम विभार हैं; बे केवल प्रेम का 
संदेश ही मेजते हैं। रचना में पत्रों तथा मोखिक संदेशों की प्रधानता 
है। ऋष्ण तथा राधा दोनों निज व्यथा से पूण एक-एक लम्बा पत्र 
भेजते हैं। निगु ण॒ सगुण ब्रज-चर्चा को इसमें तनिक महत्व नहीं 
दिया गया। श्रमर का भी इसमें दो बार प्रवेश होता है | रचना में 
बिरह व्यंजना की ही प्रधानता है। लगभग ३३० हन्दों में कथा का 
बेन किया गया है | 
त्रजवासीदास 

ये वृन्दावन के रहने वाले वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी थे 
इन्होंने संवत्‌ १८२७ में ब्रजविज्ञास नामक एक प्रबन्ध काथ्य की 
_ रचना की है। त्रजविज्ञास दोहे चोपाइयों में रचा गया है। अज- 
बिलास दो भागों में विभक्त है। पूर्वाद्धो में श्रीकृष्ण जन्म से लेक 
दान लीला तक के प्रसंग का वरणन है। उत्तराद्ध में मोपियों 
प्रेम-उन्मत्त अवस्था लीला से उद्धव मधुरा गमन लीला तक का बर्णन 
है। भ्रमरगीत का सम्बन्ध अन्तिम तीन लीज्ञाओं से है । इन लीलाशों 
..._ का वशन ४९ प्रृष्ठों में किया गया है ।* 
.. शिवदास जो 


47 


.. रचना की । इस ग्रन्थ में क्रष्ण-चरित्र का वर्णन दोहा, सोरठा ओर 





.._ चोपाई छन्‍्दों में किया गया है। रचना काण्डों में विभाजित है 








सथुरा कांड में श्रीकृष्ण के गुरु संदीपनि के यहाँ से लौट कर आने के 
१--जअज विलास-प्रकाशन श्याम प्रेस हाथरस सं० २००७ 
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पश्चात्‌ ही अश्रमरगीत प्रसंग मित्रता है। उद्धव केवल सन्देश के 
निमित ही ब्रज जाते हैं। उद्धव को यशोदा और गोपियाँ एक ही 
स्थान पर मिल जाती हैं। जहाँ वे अपना उपदेश ग्रारम्भ कर देते हैं। 
गोपियों के साथ उनका वार्तालाप भी होता है। गोपियाँ कृष्ण को । 
उपालम्भ देती हुई उनके रामावतार की भी चर्चा करती हैं। भ्रमर 
आगमन का उल्लेख नहीं किया गया है। रचना साधारण कोटि 
की हे। 
ठाकुर जतपुरो 

इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। ये जाति के कायस्थ 
। थे। इनके पिता का नाम गुलाबराय था। संबत १८२३ में ठाकुर 
का जन्म हुआ था ओर परलोकवास संबत्‌ १८८० के लगभग हुआ | 
इनका कविता काल संबत्‌ १८४० से १८८० तक माना जाता दे | 
इनकी रचनाओं का ठाकुर ठसक” नाम से लाला भगवान दीन ने 
एक सुन्दर संभ्रह निकाला है । इसमें “उद्धव बचन कृष्ण प्रति! शीषक 
क्‍ के अन्तगत एक पद दिया गया है ।* जिखकी गणना भ्रमरगीत के 
; अध्तगंत की जा सकती है | 


द रस रासति (रामनारायरण) 

| रसरासि कृत 'रसिक पचीसी!” में उद्धव गोपी संवाद वर्शित 
। रचना की एक प्रति सभा संग्रह में हे । किन्तु उसमें रचना-काल 
तथा लिपि-काल अज्ञात है। रचयिता जयपुर नरेश सवाई 
प्रतापसिंह के आश्रय में रहते थे जिनकी शआाज्ञा से इन्होंने प्रस्तुत अ्न्थ 
की रचना की थी। इनकी प्रस्तुत रचना का उल्लेख राजस्थान की 
“हिन्दो की हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज! (प्रथम भाग प्र॒ष्ठ १०४६) में 
भी है। मित्र बन्धु विनोद के अनुसार इनका कविता काल सं० १८२७ 
लगभग पढ़ता दे । 


नाल उलयबकमन-“तत डरा, 





प्रजनिधि 

जयपुराधीश्वर महाराज श्री सवाई ग्रतापसिंह जी देव का 
जन्म सं० १८२१ वि० को हुआ था। आप सू्येवंशी कहवाहा राजपूत 
थ्रे । राज-काय के साथ ही आप कुशल कवि भी थे। आपके दरबार 
में अनेक विद्वान रहते थे । आपने कृष्ण भक्ति पर अनेक ग्रन्थ रचे 


मी 


१--ठाकुर ठसक--9० ४३--साहित्य सेवक कार्यालय, काशी । 
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हैं। साथ ही अनेक ग्रन्थों को लिखने की प्रेरणा भी दी है। आप 
कविता में अपना नाम घत्रजनिशध्रि! ही लिखते थे। 'बत्रजनिधि? की 
रचनाओं का संग्रह बअजनिधि ग्रन्थावज्ली! के नाम स॒पुराहित 
हरिनारायण शर्मा ने किया है। यह बालाबख्श राजपृत चारणा 
पुस्तकालय-५ के अन्तगत काशी नागरी प्रचारिंणी सभा द्वारा सं० 
१६६० में प्रकाशित हुई है। ब्रजनिधि प्रन्थावल्ली में “प्रीति पीसी! 
नामक भ्रमरगीत सम्बन्धी एक रचना भी संग्रहीत दे । 


ग्बाल 

ग्वाल कवि मथुरा के रहने वाले वंदीजन से वाराम के पुत्र 
थे। इनका जन्म संवत्‌ १८४१ के लगभग हुआ था। इनका कविता 
काल संवत्‌ १८७६ से संबत्‌ १६१८ तक माना जाता है। ये ब्रज 
भाषा के अच्छे कवि थे। रीति काल का इनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव 
था। इन्होंने चार रीति प्रन्थ लिखे हैं 'रसिकानन्द, रस रंग, कृष्ण जू 
की नख-शिख ओर दृषण दरपण |” इनकी अन्य रचनाओं का नाम 
“यमुना-लहरी” भक्त भावन?, हस्मीर हठः ओर 'गापी पश्नीसी” आदि 
हैं। “गोपी पच्चीसी? का खलल्‍लेख खोज रिपोर्ट १६२३, २४७, २५ भाग 
१ न॑० १४६ सी के अन्तगत आया है। ग्वाल कवि की रचनाओं का 
संग्रह ग्वाल रत्नावली नाम से आलोक पुस्तक माला भारतवासी 
प्रेस दारागंज, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । जिसका संपादन कवि 
किकर ने किया है। इसमें भ्रमरगीत सम्बन्धी अनेक पद मिलते हैं 


...._ वात रत्नावली की रचना विभिन्‍न उपशीषकों में विभाजित 
है। जिसमें उद्धव गोपी संवाद” में क्रमशः ६७, ६८, ६६ तीन पद 
मिलते हैं। उपालस्भ”' के अन्त्गत भी कई पद मिलते हैं 
. जद्धव! संदेश” के छन्दों की संख्या ६ है। भ्रमरगीत प्रसंग सम्बन्धी 
.. पद, कवित्त छन्द में लिखे गए 

रसनायक 


गणेश भट्ट के पुत्र हैं। इन्होंने संचत्‌ १७८२ में दोहा कवित्त 
में विरह विल्लास की रचना की। अ्न्‍्ध पूर्वाद्ध' और उत्तरा््, दो 


१०-४० ४२--गवाल रत्नावली सन्‌ १६४५ | द कप 
२->प१० ५६ छन्‍्द स ० १०४ 8० ८५ छुरद श्ष्प ६०७ ४०२१8 कु हा 
.. १८४-१६० पु० ९४ छुन्द १६९७-२०३। 

रे-7३० ७६--छुन्द १६३-१५४५८ । 
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भागों में विभक्त है। पूर्वाद्धे में उद्धव के त्रज-गमन तथा ज्ञान-संदेश 
का वन है। उत्तराद्ध में गोपियाँ उद्धव से संदेश भेजती हैं जिसमें: 
उनकी विरह व्यंजना ही प्रधान है। यशोदा भी देवकी, के पास। 
संदेश भेजती है। कथा का वर्शन (१६८ छन्दों में है। 
अन्तिम पाँच छुन्दों में विरद विज्लास की स्तुति की गई है। 
यद्यपि विरद विल्लास की रचना दोहा, कवित्त ओर सबेया में 
। हुई है किन्तु प्रबन्धात्मकता का अभाव नहीं है, इसमें श्रमर का प्रयोग 

नहीं हुआ दे गापियाँ मधुप अलि आदि शब्दों द्वारा उद्धब को 
| सम्बोधित करती हैं। रचना सरस तथा सुन्दर एवं सम्पादन और 
क्‍ प्रकाशन योग्य हे । 


सनन्‍तदास 


गोपी स्नेह बारह खड़ी-सन्तदास लिखित रचना है। इसकी 

एक हस्तलिखित प्रति सभा संग्रह में है। खोज' रिपोट १६२६, 

४२८ ए के अनुसार गोपी स्नेह बारह खड़ी? नाम की रचना मिलती 

है जो साधारण पाठ भेद के अनन्तर उपयु क्त रचना ही ठहरती है। 

रचना का लिपि-काल संबत्‌ १८७३ दिया गया है। प्रतिलिपिकार 

ट ब्रजलाल ज्राह्मण हैं। रचना के प्रत्येक छन्द का प्रारम्भ एक एक व्यंजन 

हा से होता है। अन्तिम दो छन्दों में से प्रथम में रचना-श्रवण-महत्व 

तथा अन्तिम में कष्ण के भूतल-भार हरण की प्रतिज्ञा दैं। कथा का 

प्रारम्भ क्रष्ण विरद से व्याकुल गोपियों के परस्पर विचार विमशे से 

होता है। चोथे छन्द में उद्धव का प्रवेश हो जाता दे और कथा 
३६ छन्‍्द तक चलती रहती है। 


हरिदास बन 
हरिदास बेन! द्वारा रचित गोपी स्याम संदेश” रचना सभा 
संग्रह में उपलब्ध है। इसका रचना काल संवत १८७६ है। प्रति 
अरस्म में खंडित है। पहला पत्र अप्राप्य है। अतः रचना १४ बें 
छन्द से प्राप्त होती है। ७६ वें छन्‍्द पर यदद रचना समाप्त हो जाती 
है | इसके बाद पदावली की रचना अपूर्ण है। कथा का वर्णन उद्धव 
डे के नन्‍्द गृह पहुँचने से प्राप्त दै। कथा का अन्त उद्धव के मथुरा 
! पहुँचने के बाद होता है। अन्त में कवि ने रचना संवत्‌ तथा अपना 
बंश परिचय निम्न प्रकार से दिया हे । 


|| 
| 


नल लाकर 





अप्सदटाबलन- 
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संवत अठारे सी उनासिया तिथि दतीया गुरुबार | 
कीर्ति कस्ना जानि के गास्वासी बन किया विस्तार ॥७५॥ 
स्वामी श्री हरिदास बंस में जानिये गुरु गास्त्रामी रामप्रयाद 
जिन चरनन की रनु दरिदास बन सिरलाद ॥«७5॥ 


शलसह 
कुशलसिंह रचित गोपी सागर! का उल्लेख खाज रिपाद सन 
१६४७-४६ में' है। यह रचना सभा संग्रह में है। रचना खंडित 
इसका लिपि-काल १८८१ है । प्रतिलिपि बड़ी श्रष्ट आर अशुद्ध दे । 


गंगादत्त े 

'ज्ञीला सागर! की रचना गंगादत्त जी ने को हैं. यह एक 
प्रबन्ध काव्य है जिसमें ऋृष्ण-जीवन की समस्त लीलाओं का वन 
है। संदीपनि गुरु की गुरु-दक्षिणा देने के पश्चात श्रीकृष्ण के मथुरा 
लौटने पर श्रमरगीत प्रसंग प्रारम्भ हाता है। श्रीकृष्ण गापियों का 
सान्त्वना देने के लिए उद्धव को त्रज भेजते हैं। उद्धव गांपियों के 
प्रेम से प्रथम ही प्रभावित हो जाते है और फिर उन्हें ज्ञानमय 
उपदेश देते हैं जिसे गोपियाँ मान कर प्रसन्न हो! जाती हैं। बे क्रष्ण 
लीला का स्मरण कर प्रेम विभोर हो उठती हैं। उद्धव का मथरा गमन 
होता हे किन्तु वे त्रज-दशा-वर्णन में मोन हैं. यह एक वृहत मअन्ध हे जा , 
दोहे चोपाई में लिखा गया है । रचना का लिपि-काल स॑> शप्य६ हैं | 


श्री रत्नसिह नटनागर 


श्रीमान स्वर्गीय महाराज कुमार श्री र॒त्नसिह्र जी 'भटदनागर! 
सीतामऊ के भूतपूब युवराज थे। इनका जन्म संबत ४८६४ में 
हुआ था। इन्हांने 'नटनागर बिनोद” नामक क्रृष्ण-भक्ति की रचना 
. को है। यह रचना सन १६३४ (सं० १६६९) में इश्डियन प्रस इलाहा- 
बाद से ग्रकाशित हुई है जिसका सम्पादन पं० क्ृष्णबिदारी मिश्र 
ने किया है। रचना नो उपशीषकों में विभक्त है। “उद्धव गोपी संबाद' 
. के अन्तगंत लगभग ६३ छन्दर प्राप्त हैं। उद्धव गोपी संबाद का नाम 

पहले गोपी पचीसी? था जिसकी रचना संवत्‌ १८६७ में हुई। बाद 
| यह नटनागर विनोद का अंग बना दिया गया है 

है वन न दि 

२ प० शेड नटनागर विनोद 








५. के ककाशीवितेज- 2 5 हू 7 मे रव ० प०- 7 ॥ >> उनसेमााक 





रघुनताथदास 

घुनाथदास रामसनेही ने विश्राम सागर ग्रन्थ की रचना 
की है। रचना के विषय सम्बन्ध में लिखा है--जिसमें षट शास्त्र 
अठारहों पुराण का मत ओर श्री त्रिमुवन पति कृष्ण चन्द्रावतार के 
चरित्र जन्म से निज लोकागमन पयन्त ओऔर श्री सब्चिदानन्द परत्रह्म 
रामावतार को कथा बहुत से ग्रन्थों के मत से उत्तम उत्तम छन्दों में 
वशित है | अन्थ का रचना-काल संवत्‌ १६११ है। इसकी लोक-प्रियता 
इसी से ज्ञात होती है कि इसके पन्द्रह संस्करण निकल चुके हैं। 
पन्द्रहवाँ संस्करण नवलकिशोर प्रेस से सन्‌ १६०४ में निकला है। 
इसकी एक प्रति साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के पुस्तकालय में है । 

विश्राम सागर एक प्रबन्धात्मक रचना है, जो दोहे चोपाई में 
लिखी गई है। रचना का विभाजन अ्ध्यायों में हुआ है। भ्रमरगीत 
का प्रसंग ध्वें अध्याय से प्रारम्भ होता है' । आरम्म में एक दोहा 
दिया गया है--- 


सुमिरि राम सिय संत गुरु गणपति गिरा सुख दानि। 
भंवर गीत हरि मीत मत शुक कृत : कहत' .बखानि |। 





उल्टी वचन तल लिनतन न + पक 5८- 8 वाइस त०५ ०-5 सपा इक: >कथारत उन आाका 


| प्रतका के सककलता- तप अनसकुबनप-->-नरकमनस. 7 


कि सम्पूण नवम्‌ अध्याय गोपी उद्धव खंवाद से पूर्ण है। कथा 
«का विस्तार भागवत्‌ के आधार पर हुआ है। अन्त में कृष्ण गोपी 
विषयक रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि गोपियाँ तो उनकी श्वास 
रूपी;बेदों की ऋचायें हैं ओर थे उनसे क्षण भर भी न्यारी नहीं 
रहतीं। उनका फिर विरहद कैसा। अन्तिम दोहे में श्रम प्राप्ति का 
उपाय बता कर यह सर्ग समाप्त हो जाता है । 
भारतेन्दु बाबू हरिइचन्द्र (रचना काल सं० १६२४-१६४१) 
इनका जन्म काशी के एक सम्पन्न वेश्य कुल में संबत्‌ १६०७ 
में हझ था। आप अलीकिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपका 
“हिन्दी-गद्य-विकास? में महत्वपू् योग है। खड़ी बोली के तो ये 
.... जन्मदाता ही माने जाते हैं। भारतेन्दु ने गद्य-क्षेत्र में खड़ी बोली की 
आवश्यकता तथा महत्त्व का अनुभव किया किन्तु पद्म सें वे त्रज-भाषा 
को ही गौरव प्रदान करने के पक्त में थे। अल्प आयु में आपकी मृत्यु 





| 
$ 


5 संवत्‌ १६४१ में हुई थी। इतने कम समय में द्वी आपने हिन्दी 
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१ पृ० रे४४ढ से 





[ ७प्र |] 


संवत अठारे सी उनासिया तिथि दठुतीया गुरुबार | 
कीति कस्ना जानि के गास्वासी बन किया विस्तार ॥७५॥ 
स्वामी श्री हरिदास बंस में जानिये गुरु गास्त्रामी रामप्रलाद 
जिन चरनन की रनतु दरिवास बन सिसलाद ॥७६॥ 


कशलसिह ह 
शलसिंह रचित “गोपी सागर! का उल्लेख खोज रिपोट सन्‌ 

१६४७-४६ में' है। यह रचना सभा संग्रह में हैं। रचना खाडित 

इसका लिपि-काल (८८१ है । प्रतिलिपि बड़ी भ्रष्ट आर अशुद्ध हे । 


गंगादत्त 
'ज्ञीला सागर! की रचना गंगादत्त जी ने की हैं. यह एक 

प्रबन्ध काव्य है जिसमें कृष्ण-जीवन को समस्त लीलाओं का वशन 
है। संदीपनि गुरु की गुरु-दक्षिणा देने के पश्चात श्रीकृष्ण के मथुरा 
ल्लौटने पर श्रमरगीत प्रसंग ग्रारम्भ हांता है। श्रीकृष्ण गापियां का 

न्त्वना देने के लिए उद्धव को त्रज भेजते हैं। उद्धव गा५पियों नें 
प्रेम से प्रथम ही प्रभावित हो जाते ह और फिर उन्हें ज्ञानमय 

पदेश देते हैं जिसे गोपियाँ मान कर प्रसन्न ही जाती हैं। बे कृष्ण 
लीला का स्मरण कर श्रेम विभोर हो उठती हैं। उद्धव का मथरा गमन 
होता हे किन्तु वे त्रज-दशा-वर्णन में मोन हैं. यह एकवूहत्‌ ग्रन्थ है जा , 
दोहे चोपाई में लिखा गया है । रचना का लिपि-काल सं> १८८६ हैं । 
श्री र्॒नसिहु नटनागर 
... श्रीमान स्वर्गीय महाराज कुमार श्री रत्नसिह जी भटनागर! 
सीतामऊ के भूतपूव युवराज थे। इनका जन्म संबत (८६४५ में 
. हुआ था। इन्होंने 'नटनागर बिनोद” नामक कृष्ण-भक्ति की रचना 
को है। यह रचना सन १६३४ (सं० १६६५) में इण्डियन प्रेस इलाहा- 
- बाद से प्रकाशित हुई हे जिसका सम्पादन पं० कृष्णबिहारी मिश्र 
ने किया है। रचना नो उपशीषकों में विभक्त है। उद्धव गोपी संवाद! 
मी अन्तगंत लगभग ६३ छन्द आ्प्त हैं। उद्धव गोपी संवाद का नाम 


पक हे हा पहले गोपी पचीसी! था जिसकी रचना सवत्‌ ६०४६७ में हुंई। बाद 
| ५ की यह नटनागर विनोद का अंग बना दिया गया 








१. पृ न॑ं० ३८ आज 
२ ए० श४ नटतागर विनोद 
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[ «६ ] 
रघुनाथदास 
बुनाथदास रामसनेही ने विश्राम सागर ग्रन्थ की रचना 
की है| रचना के विषय सम्बन्ध में लिखा है--जिसमें षट शास्त्र 
अठारहा पुराण का मत आर श्री त्रिमुबन पति क्रृष्ण चन्द्रावतार के 
रित्र जन्म से निज लोकागसन पयन्त ओर श्री सबच्चिदानन्द परब्रद्य 
रामावतार को कथा बहत स ग्रन्थों के मत से उत्तम उत्तम छन्दों में 
वरशित है अन्थ का रचना-काल संवत्‌ १६११ है। इसकी लोक-प्रियता 
इसी से ज्ञात हाती है कि इसके पन्द्रह संस्करण निकल चके हैं। 
पन्द्रहवाँ संस्करण नवलकिशोार प्रेस से सन्‌ १६०४ में निकला है। 


इसकी एक प्रति साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के पुस्तकालय में दे । 


विश्राम सागर एक प्रबन्धात्मक रचना है, जो दोंहे चोपाई में 
लिखी गई है । रचना का विभाजन अध्यायों में हुआ है। भ्रमरगीत 
का प्रसंग ध्वें अध्याय से प्रारम्भ होता है' । आरम्भ में एक दोहा 
दिया गया है-- 


सुमिरि राम सिय संत गुरु गणपति गिरा सुख दानि। 
भंवर गीत हरि मीत मत शुक कृत कहत .बखानि || 


सम्पूर्ण नवम अध्याय गोपी उद्धव ख्ंवाद से पूर्ण है। कथा 
का विस्तार भागवत्‌ के आधार पर हुआ है। अन्त में क्रष्ण गोपी 
विषयक्र रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि गोवियाँ तो उनकी श्वास 
रूपी;वेदों की ऋचारयें हैं और थे उनसे क्षण भर भी न्यारी नहीं 
रहतीं। उनका फिर विरद कैसा। अन्तिम दोहे में अम प्राप्ति का 
उपाय बता कर यह सर समाप्त हो जाता है। 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र (रचना काल सं० १६२४-१६४९१) 
इनका जन्म काशी के एक सम्पन्न वेश्य कुल में संवत्‌ १६०७ 
में हुआ था। आप अलोकिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपका 
“हिन्दी-गद्य-विकास' में महत्वपूर्ण योग है। खड़ी बोली के तो ये 
मदाता ही माने जाते हैं। भारतेन्द्र ने गद्य-क्षेत्र में खड़ी बोली की 
अावश्यकता तथा महत्त्व का अनुभव किया किन्तु पद्म सें वे ब्रज-भाषा 


की ही गोरव प्रदान करने के पक्ष में थे। अल्प आयु सें आपकी मृत्यु 
संवत्‌ १६४१ में हुई थी। इतने कम समय में ही आपने हिन्दी 


५७७७७७॥७७७७७७७॥७७॥७७/एएएं/धा/७ा आम 


१. ह० ३४४ से 









'अकीलडव ३ केक फासडररवप नस व्कड्रडट 


वक्ता 





प्रेम तरंग*, वर्षा विनोद”, प्रेम फुलवारी' क्रृष्ण चरित्र" ओर 


अ्रन्तगत दो पद* मिलते है जिनमें गोपियाँ उद्धव से कृष्ण 
विषय में प्रश्न करती हैं । 


[ ८० ] 


साहित्य को अनेक गद्य तथा पद्य प्रन्ध रत्न प्रदान किये। आपकी 
रचनाओं का सम्पादन भारतन्द प्रस्यावलौ के नाम से बज- 
रंव्नदास ने किया है। यह दो खणडों में नागरो अचारिशी सभा 
से संवत्‌ १६६१ में प्रकाशित हुई है। प्रथम ख़ण्ड का सम्बन्ध गण 
रचनाओं से है। दसरे खण्ड में उनके समस्त काव्य ग्रन्थों तथा 
स्‍्फूट कविताओं आदि का संग्रह है। भारतेन्द क्रप्ण भक्त थ। अतः 
कृप्ण-लीला सम्बन्धी रचनायें भी मिल्रती है। श्रमरगीत प्रसंग पर 
भी पद मित्ञते हैं। ये पद किसी एक रचना में नहीं है किन्तु कई 
रचनाओं में उपलब्ध हैं। श्रेम मालिका,' प्रेमाश्र॒वर्षण*, प|्रस माधुरी 


हु. के 





रंफट* कविताओं में इस विषय के लगभग पचास पद उपलब्ध 


प्रेम फलवारी में विरह वर्णन विषयके पद अधिक हैं । 
बद्रीनारायरा चोधरो 'प्रेमघन' 
उपाध्याय पं० बद्रीनारायण चोघरी श्रेमघन! का जन्म मिर्जापुर 


के एक बआह्यण परिवार में संबत्‌ १६१२ में हुआ था और मृत्यु संवत 
१६७६ में हुई थी। प्रेमघन जी का हिन्दी गद्य साहित्य के लेखकों में 





विशेष स्थान है। गद्यकार के अतिरिक्त आप सुकवि भी हैं। आप 





की रचनाओं का 'प्रेमघन सवस्त”? नाम से हिन्दी साहित्य सम्मलन 
द्वारा सम्पादन हुआ है। प्रेमघन स्वेस्व का प्रथम भाग सम्मेलन से 
संबत्‌ १६६६ में प्रकाशित हुआ है। इसमें संगीत काव्य' शीर्षक के 
सन्दश के 








'ककलफल्क+कआ के 6७७६९: 


९ ४० ६२१, पद ६८, पृ० ७६ पद १७, €८ 

पृ० ११४ पद १३ पे 

(० १४७ पद ७, पृु० १४६ पद १२-१४ पृ० १६४ पद ४४ 

४० १८४ पद २२, १० १६१ पद ६४, पृ० १६५ पद १ लावसी । 

४० ४६० पद ९, पृ० ४३२ पद १८, ४६९३-२०, ५१७-८६ 

8०. पद २७-३१, ३३-२६, ३६-४५, पूृ० ५११०१ ४९, ५७ 
प्र४-५८७ का द 


के 


७ पृ० ६१८ पद ४४-४६ द 
८ प्रृ० प२१ पद १४, ८२२ पद २-४, ८४१ पद ४४२ | 


€--पृ० ४५४ 
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सुधाकर द्विवेदी 
सुवाकर द्वित्रेदी का समय संबत्‌ १६१७ से १६६७ है । साहित्य 


प्रभाकर प्रथम भाग में आप के कुछ पद संग्रहीत हैं। उसी संग्रह सें 
एक पद उद्धव का सम्बोधित कर के लिखा गया है । 


पंडित युगलकिशोर मिश्र (ब्रजराज) 

साहित्य प्रभाकर प्रथम भाग में पंडित युगलकिशोर मिश्र 
विरचित एक पद मित्रता है भिसमें उद्धव के सम्देश और योग-जाल 
का वणुन है । 


संतदास (संत रसिक) 


पा हक. कक, (१ हे की चिन ॥ # 4 कक 
खाज रपाट ५६४४-४२" से संतदास या संत रासक नाम के 
कवि की 'मभँवरगीत” रचना का उल्लेख मिलता है | यह १२९३० अनष्टम 


का कक, की 


दो में है। पुस्तक में ४७ पत्र हैं। इसका लिपि-काल संवत्‌ १६२३ 


है। यद्द ग्रतिलिपि श्री नुसिंह नारायण शुक्ल के पास है जो ग्राम 
मीरजहाॉपुर पो० मिडारा, जिला इलाहाबाद के 


रसीले 


रसीले ने संबत्‌ १६४५ में ऊधो ब्रजागमन चरित्र नामक एक 
सुन्दर ग्रन्थ की रचना की । यह एक प्रबन्ध काव्य है जो दोहे सोरठा 
तथा कवित्त सवेयों में लिखा गया है। इसमें २५२ पद हैं। रचना 
सरस तथा व्यंग्यपूणं हं। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव-शतक की 
रचना के पूव 'रत्नाकर जी? ने इस ग्रन्थ को अवश्य ही देखा दागा। 
रचना सभा संग्रहालय में प्राप्त है । 


श्रयोध्यासिह उपाध्याय हरिश्रोध' 
इनका जन्म संबत १६२२ सें हुआ था। हरिआरौध ने खड़ी 


बाली में कविताएँ लिखीं और संस्कृत क छन्दों का भी प्रयोग किया। 
पीराशिक विषयों पर साहित्यिक भाषा में रचना की तथा बोल चाल 
की भाषा में अनेक फटकर विपयों पर भी कविताएँ लिखी ४ 
प्रवास तथा बंदेही बनवास दा प्रबन्ध काव्य भी आपने लिखे 
रस कलश रख सम्बन्धी श्रन्थ है। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य हे 


03), 


जसकी रचना संबत १६७९ में 


कु 


रा 


ज् 









१-“खो० रिं० १६४४-४६ । ४३४५ 








प्रिय प्रवास की कथा कण के सशरागसस प्रसंग से ही 
सम्बन्धित हद क्र्न्ति इससे कष्ण को सब्त जीताओा का बगान भा 
कृष्ण लीला स्मृति के रूप मे मिलता हैं। आधुनिक युग का रचना 
होने के कारण देश काल की परिवतित परिस्थिति के 'अनुसार प्रिय 
प्रवास के कृष्ण तथा राधा में भी महान परिवतन दिखाई पढ़ता हूँ | 
प्रिय प्रवास में श्रमरगीत प्रसंग की बद्धि संगत रूप मिला दे श्री 
विरह भावना का आदर्शीकरण हुआ है। प्रेम की भावना व्यक्तिगत 
परिधि से निकल कर समप्टिगत हो गई हैं। आधुनिक युग का 
बुद्धिवादी मानव क्रृष्ण की अलोकिक लीलाओं में विश्वास नहीं 
करता। अतः आधुनिक कवि कृष्ण को एक महान आदश से युक्त 
महापुरुष के रूप में देखता हैं। आज राधा कृष्ण के विरह में कबल 
ठंडी आहें लेने वाली राधा नहीं। वह कृष्ण के आदेश पथ की 
देश कल्याण के मार्ग की पथिक हैं| प्रिय प्रवास की राधा में भी 
यही परिवतन मिलता है । वह्‌ श्रमर के स्थान पर बाय का दून बना 
कर भेजती है। साथ ही उसे जन कल्याण का ध्यान रखने का भी 
दिश देती है। इस प्रकार प्रिय प्रवास में अश्रमरगीत प्रसंग एक 
नवीन रूप में हमारे सम्मुख आता है। यह नवम सगे से प्रारस्भ ह 
कर सप्तदश सर में उद्धव के मथुरा ज्ञोट जाने पर समाप्त दाता दे 
राजा राजेइवरी प्रसाद सिंह प्यारे 
भूतपूव सूयपुराधीश का जन्म संवत्त १६२३ के । आपके 
. पिता का नाम दीवान श्री रामकुमार सिंह जी था। आपकी अपने 
. समय के बड़े-बड़े विद्वान तथा सुकबियों से मित्रता थी। आप शज्ञर 
.. रस के प्रेमी कवि, सौन्दर्योपासक तथा कृष्ण भक्त थे । आपने २४-३८ 
. वर्ष की आयु में कुछ रचना की थी जिनका संग्रह राज राज॑श्वरी 
. अन्थावली के नाम से सन्‌ १६३७ में साहित्य मन्दिर इलल [हाबाद से 
अकाशित हुआ है । कृष्ण भक्त तथा श्र रस के प्रेमी हाने के कारण 
आपने उद्धव-गोपी सम्बन्धी अमरगोत के प्रसंग पर भी रचना 
. की है। ये रचना एक समय की नहीं है बल्कि स्फुट पद हैं। अतः 
६ हक है। पा हि ५ है। एक पद में एकभाब व्यक्त किया 
है » ऊष्णु व्यंग्य, योगचर्चा 











कु 








है." है। दि । श् ग विष श्र 
पर लगभग: १३ सबेया मिलती हैं।' जप 
॥ १० ६९-३३, ४० ५६--८, ९; ६०-१०, पृ० ६१००-३४; 


*० ६९--३५, ३६; ४० ४१--४०, ४१, ४२ | 
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| 5ई ॥ 


लाला भगवानदीन “दीन 
दीन! जी का जन्म जिला फतेहपुर के वरवट ग्राम में संवत्‌ 


ता करते थे किन्तु आप ब्रज भाषा के पक्षपाती थे। साहित्य-प्रभा- 
कर-प्रथम भाग में आपका उद्धव गोपी सम्बन्धी एक कवित्त मित्षता 
है ।' ऋष्ण के श्याम बएण पर भी व्यंग्य किया गया है।* आपकी 
मृत्यु १६८७ को काशी में हुई । 
जगन्नाथ दास रत्नाकर 
जगस्नाथदास रत्नाकर! का जन्म संबत १६२३ में काशी में 

हुआ था। आप आधुनिक युग में प्राचीनता के पुजारी हैं। ब्रज 
भाषा तथा पोराशिक विषयों को ही आपने काव्य के लिए 
चुना है। आपकी समस्त रचनाओं का संग्रह निकल चुका है। 
पोराशिक विषयों में विशेष रुचि के कारण ही सम्भवतः आपने 

द्वव शतक” की रचना की है । उद्धव शतक जसा कि नाम से ज्ञात 
होता है उद्धव कृष्ण तथा गोपियों से सम्बन्धित रचना दै। प्रसिद्ध 
अ्रमरगीत प्रसंग का इसमें ११७ सुन्दर कवित्तों में वणंन दे । विषय के 
अनुरूप कवित १० शीपकों में विभकत हैं। 'रत्नाकर” के उद्धव शतक 
पर रसीले”' कृत 'ऊबो ब्रृजागमन चरित” का अभाव दिखाई पड़ता 
है।जो उद्धव शतक से पूथव की रचना है (१६४४) उद्धव शतक का 
रचना काल संवत १६८६ है। यद्द रचना उनकी मृत्यु से तीन वर्ष 
पृष की है । आपकी मृत्यु संचत्‌ १६८६ में हरिद्वार में हुई । 


प्रागनि 

प्रागनि कवि की भंवरगीत नासक रचना की दो भ्रतियाँ 
प्राप्त हैं| एक ग्रति साहित्य सम्मेलन के पुस्तकालय में है तथा दूसरी 
प्रयाग के स्यूनिसिपल स्यूजियम में सुरक्षित है। भंबरगीत संवत्त्‌ 
१६२४ की रचना दे ( यह तिथि तथा कवि का नाम अन्त में दिया 
गया ) यह एक प्रबन्धात्मक रचना है। इसमें ४३ छनन्‍्द हैं। म्यूजियम 
वाली प्रति खंडित है | दोनों प्रतियों में साधारण पाठ भेद मिला दे । 
म्यूजियम वाली, प्रति मूल रचना की प्रतिलिपि जान पड़ती हे । 


लक्ेश्रपाएट+आा०/पभातकामती वीक 


१ 9० ५१२ 
२ पृ० ३६--दिवधाट' सृक्तिसरोवर संग्रहकर्ता लाला भगवानदीन--मभिश्च- 


बन्धु कार्यालय दीक्षितपुरा, जबलपुर सं० १६७६ । 











पं० मातादीन शुक्ल 


पं० मातादीन शुक्ल ने नानाथ नव संगरेहानजी साभक संग्रह 
प्रन्थ की रचना को जिसम॑ रामायण माजा, राम साताध्यक, आन 
दोहावली, रस सारिणी, तिथि बाघ तथा वूत दीपिका रचना का संप्रह 
है । यह रचना संवत १६३१ में नवलकिशार प्रेस से प्रकाशित हू । 


|| 
इसमें प्रारम्भ सें वियाग आरगार के अन्तररत १८६ पद ४. जिन 
३ पदों का सम्बन्ध उद्धव गांपी संवाद से है |! 


हरिविलास 
विष्णुगीत हरिविलास क्ृत रचना है जिसमें दशावतार चरित्र 
सूर सागर की रीति से वर्णित हँ। यह रचना संबत ४६5३ में 


शक शा 


कलकत्ते में प्रकाशित हुई जिसका सम्पादन पंडित सुन्दर पार्ट ने 
किया है। इससें अन्य ४ कथाओं के साथ अ्रमस्गीत अंग का 
उल्लेख है। यह वशोन दोहे से प्रारम्भ हाता हैं।' इसमें अ्रमस्गात 
प्रसंग को पर्याप्त विस्तार प्राप्त है।” रचना विभिन्न रास रागनियां में 
है। दोहे सोरठे भी बीच-बीच में हें। रचना का प्रारस्म अथ अमर- 
गीत! से प्रारम्भ होता है ओर कुब्जा गृह गमन के पृव समाप्त हू। 
जाता है । 


सत्यनारायरशा कथिरत्न 
सत्यनारायण 'कांबरत्न! का जन्म संबत १०७४९ मे अलीगढ़ 


जिले के सराय नामक गाँव में हुआ था। कई वष तक बज में रहने 
के कारण आप श्रीकृष्ण के अनन्य प्रंमी हा गये थ। कविरत्त न 
हि भवभूति के उत्तर रामचरित तथा मालतिमाथव का सुख्दर अनुवाद 
किया है। अँग्रे जी के भी एक अन्थ का देश भक्त हारेशस! के नाम 
से आपने अनुवाद किया। कविता के ज्ेत्र में आप ब्रज भाषा ने 
प्रेमी थे । आपकी रचनायें हृदय तरंग में संग्रहीत हैं। इसी मे इनका 
.... अमर दूत! नामक काव्य भी है । श्रमर दूत श्रमरशीत परम्परा को 
.. एक कड़ी है जिसमें कवि ने गोपियां के विरद्द तथा उपालस्भ की 
. १-३० २८ पद ३४, ३५, ३६ हे 
| >जेलटाए० १४७ . कक कर, 
.. ३-३० १४७ से १६१ मे 
. ४--अमर दत पु५ ५१-६० छुन्द ४० है 
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अपेक्षा माता यशोंदा के विरह को ही स्थान दिया है। इसमें आधुनिक 
नारी की प्रतीक यशादा नारी-पतन के कारण दखी हा रही हे ओर उस 
स्रका सुनने के लिए भक्त वत्सल भगवान #ष्णु ही स्वयं श्रमर 
बन आ उपस्थित हात हैं| साता यशादा देश को दीन हीन दशा का 
संदेश उनसे कहती हैं। इस प्रकार श्रमरगीत में व्यक्तिगत प्रेम के 
स्थान पर देंश गम और गांपी बिरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत 
माता के दख, विवशता तथा व्याकुलता का स्थान दिया गया है । 


मथिलीशररा गुप्त 
इनका जन्म संवत ४६४३ में चिरगाव मांसी में हआ था। 


भ्र 


श्राप आधनिक य॒ग के प्रतिनिधि कवि हैं। खड़ी बोली में आपकी 


88.) 


बप फ् ऑ की कटक 
कई रचनाये निकल चक्की हैं। आपका भकाबव भी पोराशणिक विषयों 
की आर ही अधिक रहा है । आपने साकेत, यशोंधरा, ह्वापर, सि 

राज, नहप आदि लगभग २६ काव्य ग्रन्थ रच हैं। द्वापर की रचना 


| 


संवत्‌ १६६३२ स॒ हुइ 

द्वापर में कृष्ण चरित्र का वन है। कवि ने इसमें आत्म 
कथात्मक शेली को अपनाया है। अतः रचना खरडों में न विभक्त 
होकर पात्रों के नामानुसार विभाजित हुई है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही 
अपनी कथा कहता है। अमरगोत कथा के जिस सूत्र को अभी तक 
काव्य में हू ढा गया हैँ, उसका एक सूद्म स्वरूप उससे भी मिलता 
है | गापी उद्धव संवाद का प्रसंग पृणतः विस्तृत तथा रपष्ट हे। यह 
प्रसंग कब्जा के आत्म-कथन स प्रारम्भ हांता हैं तथा उद्धव आर 
गांपी कथन के पश्चात समाप्र हा जाता है। आदशं की प्रतिष्ठा के 
कारण द्वापर में कुबजा पर भो कवि की कृपादष्टि हुई है ओर उसके 
ग्रधिक सह्दय मानव रूप का उद्घाटन किया गया है! उद्धव भी 
यहाँ कं।रे उपदेशक ही नहीं वरन कुशल राजनीतिज्ञ बन कर आते 
ह। इस प्रकार द्वापर में कथा को अधिक लोकिक रूप देने का मौलिक 
प्रयत्न किया गया हैं । 


मुकुन्दी लाल 

मुकुन्दी लाल मोहन सराय जिला बनारस के रहने वाले हैं। 
आपकी संवत १६६० में 'मुकुन्द विलास” नाम को रचना भारत 
जीवन प्रेस से प्रकाशित हुई है। इसमें कृष्ण जीवन का वशुन 
विभिन्न छुम्दों में किया गया है। बियाग खज्लोर के अन्तगत्‌ 


रा 








पं० मातादीन शुक्ल 


पं० मातादीन शुक्ल ने नाथाथ नब संबहायती नामय संग्रह 
प्रन्थ को रचना की जिससें रामायण माझा, गा गानाप्ट 8, आन 
दाहावली, रस सारिणी, तिथि बाघ तथा वूत दीपिका रचना ति संग्रह 
है। यह रचना संवन १६३१ में नवलकिशोर प्रेस से प्रय शत एड है । 


] 
कष ड़ 


इसम आरस्भ में वियाग शगार के अन्तगत १६२ पद #, जिनमें थे 
९ पदा का समय वे गापी संवाद ले हैं |! 


हरिविलास 


विष्णुगीत हरिविल्ास कृत रचना है जिसमें दशावतार चरिश्र 
सूर सागर की रीति से वर्णित है। यह रचना संबन 2६३३ मे 
अलकत्त म प्रकाशत हुई जिसका सम्पादन पॉडित झेस्दर पराशझ झ 
किया है। इसमें अन्य ४ कथाओं के साथ श्रमरगीत प्रसंग का 
उल्लेख है । यह वशुन दोहे से प्रारम्भ हाता हैं। इसम अमर गीत 
असंग को पर्याप्त विस्तार प्राप्त है ।ः रचना विभिन्न राग रागनियां में 
है | दोहे सोरठे भी बीच-बीच में हैं| रचना का प्रारम्भ अथ अमर - 
गीतः हे आरम्भ होता है और कुब्जा गृह गमन के पृक समाप्त हा 
जाता 


सत्यनारायश कबिरत्न 


उत्यनारायण कविरत्न! का जन्म संव १०४१ में अलीगढ़ 
जिले के सराय नामक गाँव में हुआ था।। कह बप तक ब्रज में रहने 
कारण आप श्रीकृष्ण के अनन्य प्रभी हू। गये थ। कॉविरल्ल ने 
भवभूति के उत्तर रामचरित तथा मालतिमाधव का सुख्दर अनुवा 
| है। अँग्र जी के मी एक अन्ध का देश भक्त हारेशस! के नाम 
सें आपने अनुवाद किया। कविता के क्षेत्र में आप ब्रज भाषा ये 
मी थे। आपकी रचनायें हृदय तरग में संग्रहीत हैं। इसी में इनका 
.._ भर दूत नामक काव्य भी है । भ्रमर दत श्रमरगीत परम्परा क। 
. एक कड़ी है जिश्षमें कबि ने गोपियां के विरह तथा उपालस्भ कं 
7 ड5 रेस पद रेड, है इक 
शा धि0 2४35. 5. | 
_ रै०-०४० १४७ से १६१ 
४--अमर दूत पु० ५१ ६० छुन्द ४०... 
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अपेक्षा माता यशादा के विरह का ही स्थान दिया हैँ । इसमें ऋ। इनिक 
नारी की प्रतीक यशादा सारीन्‍्प्तल के कारगा दसवी है। रही # और रख 
7:ख का सनन के लिए अकते बत्लल भगवान #गा ह 
बन आा उपस्थित हाते है । माता यशादा देश को दीन हीन दशा का 
संदेश उनसे कहती है। इस प्रकार अमरगीत से व्यक्तिगत अ्मम मे 
स्‍थान पर देश यम ओर गापी विरह के स्थान पर यशादा रूपी भारत 
माता के दख, विवशता तथा व्याकुलता का स्थान दिया गया ह | 


मथिलीशरण गुप्त 
इसका जनल्फी रन क्त्‌ 4 हर है श्श्‌ फ [ 28 भर रू 2 है। अप 4 है। था ! 
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आराप आधनिक युग के प्रतिनिधि कबि हैं। खड़ी बाली मे आपकी 


जा 


स्वनायें निकल चुकी है। आपका सूकाबव भी प्रोराशिक विषयों 
की ओर ही अधिक रहा है। आपने साकेत, यशावरा, वापर , सिद्ध - 
राज, नहुप आदि लगभग २६ काव्य ग्रन्‍्ध रच है। दापर की रचना 
संबत ४६६३ में हु दे । 
द्वापर में कृष्ण चरित्र का बगान है। कि ने इसमें आत्म 
कथात्मक शली को अपनाया हैं। अतः सचला खगदों में से विभन्‍त 
हाकर पात्रों के नामानुसार विभाजित हुई है । प्रत्येक त्यक्ति स्वयं ही 





अपनी कथा कहता हैं। अ्रमर्गोत कथा के जिस सत्र को अभी तक 
काव्य में है ढा गया हैं, उसका एक खंद्म स्वरूप उसमे थी मिलता 
हैं | गांपा उद्धव संवाद का धसग प्रात विस्तल तथा स्पष्ट हैं। सह 
प्रसंग कब्जा के आत्म-केशन से प्रारम्भ होता है लशा उद्धव आर 
गापी कथन के पश्चाव समाप्त हा जाता &४। आदेश को प्रतिषा व 
कारग द्वापर में कुबता पर भा केचि को कपाटए हुई ४ सार उसके 
अधिक सहदय भामव रूप का उरद्धाहन किया रंया है उदय भी 
यहाँ कर उपदेशक ही नहीं बरन तहझ|ख राजनीलिदा चने कर आते 
£। इस प्रकार द्वापर में कथा को अधिक लीफकिके व मोलजिय 
प्रयत्न किया गाया हैं । 
मुकुन्दीला 
मुकन्यी लाल साहन सराय | नानस + रहते ये 
खापकी संबत 2६६८ ः | 
हक 
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लगभग सात सवेया" में ज्ञान पाती जीग, उद्धव वातालाप ध्रादि 
प्रसंग का वर्णन है जिनका सम्बन्ध श्रमरगीत परम्परा से द्दे। 
गौरीशंकर चोबे 

चौबे जी शाहजहाँपुर के रहने वाले हे ४ । इनके पित | का नाम 
दुर्गाभसाद हे। इनकी चार रचनाएँ मिलती हैं। दानलीला, बॉसरी- 
लीज्ञा, मान लीला और उद्धव लीला। उद्धव लीला राला छन्द में 
लिखी गई है। इसमें ४२० श्लोक है। इसका रचना काल संबत 
१६६३ है। उद्धंव लीला में उद्धव दुखी बत्रजवासियां का सांत्वना 
देते हैं। रचना का उल्लेख खोज रिपोट १६६२ में मिलता दे । 


जगन्नाथ सहाय 


कृष्ण सागर नाम की वृहत्‌ ग्रन्थ रचना की है। यह एक प्रबन्ध काव्य 
है ओर दोहे चोपाई में लिखा गया है। इसमें राधा-कृष्ण के चरित्र 
ध «रू आप न के 
का बशन है। रचना पूर्वाद्ध ओर उत्तराद्ध दो भागों में विभक्त है, 
तथा अध्यायों में विभाजित है। ४६ अध्यायों का सम्बन्ध पूर्बाद्ध 
से है | उत्तराद्ध में ४०-६० अ्रध्याय हें ्‌ ४६-४७ अध्याय में उद्धव 
ब्रजागसन तथा गोपी उद्धव संवाद का वर्णन है। इस प्रसंग के श्रमर 
प्रवेश का भी उल्लेख किया गया है तथा पृववर्ती कबियां के सहृश ही 
ज्ञान योग आदि प्रसंगों का वणुन है । 

श्री द्विजदेव नारायरा शर्मा विधु' 

“विधु' जी की रचना विनोद! संवत १६८३ में विधु साहित्य 
मच्दिर गया से 3 हुईं हे। विनोद के आमाद” अंश में तीन 
ऐसे पद मिले है जिनका स्पष्ट रूप से तो भ्रमरगीत परम्परा से सम्बन्ध 
नहीं है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वे उसी विषय की ओ्रौर संकेत करते 
हैं।* इन पदों का सम्बन्ध योग सन्देश तथा कुब्जा व्यंग्य से ही दे । 

हे, | + ! 

कप्टेन चन्द्रभानुसिह 'रज' 
मा ४ गा कैप्टेन चन्द्रभानुसिह जू देव गरौली-बुस्देलखण्ड के 
चीफ हैं। इनकी निह निकुदजा नामक रचता संबत १६६० में 
.. १२ स॑या शश्कशह... २ 8 

... २०-३० १३-१७; पृ० १६-२९; पु० “७-३७ 
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अग्रवाल प्रेस, मरा में प्रकाशित हुई दै। आप की दूसरी रचना 
प्रेम सतसई दे। नेह निकुछपज पद-कवित्त, छप्पय, सबंया तथा दोहे 


आदि छ लिखी गई है। इसमें कल १४८ पद हैं। इनमें से 
लगभग १६ पी का सम्बन्ध श्रमरगीत परम्परा से है।* 
प्रदुम्तन टुगा 


प्रदम्न टगा इलाहाबाद के रहने वाले हैं। आपको महात्मा 
प्रंमानन्द से कृष्ण चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था ओर उन्हीं 
की प्ररणा से आपने संवत १६६८ में कृष्ण चरित मानस” की रचना 
की | कृष्ण चरित मानस” राम चरित मानस के अनुकरण पर लिखा 
गया है। यह अचधी भाषा का भ्रवन्ध काव्य हे जिसकी रचना दोहे 
चीपाई छन्दों में हुई है। समस्त रचना सात काण्डों में विभाजित 
है। रचना का आरम्भ कृष्ण जन्म से होता है। युधिप्ठिर के 
राज्याभिषेक के पश्चात कृष्ण वृन्दावन जा कर यशोदा ओर राधा 
तथा गोपियों से मिलते हैं ओर इस मिलन के पश्चात दी रचना 
समाप्त हो जाती है। श्रीकृष्ण चरित्र होने के कारण इसमें श्रमरगीत 
संग का भी उल्लेख है। चतुथ काण्ड में इसका वन मिलता है ।* 
श्रीकृष्ण स्वयं उद्धव के पास जाकर उनसे गोपियों का सन्देश लाने 
आर यदि गोपियाँ दखी हो तो ज्ञान का उपदेश देने का आदेश देते 
हैं। ऋष्ण चरितमानस के उद्धव आरम्भ में ही श्रीकृष्ण से स्वयं ही 
ब्रज जाकर गोपियों के दख दर करने का परामश देते हैं. किन्तु कृष्ण 
उन्हीं को समझा बमकका कर भेज देते हैं। पहले उद्धव त्रज पहुँच कर 
परिस्थिति के अनुकूल ही सन्देश सुनाते हैं. तदन्तर ज्ञान चर्चा 
भी होती है। यहाँ राघा भी मुखर दिखाई पढ़ती हैं। उनमें 
कतंव्य की भावना प्रधान दो गई है। उद्धव प्रत्यागमन के पश्चात 
का प्रसंग अत्यन्त संक्षिप्त है। उद्धव ब्रज की दशा का संकेत मात्र 
१--पु० १५-१७ पर २६-३४; पृ० २०-२१ पद ४५, ४६ 
पृ० ३१-३४ पद ६६-७१; १० ३४-३६ पद ७४-७४ 
पु्‌० इेघ्पन्४ ० पद ८०ल्‍पणाए॥ 
पृ० ५६-६ ०-१४६ 
पद १४६ ६ पाती ) 
२---५० १४६-१५३ कृष्ण चरित मानस कार्यालय, वरहना, इलाहाबाद 
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हक 


करते हैं जिसे सनकर योगीराज कृष्ण भी क्षण भर के लिए अपना 
योग भूल कर व्याकुल हो जाते है किन्तु शीघ्र ही व प्राकृत प्रेम एर 
विजय प्राप्त कर लेते हैं 
कबीर 'माहोर' 

कवीन्द्र 'माहोर' ने अश्रमाल नामक रचना द्वारा भक्तों की 
अश्रमाला भगवान को अर्पित की है। इस प्रकार यह करूणा तथा 
विप्रलम्भ श्रृद्भार की रचना है। प्रत्येक युग के भक्तों के आसुओं का 
वन है। भक्तों का युग के अनुरूप वर्गीकरण किया गया हैं । इनके 
अ्यन्तगेत अन्य उपशीर्षंक ड़ । द्वापर के भक्त' शीपक सें गांपया तथा 
द्रोपदी के आँसओं का वर्णन है। गापियों के आस! उपशीषक में 
संग्रहीत रचनाओं में १८ पद हैं जिनसे गांपी विरह तथा उद्धव ज्ञान 
चर्चा का बणन है ।* 


डा० रमाहंकर शुक्ल 'रसाल_ 

इनका जन्म संबत १६४४ में मऊ, जिला बांदा में हुआ | 
आपके पिता परिडत कुआजबिद्दारीलाल जी बाँदे में हेडमास्टर थे । 
डा० रसाल ब्रजभाषा साहित्य के ममेज्ञ विशेषज्ञ है आर साथ ही 
कुशल कवि भी । आप वतमान काल के अल्लंकारवादी काबि हैं 
आपके विचार से त्रजभाषा ही कविता के लिए उपयक्त भाषा है किर 
इधर खड़ी बोली में भी आपने कुछ खण्ड काव्य रच हैं । 

हा 


आपको “उद्धव गोपी संवाद! रचना अभी अपूा तथा 


अप्रकाशित है। इसके १८ पद आधुनिक ब्रजभापा काव्य में संग्रह्दीत 
हूं ।* रचना कबित्त सबेयों में लिखी गई 


द्वारिकाप्रसाद मिश्र 


द द्वारिकाप्रसाद मिश्र का जन्म संवत १६४८ में हुआ था| आप 
_ अध्य प्रान्त के अन्‍्त्री रह चुके हैं। मिश्र जी ने 'कृष्णायन'! नामक एक 
_महाकाव्य को रचना की है। सम्भवतः इसका ,नामकरणा रामायगा 
. के अनुकरण पर ही किया गया है। कृष्णायन नो सो छः प्रष्ठों क 
बृहत्‌ अन्थ है जो सात काण्डों में विभाजित है। इसकी रचना 


९- ४० २५-२२ नंशनल प्रंस, इलाहाबाद सन्‌ १६४३ 


२--१० १३०-१२५  सं० प० शुकदेवबिहारी सिश्र, डा० रमाशंकर धुब्ल 
द रसाल सरस्वती मंदिर, इलाहाबाद २००२ 
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बधी भाषा तथा दाह चोपाई ओर सोरठा छन्दों में हुई है। मथुरा 
काण्ड में भ्रमरगीत प्रसंग का वर्णन है। किन्तु देश काल के अनुरूप 
परिस्थिति तथा चरित्र में पर्याप्त अन्तर कर दिया गया है। एक दिन 
स्वयं कृष्ण बलराम के साथ ब्रज जाने का परामर्श करते हैं। उसी 
समय उद्धव जी का प्रवेश होता है ओर नीति कुशल श्रीकृष्ण तत्काल 
जान लेते हैं कि राज्य पर कोई आपत्ति आई है। अवश्य ही जरासंध 
ने चढ़ाई की है? । भाग्य की इस विडस्बना के कारण कृष्ण कहते हैं 
कि अब त्रज का दशन दल्लभ हे। इस प्रकार त्रज न जाने के मूल 
में परिस्थिति की प्रतिकूलता ही है। नीतिज्ञ कष्ण मथरावासियों की 
रक्षा के लिए स्वयं तो द्वारिकापुरी में जा बसते हैं। उसी समय उन्हें 
यह ध्यान आता हे कि ब्रज से इतनी दर द्वारिका में जाने से ब्रज- 
वासी छूट जायेंगे ओर ब्रजवासी भी यह सुनकर अत्यधिक दुखी 
होंगे । अतः वे उसी समय उद्धव को त्रज भेज देते इस प्रक 
कऋष्णायन में ऋष्ण के लोकिक रूप की उद्भावना के कारण कवि ने 
अ्रमरगीत प्रसंग में भी मोलिक परिवतन किया है। यह प्रसंग २१६ 
पृष्ठ से २२७ प्रष्ठों में व्शित है ।" 


लाला हरदेव प्रसाद कायस्थ - ऊअधो पचीसी 


ऊधो पचीसी २६ छुन्दीं की लघु रचना है। २६ वां छन्द 
बारह मासी है। समस्त रचना गोपी विरद् व्यंजना से पूर्ण है। इसमें 
गोपियाँ ही निरंतर व्यथा कहती हैं, उद्धव मौन हैं 


बयाम सुन्दरलाल दीक्षित-ह्याम संदेश 

श्यामसुन्द्र लाल दीक्षित कृत श्याम संदेश श्रमरगीत प्रसंग 
के विशेष (कृष्ण चरित्र) के उद्घाटन की दृष्टि से लिखा गया है। 
कवि का विचार हे कि गोपियों से बिछुड़ कर कृष्ण के हृदय में व्यथा 
की जो अथाह पीड़ा थी उसका वर्शन कृष्ण कवियों--विशेष कर 
भ्रमरगीतकारों ने नहीं किया है। यद्यपि र॒त्नाकर ने कृष्ण के सनो- 
भावों का मार्मिक चित्रण किया है किन्तु कवि को इतने से ही सन्‍्तोष 
नहीं | विकास के लिए असनन्‍्तोष अनिवाय भी है। श्याम संदेश में 
कबि ने आधुनिक स्वातन्त्य भावों का भी समावेश किया है। श्रमर 





१ पूृ०७ २०१, विश्वभारती कार्यालय, चारबाग, लखनऊ सं० २००२ 
२ दोहा १६७ के पश्चात दोहा १८४ तक । 
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गीत के चिर प्रचलित प्रसंग का नवीन दंग स प्रस्तुत करन के लिए 
ही कवि ने स्वतन्त्रता दिवस नामक सग की कल्पना की है 
उपयक्त सामग्री के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी सामझी प्राप्त हू 

जिनके रचना-काल तथा कवियों के विषय में विस्तृत विवेचन उपलब्ध 
नहीं है । कुछ रचनाओं का विवरण खोज रिपोट में अवश्य मिलता 
है।अतः प्राप्त सामग्री के आधार पर यहाँ उनका संक्षिप्त वणुन 
दिया जा रहा है । 

श्री दयालाल 

... प्रयाग स्थुनीसिपल् संग्रहालय में श्रम बतीसी नाम का एक 
हरतलिखित संग्रह प्रंथ देखने को मित्ना जिसमें श्री दयालाल विरचित 
प्रेम बतीसी” रचना मिली हे। प्रेम बतीसी के आरम्भ में इस प्रकार 
लिखा है। “इठि श्रीकृष्णचंद गोस्वामिना ऋृतसार संग्रद्द संपृरा 


अब उद्धव गोपी संवाद ग्रेम बतीसी लिप्यते |” रचना के 
न्‍त में “इति श्री उद्धव गोपी संबाद प्रेम बतीसी दयालाल कृत 
सम्पूण ॥ अथ कवितसार संग्रह लिष्यते ॥” 
प्रेम बतीसी के लेखक दयालाल है। इससे अधिक कुछ पता 
नहीं चलता । रचना अथवा लिपि-काल का भी उल्लेख कहीं नहीं 
 मिल्नता। रचना पूणु है ओर उद्धव गोपी प्रसंग से युक्त हैं। प्रम 
बतीसी के उद्धव केवल ग्रेम-भक्ति में ही रंग कर कृष्ण के पास नहीं 
जाते किन्तु वे अब गोपियों का संदेश लेकर जाते हैं। रचना कबित्तों 
. में लिखी गई है किन्तु प्रबन्धात्मकता का पूण निर्वाह मिलता है 
... एक छोटे से खंड काव्य के रूप में यह हमारे सामने आती है 
. तेजसिंह दा क्‍ 
खोज रिपोर्ट १६४१ में तेजसिंह रचित भ्रमरगीत का उल्लेख है 
अज भाषा का यह्‌ ग्रन्थ कवित्त सबेया छन्दों में रचा गया है। इससे 


. गोपी उद्धव संबाद के रूप में गोपी विरह वर्णन मिलता है। रखना 
 अपूर्श है ओर महेश प्रसाद मिश्र गांव लिद्हावहा, ढडाकखाना अंट- 


डक 





...॑._ रामपुर जिला इलाहाबाद के पास हे। उदाहरण स्वरूप आदि मध्य 
.. तथा अन्त के पद खो० रि० में दिये गए हैं 


कालीदास इत भ्रमरगीत का उल्लेख भी खो० रि० १६०६-१० 
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५ मिलता हैं। खे!० रि० के अतुसार यह पन्थ सम्मवतः कालीदास 
त्रियेदी का लिखा है जो जलजीतसिंह रघुवंशी, जस्मू के आश्रित थे । 
इसमें १६३ श्लोक हैं। ग्रन्थ का रचना तथा लिपि कोल अज्ञात हे । 
इसकी एक प्रति श्री रघुनन्दन प्रसाद श्रवस्थी के पास है जो कि 


ऐ 


सनातन बर्म सभा; कालपी, जिला जालीन के मंत्री हें 

श्रमरगीत सम्बन्धी उपलब्ध इन समस्त काव्य प्रन्थों के 
अतिरिक्त लोक गीतों में भी इस प्रसंग को प्रचुरता से अपनाया गया 
है। काव्य का सम्बन्ध हमारे साहित्य तथा शिक्षित समाज से द्वे | 
उसकी एक लिखित परम्परा है। अतः इनके विषय में हमें निश्चित 
काल तथा लेखक का पता चल जाता है किन्तु लोकगीतों की कोई 
लिखित परम्परा नहीं दे । वे मोखिक रूप से ही अनिश्चित कोल 
चले आते हैं। शिक्षा के अभाव में हमारी साधारण जनता के 
हृदयगत भावों की लोकगीत में अभिव्यक्ति मिलती है | इन लोकगीतों 
में काव्य सौष्ठब चाहे न हो किन्तु भावनाओं की मर्मस्पर्शिणी शक्ति 
का अभाव नहीं। ये हमारे प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्धित प्रेम 


विरद आदि भावों की सुन्दर माँकी प्रस्तुत करते हैं। 


श्रमस्गीत प्रसंग हमारे जीवन में कितना घुल मिल गया हैः 
इसका पता हमें लोकगीतों को देखने से ही लगता है। शताब्दियों 
से कवियों द्वारा ग्रहीत इस प्रसंग को गीत का रूप देकर व्यक्ति अपने 
हृदय की प्रेम तथा विरद भावना को व्यंजित करता है। प्रकृति के 
उम्मत्तकारी वातावरण के मध्य सानव की वबिरह व्यथा तीजतर ह्दो 
उठती है ओर वह उसे गीतों के रूप सें गा उठता है। अमरगीत 
प्रसंग को इसी रूप में अपनाया गया है। ये लोकगीत लिखित रूप 
में भी मिलते हैं। अनेक कवियों ने वारहमासी के रूप मे इस प्रसंग 
को अपनाया है। संवत्‌ १६१८ में इस प्रकार की अनेक बारहमासी 
लिखी गई । नागरी प्रचारिणी सभा के याज्ञषिक संग्रह में इस प्रकार 
के कई बारहमासी मिलते हैं। बारहमासी लावनी संभद श लिपि 
काल संवत्‌ १६१८-१६२३ है। इसमें बरेली निवासी लालदास की 
लिखी बारहमासी भी संग्रद्दीत दे । इसमें ऊधो से ऋष्ण को समभाने 
का उल्लेख किया गया है।. द द हे 


सुरदास कृत बारहमासी भी मिलती है। ये सरदात झा 
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छापी सूरदास से भिन्न व्यक्ति हैं। इनकी 
वर्णन बारह छन्‍्दों में किया गया है। 
जगन्नाथदास कृत बारहमासी में कब्जा के नाम को भी 
स्थान मिला है। बेनीमाधव की बारहमासी में सरदास स्वामी की 
छाप भी मिलती है | इसमें उद्धव के द्वारा विरह-व्यथा का संदेश 
भेजा गया है। एक अन्य सूरदास कृत बारहमासी हैं। इसकी 
टेक है-- 
 “छाँड चल्ले हर वारी सी उमर में ऊधों रही मन की मन मेरे ॥! 
संवत्‌ १६२० की लिखी अन्य बारहमासी है जिसमें लेखक 
का नाम अज्ञात हैं। इस बारहमासी के पहले ही छुन्द्र में ऊबा का 
योग” पहन कर आ।ना” वर्णित 


प्रथम चेत ऋतु आई। कुछ समए को आमि मंदा सा 
फूले फूल सुहाए ऊधो जोंग पहिरि घर आए ॥ टेक ॥ 
हों केसों जी जो ऊधो ज्ञानी 
जादो नाथ मिलाओ आनी 


इन सभी बारहमासियों में कृष्ण तथा उद्धव को सम्बोधित 
कर विरह का वणुन किया गया है। सभी बारहमासियों का रचना 
काल लगभग समान ही है| ये संवत्‌ १६१८ से १६२३ के मध्य की हैं 
 पजन कंवरि 


बुन्देलखए्ड वासी पजन कु'बरि की बारहमासी रचना का 
. उल्लेख खोज रिपोर्ट १४०६ | ८३ में मिलता है। इनकी बारहमासी 
. में ४४ श्लोक हैं। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते 

चना से सधुप! शब्द द्वारा उद्धव को सम्बोधित क्रिया गया 


इसमे कथा का अंश अधिक है। अन्त में इस प्रकार रचना 
समाप्त होती है । क्‍ 


“सेस सारदा पार न पावे हरि के चारित यही 
... भेज बनतन की बिरह विपति यह आन कही। 
... जन कझुबर की विनय जानकर हे ब्रज्ञ के बासी 
मत अनुसार गाई में प्रभु की या बारामासी॥” 


....... रहमासी के अतिरिक्त होली आदि के गीतों में भी अ्रमर- 
.. गीत प्रसंग का वर्णन मिलता हे श्रीकृष्ण लीला सम्बन्धी एक; 















बारहमासी में विरद्द का 
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अनेक भजन हैं जिनका सम्बन्ध 
/ से है 'फाग श्री कृश्न की? के अन्तगंत 
उद्धव से गोपियाँ संदेश भेजती है। यह दोहे सोरठे 
“मोहन से जाके कही ऊचो हमारों द्वाल। 
जब से हर मथुरे गए ब्रज हो गयो विहाल ॥? 
उद्धव के जोंग संदेश की चचो भी इसमें की गई है। 
गोपियों की दशा देखकर उद्धव का सब ज्ञान गव दूर दो जाता है। 
अन्य भजन भी उद्धव को सम्बोधित करके लिखे गए हें | 
मोहन ऊधो ब्रज पठवाए” 
“ब्रज के पाती स्थाम पठाई”” 
“ऊधो कहत सुनो ब्रज वाला 
घट घट में व्यापक त्रह्म तुम्दारे हिय बसे नंद लाला ।” 
ऊधौ जोग साधना जाने” 
आदि सभी फाग के भजनों में उद्धव गोपी प्रसंग का व्शन 
मिलता है | इन भजनों में सूर स्याम की छाप है किन्तु ये अष्ट छापी 
सूरदास की रचना नहीं हे । 
ललनप्रिया फरुखाबाद निवासी ने ठुमरी प्रेमी पाठकों के 


लिए लज्षनसागर की रचना की। इससें ललनप्रिया ने दो ठुमरी 
उद्धव गोपी संवाद के प्रसंग पर भी लिखी हैं ।* 


. अथ ब्रह्मानन्द भजन माला में भी उद्धव की ज्ञान चचों पर 
एक गजल मिलती है। प्रारम्भ इस प्रकार है-- 
बिना कृष्ण दर्शन के शान्‍्ती नहीं है । 
ऊधो ज्ञान चरचा सुद्दाती नहीं है ॥ 
क्या तुम सुनाते हो निगुण कहानी । 
हमारी समझ बीच आती नहीं है॥ 








हिन्दी के इन लोकगीतों के अतिरिक्त आधुनिक काल 
विभिन्न बोली के लोकगीतों के भी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। राम 
इकबाल सिंद्द राकेश ने मेथिल्ली लोक गीतों का एक संग्रह निकाला 


निम्न 0 3000002003४४०४४४७७७७॥॥७ ३ 


१ ललतन सागर--छ० २२५-६६२, ३१० ४०६-१०६८ नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, द्वितीय संस्क रण, सन्‌ १६२७ ई० । 
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है जो साहित्य सम्मेज्ञन, प्रयाग से प्रकाशित हुआ ह। इस सप्रह मे 
भ्रमर, तिरहति, वट गमनी आदि के अन्तर्गत अमरगात प्रसंग के 
अलेक पद मिलते है। इसी प्रसंग पर चार बारहमासी भी 
मिलते हैं ।" द 
रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कोमुदी के पांचवें भाग में लोक- 
गीतों का संग्रह किया है। इसमें उक्त विषय से सम्बन्धित एक बारह 
 मासी मिल्लती हे ।* 
अ्रमरगीत काव्य के अध्ययन ओर विश्लेषण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि लगभग चारसी वर्षा' से हिन्दी साहित्य में यह परम्परा 
अविरल रूप से प्रवाहित हो रही है। अनेक प्रबन्ध तथा स्क 
रचनाएँ विषय की लोक श्रियता को प्रकट कर रही ह। साहित्य में 
ही नहीं समाज के प्रत्येक रपन्दन में यह व्याप्त हो रहा है। प्रत्येक 
अवसर पर प्रिय से वियुक्त नारी अपनी व्यथा में गोपियों की पीड़ा 
का अनुभव करती है। विरह की यह व्यंजना देश तथा काल की 
परिधि लांघ कर चिर व्याप्त तथा चिर अनुभव बच गई हैँ। सावन 
की रिममिस फहारों के बीच बसन्‍्त की शीतल्ल सगनन्‍्ध सनन्‍्द पवन 
कोयल की कुदह्द सुन कर ओर शरद को शीतल ज्योत्सना से यक्त घवल 
.. धरा को देख प्रिय से विधुक्त नारी गा उठती है विरह के गीत जिसमें 
. गोपियों की विरह-व्यथा स्पन्दित हो उठती है। उसका निमम सायक 
मानों कृष्ण की ही प्रतिमूति है जिसके विरह में ऋतओं का यह 
मादक वातावरण उसे ओर भी अधिक पीड़ा दे रहा है। विवश नारी 
..  व्याकुल्न हो गोपियों के सटश ही अपने निध्ठर नायक को उपालम्भ 
.. देती हैं। उसे लगता है चितचोर कृष्ण ने गोपियों को योग संदेशा 
. भेजा था बेसा ही योग का संदेश उसके प्रिय ने भी तो भेजा है अर 
... तब वह खींक कर अपनी असमथ ता ओर विवशता प्रकट करती है 
... इस प्रकार साहित्य से उत्तर कर अ्रमरगीत काव्य जनता कें ट््द्य 


.. १ भूमर ३० १६५४-३ विरहुति १० २२९-६, पृ० ३२३०-१२ 

..._ वठगसनी 0० २६६३-२०, २७०-२१, २०२-२३, २&४-८ (मणार) 
जन पे ह, ३०००-१०, ३२०१-१२ ३०३, १५, १६ द के 
३ रा बीरहमासा ए० ३४५६-७६ संख्या ३ से ५; ३६६० 4 दशक 
..... मंथिली लोकगीत सं० १६६४६ आम के के 
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है ँ 


प्राण में समा गया है। वह नारी का, लोक का गीत बन गया है। 
समें अब केबल गोपियों की ही विरह व्यंजना नहीं है। वह नारी 


मात्र के दग्घ हृदय को अनुभूति है 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर श्रमरगीत परम्परा के कवियों 

ती दा अंशियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम तो वे 
जिन्होंने भ्रमरगीत काव्य पर स्वतन्त्र रूप से रचना की है अथवा 
शु चरि थ श्रमरगीत प्रसंग का भी पर्याप्त बणेन किया 
द्वितीय श्रणी में वे कवि रखे जा सकते हूँ जिन्होंने इस विषय 

पर स्वतन्त्र रूप से कोई रचना नहीं को किन्तु विषय के अभाव से 
व अकछूते न रह सके । अन्य विषयों के साथ अ्रमरगीत प्रसंग पर 
भी उन्होंने कुछ पद रचे है। थे पद स्कट रूप सेंही पर्याप्त हैं। 
इसमें प्रबन्धात्मकता तथा कथा-क्रम का अभाव है। अतः अ्रमर- 
गीत परम्परा की वास्तविक कड़ी के रूप में प्रथम श्रेणी के ही कवि 


५# 





भी 





च्- 


हिमालय से निकल कर सागर तल तक पहुँचन में भगवती 
भागीरथी में स्थान भेद से जिस प्रकार अन्तर हो गया है, उसी प्रकार 
दीघ काल से चली आती इस अ्रमरगीत परम्परा के विषय विवेचन 
भी सृक््म अन्तर होता रहा है जो बीसवीं शताब्दी में आकर 
स्पष्ट हो गया है । समाज की आवश्यकता ओर देश की परिस्थिति 
के अनुरूप ही श्रमरगीत काव्य में बोद्धिक भावनाओं का बराबर 
विकास हो' रहा है जिससे काव्य का मानव पक्ष अधिक सबतल 
स्पष्ट और ्भावशात्री हो सके और बतमान काल की जनता उसे 


बोद्धिक तुला पर तौल कर ग्रहण कर सके | 
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भारतीय सांस्कृतिक चेतना का मूल स्रोत वेद हैं। एक प्रकार से 
ही भारतीय ज्ञान के मूल उद्गम स्थान हैं साथ ही उपासना की 
भावना भी वेदों में मिलती है। वेदिक कालीन ऋषि प्रकृति के शक्ति- 
शाली तत्वों को देख आश्चर्य चकित हो गए। उसकी महत्ता को वे 
भय, आश्चय ओर श्रद्धा से देखते । इन्हीं संयुक्त भावनाओं के कारण 
प्रकृति उपासना की प्रवृत्ति जाम्रत हुईं। यही कारण हे कि बेदों में 
प्रकृति की देवता रूप में उपासना की गई हे । अग्नि, इन्द्र, वरुण 
आदि की स्तुति में अनेक मंत्रों की रचना की गई । स्तुति द्वारा वे इनकी 
अनुकूलता के साथ अपनी कल्याण कामना की अपेक्षा भी रखते+-- 


(३) अग्ननिनो रयिमश्नवत्‌ 
पोषमेव दिवेदिवे । 
यशस वीर वत्तमम ॥ 
(६) स नः पितेव सूनभे 
से सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तयें॥ ऋ० १। १६ 
(१३) दावा चिदस्मे प्रथ्वी न मेते, 
... श्रुष्माच्चिद्सय पव॑ ता भयन्ते। 
यः सोमपा निचितो वजबाहुर 
यो वजहस्तः स जनास इन्द्र: ॥ 
अय॑ सु तुम्य॑ वरुण स्वधावों 
हूदि स्‍्तोम उपश्रितश्चिदस्तु । 
शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु 
यूयं पोत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
अनेक देवताओं की कल्पना के कारण इसे वेदों का बहुदेव- 
द्‌ भी कहा जा सकता दे । किन्तु ये अनेक देवता भी किसी एक 
६६ 
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महान शक्ति के ही विभिन्न स्वरूप मात्र माने गए हैं| देवता की 
भावना के साथ मूर्ति अथवा प्रतीक निर्माण की आवश्यकता उस 
समय अनुभव नहीं की गई किन्तु पूजा, उपासना तथा गान द्वारा 
इन शक्तियों को प्रयत्न कर अनुकूल बनाने की भावना वतमान थी। 
अतः वेदिक काल में यज्ञ आदि कमकांड का भी महत्वपूर्ण 
सथानथा।... 
क्‍ बेदिक कालीन समाज में सत्यान्वेषण का आग्रह भी पाया 
जाता है अतः “भारतीय विचारधारा में द्विव्रिध प्रवृत्ति तथा ट्विविध 
लक्दय के दशन होते है। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभा मुलक अथवा प्रज्ञा" 
मूलक है जो प्रतिमा चन्ु के द्वारा तत्वों के विवेचन में कृतकाय 
होती है। दूसरी प्रवृत्ति तक मूलक है जो तत्वों को समीक्षा के लिए 
तक या तार्किक बुद्धि के योग को नितान्त समथ मानती है। लक्ष्य 
भी दो प्रकार के है--धम का उपाजन तथा त्रद्म का साक्षात्कार |!" 
उपनिषद्‌ का ब्रह्मवाद:--- 
भारतीय दाशनिक विचारधारा का विकास बेदिक कालीन 

उक्त प्रवृत्ति पप ही आश्रित है। उपनिषद्‌ के तत्व ज्ञान में उमय 
प्रवृत्तियों का सम्मिलन दिखाई पड़ता है। उपनिषद्‌ बेंदों के अन्तिम 
भाग हैँं। इनसें आध्यात्मिक रहस्य की विवेचना की गई है। उप- 
निषदू अद्ठ तवाद के पौषक हैं। इनके अनुसार आत्मा ही स्वंश्र7 
दे, वही इस भोतिक शरीर तथा कायव्यापार का स्वामी है। आत्मा 
. चेतन्य स्वरूप है। शारीरिक दुःख सुख की भावना उसे स्पश तक 
नहीं करती । शुद्ध आत्मा तुरीय” ओर ओंकार अक्तर इसी आत्मा का 
द्योतक है। आत्मा और ब्रह्म की विवेचना में वृहदारण्यक उपसनिष 
में “अहं ब्रह्मास्मि?ः छान्‍्रोग्य में ऐसदात्म्यमिदं सब!? “तत्वमसिः* 
. सब खल्विदं ब्रह्म!” आदि वाक्य कहे गए हैं। “्द्यवेद अद्मंव 

भवति”' 'शिवमद्गेत चतुथम! आदि वाक्यों द्वारा मुण्डक ओऔर 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार आत्म 

स्वरूप का ज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है। आत्मा के साक्षात्कार से ब्रह्म का 
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साक्षात्कार सम्भव है आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यह अग्रैत भावना 
ही उपनिषद्‌ की मृल विचारधारा है । 

उपनिषदों में त्रह्म के सगुण तथा निगु ण॒ स्वरूपों का वणन 
मिलता है। सग॒ण स्वरूप का सविशेष., सोपाधि अथवा अपर 
ब्रह्म कहा गया है। निगु ण॒ के लिए निविशेष, निरुपाधि अथवा 
'परब्रह्म' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वास्तव में ये शब्द॒एक ही ब्रह्मतत्व 
के द्योतक हैं। सविशेष ब्रह्म को, गुण चिह्न, लक्षण, तथा विशेषयों 
द्वारा हृदयंगसम किया जा सकता है किन्तु निर्विशेष ब्रह्म की व्याख्या 
गुण, लक्षण आदि के अभाव सें नकारात्मक रूप सें ही की जा सकती 
है। काहान्तर में दशन शास्त्र के आचार्यो ने ब्रह्म के किसी एक 
स्वरूप को ही प्रधानता देकर अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया है । 


गोता का ब्रह्मस्वरूप-- 
गीता में ज्ञान, कम ओर भक्ति का उपदेश दिया गया है। 
आत्म! की अनित्यता बताते हुए श्रीकृष्ण अजन से कहते ह-- 
न जायते म्रियते वा कदाचि- 
न्ञाय॑ं भूृत्वा भविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोड्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यामाने शरीरे ॥२॥२०॥ 
आत्मा अमर है भौतिक पदाथे उसका कुछ भी बना त्रिगाड़ 
नहीं सकते--- 
नेन॑ छिन्द्ृन्ति शस्त्राशि नेन॑ दहति पावकः | 
न चेन॑ क्लेदयन्त्यापी न शोपयति मारुतः ॥२॥२३॥ 


इस अनादि और अनित्य आत्मा के स्वरूप को जानकर ही 
ब्रद्म स्वरूप जाना जा सकता है। ब्रह्म ने ही समस्त जगत को 
बनाया है। उसी सवव्यापक परमात्मा से यह जगत प्रकाशित है, इस 
प्रकार समस्त चराचर जगत ब्रह्म की अव्यक्त मर्ति में ही स्थित हे | 
किन्तु बअह्म निर्विकार ओर निःसंग होने के कारण जगत्‌ का पालक 
होते हुए भी उसमें स्थिर नहीं है। प्रलय में समस्त सृष्टि ब्रह्म की 
अपार माया में लीन हो जाती है। परमेश्वर सृष्टि रचना तथा विनाश 
कारय को तटस्थ रूप से करता है। समस्त देवताओं द्वारा की गई 
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पूजा उपासना को अ्रम्त में वासुदेव ही ग्रहण करते हैं. और उन 
वासुदेव को न जानने से सर्चिदानन्द स्वरूप भगवान को नहीं जाना 
जा सकता | 


इस प्रकार गीता में ब्रह्म के सगुण तथा निगंण दोनों ही 
स्वरूपों का बणेन मिलता है। ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान, भक्ति तथा योग 
आदि कम द्वारा ही सम्भव है। यह बह्य ही पुरुषोत्तम! है जो संसार 
की सृष्टि और विनाश करता हुआ भी उससे परे हे । 


दर्शनों में ब्रह्म का स्वरूप-- 
भारतीय षड़्‌ दशनों में जीव, जगत्‌ तथा ब्रह्म को विवंचना 
विभिन्न दृष्टिकोों से की गई है। जीव को प्रायः सभी आचार्या ने 
अनादि माना है। जगत्‌ की सृष्टि के विषय में मतभेद हे । न्याय 
दशनकार इश्वर को निमित्त कारण मानता है। वह परमाराुओं से 
सृष्टि की रचना किया करता है । इस प्रकार परमाणुओं पर आश्रित 
रहने से इश्वर की सबज्ञता पर गहरा आघात पहुँचाता है। वेशेपिक 
दशन में ईश्वर की सत्ता ह्दी विवाद का विषय है। सांख्य दर्शन 
प्रकृति ओर पुरुष की सत्ता स्वीकार कर द्वेत मत का प्रतिपादन करता 
है किन्तु इेश्वर की सत्ता इसमें अस्वीकार की गई है। सृष्टि रचना 
पुरुष ओर प्रकृति के संयोग पर ही निभर है। योग दशन में ईश्वर 
को महत्वपूण स्थान प्राप्त है। वह ही गुरुओं का गुरु है तथा तारक 
ज्ञान का दाता' इसकी प्राप्ति भक्ति तथा योगिक क्रियाओं द्वारा 
. सम्भव लि । मीमांसा दशेनकार का मुख्य उ्द्श्य धर्म की व्याख्या 
. करना है। मीमांसा में वेदिक अनुष्ठानों का ही विशद वरशोन है। 
. इसमें ईश्वर की सत्ता संदिग्ध है। पूर्व आचारया ने कर्मफल दाता 
यज्ञ को ही माना है परन्तु उत्तरका ज्ञीन आचार्यो' ने ईश्वर को यज्ञपति 
के रूप में ग्रहण कर लिया है। प्रायः समस्त दर्शन शास्त्र के आचार्यो' 
ने दुःखाभाव की स्थिति को ही मोक्ष माना है। 
....._ वेदान्त दशन--भारतीय दर्शन में बेदान्त ही सर्वश्रेष्ठ दर्शन 
... भात्ा जाता हे । दाशनिक विचारधारा इसमें धरम सीमा पर पहुँच 
गई है। वेदान्त अह्य मीमांसा का ग्रन्थ है। बादरायण व्यास ने 
जरह्म सूत्रों की रचना की है। उनके जीव, जगत्‌ तथा त्रह्म सम्बन्धी 
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विचार क्या थे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बेदान्त 
दर्शन के समस्त आचार्यो' ने ब्ह्य-सूत्रों को, अपनी रुचि तथा मति 
अनुकूल व्याख्या की है। त्रह्म सूत्रों पर सबसे अधिक भाष्य लिखे 
गए हैं। सम्मवतः ब्रह्म सूत्र के अनुसार त्रह्म ही सृष्टि का उपादान 
;॒ तथा निमित्त कारण है। जीव चेतन्य स्वरूप तथा ज्ञानमय है। ब्रह्म 
। तथा जीव में अमभेद भाव है । दोनों ही एक हैं। 





शंकर भाष्य--बादरायण के ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या कर शंकराचार्य 
ने निर्विशेषाहत की स्थापना की । शंकराचार्य के अनुसार उपनिषदों 
में निग॑ ण॒त्रह्म का ही श्रतिपादन किया गया है, सगुण का नहीं | 
ब्रह्म सन्‌ चितू और आनन्द स्वरूप हे । उनके विचार से सगुण त्रह्म 
तो जगत के समान माया विशिष्ट होने से मायिक सत्ता को धारण 
करता है । त्रह्म सत्य तथा ज्ञान स्वरूप है। शंकराचाय के विचार से 
ब्रह्म सजातीर, विजातीय तथा स्व॒गत भेदों से रहित हूँ। जगत्‌ की 
उत्पत्ति के विषय में शंकराचाय ने माया अ्रविद्या को माना हे" । 
माया भगवान की अव्यक्त शक्ति है जिसके आदि का पता नहीं वह 
गुणत्रय से मुक्त अविद्या रूपिणी है। वही जगत्‌ को उत्पन्न करती 
है।* ब्रह्म से अलग जगत्‌ सत्य नहीं हो सकता, वह मिथ्या हे | 
|... रज्जुमें सर्प की श्रम भावना के सदृश ही इस जगत्‌ को सत्ता द्दे 
जीव चेतन तथा सत्‌ है। वह ब्रह्म का अंश है। अविद्या के 
संसर्भ से जीव अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप को भूल कर संसार में भटकता 
रहता है.) जब उसे आत्मा ओर त्रह्म की अभिन्नता का ज्ञान हो 
जाता है तभी वह मुक्त दो जाता है अतः निष्काम कम ही जीव को 
जीवन मुक्त करा सकने में समथ दे । क्‍ 
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वेष्णव आन्दोलन 

शंकर का अद्वोतवाद ज्ञान प्रधान तथा मननशील था । शंकर का 
यह अद्दैतवाद बौद्ध दशेन के विरोध में खड़ा हुआ धर किन्तु आगे 
चलकर इसके विरोध में भी वैष्णव आचार्यों ने वेष्णव दशन की स्थापना 
की । शंकराचार्य ने जिस अद्दे तवाद की स्थापना की थी वह सिद्धान्त के 
विचार से अत्यन्त उच्च श्रेणी का था किन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से 
यह सवंथा अनुपयुक्त था । शंकराचायं के भायाबाद तथा विवतेवाद 
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के विरोध में जो धार्मिक आन्दोलन उठा उसका मृल उद्दश्य भक्तिमाग 
को पृन्तः स्थापित करना ही था । 
वष्णव धर्म का उद्धव ओर विकास 
बेष्णव आन्दोलन भी बोद्ध तथा जन सुधार आन्दालनों क 
समान ही बेदिक कालीन ब्राह्मण पग्न्धी के सिहात्मक यज्ञ परक 
कमकाण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारम्भ हुआ था। इसका उदय 
लगभग ६०० ई० पू० उत्तर भारत में हुआ था। लगभग २०० ई० तक 
_ इसका विकास होता रहा ओर इसमें विष्णु सम्बन्धी अन्य शाखायें 
आकर मिलती रहीं । इस प्रकार वेष्णाब घम में बामदंव सम्प्रदाय 
हरि अथवा नारायणी धर्म, विष्णु घम तथा गापाल कृष्ण को इष्टद्व 
मानकर पूजने वाली चारों विभिन्न धारायें मिलकर एक हा गठ । 
नहीं सम्मिलित धाराओं से एक नवीन वेष्णव धरम की स्थापना हुई 
'जसमे॑ कृष्ण का दाहरा व्याक्तेत्व प्रकट हुआ। एक आर ताव 
देव पुत्र ह ओर दूसरी ओर गोपाल क्ृष्ण। कृष्ण दी विष्स के 
अवतार मान लिए गए। ये सम्मिलित धारायें ही भागवत घर्म अथवा 
[गवत सम्प्रदाय कहलाई' । 
कालान्तर में बेष्णव धरम का विकास अवरुद्ध हो गया किन्तु 
१०० इं० से १२९०० ३० तक दत्षिण भारत सें यह धारा विकसित तथा 
परिवधित होती रही | दक्षिण में बेष्णव घम का विकास तमिल के 
सन्‍्तों द्वारा सातवीं से नबीं शताब्दी में किया गया। किन्तु भाषा की 
कठिनता के कारण यह विशेष सफल न हो सका। दक्षिण भारत में 
वेष्णव धरम का अचार ग्रसिद्ध आघार्या' द्वारा भी किया गया। इन 
 आचार्यो' ने बौद्ध धम को समूल नष्ट करने में प्रथत्नशील शंकराचार्य 
_ (शेष) के अद्वेतबाद और मायावाद के विरोध में बेष्णव धर्म तथा 
दशन कौ स्थापना की । इन्होंने मायाबाद के स्थान पर अपने दशनों 
को रखा ओर शिव के स्थान पर वैष्णव पूजा का आयोजन किया 
इन आचार्यो' ने अपने सम्प्रदाय तथा मतों की स्थापना कर वैष्णव 
धम का अचार तथा प्रसार किया | द 
रे वष्णव धम के श्रस्तगत विभिन्‍त सत-चार श्राचार्य-- 


रा चच्णुव धम के अन्तगंत चार अम्ुख आचाय हुए। ये सभी 
.. संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने वादरायण के ब्रह्म सत्रों की व्याख्या कर 


हा अपने मतों की स्थापना की | 
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रामानुजाचाय--ने ब्रद्म-सूत्र पर श्री भाष्य लिखा जिसके अन्तगत 
विशिष्टाहेत के सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। इनका सम्प्रदाय 
श्री सम्प्रदाय है जिसमें नारायण इष्टदेव स्वरूप माने गए हैं। विशिष्टाहवेत 
के अनुसार पदाथ तीन हैं। चित ( जीव ), अचित्‌ ( जगत्‌ ) तथा 
ईश्वर सर्वान्तर्यामी । जीबर तथा जगत्‌ नित्य तथा स्वतंत्र हैं किन्तु वे 
ईश्वर के अधीन हैं। जीव तथा ब्रह्म में अंशांशी भाव है । अन्‍्तर्यामी 
इंश्वर सेव ही इनके अन्दर विराजमान रहता है! | रामानुजाचाय 
के अनुसार ब्रह्म सगुण ही है। निगु ण॒ ब्रह्म की कल्पना संसार में 
असम्भव है। अबतारों को उन्होंने ब्रह्मरूप माना है। उनके विचार 
से भक्तों पर करुणा करने के लिए भक्तवत्सल परब्रह्म पर व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी तथा अर्चाबतार के रूप में अवतार लेता है। 
रामानुजाचाय ने राम को अपना इश्टदेव माना है यद्यपि कृष्ण को 
भी वे समान महत्त्व की दृष्टि से देखते हेँ। यह सम्प्रदाय भक्ति प्रधान 
है जो अपनी उपासना तथा भक्ति से परतह्म को प्रसन्न करता है। 
मध्वाचाय-आननद्तीथ--मध्वाचाय ने माध्व मत अथवा ब्रह्म 
सम्प्रदाय की स्थापना की। इन्होंने विष्णु को अपना इष्टदेव' माना 
ओर दाशनिक सिद्धान्त को द्वैतवाद की संज्ञा दी? । इन्होंने जीव 
और परमात्मा को अनादि ओर भिन्न माना है। मध्वाचाये के. 
विचार से परमात्मा विष्णु जगत्‌ का नियन्ता, सृष्टि रक्षक, रवतंत्र 
निर्दोष, सदृगुण स्वरूप है। जीव परमात्मा का दास है जिस परमात्मा 
कर्मानुसार दण्ड भी देता है। परमात्मा गुणातीत है किन्तु माया के 
संयोग होने पर सत्व, रण, तम यह तीन गुण ब्रह्मा, विष्णु ओर 
शिव रूप में आविभूत होते हैं। जो सृष्टि के सुजन, पोषण तथां 
प्रलय के कारण बनते हैं”। लक्ष्मी नारायण की नाना रूप धारिणी 
भार्या है। भगवान के सहुश ही यह भी अप्राकृत दिव्य शरीर सम्पन्न 
तथा अक्षरा है। ब्रह्म, रुद्र आदि देवता 'क्षरः हैं। लक्ष्मी गुण में 
परमात्मा से न्‍्यून है । परमात्मा के इन गुणोत्कष का ज्ञान होने से 
मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आवागमन से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा 
की भक्ति तथा प्रेम अत्यन्त आवश्यक है । 
१>पू० ४६७ भारतीय दशन । 
“सुर सागर पद ४६६५ ! 


सु रसागर पद ४६६६ । 
४--प्रेम दीपिका । 
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:... निम्बाक -निम्बाक सम्प्रदाय का दाशंनिक सिद्धान्त भेदाभेद 
अथवा हैताहैत है। निम्बाक ने राधाक्ृष्ण की युगल मूर्ति को इधष्रदेव 
के रूप में ग्रहण किया है। निम्वार्काचाय के अनुसार जीब ब्रह्म से 
भिन्न-भी है ओर अभिन्न भी। यह अन्तर अवस्था भेद से होता दे । 
संसार में अनेक रूपधारी जीव ब्रह्म से भिन्न हैं. किन्तु बही जीव मुक्त 
7 पि ; प्र गे ५ | स्रि जो फ 
होकर चेतन्यस्वरूप हो अभिन्नत्व को प्राप्त होता है। निम्बार्काचा्य 
के अनुसार जीव चेतन्यात्मक ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के सदृश होकर 
भी उससे न्‍्यून है। इश्वर उसका नियन्ता है वह ईश्वर के अधीन 
_ है। मुक्ति प्राप्ति के पश्चात्‌ भी वह ईश्वर के अधीन रहता हे। 
निम्बाक ने ब्रह्म की सगुण रूप में कल्पना की है। परत्रद्म नारायण, 
भगवान्‌, कृष्ण, पुरुषोत्तम, परमात्मा के ही पर्याय हैं। मुक्ति के 
विषय में इनका मत है कि मुक्तावस्था प्राप्त होने पर भी जीव अपने 
अस्तित्व को खोता नहीं है। भगवान्‌ के अनुप्रह्द से जीव भक्ति में 
लगता. ३ । भक्ति ही समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने का एकमात्र 
साधन हे । द 


श्पं 








विष्णुस्वामी--विष्णु स्वामी ने रुद्र सम्प्रदाय की स्थापना कर 
शुद्धाद्रतवाद का प्रतिपादन किया । इन्होंने कृष्ण को इृष्टदेव के रूप 
में रखा। रुद्र सम्प्रदाय प्रचार एवं विकास में बलल्‍लभाचाये ने बहुत 
योग दिया। -वल्लभाचाय द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्षैत का ही नाम 
_ पुष्टिमाग अथवा वल्‍्लभ सम्प्रदाय पड़ा। ब्रह्मदाद अथवा अविक्ृत 
परिणाम वाद भी इसी का ही नाम है। शुद्धादैत के अन्तर्गत त्रद्म की 
शुद्धता की भावना निहित है। ब्रह्म माया से शुद्ध है। माया तथा 

_ हसके अज्ञान का उस पर तनिक भी ग्रभाव नहीं पड़ता। पुष्टिमार्ग 
के अन्दर भगवान की पुष्टि अथवा अलुप्रह की भावना निद्ठित है। 
ब्रह्म के अनुप्रह से ही यह संसार सागर पार किया जा सकता है। 
. अन्य नामों के पीछे भी इसी प्रकार की कल्पना निहित है। वल्लभाचार्य 
ने त्रद्म सूत्रों पर अगुभाष्य * की रचना की है। अग्ुभाष्य तथा 
तत्वदीप निबंध आदि रचनाओं से इनके दार्शनिक विचारों का पता 





.. वरवाहै। वल्लभाचार्य के अतुसार ब्रह्म सगुश तथा निगुण दोनों. 


. बह स्वेज्ञ, खतंत्र तथा मायाधीश है। समस्त सृष्टि की उत्पसि 


... तथा विनाश उसकी इच्छा पर निभर है। वह सगुण निगुण की 
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भावना से मुक्त तथा युक्त दोनों ही है। बह सवशक्तिमान पुरुषोत्तम 
है। भगवान कृष्ण ही परब्रह्म ओर रसरूप हैं। वलल्‍लभाचाय के 
अनुसार परत्रद्म ही ब्रह्मा, विष्ण, शिव के रूप में प्रकट होता है । 
चोबीस अवतारों में भी वही है उसके परिस्थितिजन्य इन विभिन्‍न 
स्व॒रूपों को ही अक्षर ब्रह्म” की संज्ञा दी गई हे । अक्षर ब्रह्म ही सृष्टि 
की रचना, पालन तथा विनाश करता है। बह्लभाचाय के अनुसार 
योगी ब्रह्म के एक तीसरे स्वरूप अन्तर्यामी रूप का ध्यान तथा साक्षा- 
कार समाधि द्वारा करते हैँ। हे 2 पी 

कृष्ण परत्रह्म तथा रस रूप हैं। बे धमं-रक्षक-उपदेशक तथा 
भक्तवत्सल हैं। बसुदेव पुत्र तथा यशोदानंदन के रूप में उनके दोनों 
स्वरूपों का दर्शन होता है। वल्लमाचाये ने कृष्ण के रस रूप को ही 
अपनाया है। इन्हीं के लिए वल्लभाचाय ने हरि शब्द का भी प्रयोग 
किया है। यह हरि पूणण पुरुषोत्तम, मायाधीश तथा मायातीत है 
जो अपनी समस्त आनन्द प्रसारिणी शक्तियों के साथ .अवतार लेता 
है। वल्लभाचाय के अनुसार त्रह्म विरुद्ध धर्मो' का आगार है। अज्ञेय 
अगोचर ब्रह्म भक्त को ज्ञेय तथा गोचर हो जाता है। आविभाव तथा 
तिरोभाव से वह जीब तथा जगत्‌ की सृष्टि करता हे । 

.. जीव-परनबह्म के आनन्द अंश के तिरोभाव से जीव की सृष्टि 
हुई दे। इस प्रकार जीव ब्रह्म का ही अंश है। आनन्द के अभाव में 
वह दुखी रहता है। अनादि त्रह्म का अंश होने से जीव भी अनादि 
तथा नित्य हे किन्तु आनन्द के अभाव से वह सीमित शक्ति वाला 
है। उसमें ब्रह्म के गुणों का अभाव हो जाता है। नित्य जीव अनित्य 
देह के संयोग से संसार सें भटकता रहता है। इस भवजाल से छूटने 
के तीन मार्ग हैं। योगसिद्धि, दिव्य ज्ञान तथा भगवत अनुगप्रह अथवा 
पुष्टि। पुष्टि मागे सबसे श्र ष्ठ तथा सरल हे । 

वलल्‍लभाचार्य जीव की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं जबकि शंकरा- 
चाय त्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ मायाजनित ही बताते हैं। वल्लमभा- 
चाय के अनुसार जीव परत्रह्म . का ही ज्योतिर्मान अंश है 
जोकि ब्रह्म के अल्प गुणों से युक्त हे। जीव के अनेक प्रकार है 
आनन्द अंश के तिरोभाव के पूर्व वह शुद्ध रूप में रहता है। अधियदया 
के संयोग से जीव संसारी बन जाता है। संसारी जीव देवी तथा 
आसुरी दो प्रकार के होते हैं। देवी जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है 


कील अल कं] 


१“ छः ग्रग न्‍ोशवर्य, बीये, या, श्री, ज्ञान, वेराग्य । 
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. निम्बाक -निम्बाक सम्प्रदाय का दाशनिक सिद्धान्त भेदाभेद 
अथवा ऐैताड्ैत है। निम्बाक ने राधाकृष्ण की युगल मूर्ति को इष्टदेव 
के रूप में ग्रहण किया है। निम्बार्काचा्य के अनुसार जीव ब्रह्म से 
भिन्न-भी है ओर अभिन्न भी) यह अन्तर अवस्था मेंद से होता है । 
संसार में अनेक रूपधारी जीव त्रह्म से भिन्न हैं. किन्तु बही जीव मुक्त 
होकर चेतन्यस्वरूप हो अभिन्नत्व को प्राप्त होता है। निम्बार्काचाय 
के अनुसार जीव चेतन्यात्मक ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के सहश द्वोकर 
भी उससे न्यून है। ईश्वर उसका नियन्ता है वह ईश्वर के अधीन 
 है। मुक्ति प्राप्ति के पश्चात्‌ भी वह ईश्वर के अधीन रहता है। 
निम्बाक ने त्रह्मै की सगुण रूप में कल्पना की है। परत्रह्म नारायण, 
भगवान्‌, कृष्ण, पुरुषोत्तम, परमात्मा के ही पर्याय हैं। मुक्ति के 
विषय में इनका मत है कि मुक्तावस्था प्राप्त होने पर भी जीब अपने 
अस्तित्व को खोता नहीं है। मगवान्‌ के अनुग्रह से जीव भक्ति में 
लगता ४ । भक्ति ही समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने का एकमात्र 
साधन है । द 


.. « विष्णुस्वामी--विष्णु स्वामी ने रुद्र सम्प्रदाय की स्थापना कर 
शुद्धाहैतवाद का प्रतिपादन किया । इन्होंने ऋष्णु को इंष्ठदेव के रूप 
में रखा। रुद्र सम्प्रदाय प्रचार एवं विकास में बल्लभाचाये ने बहुत 
योग द्यि |" वल्लभाचाय द्वारा प्रतिपादित शुद्धाहेत का ही नाम 
पुष्टिमाग अथवा वल्लभ सम्प्रदाय पड़ा | तद्यवाद अथवा अविकृत 
परिणाम वाद भी इसी का ही नाम है। शुद्धाद्रैत के अन्तर्गत त्रह्म की 
... शुद्धता की भावना निहित है। ब्रह्म माया से शुद्ध है। माया तथा 
. सके आज्ञान का उस पर तनिक भी श्रभाव नहीं पढ़ता। पुष्टिमार्ग 
के अन्दर भगवान की पुष्टि अथवा अनुप्रह की भावना निद्ित है। 
जय के अनुप्रह से ही यह संसार सागर पार किया जा सकता है। 
अन्य नामों के पीछे भी इसी प्रकार की कल्पना निहित है। वल्लभाचार्य 
. ने ब्ब्य सूत्रों पर अणशुभाष्य की रचना की है। अशुभाष्य तथा 

. तत्वदीप निबंध आदि रचनाओं से इनके दाशनिक विचार्स का पता 
5 चज्ता है |. वल्‍लभाचाय के अनुसार ब्रह्म सगुण तथा निगुण दोनों 
.. दी हैं। उनकी त्रह्म भावना तह्य के समस्त प्रचलित गुणों से युक्त है। . 
... वह सवज्ञ, स्वतंत्र तथा मायाधीश है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति 

के तथा विनाश उसकी इच्छा पर निभेर है।. बह सगुण निग॒ श कही 
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भावना से मुक्त तथा युक्त दोनों ही है। बह सवशक्तिमान पुरुषोत्तम 
है। भगवान कृष्ण ही परत्रह्म ओर रसरूप हैं। बलल्‍लभाचाय के 
अनुसार परत्रह्म ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में प्रकट होता है। 
चोबीस अवतारों में भी वही है उसके परिस्थितिजन्य इन विभिन्‍्ल 
स्व॒रूपों को ही “अक्षर त्रह्म! की संज्ञा दी गई है । अक्षर त्रह्म ही सृष्टि 
की रचना, पालन तथा विनाश करता है। बल्‍लभाचाय के अनुसार 
योगी ब्रह्म के एक तीसरे स्वरूप अन्तर्यामी रूप का ध्यान तथा साक्षा- 
त्कार समाधि द्वारा करते हैं। हे मु न 

कष्णु परत्रह्म तथा रस रूप हैं। वे धम-रक्षक-उपदेशक तथा 
भक्तवत्सल हैं। बसुदेव पुत्र तथा यशोदानंदन के रूप में उनके दोनों 
स्वरूपों का दर्शन होता है। वलल्‍्लभाचाये ने कृष्ण के रस रूप को ही 
अपनाया है। इन्हीं के लिए वल्लभाचारये ने हरि शब्द का भी प्रयोग 
किया है। यह हरि पृणण पुरुषोत्तम, मायाधीश तथा मायातीत है 
जो अपनी समस्त आनन्द प्रसारिणी शक्तियों के साथ अवतार लेता 
है। वल्लभाचाय के अनुसार ब्रह्म विरुद्ध धर्मो' का आगार है। अज्ञ य 
अ्रगोचर ब्रह्म भक्त को ज्ञेय तथा गोचर हो जाता है। आविभाव तथा 
तिरोभाव से वह जीव तथा जगत्‌ की सृष्टि करता हे । 

जीव--परबह्म के आनन्द अंश के तिरोभाव से जीव की सृष्टि 








हुई है। इस प्रकार जीव त्रह्म का ही अंश है। आनन्द के अभाव में 


वह दुखी रहता दै। अनादि त्रह्म का अंश होने से जीव भी अनादि 
तथा नित्य है किन्तु आनन्द के अभाव से वह सीमित शक्ति वाला 
है। उसमें ब्रह्म के गुणों का अभाव दो जाता दै। नित्य जीव अनित्य 
देह के संयोग से संसार में भटकता रहता है। इस भवजाल से छूटने 
के तीन मार्ग हैं। योगसिद्धि, दिव्य ज्ञान तथा भगवत अनुप्रह अथवा 
पुष्टि। पुष्टि माग॑ सबसे श्र छत तथा सरल है | 
. बललभाचाय जीव की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं जबकि शंकरा- 
चाय त्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ मायाजनित ही बताते हैं। वल्लभा- 
य॑ के अनुसार जीव परब्रह्म का ही ज्योतिर्मान अंश है 


जोकि ब्रह्म के अल्प गुणों ' से युक्त है। जीव के अनेक प्रकार 


आनन्द अंश के तिरोभाव के पूव वह शुद्ध रूप में रहता है। अधिया 
के संयोग से जीव संसारी बन जाता है। संसारी जीव देवी तथा 
आ।सुरी दो प्रकार के होते हैं। देबी जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है 


(0१ जाकर 


१--छ ग्रुग न्‍्झोश्वयं, बीये, यश, श्री, ज्ञान, वेराग्य 





..._( उसका स्वरूप पाना ), साथुज्य 


... चता है. किन्तु पुष्टि मार्ग उसे परत्ह्म के पास पहुँचात् 
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आँसुरी के लिए मुक्ति असम्भव हे । वह संसार श्रवाह्‌ में बहता रहता 
है। देवी जीवों में भी कोई जीव तो ज्ञान, कम तथा योग द्वारा बेकुण्ठ 
: अथवा खग प्राप्त कर अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता हैं। यह मर्यादा 
जीव कहलाता है। पुष्ट जीव भगवान्‌ के अनुप्रह को प्राप्त करता है। 
पुष्ट जीव भी चार प्रकार के माने गए हैं। शुद्ध पुष्ट, पुष्टि पुष्ट, 
मर्यादा पुष्ट ओर ग्रवाही पुष्ट | शुद्ध पुष्ट भक्त भगवान की लीला 
का आनन्द प्राप्त कर सकते हैं तथा भगवान्‌ के अवतार के साथ संसार 
द ४ जाते हैं। पुष्टि पुष्ट जीव लीला का आनन्द लाभ प्राप्त करते 
हैं। मर्यादा पुष्ट ज्ञान कम-योग द्वारा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता 
हैं। प्रवाही पुष्ट जीव भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 


द जगत्‌ के विषय में वलल्‍लभाचाय अविक्ृत परिणामवाद को 
मानते हैं। जगत्‌ सत्य तथा ईश्वर का अंश है इसमें चेतन तथा 
आनन्द अश का तिरोभाव है। अनादि ब्रह्म का अंश होने के कारण 
ही जगत्‌ अनादि है किन्तु संसार, जोकि जीव की कल्पना है, नाशवान 
हे ३ का संसार बदलता रहता है किन्तु जगत्‌ बसा ही 

. रहता है । 


माया को वल्लभाचाय परत्रह्म की शक्ति मानते हैं जो उनकी 
इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति तथा लय करती है। यह विद्या माया 
है। इसके अतिरिक्त श्रविद्या माया को भी वल्लभाचार्थ स्वीकार करते 
१ । विद्या माया जीब को अविद्या माया से छुड़ा कर भगवान का 
 सज्षात्कार कराती है। अविद्या माया से छुटकारा पाने का प्रमुख 
. मा्गे भगवान्‌ का अनुप्रह अथवा पुष्टि मांगे है। क्‍ 33 


ब्क अविद्या माया से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। इस प्रकार 
संसार के बंधनों से छूट कर जीव आनन्द की प्राप्ति करता है। 

. आनन्द प्राप्ति की अवस्था को ही मुक्तावस्था कहा गया है। यह 
.. उकावसथा चार भ्रकार की सानी गई है-सालोक्य ( ब्रह्म के लोक 

में पहुँचना ) सामीप्य (ब्रह्म की निकटता प्राप्त करना ), सारुप्य 
0 ६ / सीडेज्य ( जह्य में लय हो जाना ) | वल्लभा- 
चाय के अनुसार मर्यादा माग के द्वारा जीव अक्षर अहम तक ही पहूँ- 








हक 











... में ईश्वर आलुभहई पर जीब के समस्त कर्म ( क्रियमाण, संचित तथा 
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प्रारब्ध ) तत्त्णश नष्ट हो सकते हैं। इससे सद्यः मुक्ति प्राप्त होती है 
जबकि मर्यादा मागगं द्वारा मुक्ति क्रमशः होती है। वल्लभाचाय के 
विचार से मक्तावस्था में जीव ब्रह्म में लय नहीं होता। उसकी पएथक 
सत्ता बनी रहती है। एकाकार हो जाने से जीव ब्रह्म मिलन के 
आनन्द का अनुमव नहीं कर सकता अतः पुष्टिमाग में पुष्टमार्गी भक्त 
प्रवेशात्मक साथज्य मक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ वह गोलोक में 
होने वाली त्रह्म की लीला में प्रवेश कर आनन्द प्राप्त करता है। इस 
प्रकार के जीव को पुनः संसार में नहीं आना पड़ता । 


गोलोक परजद्य का लीला स्थान है। इसका महत्त्व बेकुण्ठ से 


रत्रह्म के अवतार के साथ द्वी सम्पूर्ण गोलीक अथात्‌ लीला घाम भी. 
अवतरित होता हे | मुक्तात्माएँ ही लीलाधाम में प्रवेश पा सकती है । 


बेष्णव धर्म के मल तत्व--- 


वैष्णव धर्म के मूल सिद्धान्त में वे सभी बातें आती हैं जिन्हें 
समस्त बेष्णव आचार्यो' ने समान रूप से अपनाया हे । 


... ग्रास्तिकता-- वष्णव धम में इश्वर की सत्ता में विश्वास के 
साथ ही व्यक्तिगत इष्ट देव को भी प्रधानता दी गईं। विष्णु अवतार 
इप्देव के रूप में माने गये हैं और राम तथा कृष्ण प्रमुख इष्टदेव के 
रूप में स्वीकार किये गये हैं । 


गुण स्वरूप--परत्रह्म को विरोधी गुणों का आगार मानते 
हुए भी निगु ण॒ स्वरूप की अपेक्षा सगुण स्वरूप को अधिक महत्त्व 
दिया गया हे । 


भक्ति-इष्ट के प्रति भक्ति भावना का अ्रद्शन आवश्यक सममा 
गया। इस प्रकार पूजा अचंना आदि कमकाण्ड को भी भक्ति के साथ 
स्थान मिला । 

अहिंसा--अहिसा व्ेष्णब धर्म के मूल सिद्धान्तों में से है । 
हिंसा परक यज्ञों की प्रतिक्रिया रूप ही यह आन्दोलन प्रारम्भ हुआ 
था फलत+ अहिसात्मक यज्लों का आयोजन कर तत्कालीन घार्मिक 
रिस्थिति में सुधार किया गया । 

उदार भावना--वैष्णवों ने समस्त धर्मों! के प्रति एक उदार 
हृष्टिकोश अपनाया। भारतीय तथा अन्य धर्मो' का विरोध न कर 








| 


प्राचीन बेदिक विचारधारा से अपना सम्बन्ध बनाए रखने के लिए 
वेष्णव धम ने निरन्तर प्रयत्न किया है। इसमें समस्वथ की भावना 
प्रधान है। यह खंडनात्मक न होकर समन्व्यात्मक हूं। अतः बंद 
दर्शन आदि का विरोध न कर इसमें समस्त धार्मिक तथा दाशनिक 
विचारधाराओं को सस्मान की दृष्टि से देखा गया है 

... शंकराचाय के मायावाद का सभी ने विरोध किया | कालान्तर 
में यही विरोध निगु णु-सगुण विरोध के रूप में विकसित हुआ । 

..._ वैष्णव धम प्रवृत्ति मार्गी है। भगवान्‌ की भक्ति, श्रद्धा तथा 
विश्वासपूवक सत्कर्मा द्वारा इसी संसार में नियमित जीवन व्यतीत 
करते हुए भी की जा सकती है। अरण्य तपस्या का प्रतिपादन इसमें 
नहीं मिक्षता है। इस प्रकार वेष्णव धरम पल्ायनवादी नहीं है 
भक्तों द्वारा वेष्णब धर्म का बराबर प्रचार तथा प्रसार होता रह। है । 
शव-शाक्त मत-- 

शिव अथवा रुद्र की उपासना भारतवष में अति प्राचीन काल 
से ही होती आ रही है। शैव-धम वैदिक काल से पूर्व भी भारतवर्ष 
में प्रचलित था। दक्षिण भारत तो शेव-धम का प्रधान केन्द्र रहा है 
शेव-मत भक्ति परक होते हुए क्रिया-प्रथान है। इसमें साधना को 
. भी.पर्याप्त महत्त्व दिया गया है | इनके मुख्य ग्रन्थ आगम हैं. जिनमें 
ज्ञान की अपेक्षा क्रिया तथा साधन की ही प्रमुखता है। शेव सम्प्रदाय 
चार ह-शेव, पाशुपत, कालादमन तथा कापालिक। कालादमन 
का अन्य नाम कालामुख है । शेवागम” इन मतों के धर्मिक ग्रन्थ हैं। 


...शैंब-मत में हेत, दैताहेत तथा अद्गैत तीनों ही प्रकार क्री भावना 


मिलती हे। शेत्र सम्प्रदायों का प्रचार विभिन्न स्थानों में था। समस्त 

शेव सम्प्रदायों में शिव को ही परनत्रह्म माना गया है। पाशुपत 

. सम्प्रदाय के अनुसार यह भोतिक शरीर ही जीव और निरंजन के 
_अध्य बाधा स्वरूप हे। इस जगत्‌ की सृष्टि, पालन तथा विनाश 
_ महेश्वर ही करता है। महेश्वर असीम शक्ति तथा ज्ञान से युक्त है 

. जीव अथवा पशु के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान आदि दोष ही हैं 
इन दोषों से मुक्त.होना ही मोक्ष है। यह मोक्ष योग-जब तप ध्यान 


. आदि तथा भक्ति द्वारा प्राप्त होती है। महेश्वर की प्राप्ति के लिए जो। 


.. विसिन्न क्रियायें की जाती हैं उसमें नाचना, गाना, भस्मस्‍्नान, जप, 


.... ब्रत आदि को भी महत्वपू् स्थान दिया गया है। इस प्रकार 
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कमकाणएड की प्रधानता दिखाई पड़ती हे। कापालिक और काला- 
मर आदि मतों सें शव भस्म कपाज्ञ पात्र में भोजन आदि प्रथा को 
विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता दैे। इसमें अपबग प्राप्ति के लिए 


कुण्डल, शिखा भस्म आदि छः मुद्राओं को धारण करने का 
खआ्रदेश है । 


शेवमत की एक अन्य शाखा है जिसमें शक्ति को प्रधानता दी 
गई है । इसझऊा नाम वीर शेव अथवा शक्ति विशिष्ठाह्ैत है। शक्ति 
विशिष्ठाद्रेत कम प्रधान है। इसमें शिव तथा जीव को विशिष्ठ शक्ति 
से युक्त माना गया है। शक्ति शिव का ही विशेषण है! । शक्ति ओर 
शिव का समवाय सम्बन्ध है। शिव-शक्ति से ही समस्त सृष्टि की 
रचना, पालन तथा संद्यार होता है। शक्ति सत्व, रज, तम गुणों से 
युक्त है। तमोगुण से युक्त शक्ति का नाम ही जड़ माया है । 

जीव शिव का अंश है। जीव शिव से भस्‍िन्‍न भी है ओर 
अभिन्न भी है । जीव भक्ति द्वारा परम शिव को प्राप्त कर सकता 
हे । के इस पथ पर चलाने के लिए गुरु की अत्यन्त आवश्यकता 
होती है। 


शक्ति विशिष्ठाह्ैत के अनुसार जगत्‌ परम शिव से उत्पन्न है । 


शिव से भिन्‍न होने के कारण ही यह सत्य है | किन्तु जगत्‌ उत्पत्ति 
के विषय में यह मत परिणामवाद को ही मानता है| यह परिशामवाद 


दूध से दही बन जाने की विकारत्मक भावना को न मान कर कछुये 
के अंग विस्तार ओर अंग संकोच्य की भावनाओं को स्वीकार करता 
है। इस प्रकार शक्ति विस्तार तथा शक्ति संकोच्य से ही क्रमशः सूष्टि 
उत्पत्ति तथा विनाश माना गया है । 
शैव सिद्धान्त मत के अनुसार पति (शिव) अथवा परमेश्वर 
ही परम शिव है, वह सवज्ञ, स्वतंत्र तथा असाधारण गुण सम्पन्न है । 
जीब मुक्त होकर शिवत्व को प्राप्त करता हुआ भी शिव के अधीन 
रहता है । ध्यान योग के लिए नित्य मुक्त शिव के पंच मंत्र तनु की 
कल्पना की गई है। जीवों के पाश (मल आदि अथपंचक) को दूर 
करने के लिए शिव सग॒ुण रूप धारण करते हैं। शिव की दो 


ग्रवस्थायें होती ऐं--लयावस्था ओर थोगावस्था!। जिस समय 


१--सूर सागर पद ५०४४ | 
२--सूर सागर पद ४०३१ । 
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प्राचीन, बेदिक विचारधारा से अपना सम्बन्ध बनाए रखने के लिए 
बेष्णव धरम ने निरन्तर प्रयत्न किया है। इसमें समन्वय को भावना 
प्रधान है। यह खंडनात्मक न होकर समन्व्यात्मक है । अतएव चेद 
दर्शन आदि का विरोध न कर इसमें समस्त घार्मिक तथा दाशनिक 
विचारधाराओं को सम्मान की दृष्टि से देखा गया हे । 

..._ शंकराचाय के मायावाद का सभी ने विरोध किया। कालान्तर 
में यही विरोध निगु ण-सगुण विरोध के रूप में विकसित हुआ । 

... वैष्णव धम प्रवृत्ति मार्गी है। भगवान्‌ की भक्ति, श्रद्धा तथा 
विश्वासपूबक सत्कर्मो द्वारा इसी संसार में नियमित जीवन' व्यतीत 
करते हुए भी की जा सकती है। अरण्य तपस्या का प्रतिपादन इसमें 
. नहीं मित्रता है। इस प्रकार वैष्णव घर्म पलायनवादी नहीं दे । 

भक्तों द्वारा वेष्णव घममं का बराबर प्रचार तथा प्रसार हांता रद्द। दे । 
शव-शाक्त मत- 

शिव अथवा रुद्र की उपासना भारतवष में अति प्राचीन काल 

से ही होती आ रही है। शैव-घम वैदिक काल से पूर्व भी भारतव्षे 
में प्रचलित था। दक्षिण भारत तो शेव-घम का प्रधान केन्द्र रहा है | 
शेव-मत भक्ति परक होते हुए क्रिया-प्रधान है। इसमें साधना को 
.. भी पर्याप्त महत्त्व दिया गया है | इनके मुख्य कह आगम हैं. जिनमें 
ज्ञान की अपेज्ञा क्रिया तथा साधन की ही प्रमुखता है। शैव सम्प्रदाय 
चार ह+शेव, पाशुपत, कालादमन तथा कापालिक। कालादमन 
का अन्य नाम कालामुख है। शेवागम'! इन मतों के घर्मिक अन्ध हैं । 
शैब-मत में हैत, दैताद्रेत तथा अद्वैत तीनों ही प्रकार की भावना 
मिलती है। शेत्र सम्प्रदायों का प्रचार विभिन्न स्थानों में थ।। समस्त 
शेव सम्प्रदायों में शिव को ही परत्रह्म माना गया है। पाशुपत 

. सम्प्रदाय के अनुसार यह भौतिक शरीर ही जीव और निरंजन के 
57 आता स्वरुप है। इस जगत्‌ की सृष्टि, पालन तथा विनाश 
. महेश्वर द्वी करता है। महेश्वर असीम शक्ति तथा ज्ञान से युक्त है। 
. जीव अथवा पशु के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान आदि दोष ही हैं। 
कः इन दोषों से मुक्त.होना ही मोक्ष है | यह मोक्ष योग-जप तप ध्यान 
. आदि तथा भक्त द्वारा प्राप्त होती है। महेश्वर की प्राप्ति के लिए जो. 





... विभिन्न कियायें की जाती हैं उसमें नाचना, गाना, भस्मस्नान, जप 
शत आदि को भी मदस्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस प्रकार 





हे 
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कमकाएड की प्रधानता दिखाई पड़ती हे। कापालिक और काला- 
मुख आदि मतों में शव भस्म कपाल् पात्र सें भोजन आदि प्रथा को 
विशेष महत्वपूण समझा जाता दे। इसमें अपबरण्ग प्राप्ति के लिए 
कुग्डल, शिखा भस्म आदि छः मुद्राओं को धारण करने का 
आदेश हे । 

शेवमत की एक अन्य शाखा है जिसमें शक्ति को प्रधानता दी 
गई है। इसझा नाम वीर शेव अथवा शक्ति विशिष्ठाह्रेत है। शक्ति 
विशिष्ठाद्त कम प्रधान है। इसमें शिव तथा जीव को विशिष्ठ शक्ति 
से युक्त माना गया है। शक्ति शिव का ही विशेषण है! । शक्ति ओर 
शिव का समवाय सम्बन्ध है। शिव-शक्ति से ही समस्त सूष्टि की 
रचना, पालन तथा संहार होता है। शक्ति सत्व, रज, तम गुणों से 
युक्त है। तमागुण से युक्त शक्ति का नाम ही जड़ माया है । 

जीव शिव का अंश हैं। जीव शिव से भिन्न भी है और 
अभिन्न भी है । जीव भक्ति द्वार परम शिव को प्राप्त कर सकता 
दे । हे इस पथ पर चलाने के लिए गुरु की अत्यन्त आवश्यकता 
हांती है। 


पे शक्ति विशिष्ठाह्ैत के अनुसार जगत्‌ परम शिव से उत्पन्न है। 
शिव से भिन्‍न होने के कारण ही यह सत्य है । किन्तु जगत्‌ उत्पत्ति 


के विषय में यह मत परिणाभवाद को द्वी मानता है | यह परिणामवाद 


दूध से दही बन जाने की विकारात्मक भावना को न मान कर कछुये 
के अंग विस्तार ओर अंग संकोच्य की भावनाओं को स्वीकार करता 
है। इस प्रकार शक्ति विस्तार तथा शक्ति संकोच्य से ही क्रमशः सृष्टि 
उत्पत्ति तथा विनाश माना गया है | 
शैव सिद्धान्त मत के अनुसार पति (शिव) अथवा परमेश्वर 
ही परम शिव है, वह सबेज्ञ, स्वतंत्र तथा असाधारण गुण सम्पन्न है । 
जीव म॒क्त होकर शिवत्व को प्राप्त करता हुआ भी शिव के अधीन 
रहता है। ध्यान योग के लिए नित्य मुक्त शिव के पंच मंत्र तनु की 
कल्पना की गई हूँ। जीवों के पाश (मल आदि अश्रथपंचक) को 
करने के लिए शिव सग़ुण रूप धारण करते हैं। शिव की दो 


ग्रवस्थायें होती ह--लयावस्था और योगावस्था!। जिस समय 


१--सूर सागर पद ५०४४ | 
२--सपूर सागर पद ४०३१ । 








...॑. पर बड़ा बल दिया गया। मत्येन्द्रनाथ तथा नाथ सम्प्रदाय का 
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शक्ति समस्त व्यापारों को समाप्त कर स्वरूप मात्र से अवस्थान करती 
है तब शिव शक्तिमान्‌ कहा जाता है। यही लयावस्था है। जिस 
समय शक्ति उन्‍्मेश को प्राप्त कर बिन्द का कार्येत्यादन के लिए 
अमभिमुख करती है ओर कार्योत्यादन कर शिव के ज्ञान ओर क्रिया में 
समृद्धि करती है, वह शिव की भोगावस्था है" । शंव सिद्धान्त मत के 
अनुसार जीव कर्ता है वह व्यापक प्रकाश स्वरूप तथा अनेक है। 
पाशों से मुक्त होकर वह शिवत्व को प्राप्त होता है। फलस्वरूप 
ज्ञान तथा क्रिया शक्तियाँ उदित होती हैं। प्रत्ययकाल में जीव माया के 
गभ में पढ़े रहते हैं। सृष्टि के आरम्भ में ये जीव कर्मानुसार संसार 
"में भ्रमण करते हैं। सांसारिक बन्धन से म॒क्ति का केंवल एकमात्र 
उपाय परम शिव की अनुग्रह शक्ति ही है। अनुम्रह शक्ति ही दीक्षा 
है, दीक्षा के द्वारा जीव में उत्तन्न अभिमान, मोह आदि नष्ट हो जाते 
हैं और जीव मुक्तावस्था को प्राप्त होता है । 
ब्रिक तथा त्रिपुरा सिद्धान्त- 

इनके अनुसार शिव लीलाभय है, शक्ति के बिना वे कुछ कर 
नहीं सकते । शक्ति द्वारा वह नाना रूप की लीलाएँ करता हैं। इसमें 
भी शिव के सगुण तथा निगु ण दोनों ही स्वरूपों को स्वीकार किया 
गया है | 

शाक्तचम- के अनुसार जीव अग्नि विस्कुलिगवत ब्रह्म से 
आविभू त हुआ है | शाक्तमत में तीन भाव तथा सात- आचार हाते 
हैं। आगे चलकर इन्हीं आचारों का बड़ा विस्तार हझा। इन 
 आचारों के नाम पर ही विभिन्‍न सम्प्रदाय, जैसे : कोलसम्प्रदाय आदि 
_ अचलित हुए। इन सम्प्रदायों में साधना तथा बाह्य आचार विचार 















क्‍ | सम्बन्ध 
: कोल सम्प्रदाय से ही माना जाता है । 


इस भांति शैब-शाक्त धर्म में सगुण तथा निर्गुण दोनों ही 
.. आवनायें सम्मिलित थीं किन्तु आगे चलकर मस्स्येन्रनाथ आदि ने 
 निगुण विचारधारा को ही अधिक बल्न दिया | इनके विचार से योग । 
साधना आदि का भक्ति से अधिक महत्वपूण स्थान है 


नाथ सम्प्रदाय--नाथ सम्प्रदाय अनेक नामें से प्रचलित है 


हा ः | | सिद्धमत, सिद्धमाग योगमार्ग, योग सम्प्रदाय अवधूत सत, अवधूत 
... १-१७ सं० ५८० भारतीय दर्शन । 
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सम्प्रदाय इत्यादि इसके प्रचलित नाम हैं। नाथ सम्प्रदाय का सस्बन्ध 
शेव मत से ही है ओर मलतः समम्त नाथ सम्प्रदाय शेव है। सबके 
मूल उपास्यदेव शिव हैं! | नाथ सस्प्रदाय का श्रचार मत्सेन्द्रनाथ 
तथा गोरखनाथ के द्वाए विशेष रूप से हआ। आगे चल कर ये 
सम्प्रदाय अनेक शाखाओं में विभक्त हो गए । 


नाथ योगियों की एक विशेष प्रकार की वश-भषा होती हेै। 
ये मेंखला, शज्भी, सेली, गूदरी, खप्पर, करणोमुद्र बन्धवर आअ।दि चिन्ह 
धारण करते हैं। थे योगी बेरागी तथा ग्रहस्थ दोनों ही होते हैं। 


नाथ सम्प्रदाय का शेंवब तथा शाक्त मत से विशेष सम्बन्ध हे 
किन्तु साधना मागग में बोद्ध तथा जेन धर्म का भी इस पर विशेष 
प्रभाव पड़ा है। विभिन्न धरम तथा मतों से प्रभावित होकर नाथ 
सम्प्रदाय में शिव के निगु ण स्वरूप को ही अपनाया गया तथा योग 
साधन के द्वारा उनकी प्राप्ति पर बल दिया गया। विशेष आचार 


व्यवहार तथा वेशभूष। उनके योग-साथन के ही अंग हैं। 





मस्सयेन्द्रनाथ ने कोलमाग की स्थापना की । यह मांग शाक्त 
मत था जिसमें शिव तथा शक्ति को अकुल्ञ” तथा कुल” नाम से 
प्रहण किया गया है। 'कुल का अकुल से मेल ही इस साधना का 
लक्ष्य है। कुल तथा अकुल का सम्बन्ध चन्द्र ओर चन्द्रिका के समान 
है। शिव की सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा-शाक्ति का नाम कुल है। 
शिव अनन्य अखरड, सद्वय, अविनश्वर, धमहीन और निरंग है। 
इसीलिए उन्हें अकुल कहा जाता है ।**''**''शक्ति के बिना शिव कुछ 
भी करने में श्रसमथ दे अतः शक्ति ही उपास्य है। शक्ति और (शिव 
अविच्छेद है ।? शिव ही जीव में परिणत है । परम शिव की इच्छा 
होने पर ३६ तत्वों से यह्‌ सृष्टि उत्पन्न हुईं। इन ३६ तत्वों को क्रमशः 
तीन तत्वों के ही अ्न्तगंत रखा जा सकता है। 


(१) शिवतत्व--शिव और शक्ति | 
(२) विद्यातत्व--सदाशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या । 
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(३) आत्मतत्व--माया, अविद्या, कला. राग, काल, नियर्ति, 
जीव, प्रकृति, मन, बुद्धि. अहंकार, श्रीत्र, त्वक्‌, चच्षु, जिहबा, 
प्राण, वाक , पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध, 
आकाश, वायु, तेज, जल ओर प्रथ्वी , शरीर द्वारा आच्छादित शिव 
गी जीव ओर अनाच्छादित जीव ही शिव ई 

.. इस प्रकार नाथ सम्प्रदाय शिव और जीव की अद्वेतता को 
स्वीकार करता है। इस अद्नेतता का प्राप्त करने के लिए जीव को 
यौगिक साधना पद्धति को अपनाना पड़ता दे। जिसके द्वारा 
कुण्डलनी दद्बुद्ध होकर क्रमशः षड़ चक्रों को भदतो हुई सातव- 
संहार चक्र में परम शिव से मित्ञती है किन्तु जब उसे यह अधत 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब इन साधनाओं की आवश्यकता नहीं! 
रहती । 
 - तज्ाथ सम्प्रदाय का विकास गारखनाथ के योग सम्भदाय भें 
हुआ। गोरखनाथ के पूव अनेक शेव, शाक्त तथा बोद्ध सम्प्रदाय 
प्रचलित थे। ये सम्प्रदाय तन्त्र मन्त्र आदि में भी विश्वास करते तथा 
योगिक साधना का भी मानते थे। पं० हजारीग्रसाद द्विबंदी के' 
अनुसार ये समत्त सम्प्रदाय गोरखनाथ के योग सम्प्रदाय में विलीन 
हो गए। गोरखनाथ के योग सम्प्रदाय में योग साधना, हृठ योग की। 
क्रिया विधान, बेराग्य तथा निगु ण॒ निराकार ब्रह्म की उपासना पर ही 
बल दिया है। यही योग मार्ग काल्ान्तर में निगु ण॒ सम्प्रदाय अथवा 
सन्त सम्प्रदाय में परिणत हो गया जो अपनी परम्परागत विशेषताओं 
के साथ ही तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों 

से भी प्रभावित होता हुआ अग्रसर हुआ । 

री तथा जन सत- 


बोद्ध तथा जैनी दोनों ही नास्तिक हैं। ये वेदों अथवा ईश्वर 

.. की सत्ता में विश्वास नहीं करते। अतः बौद्ध तथा जैन धर्म में ब्रह्म 
. को उपासना का प्रश्न ही नहीं उठता। निगण निराकार अथवा 
 सगुण साकार की समस्या का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं। नास्तिक 

: होते हुए भी ये परलोक, धर्माधर्म और कर्तव्याकर्तव्य के भेद्‌ में 

में धर्मांचरण 








हा 


कर $ 





..._- पर विशेष बल दिया गया। जीवन को सख पूण बनाने के लिए 
... कठिन साधनाओं तथा आचरणों का विधान बनाया गया इस 
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प्रकार ये साधना प्रधान बन गए। चिगुण बह के ढपासक तथा 
हठयोग आदि में श्रद्धा रखने वाले नाथ सम्प्रदाय तथा गोरखनाथ के 
। कि भर र “मा | को ' के | 

' पन्‍थ पर बोद्ध ओर जेन साधना पद्धतियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 


सुफी तथा इसलाम मत“ 


भारतवर्ष की राजनीति में जब इसलामी शासन का प्रादुर्भाव 
हुआ उसी समय राजनीति के साथ ही एक विदेशी धर्म तथा संस्कृति 
. का भारतीय संस्कृति से सम्मिलन हुआ। दो विभिन्न संस्कृतियों का 
> आदान प्रदान इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। जिसने भारत के 
सामाजिक तथा धार्मिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया । इस 
... समय भारतबष में दो धार्मिक धारायें बह रही थीं । एक भक्तिधारा 
जिसका मूल उद्गम वेद तथा ध्पन्षिद्‌ माने जाते हैं। जिसका 
दक्तिण में आलवर सन्‍्तों तथा वेष्णव आचार्यो' ढ्ारा प्रचार तथा 
विकास हुआ । उत्तर भारत में वेष्णव आचार्यों ने इसका प्रचार 
किया । इसमें सगुण ब्रह्म की उपासना तथा भक्ति पर बल दिया 
' गया और त्रह्म के रामाववार तथा #ष्णाबतार को प्रमुख रूप से 
अपनाया गया । 


: दूसरी विचारधारा ज्ञानमार्गीय अथवा निगुण त्रक्म की थी 
जिसका प्रारम्भ शंकराचार्य से हुआ था। शंकराचाय भी उपनिषदों को 
ही प्रमाण मानकर चले हैं। उनका मूल उद्देश्य बौद्धघम के स्थान पर 
ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना था। निगंण धारा में शैब तथा शाक्तों 
की अधिकता है शंकराचाय स्वयं शैष थे। शैब तथा शाक्त मत 
आगे चल्नकर समय-समय पर सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थि- 
तियों से भी प्रभावित होते रहे हैं । निर्गेण ब्रह्म को मानने के 
कारण इस धारा में बाह्य आचार-विचार तथा साधना पर अत्य वह 
बल दिया। भक्ति का इसमें अत्यन्त गोण स्थान हे। खाधना को 
अपनाने के कारण गुरु को भी महत्वपूर्ण माना गया। बिना गुरु के 
साधना का उचित पथ प्रदर्शन असम्भत्र है। 


भारत में इसलाम प्रवेश के समय दोनों ही धारायें छल रही थीं। 
सूफी तथा इसलाम दोनों ही ब्रह्म के निरमुण स्वरूप को मानने वाले 
हैं। सूफी उस अलौकिक परजत्रद्म का दशेन लौकिक प्रेम कथानकों 
द्वारा करते हैं। इसलाम हिन्दुओं की सगुण उपासना को घुणा की 
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दृष्टि से देखता है। मुसलमानों ने इसल्ाम के श्रचार के लिए शक्ति 
तथा लोभ दोनों का ही आश्रय लिया। इसलाम की इस कह्टरता के 
. कारण एक ओर तो भक्ति सम्प्रदाय भक्ति द्वारा अपने का इससे 
दूर रखकर सगुण त्रह्म]ै की उपासना तथा पूजा के पथ पर चलती रही। 
कबीर आदि संत कवियों ने सुफी मत से प्रम भावना तथा इसलाम से 
निर्गण ब्रह्म की भावना को लेकर धामिक सामंजस्य उत्पन्न करने को 
चेष्टा की। इस प्रकार १४वीं शताब्दी में दो विभिन्न घारायें समा- 
नान्तर रूप से बहती रहीं जोकि सगुण भक्ति धारा तथा निगंण भक्ति 
धारा कहलाई'। सगुण भक्ति थारा में विशेष अन्तर नहीं हुआ 
किन्तु नि्गुण धारा में विभिन्न दाशंनिक विचार धाराओं तथा 
साधनाओं का इतना मिश्रण हुआ कि शंकर के निगुण विघारधारा से 
यह बहुत दूर जा पड़ी । 


संत मत श्र कबोर-- 


जब भारत में कबीर का आविभाव हुआ | उस समय यहाँ सूफी 
पों बिच] रच गरो न फ््ी # जे ४५ 
ओर इसल्ञाम दोनों मतों का ही पूर्ण प्रचार था। एक ओर सूफी संत 


प्रेम पीर का अनुभव करते हुए लौकिक कथानकों के द्वारा अलोकिक 


ब्रह्म का दशेन करते--पें बुतों पर नूरे खुदा देखते हैं।” दूसरी ओर 
इसलाम के पुजारी मसजिद की नमाज़ अजान तथा रोज़ा में विश्वास 
कर खुदा का प्रसन्न करने की, चेष्टा करते थे। सूफी संत अपनी 
. शान्त ओर एकान्त प्रिय प्रकृति के द्वारा भारतीय जनता को आकर्षित 
कर रहे थे, तो दूसरी ओर शरत्र और घन के आधार पर इसलाम को 
स्वीकार कराया जाता था। इस ग्रकार हिन्दू जनता सूफी संतों को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखती हुईं भी इसलाम से शंकित ही रहती । क्‍ 
| विदेशी घामिक संस्कृति के इन स्वरूपों के अतिरिक्त भारतीय 
. धार्मिक विचारधारायें भी समानान्तर रूप से बह रही थीं। भक्ति 
धारा कुलवधू के समान अपना अंचल बचाए आगे बढ़ रही थी | 
वग ओर वरणें विभाजन के संकुचित घेरे में घिर कर ही वह धीरे-धीरे 
_ 'ग बढ़ा रही थी। रामानन्द जी के द्वारा इसका प्रचार हो रहा था । 
किन्तु निगु ण धारा जो मूल रूप में उपनिषदों को ही मान कर चली 








थी शैब, शाक्त तथा बौद्ध धर्म से प्रभावित होती हुई नाथ सम्प्रदाय 
... कफेरूप में विकसित हो रही थी। क्‍ निगुण धारा विभिन्न धार्मिक 
अति उदार थी, फत्नस्वरूप इसमें .. 


आचार विचारों को ग्रहण करने में 
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प्राचीन योग, अनेक प्रकार की साधनाओं तथा वशभूषा का प्रचलन 
स्वीकार किया गया। वजपात तथा सिद्ध-सम्प्रदाय की शृज्नगर 
भावना का इसमें पूण निषेध मिलता है। फलस्वरूप निगुण धारा 
में ग्रह्स्थ जीवन के प्रति अरुचि और बेराग्य की भावना भी पाई 
जाती है । 

इस धामिक विभिन्नदा के समय ही कबीर का जन्म हुआ 
उन पर हिन्दू ओर मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा; अतएव 
वे किसी एक ही धार्मिक विचार धारा को पूणतः स्वीकार न कर सके । 
रामानन्द के शिष्य होने के कारण वे वष्ण॒व धम से प्रभावित हुए। 
विष्णु के सवेप्रिय रा? नाम को ही उन्होंने अपनी स्तुति के लिए 
चुना किन्तु मुसलमान परिवार में रहन के कारण वे वैष्णवों के 
इष्टदेव को उसके सगुण तथा साकार रूप में ग्रहण न कर सके। 
राम नाम की व्याख्या करते हुए उन्हें बार-बार यह स्पष्ट करना पढ़ा 
कि राम? दशरथ सुत 'राम” नहीं है। एक स्थान पर वे कहते हैं।-- 


“कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब कोई । 
राम कहें भला होइगा, नहितर भल्ना न होई? ॥* 
तो दूसरे स्थान पर वे कहते है 


वेष्णु पूजा करे ध्यान शंकर धरे 
मनहि सुविरंचि बहु विविध वानी | 


कहे कबीर कोउ पार पाये नहीं 
राम को नाम है अकह कहानी ॥* 


धामिक सामंजस्य की भावना से प्रेरित होकर कबीर ने समस्त 
जाति और वग गत बन्धनों को तं,ड़ कर ब्रह्म उपासना का माग 
सभी के लिए उन्मुक्त कर दिया ओर समस्त मतों से सारभूत अंश 
लेकर एक नवीन पथ की स्थापना की । मुसलमान जनता से सामजस्य 
बनाए रखने के कारण कबीर ने निगुण ब्रह्म को ही अपना इश्टदेव 
माना। यद्यपि नमाज, मूर्तिपूजा आदि का कब्रीर ने विरोध किया 
तथापि ब्रह्म प्राप्ति के लिए तत्कालीन प्रचलित योग, साधना, आचार- 
विचार आदि पर अत्यधिक महत्व दिया। इस प्रकार निगुण घारा 
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.._ विभ्रिन्त आकार के कारण भिन्न-भिन्न संज्ञा को प्राप्त होती है 
अकार संसार में सृष्टि का विभिन्‍न स्वरूप दिखाई पड़ता है। वास्तव में 
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कबीर के सन्त मत में विकसित हुई जाकि झाचार प्रधान बन गई | 
सन्‍्तों का ज्ञान सत्संग ओर श्रमण पर आधारित रहता है| अतः इसमें 
प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों को कोई महत्व नहीं दिया गया। प्रम की पीर 
तथा साधना को ही विशेष मान्ना गया। ढाई अक्षर प्रम का पढ़ने 
वाला ही पण पंडित समझा गया | 


पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया ने काय । 
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हाय ॥ 


सग-नाभि में स्थित क#स्तूरी को खोज में पागल मृग के सहश 
: ब्रह्म की खोज में व्याकुल जीव के लिए कबीर गुरु को परम अःवश्यक 
मानते है। जीव-बअह्म की अद्तता के रहस्य को बिना सदशुरु के कान 
सममभा सकता हे। यह समस्त विश्व उस बाजीगर को माया के 
वशीमूत धूम रहा है, केवल सन्त ही अथक परिश्रम के फलस्वरूप इस 
फन्द से बच पाते हैं । 
कबीर का ब्रह्म जिसे राम” तथा हरि! नाम से उन्होंने पुकारा 

है, निगुण निराकार, अगम, अगोचर तथा इन्द्रियातीत है। बहू 
ज्ञान, ध्यान, साधना, तपस्या तथा योग के द्वारा ही प्राप्त ह। सकता 
है। उसकी प्राप्ति के लिए सबस्त्र त्याग तथा प्रेम पीर की अनुभूति 
ओर विहलता अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा सहज 
समाधि को प्राप्त हुआ जीव शून्य महल में अनहृद नाद सनता ओर 
परम ज्योति का दशन ब्रता है। वह परबद्ा केबल अनुभव की 
वस्तु है उसकी अनुभूति गेंगे का गुड़ है। परत्रह्म सर्वव्यापक तथा 

सर्वान्तर्याभी है। जीव उसी से उत्पन्न तथा उसी में लय हते हैं 
. ब्रह्म जीव की भिन्नता का मूल कारण माया है। जीव ओर अदा उसी 

प्रकार एक हैं जिस प्रकार घड़े का ओर सागर का जन्नः 


जल में कुम्भ कुम्भ में जल बाहर भीतर पानी | 
फूटा कुम्भ जल जलहि स्माना यहु तत कथी गियानी 
.... उसी प्रकार इस नश्वर काया के नष्ट हो जाने पर जलरूपी 
आत्मा परम्नह्म में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार एक ही वस्तु 
जी 





ये सभी एक ही ब्रह्म से प्रसूत 
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पात्ती ही ते हिम भया हिस ही गया विलाय। 
कबिरा जो था सोई भया अब कछु कहा न जाय ॥ 


यह एक रहस्य है जिससे अनभिज्ञ जीव अपने वास्तविक 
रवरूप की पहिचानने में असमथ संसार चक्र में घूमता रहता है। 
संसार चक्र में फँसाने वाली माया कामिनी ओर कांचन के रूप में 
सबको मोहित करती है| इस प्रकार कबीर के बिचार से ब्रह्म प्राप्ति 
में नारी सबसे बड़ी बाधा है। जीव को मुक्त होने के लिए उसका 
त्याग करना ह्वी चाहिए। इस तरह सनन्‍्तमत गहस्थ जीवन की 


पविन्नता में विश्वास करता हुआ भी, वेराग्य को दी महान मानता है । 


इल विभिन्‍न घाराओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जावा है कि 
वेदों से चली आती हुई मूल दाशनिक तथा धामिक धारा ही इस समय 
दो विभिन्‍न साधना मार्गो' में विभक्त हो गई। अब भारतीय जनता 
के सम्मुख दो स्पष्ट मांग थे प्रथम तो ज्ञान मांगे, द्वितीय भक्ति मागे। 
ज्ञान-माग का मूल उद्गम जेसा कि पहले कहा जा जुका है उपनिषद्‌ 
तथा दशन ही हैं। कालान्तर में शेव, शाक्त, बोद्ध आदि धर्मोंसे 
प्रभावित होता हुआ ज्ञान मांगे ही निगु ण मागे कहलाया। ज्ञान 
और निगु ण्‌ पर्याय बन गए। सन्त मत के समय तक यह निर्ग॒ुण 
ही अधिक रह गया क्‍योंकि ज्ञान को अपेक्षा ब्रह्म का निगु ण स्वरूप 
ही जनता के सम्मुख उभर कर आया | ज्ञान को अपक्षा बाह्याचार, 
साधना तथा वेराग्य पर द्वी बल दिया जाने लगा | इस प्रकार निगु ण 
अथवा ज्ञान मांग साधनापरक, कष्ट साध्य अर निव्ृत्ति मूलक हो 
गया। यह निगु ण॒ भाग पूव निगुण मार्ग से जिसका दर्शन हमें 
शंकराचाय के वेदान्त में मिलता है, बहुत कुछ भिन्‍न है। यह मागे 
अपने समय की समस्त प्रचलित विचारधाराओं से पुष्ठ होता हुआ 
एक नवीन रूप में सामने आता है। 


भक्ति मार्गं--यह अति प्राचीन तथा सगुण साकार की उपासना 
का माग है। इसके अनुसार श्रद्धा, त्रिश्वास ओर प्रेम के द्वारा 
सामान्य जन भी परम प्रभु को प्राप्त कर सकता है। अद्म प्राप्ति का 
मुल्न मंत्र भक्ति है जा संसार में रहकर भी की जा सकती है इसके लिए 
संसार त्याग तथा अरण्यवास की आवश्यकता नहीं, यह प्रवृत्ति मूलक 
तथा रागात्मक वृत्ति पर आधारित हैँ। मानव मन की अनुराग वृत्ति 








| 


में केबल एक मोड़ की ही आवश्यकता दे। यह ब्रह्म प्राप्ति का सरल 
तथा सरस साधन हे । 

मनुष्य के चंचल मन को स्थिर करने के लिए एक दृढ़ आधार की 
आवश्यकता है। ऋष्ण तथा राम का शील सान्दय स॑ युन्द्र रूप का 
ध्यान ही इस चंचल मन को स्थिर करने में समर्थ है। त्रह्म का पूजा 
उपासना स्तुति, वंदना तथा अचना आदि क द्वारा हो मनुष्य हृढ़ 
प्रेम को प्राप्त करता है। अतः सगणश माग में नवधा भक्ति को प्रमुख 
स्थान दिया गया हे | 
. ज्ञान-सार्ग तथा भक्ति-माग में बाह्य विभिन्नता होते हुए भी मलत 
दोनों एक ही है । जीव ब्रह्म की अद्वेतता तथा आवागमन मं दोनों 
ही विश्वास करते है| सांसारिक दःखों से छूट कर ब्रह्म की प्राप्ति करना 
दोनों का ही मूल उद्देश्य है | 


वल्‍लभाचाय ने इन दोनों मतों के अन्तर एवं तत्कालीन जनता 
को स्थिति को भल्ती भाँति पहचाना ओर समझा था बे जानते थे कि 
एक 'अलख' को लखने वाले निगंशियों के गीव जनता को क्षण भर 
के लिए श्रद्धा से अभिभूत कर सकते हैं किन्तु वे उनके जीवन के 
संबल नहीं बन सकते । जीवन की क्षण मंगुरता को जानते हुए भी 
प्रत्यक्ष जीवन के प्रति वितृष्णा उत्पन्न करना असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त कठिन अवश्य था। यही कारण था कि संत मत का प्रवश 
गृहस्थ जीवन में न हो सका। संत मत का सम्बन्ध निर्गश निराकार 
ब्रह्म के साथ ही विभिन्न कष्ट साध्य साधनाओं से भी है। जा शुष्क 
तथा नीरस हैं जिप्का सम्बन्ध मनुष्य के मस्तिष्क से ही है दृदय से 
 नहीं। यही कारण है कि निगु ण धारा की अपेक्षा सगश धारा 
मानव जीवन को अधिक आकृष्ट कर सकी। 


क्‍ ज्ञान मांगे अथवा निगु ण माग ओर भक्ति अथवा सगुण मार्ग 
में मूल अन्तर त्रह्मरूप को ग्रहण करने में है तथा प्राप्ति के साधनों में 
. है। जहाँ तक तह्म के गुणों का सम्बन्ध है दोनों मार्गों में उसे दयालु, 
... सर्वव्यापी, अन्तर्याभी आदि गुणों से विभूषित किया गया है। किन्तु 
.. जहाँ तक स्वरूप का सम्बन्ध है भक्तिमार्गी ब्रह्म की शक्ति शील 











... सौच्दय से युक्त मनमोहन रूप में कल्पना करते हैं जबकि ज्ञानमार्गी 





हर ः का ब्रह्म ज्योतिपुरज स्वरूप ही है जिसका थे त्रिकुटी में दशन कर 
.. सकते हैं। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल अन्तर 
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गुणों की अपेक्षा आकार से ही सम्बन्धित है। इस प्रकार इन 
धाराओं का नाम निगु णः “'सगुण” की अपेक्षा निराकारः “साकार? 
अधिक उपयुक्त है और इनका प्रयोग करना ही मूल विचारधारा के 
अधिक निकट होगा । 


कृष्ण काव्य के प्रतीक 


हाइट हैड ने अपनी पुस्तक 'सिम्बालिज्म? में प्रतीक की 
परिभाषा देते हुए कहा दे कि 'मानव अनुभव के आधार पर जब 
विश्वास भावना ओर क्रियायें उद्भूत हो जाती है जिनका सम्बन्ध 
इन अनुभवों के अन्य उपांगों से होता है उस समय मानव मस्तिष्क 
प्रतीकात्मक रूप में काये करता है ।* क्‍ 

उपयु क्त परिभाषा की आलोचना करते हुए बेबेन ने इसे 
संकुचित तथा अपूर्ण बताया है। इसका क्षेत्र मानव अनुभूतियों तक 
ही सीमित है । धार्मिक प्रतीकों का सम्बन्ध केवल मानव अनुभूतियों 
में आबद्ध नहीं है ।* 

इस आलोचना के उपरान्त बेवेन ने स्वयं प्रतीक की परिभाषा 
देते हुये कहा है कि “मेरे विचार से प्रतीक मुख्य रूप से <इन्द्रिय 


अथवा कल्पना के सम्मुख प्रस्तुत कोई वस्तु हे जिसका किसी अन्य 


वस्तु के लिए प्रयोग होता हे ।२ 

बेबेन की यह परिभाषा हाइट हेड की परिभाषा से अधिक 
पूर्ण होते हुये भी अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। इसके अन्तर्गत हिन्दी 
के सभी साहश्यमूलक अलंकार आ जाते हैं। यह काव्य के रूपक 


(403)४)8अ१/जरन्‍काकमक 43) अकात। 
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अलंकार के अधिक निकट है। परशुराम चतुर्वेदी ने “कबीर साहब 
की प्रतीक योजना” नामक निबन्ध में प्रतीक-प्रयोग के उद्देश्य तथा 
व्यापकता का डल्लेख करते हुए उसकी परिभाषा निम्नप्रकार से 
की है-- 


प्रतीक से अभिग्राय किसी वस्तु की ओर इंगित करने वाला 


नतो संकेत मात्र है ओर न उसका स्मरण दिलाने वाला कोई चित्र 


या प्रतिरूप ही है । यह उसका एक जीता जागता एवं पूर्णतः किया- 
शील प्रतिनिधि है। जिस कारण इसे प्रयोग में लाने वाले को इसके 


व्याज से उसके उपयुक्त सभी ग्रकार के भावों को सरलतापूवक 


व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल जाया करता है। ऐसे प्रतीकों का 
प्रयोग अपनी भाषा में केवल किन्हीं चमत्कारों द्वारा अधिक क्षमता 
लाने के उह्देश्य से भी नहीं किया जाता ओर न इससे उसमें उत्ति- 
वेचित्र्य का ही समावेश कराया जाता है | साहश्य मूलक दीख पड़ने 
के कारण इसे कभी उपमानों का स्थान दे दिया जाता हे जो उचित 


नहीं है । यह उससे कहीं अधिक व्यापक है। इसकी सहायता बहुधा 


ऐसे अवसरों पर ली जाती है जब हमारी भाषा पंगु ओर अशक्त सी 


बनकर मोन धारण करने लगती हे ओर जब अनुभवकर्तता के विविध 


भाव पत्थरों से चतुर्दिक टकराने वाले स्रोतों की भाँति फूट निकलने 
के लिए मचलने से लग जाते हैँ। ऐसी दशा में हम उनको यशथेष्र 


अभिव्यक्ति के लिए उनके साभ्य की खोज अपने जीवन के विभिन्न 


अनुभवों में करने लगते हैं ओर जिस किसी को उपयुक्त पाते हैं उसका 


प्रयोग कर उसके माग द्वारा अपनी भाव-धारा को प्रवाहित कर 


: देते हैं 


प्ररशुराम चतुर्वेदी की इस परिभाषा में बेबेन की अति- 


व्यापकता का दोष नहीं है परन्तु उन्होंने श्रतीक को उपमान से भिन्न 


मानते हुए भी इन दोनों के मध्य किसी स्पष्ट विभाजक रेखा का उल्लेख 
नहीं किया है | 


. प्रतीकों का महस््त 


सुसेन लेंगर ने अपनी रचना “फिलासफी इन ए न्यू की” 
में प्रतीकों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि “यह मानव 


हि लक हरम# /«+३३० /+-4+३कम-+ कक रतन “न नकतकल पा कमजा 3१० 


१ प० ५१० अवन्तिका वर्ष २ अद्धू ९, सन्‌ १९५४ 





बज पी पशसया ० व हमए््ाककाकम्ककडा व "न ५० 5 4 





१२३ | 


क्‍ मस्तिष्क को समझने का साधन है। प्रतीकात्मक विचार शक्ति के 
कारण ही मानव पशु से उच्च तथा विस्तृत जगत्‌ में निवास करता 
हे । इस सम्बन्ध में सभी दाशंनिक, मनोवैज्ञानिक, मानव-शास्त्र-वेत्ता 
' एक मत है ।*” 





प्रतीक और विचार 


प्रोफ़ेसर ए० डी० रिशी के अनुसार विचार एक प्रतीकात्मक 
क्रिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक “नेचुरल हिस्टद्री आफ दी माइर्डः 
में लिखा है, “जहाँ तक विचारों का सम्बन्ध है विचार प्रत्येक स्तर . 
पर प्रतीकात्मक क्रिया हैे। इस क्रिया के मानसिक होने का कारण 
प्रतीकों की अमूर्तेताः नहीं है ४ क्योंकि प्रतीक तो अधिकतर और 
सम्मवतः सेव मूर्त ही रहते हैं। यह क्रिया मानसिक इसलिए 
*.* क्योंकि वह स्वयं प्रतीक है“ विचार की मुख्य क्रिया ही 
द प्रतीकात्मक है ।*? द 


हक आर 2 3; 


प्रतीकात्मकता श्रौर धर्म 


]॒ 


प्रतीकों की निर्माण क्रिया पर विचार करते हुए लेह्गर ने 
लिखा है कि ऐन्द्रीय अनुभवों के आधार पर ही विचारों का निर्माण 
होता है किन्तु यह क्रिया विचारों का संयोग मात्र नहीं हे। यदि यह 
क्रिया केवल समान अनुभवों के आधार पर ही होती तो शीघ्र ही यह 
असम्बद्ध, जटिल तथा कृत्रिम हो जाती। यह क्रिया कहीं अधिक 
सक्षम सिद्धान्त पर आधारित है जिसे प्रतीकात्मक क्रिया की संज्ञा दी 
जा सकती है। ऐन्द्रीय अनुभव निरन्तर प्रतीकों में परिवर्तित होते 
। रहते हैं जोकि हमारे प्रारम्मिक विचार हैं। इस प्रकार के कुछ 
... विभिन्‍न विचार सम्बद्ध होकर वह रूप प्राप्त करते हैं जिसे हम तके 
कहते हैं। अन्य विचार जो तक से सम्बद्ध नहीं हो पाते वे स्वप्न, 
दिया स्वप्न और कल्पना के रूप में प्रक्रट होते हैं और इनमें से अनेक 
। मानव मस्तिष्क के उस विशाल प्रासाद का निर्माण करते हैं जिसे हम 
धर्म की संज्ञा देते हैं ।३? 
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अलंकार के अधिक निकट हे। परशुराम चतुर्वेदी ने “कबीर साहब 
3 ही प्रतीक योजना” नामक निबन्ध में प्रतीक-प्रयोग के उद्देश्य तथा 
व्यापकता का उल्लेख करते हुए उसकी परिभाषा निम्नप्रकार से 


की है-- 


प्रतीक से अभिप्नाय किसी वस्तु की ओर इंगित करन वाला 
| ज्तों संकेत मात्र है और न उसका स्मरण दिलाने वाला कोई चित्र 
या प्रतिरूप ही है। यह उसका एक जीता जागता एवं पुणेतः क्रिया- 
शील प्रतिनिधि है। जिस कारण इसे प्रयोग में लाने वाले को इसके 
व्याज से उसके उपयुक्त सभी ग्रकार के भावों को सरलतापूवक 
व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल जाया करता है। ऐसे प्रतीकों का 
प्रयोग अपनी भाषा में केवल किन्हीं चमत्कारों द्वारा अधिक क्षमता 
ने के उद्देश्य से भी नहीं किया जाता ओर न इससे उसमें उक्ति- 
वैचित्रय का ही समावेश कराया जाता है| साहश्य मूलक दीख पड़ने 
के कारण इसे कभी उपमानों का स्थान दे दिया जाता हैं जो उचित 
नहीं है । यह उससे कहीं अधिक व्यापक है। इसकी सहायता बहुधा 
ऐसे अवसरों पर ली जाती है जब हमारी भाषा पंगु ओर अशक्त सी 
बनकर मोन धारण करने लगती हे ओर जब अनुभवकत्ती के विविध 
भाव पत्थरों से चतुर्दिक टकराने वाले स्रोतों की भाँति फूट निकलने 
के लिए मचलने से लग जाते हैं। ऐसी दशा में हम उनकी यथेष्र 
अभिव्यक्ति के लिए उनके साम्य की खोज अपने जीवन के विभिन्न 
अनुभवों में करने लगते हैं ओर जिस किसी को उपयुक्त पाते हैं उसका 
: प्रयोग कर उसके माग हारा अपनी भाव-धारा को प्रवाहित कर 
: देते हैं।' 
परशुराम चतुर्वेदी की इस परिभाषा में बेबेन की अति- 
व्यापकता का दोष नहीं हे परन्तु उन्होंने प्रतीक को उपमान से भिन्न 
मानते हुए भी इन दोनों के मध्य किसी स्पष्ट विभाजक रेखा का उल्लेर 
नहीं किया हे । 


प्रतीकों का सह... 
सुसेन लेंगर ने अपनी रचना “फिलासफी इन ए न्यू की” 


.. में प्रतीकों की महत्ता पर प्रकाश ढालते हुये लिखा है कि “यह मानव... 
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मस्तिष्क को समभने का साधन है। अ्रतीकात्मक विचार शक्ति के 
कारण ही मानव पशु से उच्च तथा विस्तृत जगत्‌ सें निवास करता 
है । इस सम्बन्ध में सभी दाशनिक, मनोवैज्ञानिक, मानव-शास्त्र-वेत्ता 
एक मत है |? 


प्रतीक श्रोर विचार 


प्रोफेसर ए० डी० रिशी के अनुसार विचार एक प्रतीकात्मक 
क्रिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक "नेचुरल हिस्ट्री आफ दी माइर्ड? 
में लिखा हे, “जहाँ तक विचारों का सम्बन्ध है विचार प्रत्येक स्तर .. 
पर प्रतीकात्मक क्रिया है। इस क्रिया के मानसिक्र होने का कारण 
प्रतीकों की अमूर्तेता” नहीं है क्‍योंकि प्रतीक तो अधिकतर और 
सम्भवतः सेव मूते ही रहते हैं। यह क्रिया मानसिक इसलिए 
क्योंकि बह स्वयं प्रतीक है' "विचार की मुख्य क्रिया ही 
प्रतीकात्मक है ।१” । 


प्रतीकात्मकता श्रौर धर्म 








प्रतीकों की निर्माण क्रिया पर विचार करते हुए लेज्गर ने 
लिखा है कि ऐन्द्रीय अनुभवों के आधार पर ही विचारों का निर्माण 
होता है किन्तु यह क्रिया विचारों का संयोग मात्र नहीं हे । यदि यह 
क्रिया केवल समान अनुभवों के आधार पर ही होती तो शीघ्र ही यह 
असम्बद्ध, जटिल तथा कृत्रिम हो जाती। यह क्रिया कहीं अधिक 
सूक्ष्म सिद्धान्त पर आधारित है जिसे प्रतीकात्मक क्रिया की संज्ञा दी 
जा सकती है। ऐन्द्रीय अनुभव निरन्तर प्रतीकों में परिवर्तित होते 
रहते हैं जोकि हमारे प्रारम्भिक विचार हैं। इस प्रकार के कुछ 
विभिन्‍न विचार सम्बद्ध होकर वह रूप प्राप्त करते हैं जिसे हम तक 
कहते हैं। अन्य विचार जो तक से सम्बद्ध नहीं हो पाते वे स्वप्न, 
दिया स्वप्न और कल्पना के रूप में प्रकट होते हैं और हक से अनेक 
मानव मस्तिष्क के उस विशाल प्रासाद का निर्माण करते हैं जिसे हम 
धरम की संज्ञा देते हैं|? 
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प्रतीकात्मकता और मानव न 
.. रिशी के अनुसार मानव को मल आवश्यकताओं में प्रतीका 





 त्मकता की आवश्यकता स्पष्ट है | देलिक किया के सल्श प्रतीक निर्मा/ 


दी क्रिया भी स्वाभाविक रूप से ।नरन्‍्तर कायशाोल २ह८ो ४ । कभी 
हमें इस क्रिया का ज्ञान होता हैं और कभी दुभ इसक परिगाम से 
ही अंबवगत हो पाते है और हमें ऐसा ज्ञात होता हैं कि हंसार नुभव 
मस्तिष्क में पहुँच कर घुल मित्न गए # 

इस विषय पर उन्होंने आगे लिखा हँ--याद प्रतीक ही विचार की 





 ं/ सामग्री है तो मतश्तिष्क को बिच ग्-क्रियाः लि प्रताए रस 2 2 लिए क्‍ 


अनुभवों को निरन्तर प्रतीक रूप में परिवतित करते रहना पड़ेगा 


यथाथ में प्रतीकात्मकता विचार की मुख्य किया नहीं हँ। बल्कि यह 
विचारों के लिए आवश्यक तथा उससे पृ की है। प्रतीक निर्माण 
मस्तिष्क की आवश्यक क्रिया है किन्तु हमें यह ज्ञात है कि मस्तिष्क में 
ऐसी श्रनेक बातें आती हैं जोकि बिचार की परिधि से परे हैं। 
मस्तिष्क द्वारा निर्मित प्रतीकों में से कुछ ही प्रतीक तक सम्मत भाषा. 
का रूप ग्रहण कर सकते हैं। प्रत्येक मानव मम्तिष्क में प्रतीकों का 
भरडार रहता है जिनमें से आवश्यकतानुसार कुछ का प्रयाग होता है 
ओर कुछ बिना ग्रयुक्त ही रह जाते है. जाकि प्रतीकों के यहन भणवार 
के स्वामी ओर मानसिक सम्पति के आगार सल्तिष्क की निरन्तर 








.. क्रियाशीलता का परिणाम है ।' 
: प्रतीक श्रोर रूपक 





यह ऊपर कहा जा चुका है कि रूपक और प्रर्त 


गीक दो भिन्न वस्तुएँ 
हैं। रूपक में किसी वस्तु का गुण, कर्म अथवा धर्स के साहश्य रे 





.. किसी अन्य वस्तु पर आरोप होता है। यहाँ उपमेय और उपमान का 
एक होना दिखाया जाता है अर्थात्‌ उपमेय में 





उपमान का आरोप कर 
दिया जाता है। सारश्य पर आधारित होते हुए भी प्रतीक में उपमे 







पर उपमान के आरोप की क्रिया नहीं हाती मे मस्कार की हर कर | कप न्‍ 


ती हे | प्रतीक उस भाव या वस्तु के स्थानापन्न है क्‍ न ५ हे 


.. द्वारा मूल वस्तु का स्वरूप सरलता पृथक स्पष्ट हो जात 
. वर्णित दोनों पक्ष प्रधान रहते हैं. जबकि प्रतीक द्वारा ब्योि 
अधान होता है । 


5 


१ लेंगर द्वारा उद्धृत पृ० ३३ 
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प्रतीक और शअ्रन्योक्ति 
प्रतीक तथा अन्योक्ति में साइश्य होते हुए भी सूक्ष्म अन्तर हे। 
अन्योक्ति में किसी एक वस्तु का आधार लेकर जो उक्ति कही जाती है 
उसका सम्बन्ध किसी अन्य से होता है। इसमें चमत्कार की प्रधानता 
ती है। प्रतीक में उक्ति बेचिज्य की प्रधानता नहीं होती वरन्‌ कथन 
ही प्रतिनिधि रूप में उपस्थित हो जाता है। 


पीछे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मानव मस्तिष्क की 
क्रियायें ही प्रतीकात्मक हैं। प्रतीकों का यह वेज्ञानिक किन्तु अति 
विस्तृत अथ है | साधारशतः प्रतीक आध्यात्मिक अनुभूति ओर भाव- 
नाओं को व्यक्त करने के साधनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रस्तुत 
निबन्ध में श्रतीकों का यह रूढ़ रूप द्वी ग्रहण किया गया है। 


अमरगीत में प्रतीकात्मकता 


भागवत चतुथ स्कन्ध के २४-२८ वें अध्याय में एक प्रतीकात्मक 
ख्यान का स्पष्ट उल्लेख है जिसमें राजा पुरंजन जीव, नगर, शरीर, 
अविगत नामक सखा इश्वर, पत्नी पुरंजनी बुद्धि या विद्या, दस 
मित्र, दस इन्द्रियाँ, सखियाँ इन्द्रियों की बृत्ति की प्रतीक हैं। नगर 
की रक्षा करने वाला पाँच फण का साँप प्राण, अपान, व्यान, उदान 
ओर समान नामक ग्राण वायु है | ग्यारहवां महारथी योद्धा मन हे । 
शब्दादिक पाँच विषय ही पांचाल देश है जिसके बीच में वह नो 
द्वारों वाला नगर बसा 


भागवत में ऋष्ण के मूल स्वरूप का स्थान-स्थान पर वणन है 

किन्त कृष्ण कथा को प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करने का कहीं भी 
(भास नहीं मिलता, यद्यपि दाशनिकों तथ। भक्तों ने कृष्ण लौला 

की प्रतीकात्मक व्याख्य्य को < उसको इसी रूप में ग्रहण 
किया है। 
कृष्ण स्वरूप 

क्रष्ण का स्वरूप विभिन्न सम्भदायों में विभिन्न अकार से वि] 
है किन्तु मूल रूप से सभी कृष्ण को परन्रह्म मानते हैं। निम्बाक 
सम्प्रदाय के अनुसार त्रह्म जगत का उपादान तथा निमित्त कारण हे । 
श्रीकृष्ण ही परतद्दा हैं जो कि अत हैं। उनका सच्चिदानन्दात्मक 
विग्रह है। त्रजधाम सें नित्य स्थित हैँ । ब्रज सें वे द्विमुज रूप हे ओर 
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द्वारावलि में चतुअु ज हैं | बे सबेज्ञ, सके ऐश्वय पूर्ण, सब कारशत्व, 
सब शक्तित्व. सोहादे, मदुलता, करुणा आदि गुणों के रत्नाकर तथा 
भक्त व॒त्सल हैं |" मध्य सम्प्रदाय का असीम गुणों से युक्त नित्य 
परमात्मा अष्ट कार्यकर्ता हैं" और वह अपने मूल रूप में ही अब- 
तरित होता है । | 
चैतन्य मत के अनुसार तत्त्ववेत्ता द्वारा अद्वितीय तत्त्व जोकि ब्रह्म 
कहा गया है वह परम तत्त्व ही स्वयं श्रीकृष्ण हैं। “श्रीकृष्ण में 
अनन्त गुण हैं, वे असंगय, अप्राकृत गुगशाली और अपरिमित 
शक्ति से विशिष्ट है और पूर्णानन्द धन उनका विग्रह है। जो ब्रह्म 
निर्गण, निर्विशेष और अमूर्त कहा गया है वह सूर्य तुल्य श्रीकृष्ण के 
प्रकाश तुल्य है ।* ््ः 
श्री रूप गोस्वामी ने लघुभागवामृत में कृष्ण स्वरूप की व्याख्या 
करते हुए बताया है कि ब्रह्म के तीन स्वरूप स्वयं, तदेकात्मरूप तथा 
आवेश रूप में से रवयं सब ही श्रीकृष्ण हैं। इस रवय॑ रूप के भी तीन 
प्रकार हैं जिनमें से उनका वृन्दावन त्रज लीला रूप पूर्णतम है । 


वल्लभाचाय के अनुसार श्रुतियों का परत्रह्म ही पुरुषोत्तम है । 
वह विरुद्ध धर्मो का आगार अगस्य तथा अगोचर ब्रह्म ज्ञान, योग 
तथा भक्ति से गम्य ओर गोचर हो जाता है। श्रीकृष्ण ही सच्चिदा- 
नंद, रस रूप पूरे पुरुषोत्तम हैं । 


कृष्ण भक्ति के समस्त सम्प्रदायों में ऋष्ण ही परजत्ह्म माने गये 

हैं। ब्रज के यशोदानंदन स्वयं परत्रह्म स्वरूप हैं। उनके साथ उनका 
समस्त लीलाधाम भी ब्रज वृन्दावन में आ गया है। इस प्रकार 
यशोदानंदन श्रीकृष्ण परत्रह्म के प्रतीक हैं। अ्रमरगीत में यह प्रतीक 
. भावना अधिक सुदृढ़ तथा स्पष्ट है। सूरदास, नंददास आदि सभी 
भक्त कवियों ने श्रीकृष्ण को परत्रह्म ही माना है। सूरदास की गोपियाँ 
अह्म के इस पूर्णतम स्वरूप से पूर्णतः परिचित हैं यही कारण है कि 
उद्धव द्वारा बह्म का निर्गेण स्वरूप उन्हें रुचिकर नहीं लगता । उद्धव 


का अ निम्बादित्य दहन इलोकी, हरि व्यास पृ० ह८ से उद्धत अ्रष्ट छाप 


तय चुके डंडे 


.... २ सृष्टि, स्थिति, संहार, नियम, आवरण (अज्ञान) बोधन, बंधन मोक्ष । 
..... 3ै--अष्ट छाप ए० ५६--लघुभागवतामृत इलोक ६८-६६ प_० १६३-१६ । 
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के अहम्‌ ने उन्हें उस रस रूप के दशन से वंचित कर रखा है। रस 
रूप ब्रह्म का दशन अहम्‌ भाव को खोकर ही हो सकता है। गोपियों ने 
उस स्वरूप को भल्नीभाँति जान लिया है :-- 


“हरि रस तो बजवासी जाने”? 


अहंकारी ज्ञानी उद्धव तो ब्रह्म के केवल अन्तर्यामी स्वरूप को ही 

जान सके हैं। मुक्ति सुख को भी तुच्छ कर देने वाले परब्ह्म के 

रसमय स्वरूप की उद्धव को अनुभूति ही नहीं है। इसी तथ्य की 
ओर संकेत करती हुई गोपियाँ कहती हैं : 

मधुकर यह सुख तुम तें दूरि । 

देख्यो, सुन्यो न परस्यो रंचक, उड़िहु न लागी धूरि ॥ 


नंददास ने भी रस रूप परत्रह्म कृष्ण का दशन प्रेमाभक्ति द्वारा 
ही सम्भव माना है। उद्धव गोपियों से ग्रेम की दीक्षा लेकर जब 
मथुरा जाते हैं तब श्रीकृष्ण उनके श्रमजाल को नष्ट करने के हेतु 
अपने उसी रूप का दशेन कराते हैं जिसको गोपियाँ निरन्तर ध्यान 
करती हैं--- हि ह 

“अपनो रूप दिखाई के लीनो बहुरि दुरा३” 

कृष्ण ही परत्रह्म तथा चतुवर्गो' के दाता हैं। महात्मा अक्षर अनन्य 
की गोपियाँ ऋष्ण के इस स्वरूप का वणुन उद्धव से करती हैं: 


हमरे तो इष्ट ऊधो मूरत बिहारीलाल 

सच्चित अनन्द रूप कूप दुख दारका 

नव रस वंत जसवंत भगवंत नाम 

अथ धम काम मोक्ष दाता यव तारका ॥ 

भक्ति काल में कृष्ण त्रह्म के ही प्रतीक हैं किन्तु काल्ान्तर में ढनका 

यह स्वरूप परिवर्तित होता चला गया। आधुनिक बोौडद्धिक युग में 
उनका ब्रह्म स्वरूप भी नहीं रह गया । अब व॑ केबल आदशे मानव 
मात्र रह गए हैं । द 


गोपी स्वरूप क्‍ हा 
त्रज वृन्दावन में निवास करने वाली गोपियाँ विभिन्न रूपा हैं 
बृह्ृद्बाचनपुराण और त्रह्मवेबतेपुराण की एक कथा के अनुसार 
हैं। एक बार सब श्रुतियों ने रस रूप भगवान 





्, 


गोपियाँ बंद की रिचायें हे 
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की अनुभव करने के लिए प्राथंता की। तब गेल आलन्द स्वरूप मे 
उन्‍हें अ्रज में गोपी रूप से प्रकट होने का वरट नदिया। जहां के रस 
एप भगवान्‌ का अनुभव कर सके । इस प्रकार श्रतियों पर कप 
अब यह परात्पर रस लोक में साकार | दे हाता | 
श्रीक्षष्ण कहा जाता है वही पुस्षोचम है पने भत्र 
रूप का अनुभव कराने के लिए उस २ सूप ने कितनी #ी » तियों 
को गोपी रूप में प्रकट किया वे श्रत्रि पा गोपी है । ध्न श्रति रूपा 
गोपियों का एक यूथ है |" 









एडकारण्य वासी ऋषियों को भी धुन बर दिया था। वेद 
की श्रुतियों को ऋषि भी हित है। उस श्रत्रियाँ को प्राप्त करन वाले 
तपरवी लोग ऋषि कहे जाते है।यें ऋषि दृशठकारणय वन में रहते 
। जब मर्यादित रस विर्ूप श्री रामचन्र वहां पार तो सब 
ऋषिदों के हृदय में पु कसूल रूप के अनुभव की इहूजा हुई श्र 
उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की | तदनुसार अपसे सपेरूप का अनु भव कराने. 
लिए सारस्वत अत्य मे जिनको गोपी स्वर प्‌ मे प्रकट किया ये 
अग्निकुमार किया ऋषि रूप गोपी हैं | इसका भी एक यूथ ६ 


गोपियों के तृतीय उप का चशल इस प्रकार क्रिया गया है - 
(ण रस अनन्त लहरी उक्त हूं। रस-शास्त्र में रस का लहरी 
मनोरथ की भावनायें मानी रब है। इसमें अनन्त भावनाएं ह।ती ्‌ 


' है स्वभाव सिद्ध नित्य सिद्ध जात हैं। जब बहू रस लो से श्री क्षण | 
पी रूप में अकट होती. 





जन में अकट होता है तब उसकी 
। वे नित्य सिद्ध गोपि | रेस सामान्य या रस समुद्र जब 
नीकूष्ण हैं तो भाव व्यक्तियाँ उसी की झनेकांश गोपियाँ है ।: 








आभथ्य-शक्ति हैं। के परत्र कर्ण से 
2.-++++े.०+-+»+-«०..... 


.. १-७ ५-६ श्री राधा ऊष्ण तत्व? देवाय पट श्री रामसाथ शारती कृत 
.. पुवोधिनी कारिका को स्या। प्रकाशक श्री भट रामनाथ श्री 
दारिकानाथ शास्त्री बड़ा मंदिर वम्बई सन्‌ १६२ द द 
२--वबही ईइण हक 
३--बही | 
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गोपियों का अनन्य सम्बन्ध है। वे ऋष्ण की अंश स्वरूपा होने के 
कारण उनसे अभिन्न हैं। 
वलल्‍्लभ भक्तों के अनुसार गोपियाँ रखात्मकता ( आनन्द के 
आविरभाव की स्थिति ) सिद्ध कराने वाली शक्तियों की प्रतीक 
भी हें।। 
भक्ति में गोपियों का स्वरूप उन भक्तों का भी है जो सिद्ध 
होकर भगवान्‌ की कृपा से रास के पूणे आनन्द के अधिकारी हो गए 
हैं अथवा जो अभी सिद्धि प्राप्ति के माग पर लगे हुए हैं।* 
... चैतन्य सम्प्रदाय के अनुसार गोपियाँ अग्माकृत प्रेम और 
आनन्द की शक्ति स्वरूप हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में गोपियाँ आत्मा 
ओर कृष्ण परत्रह्म के प्रतीक समझे जाते हैं । द क्‍ 


राधा स्वरूप 


राधा का उल्लेख भागवत में नहीं है। त्रह्म वैवत पुराण में 
राधा का उल्लेख मिलता है। राधा को दाशेनिक रूप में उपस्थित 
करने वाले सर्वश्रथम आचाय निम्बाक ही प्रतीत होते हैं ।१. निम्बाक 
मत के अनुसार भगवान्‌ की माधुय तथा प्रेम शक्ति का स्वरूप दी 
राधा है। वे ही समस्त कामनाओं को पूण करा सकती हैं। चेतन्य 
सम्प्रदाय में प्रेम ओर आनन्द की शक्ति स्वरूपा गोपियों में राधा 
महाभाव स्वरूपा हैं ।* 
.._ राघा स्वरूप का उल्लेख करते हुए श्रीक्रष्ण तत्व में देवर्षि 
भट्ट श्री रामनाथ शास्त्री ने लिखा हे--रस ही भाव या भावना रूप 
धारण करता है। इस भवन (दोने) को सिद्धि कहते हैं और इसे ही 
'राधघस” (राधा) कहते हैं। संस्कृतज्ञों के लिए राधस्‌ राधा या सिद्धि 
शब्द के आपस में पर्याय होने में कोई आश्चय नहीं है। तद्भवापति 
को ही राधस्‌ या सिद्धि कहते हैं। सिद्धि शब्द का, प्रकृति प्रत्यया- 
नुकूल तात्पय यह है कि रखात्मा भगवान्‌ ही सिद्ध स्वरूप में सिद्ध 


१-४० ५०६ अ्रष्ट छाप । क्‍ कक आर 
२--४० वही । पर ह 
३--पु० १७५ भारतीय साधना और सूरसाहित्य--पम्रुशीराम शर्मा संवत्‌ 

रसण०१०ा ः द द 
४--ए० ६३ श्रष्ट छाप । 














. प्रेम दीपिका में भी ग्रोपियों को वेद की ऋचा कहा गया हैः-- 


[ १३० | 


हुआ है। अथवा यों कहो कि अनन्त शक्तिमान अभु ने ही यह 


शक्ति सामान्य का स्वरूप धारण किया है। यह मुख्य शक्ति या्‌ 
महासिद्धि ही श्री राधा है। इसे ही रस मर्यादा से कहें तो यों कहना 
पड़ेगा कि रस की महा भावना स्वरूप श्री राधिका हैं। रस को जब 
अपने स्वरूप का आनन्द लेना होता हे तब वह राधा स्वरूप घारण 
करता हे /?* 
ह त्र 3 शििच ः ध क्र कक भेद है । 
ब्रह्म वेब ते पुराण के अनुसार राधा कृष्ण में अभेद भाव 


 शाधा प्रकृति और कृष्ण पुरुष हैं। श्री विष्णुपुराण में भी यह 


अभेदता स्वीकृत है । बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार राधा भगवान्‌ के 


आनन्द की पूर्ण सिद्ध शक्ति है। राधा भगवान्‌ की आदि रख-शक्ति 


है ओर गोपिकाएँ इस रस-शक्ति के भिन्न-भिन्न रूप हैं। इसीलिए 
भगवान की रस-शक्तियों के बीच रस की सिद्ध-शक्ति राधा स्वामिनी- 
स्वरूपा हैं। भगवान्‌ रस-शक्तियों के बीच पूण रस-शक्ति स्वरूपा 
राधा के वश में रहते हैं ।?* 


राधा स्वरूप का उल्लेख करते हुए मुन्शीराम शर्मा ने लिखा 

है, बैष्णव धर्म के आचाये बल्लभ निम्बाक तथा चैतन्य माया अथवा 
शक्ति को भगवान्‌ की हादिनी शक्ति कहते हैं। सम्भव है राधा इसी 
हादिनी शक्ति का रूपान्तर हो । जीव गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमरि 
की टीका में एक स्थान पर राधा को कृष्ण की स्वरूपा हादिनी शक्त्ति 
कहा भी है ॥* क्‍ 

... भक्त कवियों ने गोषियों तथा राधा को ब्रह्म की आनन्द 
प्रसारिशी शक्ति के रूप में ग्रहण किया है। अन्य रूप भी स्थान-स्थान 
का अवबार माना है। इसका उल्लेख सूर सागर दशम स्कन्ध में 
हुआ हैः... 7 व 
.. ब्नज सुन्दरि नहिं नारि, ऋचा श्रुति की सब आहि 
..'मैं (ब्रह्म) अरु शिव पुनि लद्टमी विन सम कोड नाहि 








... १-४० ११-१२ श्रीकृष्ण तत्व |. 
5. २-३० शव अप्टठ छाप। 
रा _ रैज-३० १७३। 
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तौ लों ऊधो आइगे सब को किये प्रनाम 
..ग्थान दृष्टि हरि भाव तिन जानो तिनको नाम 
क्‍ जानों तिनको नाम रिचा वेदन की चातुर* 
एक अन्य स्थल्न पर श्रीकृष्ण उद्धव से गोपियों का परिचय देते 
हुए कहते हैं।-- 
विरह विकल करी इच्छा मम उऊधो 
गोपी पहुप गोपाल रूप मस्त इक बहुसूधों 
हों नारायन त्रह्म वेद मम स्वास प्रसंसत 
तासु रिचा त्रजनार लददर जेसे हिय अ'सत 
पूबे अवतार जब-जब धरों तब प्रगटे थे निन भगत ।* 
आधुनिक काल की अन्य रचनाओं में भी गोपी सम्बन्धी यह्‌ 
मत स्वीकृत है। रघुनाथ दास राम सनेही, प्रागनि आदि कवियों ने 
गोपियों को वेद की ऋचाएं माना दे । विश्राम सागर में क्ष्ण उद्धव 
से कहते हैंः-- 
मसश्वास वेदन की ऋचा हैं गोपिन के दुख कहा सुनि हैं जो 
कहि है चरित तिनके नाशि हे । 


भक्त कवियों ने वेष्णव आचार्या के मतानुसार गोपी, राधा तथा 
कृष्ण के भेद भाव को स्वीकार किया है। सूरदाख ने इस अभेद्वता 
का वर्णन कई स्थानों पर किया हे-- 
ल्‍ समुझि री नाहिन नई सगाई 
सुनि राधिके तोहिं. माधौ सों प्रीति सदा चलिआई ।२ 

राधा कृष्ण का यह प्रेम अनन्त कालीन ओर नित्य हे। इसी 

को और अधिक स्पष्ट करते हुये सूरदास कहते हैं-- 

गोपी, ग्वाल कान्‍्ह हे दुइ नाहीं ये कहूँ नेक न न्यारि। 
राधा के प्रकृति रूप का उल्लेख भी सूरसागर में मिलता है-- 

सकल तत्व त्रह्माए्ड देव पुनि माया सब विधि काल । 

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं. अंश गोपाल ॥* « 


| विक क निज कक; म/बंअॉककर्ड 
पर + 0): मा/8क/ लक 


१-० ६ प्रेम दीपिका--महात्मा अक्षर अनन्य सन्‌ १६३५ | 
२०-१० ३४ वही । द 
३--पद ३४३४ सूरसागर नागरी प्रचारणी । 

४--पद ११०१ सूर सारावली । 
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इस अंश अंशी भाव का वर्णन नंददास कृत भंवर गीत में 
बहुत ही सुन्दर हुआ है। उद्धव से गोषियों का विरह वर्णन सुनकर 
कृष्ण की विचित्र दशा हो गई-- 
रोम रोम प्रति गोपिका, हो रही खांबरेग 
कल्प तरोबर सांवरी, त्रज बनिता भई पात 
उल्नहि अंग अंग हैं । 
उद्धव की व्याकुलता देखकर कृष्ण ने उन्हें सममाते हुए कहा-- 
मो में उन में अंतरो एको छिन भरि नाहि 
ज्यों देखी मों माक वे, त्यों में उन मांहि 
तरंगीन वारि लो । 
गोपियों को योग का संदेश भेजते समय भी ऋृष्ण ने इसी 
ऐक्य का संकेत किया था-- 
हमहि तुमहि कछु भेद नहीं देखो ग्यान विचार 
हम, तुम में ऐसे रसे ज्यों सब मांहि बिहार 
.. तुम सब हा मेरी कला देखो आपहि आप ॥* 
श्रीकृष्ण के सदृश्य ही राधा का यह प्रतीक भी आधुनिक काल 
में पर्याप्त बदल गया है। 


उद्धव स्वरूप 

उद्धव का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। ये श्रीकृष्ण 
के परम मित्र तथा मंत्री थे। उद्धव ईश्वर के निर्गण स्वरूप के 
उपासक तथा ज्ञानी भक्त है। आध्यात्मिक पक्ष में कृष्ण तथा 
गोपियों के सदृश्य उद्धव प्रतीक नहीं हैं। उद्धव का प्रतीक रूप में 
वर्णन स्वप्रथम सूरसागर में मिलता दे। तत्काल्लीन रामाजिक तथा 
धार्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप भक्तिकाल में उद्धव रूप का नव 
निर्माण हुआ । उद्धव पूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता हैं-- 

:पूणु ब्रह्म अचल अविनासी ताके तुम हो ज्ञाता 


इस निगु ण ब्रह्म ज्ञान ने उन्हें योगियों के सटश्य अहंकारी बना दिया।* 


 अभिमान वश वे रस रूप परब्रह्म के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार 
. करने में असमथ हैं। प्रेम भक्ति के अभाव में अहंकारी उद्धव 
 १--प्रेमदीपिका क्‍ 


..... २--सूरसागर पद ४०४४। 








"कमल पसम्कमन तप धार अदुचपभकल ना :पडतानउप८ ८ पन- 


ना चीडकल 
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ज्ञान-योग को ही सब कुछ समभते हैं। उद्धव के इसी अहम को नष्ट 
करने के लिए ही कृष्ण उन्हें त्रज भेज देते हैं, वहाँ विरह दुख का 
अनुभव कर वे प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सके क्योंकि बिना बिरह के 
प्रेम का वास्तविक रवरूप निखर नहीं पाता। उसकी तीज्नता एवं 
गम्भीरता का ज्ञान नहीं हो पाता-- 





विरह दुख जहाँ नादि-नेकहु वह न उपजे प्रेम 
रेख रूप न धरन जाकें, रहि धरयो वह प्रेम 
त्रिगन तन करि लखत हम झो ब्रह्म मानत ओर 
बिना गुन क्‍यों पुहुमि उघरे यह करत मन डोर" 


इस भांति सूर काव्य में उद्धव अहंकारी ज्ञानी भक्त के प्रतीक हैं। 
हिन्दी काव्य में उद्धव का यही प्रतीक स्वरूप ग्रहण किया गया है। 


अमर 
संस्कृत साहित्य में श्रमर पुरुष की रस-लोलुप चंचल वृत्ति का 
प्रतीक है। पुरुष की स्वाथ वृत्ति तथा प्रेम की एक निष्ठा के अभाव 
का प्रतिरूप श्रमर है। हिन्दी काव्य में भी भ्रमर का यह स्वरूप मान्य 
है। श्रमरगीत में श्रमर एक ओर तो इस भावना का प्रतीक दे, दूसरी 
ओर उद्धव का भी प्रतीक है। कृष्ण के लिए व्याज रूप से बह इसी 
भावना की व्यंजना के लिए प्रयुक्त हुआ द्ै। रूप और वृत्ति का क्‍ 
साम्य इस आरोप में सहायक हुआ है। उद्धव के लिए जो उसका 
सा] है वह कृष्ण के नाते--वहाँ गेहूँ के सहारे घुन भी पिस 
गया हे । 





--सूरसागर पद ४०३१ । 
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चः 


उपालग्भ का शास्त्रीय विवेचन 


संस्कृत लक्षण ग्रन्थों में उपालध्भ का स्थान 


संस्कृत आचार्या ने उपातल्म्भ काव्य पर प्रथकण रूप से विचार 
नहीं किया है ।विप्रत्षम्भ श्वज्ञार एवं नायिका भेद के अन्तगंत खंडिता 
तथा विश्र्षब्धा की उपालमस्भ-पूण डक्तियों का उल्लेख अवश्य मिल 
जाता है। सामान्यतः हपालम्भ विप्रलम्भ श्ृद्भार के अन्तर्गत आता 
है | अतः उपाल्मस्भ के विवेचन के पूब विप्रत्षम्भ-शृद्भार की स्थिति 
पर विचार कर लेना उचित होगा । प्रिय से विमुक्त स्थिति का नाम ही 
लिप्रललम्भ है । यह वियोग मानसिक एवं शापेरिक दोनों ही प्रकार 
! सकता है। आचाय ममस्मट के अनुसार विप्रलंभ-श्ड्भार पाँच 
प्रकार का हे-- 
अपरस्तु अभिलाष विरहेष्यों प्रवासशाप हेतुक इति पंचबिधः 


काव्य प्रकाश । ध्र० ६ 
अर्थात्‌ अभिलाषा, विरह, इंष्या, प्रवास, तथा शाप के कारण 


विरह की स्थिति उत्पन्न होती है । 
हमचन्द्र ने अपनी रचना काव्यानुशासन में तीन प्रकार का 
विप्रल्लम्भ श्रगार माना है। करुश विप्रत्तम्भ को थे करुण रस के 


अच्तगत सात ६--- 


अभिल्लाषमान श्वास रूपी विप्रलम्भ 
काव्यानुशासन प्र० ७९ 


व्यसाज्ना ७० सन्‌ १६०१ 


डे 


साहित्य दपंणकार आचाये विश्वनाथ अ्रसाद के अनुसार 


विग्नललम्भ शड्जार चार प्रकार का होता हँ-- 

पृ्वेरागमानग्रवास करुणात्मकश्चतुरधास्यात्‌ 

साहित्य दृपण प्रू० १४७ | १८७ 
सं० १६६१ लखनऊ 

हिन्दी आचार्या ने विग्रल्लम्भ विवेचन में इन्हीं का अनुकरण 

किया है । कन्देयालाल * पोद्यार से मम्मट के आधार पर पाँच भेद किये 


?---देखिये रसमंजरी प्रृ० 
१३७ 
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हैं।हरिओऔध' ने हेमचन्द्र के अनुसार पूवेराग, मान ओर प्रवास 
केवल तीन ही भेदों को स्वीकार किया हे। किन्तु १० रामदहिन' 
मिश्र ने विश्वनाथ के अनुसार विप्रलम्भ के चारों भेदों को यथावत 
स्वीकार किया है | 
अमिलाबा अथवा पूबराग--मिल्लन के पूर्व केवल गुण-श्रवण 

स्वप्न दर्शन अथवा चित्र दशन से उत्पन्न प्रेम के कारण संयाग के 
अभाव में उत्पन्न बिरह ही अभिलाष जन्य अथवा पूवराग कहलाता है। 
.. मान--कोप का नास मान है। मान दो प्रकार का द्वांता 
प्रशयमान ओर इष्योमान-- 

सानः कोपः सतु द्वषा प्रशयंष्योसमुद्भवः । 

दयोः प्रणयमानः स्यात्ममोदें सुमहत्यपि ॥१६८ 

सा० दपेण तृतीय परिच्छेद प्र० १४१ 


पूर्ण प्रेम होने पर भी जब नायक नायिका एक दूसरे पर भूठा क्रो 
कर मान करते हैं तब प्रणयमान होता है। प्रणय मान प्रेम का पट 
करने वाला हे। इईंष्यामान का सम्बन्ध केवल नायिका से है। नायक 
की अन्य स्त्री में आसक्ति देख कर या अनुमान कर जो मान किया 
जाता है वह इंध्यामान है। यह अनुमान तीन प्रकार से होता है-- 


इष्यों मानो भवत्सतत्रीणं तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा । 
उत्सवप्नायित.. भोगांकगोतन्रस्खलनसं भवा ॥२००. 


 सा० दपंण तृतीय परिच्छेद पृू० १४२ 


प्रथम स्वप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध की बातें बड़बड़ाने से, दूसरे 
नायक सें अन्य नायिका के सम्भोग चिह् देखने से ओर तीसरे जाग्रत 
अवस्था में नायक के मुख से अचानक अन्य नायिक्रा का नाम निकल 
. जाने से इसी को क्रमशः लघु, मध्यम ओर गुरु मान भी कहा गया 
है। मान! पर विचार करते हुए 'रसकलस” में हरिऔध ने लिखा 

--पर पत्लीः अवलोकन-जनित मान को ल्घुमान कहते हैं। 
परस्त्री-प्रशंसा-सूचक काव्य अथवा आदरप्वंक उसका नाम लेते 
छुनकर ज़ो मान होता है उसे मध्यम मान कहते हैं। अन्य स्त्री रमण 
विश्वास ज़नित मान को गुरु मान कहते हैं. 

हे हा रसकलस प्रू० २४४-२४४ 


१--रसकलस 8 हम २-० की व्यदपरा| । 











[ १३६ | 
प्रवास--काय, शाप अथवा सम्भ्रमकश नायक के अन्य देश 
चले जाने को प्रवास कहते हैं--. 
प्रवासी मिन्नरेशत्वं करार्याच्छापाच्च संभ्रमात्‌ ॥२०४॥ 
सा० दपण तू० परिच्छेद १४३ 


कायबश प्रवास भविष्यत, बतेमान और भूत इन तीनों मे 
विभक्त होता है-- 
भावी भवन्भूत इति त्रिधा'स्यातत्र कार्यंजः ॥२०८॥ 


के 


हु के 
सा० दपेण तृ० परिच्छेद 


जा 
है 


कर्रण 
नायक नायिका में से एक की सृत्यु हो जाने पर दूसरे की जो 


(पु 


दशा होती है वह करुण विप्रलम्भ कहलाती है। इस स्थिति में प्रिय 


का वियोग होने पर भी उसके इसी जन्म में इसी शरीर से पुनर्मिलन 
की आशा बनी रहती है । इस प्रकार करुण विप्रल्लम्भ का स्थायीभाव 
रति होता है। कुछ लोगों के विचार से नैराश्य की चरमावस्था भी 
करुण विप्रल्षम्भ के अन्तगं त समझी जा सकती है । 


विप्रत्षस्भ ख गार के विवेचन के पश्चात्‌ यदि भ्रमरगीत पर 
विच[र किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि गोपियों का विरह 
प्रवास विरह के अन्तगंत जाता है । कृष्ण का मथुरा प्रवास कार्यवश 
है। वे दुष्ट कंस के निमंत्रण पर कायवश ही मथुरा गए थे किन 
मथुरा की जटिल राजनीति के कारण ही वे नत्रज न लोट सके | इस 
प्रकार गोपियों का विरह काय-प्रवास विप्रल्लम्भ समझा जायेगा | किन्तु 
कृष्णु के मथुरा निवास का एक अन्य कारण भी है -कुब्जा अनुराग । 
कुब्जा प्रणय की यह कथा गोपियों को अन्य गोषों द्वारा ज्ञात होती है | 
किन्तु इसकी पुष्टि उद्धव के निर्गण ब्रह्म तथा योग संदेश से हो जाती 
है। कृष्ण के अन्य नारी में आसक्त होने की चर्चा सुनकर गोपिया 
सान करती हैं। मान के कारण ही वे ऋष्ण तथा उद्धव को उपालस्भ 
देती हैं। गोपियों का यह मान ईष्याँ जन्य है। क्रष्ण का कुब्जानुराग 
ही उनकी ईष्यो का कारण है । किन्तु गोपियों का यह मान काव्य- 
शास्त्र के लघु, मध्यम तथा गुरु मान से कुछ भिन्‍न है । मान-विप्रत्षस्भ 
में नायक-नायिका सें स्थान की दूरी नहीं रहती केवल नायिका की 
तत्कालीन भिन्‍न मनोवुत्ति, नायक में अनन्य निष्ठा का अभाव दी 
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रहता है किस्तु गोपियों की श्थिति उससे भिन्‍न है। माल की स्थिति 
साथ ही वे प्रवास जन्य विरद् का भी दख उठाती हैं। इस प्रकार 
गोपियों का विरद मान एवं प्रवास का मिश्रित रूप है। कृष्ण के 
प्रवास के कारण ही गोपियों का यह मान उपयुक्त तीन आधार्श पर 
. आधारित भी नहीं है। गोपियों के भात् का कारण परीक्षा रूप से 
गोपों द्वारा प्राप्त संवाद एवं प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेषित उद्धव संदेश 
हैे। मान-ध्थिति का ज्ञान नायिका को आव-भंगिमा एवं उपाल्ृम्ध 
तथा व्यंगपू्ण उक्तियों से ही होता है | अबस्था के श्रनुसार खंडिता 
तथा विप्रल्ब्धा ओर भाव के अनुसार बक्र'क्ति-गर्निता नायिका ही 
उपालम्भ एवं व्यंग्य का आश्रय लेती है । किन्तु गोपियाँ न तो खंडिता 
नायिका है ओर न विग्रज्षब्धा' अबस्था के अनुसार वे ग्रोषित 
प्रतिका ओर स्वभाव के अमुसार वक्रोति गविता एवं मानवती दोनों 
ली हैं क्‍ 
अपने रूप और नायक के प्रेम का गब करने वाली नायिका 
ही रूपगर्विता तथा ग्रेमगर्बिता कहलाती है। गोपियों को एक ओर तो 
कुब्जा के सम्मुख अपने रूप सौन्दर्य का गब है तो दसरी ओर उन्हें 
प्रेम का भी अभिमान है। वे बढ़े विश्वासपृबक कहती हैं-- 
वे तो हैं हमारे ही हमारे ही ओ 
हम उन्हीं की उनही की उनहीं की है ॥६०॥ 
उ० शतक रत्नाकर 

कृष्ण के कुब्जा पर आसक्त होने के कारण कुपित गोवियाँ 
मानवती भी हू। इस प्रहार श्रमरगीत में मान और प्रवास का 
सुन्दर सम्मिश्रण है। मान और ईर्ष्या के कारण ही वे कृष्ण को 
_ जपालस्भ देती हैं 


.. बिलग हम मानें ऊधौ काको 
तरसत रहे बसुद्देव देवकी, नि दित मातु पिता को | 
काके मातु पिता को काकौ, दूध पियौ हरि जाकौ 
नंद जसोदा लाड़ लड़ायो, नादि भयी हरि ताकी | 


१खंडित नायिका उसे कहते हैं जो परस्त्री-संसर्ग के चिह्नों से चिन्हित 
नायक को देखकर ईर्ष्या से दुखी होती है। विप्रलव्धा-नियुक्त स्थान 
पर' नायक के न ग्राने से अपमानित नायिका को कहते हैं । रा 

हा द द रसमंजरी प० १९२ 
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ऊहियो जाइ बगाइ बात यह, झो हित है अबला की । 
गुरदास प्रभु प्रीति है कालों, कुटिल मीत कुबिजा को ॥४४७७॥ 
सूरसागर 


उपालमग्भ का स्चरछूप 


है 


फू 


कप 


। इृष्यों विरह एवं विवशता के कारण ही उपालस्भ की उत्पत्ति 


हे है] 


हम 


् 


५. 


ँती है। सारी अपने प्रणय व्यापार में अनुकूल प्रतिदान न पाकर ही 


नायक को उपाल्स्म देकर अपने दृदगत, ईर्ष्या, क्रोध तथा विरह' भाव 
को व्यक्त करती है। उपालस्सम का सल कारण उसकी -विवशता एवं 


०५८5 * 


दयनीय स्थिति है । वह नायक पर प्रत्यक्ष क्रोध नहीं कर सकती किन्तु 
नायक का अन्य नायिका पर आसक्त देखकर उसके अहम्‌ का पीड़ा 


के 


पहुँचती है । उपालम्भ उसी पीड़ा का व्यक्त स्वरूप है | इस प्रकार उपा- 
लम्भ अनुभाव का ही एक रूप है। 


व्यंग्य, --- 


आग ७७ 


45, 


| पालमस्म एवं व्यंग्य का घानपष्ट सम्बन्ध है। काव्य में प्राय: 
जपात्स्म एवं व्यंग्ययूणं उक्तियों का साथ ही साथ प्रयोग हुआ है । 
व्यंग्य भी मानसिक अव्यवस्थित स्थिति का परिचायक हैं। असंतोष, 
क्रोध ओर ईष्यो का मिश्र मात्र व्यंग्य में भी मलकता है । उपालंभ 
एवं व्यंग्य में इतना साम्य होते हुए भी सूच्म अन्तर है। उपालस्भ 
तथा व्यंग्य एक ही मानसिक स्थिति के दो रूप हैं। उपाल्म्भ में 
यिका की विबशता »विक है। इसमें अपने ही ऊपर दोषारोपणश 
को भावना निहित रहती हैँ । किन्तु व्यंग्य में क्राध्र तथा प्रतिहिंसा का 
रूप अधिक प्रखर होता है। व्यंग्याक्ति में तीखापन, दृदय को ठटे 
परेँचाने की प्रवृत्ति है परन्तु उपाहस्म में देन्‍्य भावना ही प्रधान है।. 
पी कारणा है कि भुग्धा, सध्या स्वीडिता एवं विप्रलब्धा सायिकाएँ उपा- 
लम्भ तथा प्रोढ़ा खंडिता ४वं प्रीढ़ा विप्रल्ब्धा व्यंग्य का अधिक प्रयोग 
ऋर्ती दल | 


बक्रीक्ति गविता होने के कारण गापियाँ उपालस्स एवं व्यंग्य 
दोनों का ही प्रयोग करती है। कृष्ण के मसमोहल रूप पर मुम्ध होने 
के कारण जब वे अपनी विवशता एवं मान का प्रदर्शन करती हैं. उस 
समय वे उपाल्म्भ काहीं आश्रय लेती है। किन्तु जब इष्याँ एवं 

















[. १४% | 


रहता है किन्तु गोपियों की स्थिति इससे भिन्‍न हैं। माल की स्थिति के 
साथ ही वे प्रवास जन्य विरद का भी दुख उठाती हैं। इस प्रकार 
गोपियों का बिरह मान एवं प्रवास का मिश्रित रूप है। कृष्ण के 
प्रवास के कारण ही गोपियों का यह मान डपयक्त तीन आधार्रों पर 
आधारित भी नहीं है। गोपियों के भान का कारण परीक्षा रूप से 
गोपों द्वारा प्राप्त संवाद एवं ग्रत्यक्ष रू से कृष्ण प्रेषित उद्धव संदेश 
है! मान-स्थिति का ज्ञान नायिका को आाव-भंगिमा एवं उपाल्लस्भ 
तथा व्यंगपूर्ण उक्तियों से ही होता है | अवस्था के अनुसार खंडिता 
तथा विप्रनलब्धा ओर भाव के अनुसार वक्र'क्ति-गतव्रिता नायिका ही 
. जपात्षस्म एवं व्यंग्य का आश्रय लेती है| किन्तु गोपियां न तो खंडिता 
नायिका हैं ओर न विग्नज्षब्धा' अवस्था के अनुसार बे ग्रोषित 
पतिका और स्वभाव के अनुसार वक्रोति गविता एवं मानवती दोलों 
दी हैं 

अपने रूप और नायक के प्रेम का गब करने वाली नाथिका 
ही रूपगर्विता तथा श्रेमगर्विता कहलाती है । गोपियों को एक ओर तो 
कुब्जा के सम्मुख अपने रूप सोन्द्य का गबे है तो दसरी ओर उन्हें 
प्रेम का भी अभिमान है। वे बड़े विश्वासपूवेक कहती हैं-- 

वे तो हैं हमारे ही हमारे ही ओऔ | 
हम उन्हीं की उनही की उनहीं की है ॥६०॥ 
ड० शतक रत्नाकर 

कृष्ण के कुष्जा पर आसक्त होने के कारण क़ृषित गोपियाँ 
मानवती भी हैं। इस प्रहार श्रमरगीत में मान और प्रवास का 
सुन्दर सम्मिश्रण है। मान और हैर्ष्या के कारण ही वे कृष्ण के 
जपालस्भ देती हैं 


द बिलग हम मानें ऊधो काको 
तरसत रहे बसुदेव देवकी, नहिं दित मातु पिता को 
काके मातु पिता को काको, दूध पियौ हरि जाको 
नंद जसोदा लाड़ ल्ड़ायो, नादि भयो हरि ताकी | 


(--खंडित नायिका उसे कहते हैं जो परस्त्री-संसर्ग के चिह्नों से चिन्हित. 
.._ नायक को देखकर ईरषष्या से दुखी होती है। विप्रलव्धा-नियुक्त स्थान: 
पर नायक के न आने से अपमानित नायिका को कहते हैं । 

द रसमंजरी पृ० १९२ 
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फदियो जाइए बनाइ बात यह, को हित है अबला को । 


सुरदास प्रभु प्रीति है कार्सो, कुटिल मीत कुबिजा को ॥४४७७॥ 
सूरसागर 


उपालम्भ का स्वरूप 
उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि उपाल्षम्भ एक सिश्र भाव 


हैँ। इंप्यो विरह एवं बिबशता के कारण ही उपालस्म की उत्पत्ति 
होती हैं। सारी अपने ग्रणय व्यापार में अनुकूल प्रतिदान न पाकर ही 
नायक को उपालस्म देकर अपने दृदगत, इे्ष्या, क्रोध तथा विरह' भाव 
को व्यक्त करती है। उपात्म्भ का सुज्न कारण उसकी -विवशता एवं 
दूयसीय स्थिति है। वह नायक पर प्रत्यक्ष क्राध नहीं कर सकती किन्तु 
नायक का अस्य नाथिका पर आसक्त देखकर उसके अहम को पीड़ा 
पहँँचती है । उपालम्म उसी पीड़ा का व्यक्त स्वरूप है। इस प्रकार उपा- 


लम्भ अनभाव का ही एक रूप है | 


7 है 70 ला 


उपालम्भ एवं व्यंग्य का घनिष्ठ सम्बन्ध है। काव्य में प्राय: 
उपाल्षम्भ एवं व्यंग्ययूण उक्तियों का साथ ही साथ प्रयोग हुआ है । 
व्यंग्य भी मानसिक अव्यवस्थित स्थिति का परिचायक है । असंतोष 
क्रोध ओर ईष्यों का सिश्र भात्र व्यंग्य में भी कलकता है। उपालंभ 
एवं व्यंग्य में इतना साम्य होते हुए भी सूच्रम अन्दर है। उपालस्भ 
तथा व्यंग्य एक ही सानसिक स्थिति के दो रूप है। उपालम्भ में 
नायिका की विबशता »जिक है। इसमें अपने ही ऊपर दोषारोपण 
की भावना निध्चित रहती है। किन्तु व्यंग्य में क्रोध तथा प्रतिहिंसा का 
रूप अधिक प्रखर होता है। व्यंग्योक्ति में तीखापन, द्ृदय को टेस 
>चाने की प्रवृत्ति है परन्तु उपाक्षस्स में दन्‍्य भावना ही प्रधान है। 


यहाँ करा हैं हि भुग्धा, मध्या स्वीडिता एवं विप्रलब्धा नायिकाएँ उपा- 


लम्भ तथा प्रीढ़ा खंडिता एवं प्रीढ़ा विप्रलब्धा व्यंग्य का अधिक प्रयोग 
करती दे । 


बक्रीक्ति गविता होगे के कारण गापियाँ उपालम्भ एवं व्यंग्य 
दोनों का ही प्रयोग करती हैं। कृष्ण क मनमोहन रूप पर मग्ध होने 
के कारण जब वे अपनी विवशता एवं मान का प्रदर्शन करती हैं उस 
समय मे य्पात्तम्भ काहीं आश्रय लेती हैं। किन्तु जब ईर्ष्या एवं 


वच्छू 


बन 
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क्रोध के कारण कुछ्जा प्रणशयी कृष्ण फे निशु गा आग गवं योग संदेश क 
प्रतिकार करती हैं तब बे व्यंग्यपूण भाषा का ही प्रयोग करती हैं। 


उपालम्भ का मनोवज्ञानिक अध्ययन ' 


भावनाओं की व्यंजना अनभावों द्वारा हं।ती हैं। शारीरिक 
चेष्टाओं द्वारा ही सुहम भावना मृत रूप ग्रहण करती हैँ । जेसे--क्रोध- 
भावना की अभिव्यक्ति लाल आँखें, फड़कती भुजाए कटु शब्द आदि 
द्वारा ही सम्भव है। इसी भाँति समस्त भावनाएं किसी न किसी रूप 
में प्रकट होती हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि मानव मस्तिष्क में सर्देंव 
एक ही भावना विद्यमान नहीं रहती भावनाएं विभिन्न परिस्थितियों 
के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होती है। उप्ाल्षम्भ भी कुछ विशे 
मानसिक अवस्थाओं का परिणाम हैं। इन मानसिक अवस्थाश्रों के 
मनोवज्ञानिक विश्लेषण के बिना उपात्मस्भ के स्वरूप को समभना 
कठिन है । 
उपालम्भ का सम्बन्ध 


दाम्पत्य जीवन में उपान्मस्भ का सम्बन्ध रति भाव स है | 
किन्तु उपात्ृस्भ का सम्बन्ध उस व्र्याक्त विशेष से ही हां सकता हे 
जिससे हमाश कोई विशेष सम्बन्ध है, जिस पर हमारा अधिकार है, 
जिससे हमारा मोह अथवा लगाव हैं। जो हमारा अम पात्र हैं. वही 
उपात्रम्म का पात्र भी हो सकता हैं, सामाजिक जीव्स सें हमारा 
इससे चाहे जो भी सम्बन्ध हो। इस ग्रकार घपालम्म »'गरिक एवं 
अश्व गारिक दोनों ही प्रकार का हो सकता हैं! सत्य तो यह हें कि प्रेम 
की नीचे पंर ही उपाल्स्म का प्रासाद निर्मित होता है । 

» उपालम्भ का मल कारण 


उपालम्भ का मूल क'रण कुण्ठा है | इच्छापूर्ति में उत्पन्स बाधा 
ही इस नेराश्य भावना को जन्म देती है। कुण्ठा ( 7:परड्ञाआ0ा ) 
_सदेव बाह्य रूप में ही प्रकट हो यह आवश्यक नहीं है। हाँ, बाद्या- 
भिव्यक्ति से निराशा की प्रबलता का अनुमान अवश्य लगाया जा 
सकता है। प्रायः यह नेराश्य भावना आगे चल कर प्रतिशोधत्माक 

. अबृत्ति में बदल जाती है | कभी जीवन की प्रथम कुण्ठा ही इस रूप 
में परिवर्तित हो जाती है। किन्तु प्रायः अनवरत नैराश्य पृण्षी परि- 
स्थितियाँ ही मनुष्य को ग्रतिशोधात्मक ( 922:7९५६।४९ ) बसा देती 
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है मेराश्य की बिकसित अधृत्ति का छद्घाटन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं 
द्वारा होता है। जेसे--शिकायत करना, मारता, अपसान करना, बातें 
फेलाना, कानाफूसी करता, व्यंग्य करना तथा गाली देना। मानसिक 
संतुलन बिगड़ जाने पर आत्म हृत्या कर लेना भी इसी का स्वरूप 
है । उपालम्भ का सम्बन्ध शिकायत तथा व्यंग्य से है। बदनामी एवं 
अपमान करने की भावना भी इसमें अंतभूत है। किन्तु कुण्ठा का 
परिणाम सदा अतिशोधात्मक ही नहीं होता । कभी-कभी निराश व्यक्ति 
प्रतिशोधात्मक न हो कर अपनी संतुष्टि का भिन्न मार्ग ढूढ लेता है। 
एसी स्थिति में वह उस व्यक्ति या बस्तु के प्रति उदासीन हा जाता 
है । इस पारिबतंन का कारण मानव सस्तिष्क की जटिलता हैँ। मानव 
मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि 
मनुष्य में प्रतिशोध-भावना के अतिरिक्त कुछ अन्य वृत्तियाँ मी हैं जो 
उसकी प्रतिशोध-भावना को नियंत्रित रखती हैं। किन्तु एक समय 
वह भी आता है जब नराश्य की तीज्रता इन समरत वृत्तियों की उपेक्षा 
करती हुईं मनुष्य पर एकाधिकार प्राप्त कर उसे ग्रतिशोधात्मक बना 
देती है | द 
प्रतिशो ध---(४४£7८५५१०४) की तीब्रता निम्न परिस्थितियों पर 
निभर है । 


१“ प्रेरणा 


. श्रय वस्त॒ को प्राप्त करने की ग्ररणा भी जितनी बलबती हाती 
है उसी अनुपात से उसके न मिलने पर नेराश्य भी तीत्र होता है। 
निराशा की तीत्रता पर ही प्रतिशोध भावना निभर है।. 


उदाहरण द्वारा यह अधिक स्पष्ट हो सकेंगा। एक युवती की 
किसी युवक से मित्रता दो जाती है। कुछ समय पश्चात्‌ उसका युवक 
के प्रति अनुराग बढ़ जाता है ओर वह स्वभावतः उसको आर से 
विवाह-प्रस्ताव की आशा करती है। किन्तु अपनी आशा के विपरीत 
बह देखती हे कि युवक के हृदय में उसके प्रति तनिक भी अनुराग 


कल: 


हें है ओर मित्रता के नाते ही वह किसी अन्य युवदी से विवाह का 


प्रस्ताव करता है तो उस अस्ताव को सुन कर युवती स्लोज उठती है 


उसे क्राध आता है, वह भलला कर उठ जाती हैं ओर घर जाकर 


फ 


आँसुओं से मुँह धोती है । उसकी आशा टूट गई। नैराश्य में कुछ 
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शर्वें उसने जग कर काट दीं | किन्तु कुछ मास पश्चात्‌ जब वह एक 
सुखी बैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगतो है तब उसे युवक हे 
याद भी नहीं आती | यहाँ पर कुण्ठा के कारण ही खीज, क्रोब, भल्ला- 
हट, रोदन आदि प्रतिशोधात्मक व्यवहार दिखाई पढ़ा। चूक यहां 
मिलन प्रेरणा अधिक तीज्र एवं बल्वती नहीं थी ओर अनुराग एकांगी 
था। अतः इस कुण्ठा से उत्पन्न प्रतिशाधात्मक व्यवहार भो अधिक 
समय तक स्थायी न रहा | 

. इसी उदाहरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार नराश्य पृणतः 
प्रतिशोधात्मक बन जाता है । उपयक्त उदाहरण में यह कहा जा चका 
है कि यहाँ मिलन ग्रेरणा अधिक तीज्र नहीं है परन्तु यदि यह अनुराग 
एकांगो न हा आर युक्षक तथा युवता दोना 6 विवाह बंधन के लए 
आकुल हो किन्तु सामाजिक रूढ़ियाँ एवं पारिवारिक समस्‍यायें उसका 
आशा पूति में बाधक हों ते! उस समय उत्पन्न निराशा के परिशाम 
स्वरूप या तो व दानों साइस कर घर से भाग निकलेंगे अथवा समाज 
से हार कर आत्महत्या कर लेंगे। घर से भागना अथवा आत्महत्या 
दोनों ही कुठा जनित प्रतिशोबात्मक व्यवहार है। प्रथम में व्यक्ति 
अपने को शक्तिशाली समझ कर समाज से लोहा लेने की सांचता हैं । 
उसमें पर पीड़न की भावना जाप्रत दह्वोती है। वह दूसरों का जलाकर 
स्वयं प्रसन्न रहना चाहता दे । किन्तु द्वितीय स्थिति में बह अपने को 
निबल समझ कर स्वपीड़न में ही विश्व(स करता है। दानां ही 
स्थितियों में प्रेरणा की तीत्रता के कारण ही कुठा भी अधिक तीज्र हो 
गईं है। परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक व्यवहार भी अधिक गस्भीर 
दो गया है। चाहे वह व्यवहार बहिमु खी-समाज के प्रति हं। अथवा. 
 अन्तमुखी--आत्महत्या आदि स्वपीड़न का काई रूप हा । द 
हा २-बाधा को कठारता-व्यवधान ओर नेराश्य का अदूट 
सम्बन्ध है। हमारी इच्छा पूर्ति में जितना कठार व्यवधान होता है 
उस हे दूर न हो सकने पर हमारी निराशा भी उसी अनुपात से गहरी 
हो जाती है। छोटी-छोटी बाधायें तो सरलता से दर की जा सकती 
ओर इस प्रकार क्षणिक निराशा की अवस्था से छुटकारा मिल जाता 


.. है। किन्तु जब ये बाधायें अति कठोर बनकर मनुष्य को जकड़ लेती 


. ह तत्र सनुष्य विफल मनोरथ तथा असहाय होकर नैराश्य सागर में 


. डूबने लगता है। ऐसी विषम अवस्था में ही वह अपना बुद्धिबत 





. ओर थेये खोकर श्रतिशोधात्मक बन जाता है 
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:... ३--नेराश्य की पुनराव्ृत्ति--यह पूष ही कहा जा चुका है कि 
यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य प्रथम निराशा से ही प्रतिशोधात्मक बन 


जाय। प्रायः प्रथम बार इच्छा पूर्ति न होने से उत्पन्न निराशा क्षणिक 


होती है। मनुष्य बुद्धि बल द्वारा उस परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं 
ने देता अथवा तक एवं घेय द्वारा ऐसे अवसरों को उपेक्षा की दृष्टि 

देखकर उनके ग्रति उदासीन हो जाता है। किन्तु बार बार की 
असफलता के कारण उत्पन्न निराशा जनक परिस्थितियां उसे पूवंबत्‌ 
नहीं रहने देतीं। नेराश्य की यह पुनरातव्ृत्ति उसको प्रतिशोधात्मक 
बनाने में सहायक होती है । इसका दाम्पत्य जीवन से एक उदाहरण 
दिया जा सकता है। परिवार में पति पन्‍नी दो ही व्यक्ति हैं अतः 
संध्या समय पत्नी बड़ी उत्सकता से पति की प्रतीक्षा करती है । किन्तु 
पति महोदय पत्नी के अस्तित्व को पूणवः भलाकर मटपट जलपान 
से निपट कर क्लब चले जाते हैं। दिन भर पति की प्रतीक्षा में आँखें 
बिछाए बंठी रहने वाली पत्नी को पति का इस प्रकार तुरन्त चला 
जाना अच्छा नहीं लगता। उसकी आशायें टूट जाती .हैं, फिर भी वह 
श्री ही मन को सममा लेती हे अवश्य ही उन्हें कोई आवश्यक काये 
होगा | - परन्तु यदि पति की यह उपेक्षा बढ़ जाती दे ओर वह प्रतिदिन 
इसी प्रकार उसे निराश करता है तो वह भी पूवबंबत्‌ नहीं रह पाती | 
उसका मन क्षोभ ओर क्रोध से भर जाता हे। प्रत्यक्ष रूप से वह पति 
पर क्रोध तो नहीं कर सकती परन्तु उसका कुठाजनित प्रतिशोधात्मक 
व्यवहार छिपा -भी नहीं रहता। परिणामस्वरूप उसे ग्रह काय से 
अरुचि हो जाती है। काम तो वह करती है परन्तु उसमें वह लगन 
नहीं जो पहले थी। वह मलल्‍लाहट, खीज, उपालम्भ ओर ब्यंग्य द्वारा 
अपनी कुठा को प्रकट करती है। कभी साखियों के मध्य वह पति का 
उपहास करती है। इस भ्रकार परीक्षा रूप से वह अपनी कुठित 
भावना को सन्‍्तुष्ट करने का साधन द्रोंढ निकालती दै। ऐसी 
परिस्थिति में पत्नी के इस व्यवद्वार का कारण निराशा की पुनराशृत्ति 


ही हे 





दूसरा उदाहरण--एक बालक किसी मित्र से हार जाता है। 
इससे उसे बढ़ी निराशा होती है। वह फिर प्रयत्न करता है किन्तु 
पुनः असफलता ही हाथ लगती ह। इस प्रकार तीन चार प्रयत्नों के 
श्चात्‌ निरन्तर असफलता उसके मन में एक भिन्न ब्षत्ति को जन्म 
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शर्तें उसने जग कर काट दीं | किन्तु कुछ मास पश्चात्‌ जब बहू एक 
सुखी बैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगती दे तब उसे युचक की 
याद भी नहीं आदी । यहाँ पर कुण्ठा के कारण ही खीज, क्रोब, भल्ला- 
हट, रोदन आदि प्रविशोधात्मक व्यवहार दिखाई पड़ा। चूक यहां 
मिलन प्रेरशा अधिक तीजत्र एवं बल्लवती नहीं थी ओर अनुराग एकांगी 
था। अतः इस कुण्ठा से उत्पन्न प्रतिशाधात्मक व्यवहार भी अधि 
समय तक स्थायी न रहा । 
'इसी उदाहरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार नराश्य पूएतः 
अ्रतिशोधात्मक बन जाता दै। उपयुक्त उदाहरण में यह कहा जा चुका 
है कि यहां मिल्लन प्रेरणा अधिक तीन्र नहों है परन्तु यदि यह अनुराग 
एकांगी न हो ओर युवक वथा थ्ुवती दोनो ही विवाह बंधन के लिए 
आकुल हो किन्तु सामाजिक रूढ़ियाँ एवं पारिवारिक ससब्यायें उनका 
आशा पू्ति में बाधक हों ते। उस. समय उत्पन्न निराशा के परिणाम 
स्वरूप या तो वे दानों साइस कर घर से भाग निकलेंगे अथवा समाज 
से हार कर आत्महत्या कर लेंगे। घर से भागना अथवा आत्मदइत्या 
दोनों ही कुठा जनित प्रतिशोधात्मक व्यवहार है। प्रथस में व्यक्ति 
अपने को शक्तिशाली समझ कर समाज से लोहा लेने की सांचता दे । 
उसमें पर पीड़न की भावना जाग्रत होती है। वह दूसरों को जलाकर 
स्वयं प्रसन्न रहना चाहता है। किन्तु द्वितीय स्थिति में बह अपने को 
निबल समक कर स्वपीड़न में ही विश्वास करता हैें। दानों डी 
स्थितियों में ग्रेरणा की तीत्रता के कारण ही कुठा भी अधिक तीज्र दो 


शक 


छा 


हि 


हमाक 


गईं है। परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक व्यवहार भी अधिक गम्भीर... 
कि ॥ हक हृ हक [करी जे का रत ४ 0 2 
दो गया है । चाहे वह व्यवहार बह्मु खी-समाज के प्रति हं। अथवा 


_अन्तमुखी--आत्महत्या आदि स्वपीड़न का काई रूप हा । 

क्‍ २-बाघा की कठोरता--व्यवधान और नैराश्य का अदूठ 
सम्बन्ध हे । हमारी इच्छा पूर्ति में जितना कठार व्यवथान होता है 

उस हे दूर न हो सकने पर हमारी निराशा भी इसी अनुपात से गहरी 

हो जाती है। छोटी-छोटी बाधायें तो सरलता से दूर की जा सकती हैं 

और इस प्रकार क्षणिक निराशा को अबस्था से छुटकारा मिल जाता 

_है। किन्तु जब थे बाघायें अति कठोर बनकर मनुष्य को जकड़ लेतों 


हैं तब सनुष्य विफल मनोरथ तथ। असहाय होकर नैराश्य सागर में 


ओर घय खोकर प्रतिशोधात्मक दब न जाता हे हम 07 
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-.. ३--नेराश्य की पुनराबृत्ति--यह पूषे ही कद्दा जा चुका हे कि 
यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य प्रथम निराशा से ही प्रतिशोधात्मक बन 
जाय। प्रायः प्रथम बार इच्छा पूर्ति न होने से उत्पन्न निराशा क्षणिक 
होती है। मनुष्य बुद्धि बल द्वारा उस परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं 
होने देता अथवा तक एवं थेय द्वारा ऐसे अवसरों को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखकर उनके प्रति उदासीन हो जाता हे। किन्तु बार बार की 
असफलता के कारण उत्पन्न निराशा जनक परिस्थितियों उसे पूवेवत्‌ 
नहीं रहने देतीं। नेराश्य की यह पुनरात्रत्ति उसको प्रतिशोधात्मक 
बनाने में सहायक होती है । इसका दाम्पत्य जीवन से एक उदाहरण 
दिया जा सकता है। परिवार में पति पन्‍नी दो ही व्यक्ति हैं अतः 
संध्या समय पत्नी बड़ी उत्सुकता से पति की प्रतीक्षा करती है । किन्तु 
पति महोदय पत्नी के अस्तित्व को पूर्णतः आअुलाकर भटपट जलपान 
से निपट कर क्लब चले जाते है। दिन भर पति की प्रतीक्षा में आखें 
बिछाए बेठी रहने वाल्ली पत्नी को पति का इस प्रकार तुरन्त चला 
जाना अच्छा नहीं लगता । उसकी आशायें द्ूट जाती हैं, फिर भी वह 
श्री ही मन को समझा लेती हे अवश्य ही उन्हें कोई आवश्यक काये 
होगा । - परन्तु यदि पति की यह उपेक्षा बढ़ जाती है ओर वह प्रतिदिन 
इसी प्रकार उसे निराश करता है तो वह भी पूववत्‌ नहीं रह पाती । 
उसका मन ज्ञोभ ओर क्रोध से भर जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वह पति 
पर क्रोध तो नहीं कर सकती परन्तु उसका कुठाजनित प्रतिशोधात्मक 
व्यवहार छिपा -भी नहीं रहता। परिणामस्वरूप उसे गृह काय से 
अरुचि हो जाती है। काम तो वह करती है परन्तु उसमें वह लगन 
नहीं जो पहले थी। बह मल्लाहट, खीज, उपालम्भ ओर ब्यंग्य द्वारा 
अपनी कुठा को प्रकट करती है। कभी सखियों के मध्य वह पांति का 
उपहास करती है। इस प्रकार परीक्षा रूप से वह अपनी कुठित 
भावना को सन्‍्तुष्ट करने का साधन द्वढ निकालती दहे। ऐसी 
परिस्थिति में पत्नी के इस व्यवहार का कारण निराशा की पुनरावृत्ति 


हे रु 
सरा उदाहरण--एक बालक किसी मित्र से हार जाता है । 
इससे उसे बढ़ी निराशा होती है। वह फिर प्रयत्न करता है किन्तु 


पुनः असफलता ही हाथ लगती दे । इस प्रकार तीन चार श्रयत्नों के 
श्चात्‌ निरन्तर असफलता उसके मन में एक भिन्न क्षत्ति को जन्म 


कमा 
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देती है। वह जानता है कि शक्ति द्वारा वह मित्र को परास्त नहीं कर 
सकता अतएवं अब वह उससे लड़ता नहीं। प्रत्युत उसकी बुराई 
करता है। उसके विषय में दूसरों से कानाफूसी करता है। उस पर 
व्यंग्य करता है। इस प्रकार वह अपनी नेराश्य भावना की संतुष्टि का 
अन्य साधन हू ढ़ निकलता हे । 


उक्त विवेचन से नेराश्य और प्रतिशोध-भावना का सम्बन्ध 
सप्ट हो जाता है। इनमें कारण ओर कारये का सम्बन्ध है। नेराश्य 
कारण से ही प्रतिशोध-भावना-क्राये. का जन्म होता है। कारण के 
बिना काये नहीं हो सकता किन्तु कभी कभी कारण होने पर भी उसका 
परिणाम स्पष्ट लक्षित नहीं होता। प्रतिशोध भावना भी कभी स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होती हे ओर कभी नहीं | इस प्रकार प्रतिशोध भावना की 
दो स्थितियाँ हैं! प्रथण मानसिक अथवा आन्तरिक ओर. द्वितीय 
शारीरिक अथवा वाह्य । 


मानसिक स्थिति में प्रतिशोंधात्मक विचार, भावना रूप में ही 
रहता है। किन्तु शारीरिक स्थिति में वह काय रूप में परिणत होकर 
प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात्‌ वाह्मय स्थिति में प्रतिशोध-भावना की 


अभिव्यक्ति शारीरिक क्रियाओं के रूप में होती हे । 


प्रतिशोध-भावना के वाह्य रूप की संभावना कुछ कारणों पर 
निभर है। नेराश्य का स्थायी रूप से बना रहना ही व्यक्ति के व्यवहार 
को प्रतिशोधात्मक बना देता है। किन्तु जिनके प्रति हम ग्रतिशोधपूर्ण 
होना चाहते;हैँ यदि उस पक्ष से भी प्रतिशोधात्मक व्यवहार की 
संभावना हो तो प्रतिशोंध का भाव दब जाता है। (ऐसी स्थिति में 
नेराश्य में कमी नहीं होती वरन्‌ बह अधिक हो जाता है। इस घोर 
निराशा से उत्पन्न प्रतिशोध भाषना को न॒ प्रकट कर सकने के कारण 
व्यक्ति और भी प्रतिशोधात्मक हो जाता है। फलस्वरूप मानसिक 
तनाव बढ़ता जाता है। किन्तु उसके कम करने का मार्ग नहीं 
दिखाई पढ़ता । ) क्‍ क्‍ 


यदि ग्रतिशोध भावना के कार्य रूप में परिणत हो जाने से 

.. किसी सुखद परिणाम का काल्पनिक चित्र मानस पटल पर अक्लित 
: हो वो ऐसी दशा में श्रतिशोध भावना स्वाभाविक रूप से प्रबल हो 
जाती है। किन्तु यदि प्रतिशोधात्मक व्यवहार भी नैराश्य को दूर करने 
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में- श्रसमथ है तो उस समय प्रतिशोधात्मक व्यवहार ग्रस्यक्ष नहीं दिखाई 
पड़ता। दोनों परिस्थितियों में प्रतिशोध की भावना कम नहीं होती 
किन्तु प्रतिशो धात्मक व्यवहार की सम्भावना कम हो जाती है। 
निराशा को जन्म देने वाले कारण के स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष होने से 
प्रतिशोध भावना का प्रबल्न हो जाना स्वाभाविक है। प्रथम स्थिति में 
जब सभी शओरे से ग्रतिक्रियात्मक प्रतिशोध की सम्भावना होती है उस 
समय व्यक्ति की भावना अन्तमुखी हो जाती है | भावना के अन्तमस्त्री 
होने का कारण व्यक्ति की अपनी सीमाएँ, सीमित शक्ति एवं विवशता 
है। ऐसी दशा में वह स्वयं को ही प्रतिशोध का पात्र बना लेता 
है। स्वपीड़न अथवा आत्महत्या का यही रहस्य है। यह उसकी 
विवशता एवं दुखाधिक्य का परिणाम है। 


प्रतिशोध भावना का सूल कारण अतृप्ति है। बस्त॒ प्राप्ति की 
इच्छा जब तृप्त नहीं हो पाती तब वह परीक्षा रूप से प्रतिशोध- 
भावना बन कर प्रकट होती है | किन्तु यदि अपर पक्ष इतना प्रबल 
होता है कि व्यक्ति अपने प्रतिशोधात्मक व्यवहार की ग्रभावद्यीनता 
का अनुमान लगा सकता है तब उसकी प्रतिशोध-भावना को किसी 
प्रकार का मागे नहीं मिलता | यदि इसे किसी ग्रकार का मागे मित्र 
जाय तो कुछ समय के लिए भावना की तीत्रता कम हो जाती हे । 


प्रतिशोध-भावना के मूल में जो भावना है वह उसकी श्रेरक 
शक्ति के रूप में हे। अतएब जब तक यह शक्ति अपने उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं कर पाती तब तक शान्त नहीं होती। अभिलषित वस्तु को 
न पा सकने के कारण जो निराशा उत्पन्न होती है वह इस प्रेरणाशक्ति 
को प्रतिशोध का मागे दिखाती है ओर यदि मनुष्य प्रतिशोध ले लेता 
हैतो प्रत्यक्ष रूप से वह प्रेरणा शक्ति सन्‍्तुष्ट हो जाती है। यह 
प्रतिशोध ही उसकी अभिव्यक्ति का साधन बन जाता है। इस 
अभिव्यक्ति के उपरान्त निराशा तथा उससे उत्पन्न श्रतिशोध-भावना 
दोनों ही दब जाती हैं। मानसिक गुत्थियों को सुल्काने के लिए 
भावनाओं की बाह्याभिव्यक्ति आवश्यक है--इसके अतिरिक्त अन्य 
साधन नहीं हे। सिगमर्ड क्रायड का विरेचन ( (०४४७5 ) 
सिद्धान्त इसी पर आधारित है। उनके अनुसार समस्त मानसिक 
अस्वस्थ दशाओं का कारण इन प्रेरणशाओं को अभिव्यक्ति का मार्ग 
न मिल सकना ही है | हृदय की इन समस्त भावनाओं को चेतन तथा 
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 अबचेतन की गहराई से निकाल कर प्रकट रूप देना ही विर्चन है । 
जिसे फ्रायड मानसिक रोगों के निराकरण का सब प्रमुख साधन 
सममते हैं। (फ्रायड के सिद्धान्त का यह व्यापक एवं सवागी विश्लेषण 
नहीं है। यह विश्लेषण विषय के सीमित दृष्टिकोश से ही किया 


गया है )। 


मानव व्यापार को परंतः समझने के लिए मानव स्वभाव का 
अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है । मनोवेज्ञानिकों ने मानव प्रकृति 
का विश्जेषण विभिन्न प्रकार से किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार 
मानव प्रकृति में सहजबृत्ति ही प्रमुख है। सहजबृत्ति भी कई प्रकार 
की होती है | कुछ मनोवेज्ञानिकों के सिद्धान्त अलग अलग सहजवृत्ति 
के विवेचन पर ही आधारित हैं। फ्रायड के अनुसार मानव में काम 
या रति भाव ही प्रधान है ओर इस रतिभाव की पूर्ति में उत्पन्न 
व्यवधान ही कुण्ठा का कारण हे | द 

रति का सम्बन्ध प्रेम भावना से है ओर इसकी व्यंजना भी 
इसी रूप सें सम्भव है| फ्रायड के अनुसार प्रेम भावना के दो आल- 
म्बल हो सकते हैँ एक तो वाह्य जिसमें प्रेम का पात्र या आलम्बन 
अन्य व्यक्ति होता है। किन्तु कभी-कभी यह प्रेम भावना अन्य के 
' प्रति न होकर स्वयं के प्रति होती है। इसी को रव-रति कहते है। 
फ्रायड के अनुसार स्वरति की मनोवत्ति प्रत्येक मानव में होती है। 
जब किसी प्रकार व्यक्तित्व का अनादर या उपेक्षा होती है उस समय 
उसका अहम भाव उसे प्रतिशोध लेने के लिए उत्तेजित करता है । 
फ्रायड ने इसी को स्वरति की श्रवृत्ति (नारसिस्टिक टेडेंसी) कहा है । 

नुष्य में अपने को कुछ समभने अथवा आऔत्ममभिमान की 

भावना सवरति के परिणामस्वरूप ही होती है। इस्लीलिये स्वाभिमान 
पर आघात लगने से मनुष्य प्रतिशोधात्मक बन जाता है। ऐसी 
परिस्थिति में इस प्रतिशोधात्मक व्यवहार के मूल में मनुष्य की स्व॒रति 
. ही प्ररक शक्ति के रूप में काय करती है । 


प्रतिशोधात्मक व्यवहार पर विचार करते समय फ्रायड के 
एक अन्य सिद्धान्त पर भी विचार कर लेना अनुचित न होगा। इस 


हे सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को परपीड़न में ही आनन्द का अनुभव 
होता है। मनुष्य की इस मनोवूंत्ति को फ्रायड ने परपीड़न की प्रवृत्ति. 


.. (सेडेस्टिक टेड्ेंसी) कहा है । 
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'. प्रतिशोधात्मक व्यवहार में मनुष्य की परपीड़न वृत्ति उभर 
जाती है। उसे दसरों को सताने में मजा आने लगता है। अतृप्त 
एवं अपूर्ण इच्छाओं से उत्पन्न आनन्दाभाव को, दूसरे व्यक्ति की कष्ट 
पूर्ण स्थिति से उत्पन्न सुख, पू् कर देता है। विपक्षी की बिपत्ति का 
आनन्द हम इसी मनोवृत्ति फे कारण उठा पाते हैं। अन्यथा दूसरे की 


कष्ठप्रद स्थिति हमें कभी भी सख नहीं पहुँचा सकती | 


) 


एक अन्य मनोवेज्ञानिक--आडल्लर के मतानुसार योत्र भावना 
की अपेक्षा अधिकार की भावना ही प्रधान है। प्रत्येक व्यक्ति अधि- 
कारों का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहता है। इस अधिकार 
भावना में व्याघात होने से उसे निराशा होती है। जिसकी अभिव्यक्ति 
प्रतिशोधात्मक व्यवहार में होती है । अधिकार की यह भावना सभी 
मनुष्यों में होती है चाहे हम प्रकट रूप में उसका अनुभव करेंया न 
करें | कभी कभी अधिकार भावना का प्रयोग वस्तु स्थिति के अनुभव 
बिना भी होता रहता है। किन्तु जब हमारी अधिकार भावना को 
कोई ललकार देता है अथवा उसकी उपेक्षा करता है तब हम इसके 
प्रति विशेष सजग हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अधिकार ओर शक्ति 
में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है । शक्ति के अभाव में अधिकार भावना 
निबल पड़ जाती है| मनुष्य की यह निबलता विवशता ओर नेराश्य 
में बदल कर उसे ग्रतिशोंध का भिन्न मागे ह्ेंढहने पर विवश ' कर 
देती है । 
नेराश्य तथा प्रतिशोधात्मक व्यवह्दार पर विचार करने के 
उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है कि उपालम्भ एवं व्यंग्य कुश्ठा जन्य 
प्रतिशोधात्मक व्यवहार का ही एक रूप है। जिसमें उसकी पराजित 
अधिकार-भावना तथा स्वरति दोनों का ही समावेश है। मनुष्य अपने 
आप से ग्रेम करता है, अपने को संतृष्ट बरने के लिए ही बह संसार 
में अनेक कम करता तथा अनेक सम्बन्ध जोड़ता है । यह आत्म तृष्टि 
अनेक रूपों में संभव है | कभी विश्व वन्धुत्व तो कभी भौतिक पदार्थों 
का संचय एवं उपभोग में उसे आनन्द मिलता है । किसी भी स्थिति 
बह अपने आपको सुखी एवं संतुष्ट देखना चाहता है। जब मनुष्य के 
सुख में बाधा पड़ती है उस समय उसका स्वाभिमान आत्म-प्रेम एवं 
घिकार भावना सभी सजग द्ोकर उसे प्रतिशोधात्मक बनने के लिए 
प्रेरित करती है। उपात्नस्म एवं व्यंग्य के विषय में भी यही कहा जा 


सकता है। ये दोनों मनुष्य के श्रतिशोधात्मक व्यवहार के ही रूप है। 
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व्यंग्य में उसकी परपीडन वत्ति अधिक बलवती हो जाती है। वह 
उस व्यक्ति को जिसने उसके ग्रेम का प्रतिपादन नहीं दिया अथवा 
जो उसके आत्म प्रेम तथा अधिकार भावना पर आघात कर रहा हे 
कटूक्तियों द्वारा दुखी बना कर सन्‍्तुष्ट होना चाहता है। व्यंग्य में अपर 
पक्ष को व्यथित करने का भी भाव रहता है। उपालम्भ में अपनी 
हीनता, विवशता ओर देन्‍्य का प्राधान्य होता है। उपालम्भ आत्म 
पीड़न का रूप है| व्यंग्य परपीड़न का । व्यंग्य द्वारा मनुष्य अपनी 


वास्तविक स्थिति का अनुभव कराना चाहता है इसीलिए वह जितना 


तीखा व्यंग्य कर सकता है उतना ही उसे संतोष होता है। परन्तु 
उपालम्भ तथा व्यंग्य दोनों ही निबेल पक्त के अस्त्र हैं। अतः दाम्पत्य 
जीवन में नारी ही इनका अधिक प्रयोग करती हे । 

उपालस्भ एवं व्यंग्य का प्रयोग भ्रमरगीत काव्य में प्रचुर रूप 
में हुआ है । सच तो यह है कि भश्रमरगीत काव्य ही उपालम्भ काव्य 
है । अब हम देखेंगे कि भ्रमरगीत काव्य में उपालम्भ एवं व्यंग्य किस 
रूप में व्यक्त हुआ है । 

भ्रमरगीत का उपालम्भ दाम्पत्य जीवन से सम्बन्धित होने के 
कारण रति भाव का उपालम्भ है। इस उपालम्भ का मुख्य कारण 
कुण्ठा है। जब तक गोपियों को ऋष्ण के आने की आशा थी उन्होंने 
कृष्ण पर न तो व्यंग्य किए ओर न उन्हें उपालम्भ ही दिया। उनका 
विरह वरणन प्रोषितपतिका के सहश ही उनके अश्रओं से सजल है। 
किन्तु नन्‍न्द आगमन पर उन्हें मथुरा का नवीन समाचार मिला जिससे 
उनकी व्यथा निराशा के घने अन्धकार में डूब कर उपालम्भ पूर्ण बन 


गईं। कुब्जा की प्रणय गाथा को सुन कर उन्होंने कऋृष्ण को अनेक 


उपालमस्भ दिए जिनमें उनका रूप गव, प्रेम गबे, विकलता, विवशता 
तथा इंष्या सभी कुछ छिपी हुई है । गोपियाँ परस्पर कहती हैं--- 


भामिनि कुबिजा सों रह् राते ! 
राजकुमारि नारि जो पावते तो कब अड्ग समाते। 
. रीमे जाइ तनक चन्दन ले मघुवन मारग जाते । 
. ताकी कहा गड़ाई कीजे, ऐसे रूप लुभाते। 
. ए अटह्दीर वह कंस की दासी, जोरी करी विधाते" |. 
 अजवनिता त्यागी सूरज-प्रभु-बुकी उनकी बातें ॥ 


१”सूर सागर पद ३७७१। 





5 ॥ 
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उपालम्भ के मूल में स्थिति आत्म प्रेम की भावना का उल्लेख किया 
जा चुका है । कुब्जा-प्रणय में गोपियों को अपने आत्म प्रेम का निराद्र 


दिखाई पड़ता है । ह।स्य एवं व्यंग्य द्वारा वे इसी लक्ष्य की ओर संकेत 
करती हँ-- 


. हम तो सब गुन आगरी, कुबिजा कूबर वाढ़ि । 
कहो तो हमहूँ ले चलें पाछें कूबर काढ़ि ॥ 


गोषियों ने केवल. ऋष्ण को ही उपात्नम्भ नहीं दिया किन्तु 
व्रिह भावना को उद्दीप्त करने वाज्ने चन्द्र आदि उद्दीपनों के प्रति भी 
अनेक उपालम्भ पूर्शा दक्तियाँ कहीं हैं। शारीरिक व्यथा को तीत्र करने 
वाले नयनों को भी उपालम्भ सुनना पड़ा है। उद्धव आगमन के पूर्व 
गोपियों के कथन में विरह व्यंजना की ही ग्रधानता है। कुब्जा तथा 
कृष्णा के प्रति उपालम्भपूरण कुल ही उक्तियाँ मिलती ड़ परन्तु उद्धव 
आगमन के पश्चात्‌ तो स्थिति पूर्णतः बदल जाती है। इसका कारण 
नेराश्य की गहनता ही है । नेराश्य की तीब्रता के साध ही प्रतिशोधा- 
त्मक व्यवहार-उपालम्भ एवं व्यंग्य अधिक स्पष्ट एवं तीत्र हो गया है । 


वस्तुतः उद्धव के आगमन के पु गोपियों के हृदय में ऋष्ण 
मिलन की आशा बनी थी। वे निरन्तर लिखित एवं मोखिक संदेश 
द्वारा उन्हें स्व स्थिति से अवगत करा रहा थीं किन्तु ऋष्ण ने न तो 
उत्तर ही दिया ओर न रबय॑ आये अतः एक के पश्चात्‌ दूसरी निराशा 
से नेराश्य का रंग ओर भो गहरा हो गया। ऐसी ही दशा में एक 
दिन उनके बाम अंग फड़क उठे । कोए प्रिय आगमन की सूचना देने 
लगे। भोपियों के हृदय में पुनन आशा का संचार हुआ । निश्चय ही 
या तो कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। अथवा उन्होंने कोई संदेश भेजा है। 
आशापूर्ण हो वे मथुरा-माग पर आते हुए रथ को देखकर पुलक्वित हो 
गई। बैसा ही रथ है, बेसा ही मोर मुकुटधारी कोई व्यक्ति बेठा है-- 
निश्चय ही वे ऋष्ण हैं--किन्तु यह क्‍या कृष्ण के स्थान पर उद्धव 
निकले । मिलन की समस्त आशा नैराश्य में बदल गईं। परन्तु उद्धव 
को देखकर उन्होंने किसी प्रकार हृदय को सान्त्वना दी। कृष्ण न 
सही उनका संदेश तो आया है। पुनः उनका हृदय चंचल हो उठा 
परन्तु इस बार फिर निराशा ही हाथ लगी। प्रेमपू्ण सन्देश के स्थान 
पर विरद भावना को तीत्र करने वाला निगु ण॒ ब्रह्म एवं योग संदेश ने 
उनकी शेष आशा को भी छिन्न मिन्न कर दिया। इस प्रकार अनवरत 
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व्यंग्य में उसकी परपीडन वत्ति अधिक बलवती हो जाती है। वह 
उस व्यक्ति को जिसने उसके श्रेम का प्रतिपादन नहीं दिया अथवा 
जो उसके आत्म प्रेम तथा अधिकार भावना पर आघात कर रहा है 
कटूक्तियों द्वारा दुखी बना कर सन्तुष्ट होना चाहता है। व्यंग्य में अपर 
पक्ष को व्यथित करने का भी भाव रहता है। उपालम्भ में अपनी 
हीनता, विवशता ओर दैन्य का प्राधान्य होता है। उपालम्भ आत्म 
पीड़न का रूप है। व्यंग्य परपीड़न का । व्यंग्य द्वारा मनुष्य अपनी 
वास्तविक स्थिति का अनुभव कराना चाहता है इसीलिए वह जितना 
तीखा व्यंग्य कर सकता है उतना ही उसे संतोष होता हे। परन्तु 
उपालस्भ तथा व्यंग्य दोनों ही निबल पक्त के अस्त्र हैं। अतः दाम्पत्य 
जीवन में नारी ही इनका अधिक प्रयोग करती हे । 
उपालस्म एवं व्यंग्य का प्रयोग भ्रमरगीत काव्य में प्रचुर रूप 
में हुआ है । सच तो यह है कि अ्रभरगीत काव्य ही उपालम्भ काव्य 
है । अब हम देखेंगे कि भ्रमरगीत काव्य में उपालम्भ एवं व्यंग्य किस 
रूप में व्यक्त हुआ है । 
अ्रमरगीत का उपालम्भ दाम्पत्य जीवन से सम्बन्धित होने के 
कारण रति आवब का उपालम्म है। इस उपालम्भ का मुख्य कारण 
कुण्ठा है। जब तक गोपियों को कृष्ण के आने की आशा थी उन्होंने 
कृष्ण पर न तो व्यंग्य किए और न उन्हें उपालम्भ ही दिया। उनका 
विरह वणन ग्रोषितपतिका के सहृश ही उनके अश्रओं से सजल है। 
किन्तु नन्‍्द आगमन पर उन्हें मथुरा का नवीन समाचार मिला जिससे 
उनकी व्यथा निराशा के घने अन्धकार में डूब कर उपालस्भ पर्ण बन 
गई। कुब्जा की प्रणय गाथा को सुन कर उन्होंने ऋष्ण को अनेक 
उपालमस्भ दिए जिनमें उन्तका रूप गव, प्रेम गबे, विकलता, विवशता 
तथा ईर्ष्या सभी कुछ छिपी हुई दै । गोपियाँ पररपर कद्दती हैं-- 
भामिनि कुबिजा सों रह राते । 
राजकुमारि नारि जो पावते तो कब अडछ्ग समाते। 
रीमे जाइ तनक चन्दन ले मधुवन मारग जाते | 
.. ताकी कहा गड़ाई कीजे, ऐसे रूप लुभाते। 
. ए अददीर वह कंस की दासी, जोरी करी विधाते' । 
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उपालम्भ के मूल में स्थिति आत्म प्रेम की भावना का उल्लेख किया 

जा चुका है । कुब्जा-प्रणय में गोपियों को अपने आत्म प्रेम का निरादर 

द्खिाई पड़ता है । ह॒।स्य एवं व्यंग्य द्वारा वे इसी लक्ष्य की ओर संकेत 
रती है 


हम तो सब गुन आगरी, कुबिजा कूबर वाढ़ि । 
कहो तो हमहूँ ले चलें पाछें कूबर काढ़ि ॥ 


गोपियों ने केवल. कृष्ण को ही उपाल्नस्भ नहीं दिया किन्तु 
व्रिह भावना को उद्दीप्त करने वाल्ले चन्द्र आदि उद्दीपनों के प्रति भी 
अनेक उपालम्भ पूरा वक्तियाँ कहीं हैं। शारीरिक व्यथा को तीत्र करने 
वाले नयनों को भी उपालम्भ सुनना पड़ा है। उद्धव आगमन के पूव 
गोपियों के कथन में विरह व्यंजना की ही ग्रधानता है। कुब्जा तथा 
कृष्ण के प्रति उपालम्भपू्ण कुछ ही उक्तियाँ मिलती हूँ परन्तु उद्धव 
आगमन के पश्चात्‌ तो स्थिति पूणतः बदल जाती है। इसका कारण 
नेराश्य की गहनता ही है। नेराश्य की तीब्रता के साध ही प्रतिशोधा- 
त्सक व्यवहार-उपालस्भ एवं व्यंग्य अधिक स्पष्ट एवं तीत्र हो गया है । 


बसस्‍्तुतः उद्धव के आगमन के पृ गोपियों के हृदय में ऋष्ण 
मिज्ञन को आशा बनी थी। वे निरन्तर लिखित एवं मोखिक संदेश 
द्वारा उन्हें स्व स्थिति से अवगत करा रहा थीं किन्तु ऋष्ण ने न तो 
उत्तर ही दिया ओर न स्वयं आये अतः एक के पश्चात्‌ दूसरी निराशा 
से नेराश्य का रंग ओर भो गहरा हो गया। ऐसी ही दशा में एक 
दिन उनके बाम अंग फड़क उठे । कौए प्रिय आगसन की सूचना देने 
लगे। भोपियों के हृदय में पुनन आशा का संचार हुआ । निश्चय द्वी 
या तो कृष्ण स्वयं आ रहे हैं। अथवा उन्होंने कोई संदेश भेजा है। 
आशापूरण हो वे मथुरा-मार्ग पर आते हुए रथ को देखकर पुल्नक्षित हो 
गई। बैसा ही रथ है, बेसा ही मोर मुकुटधारी कोई व्यक्ति बेठा है-- 
निश्चय ही वे ऋष्ण है--किन्तु यह क्या कृष्ण के स्थान पर उद्धव 
निकले । मिलन की समस्त आशा नराश्य में बदल गई । परन्तु उद्धव 
को देखकर उन्होंने किसी प्रकार हृदय को सान्‍न्त्वना दी। कृष्ण 
सही उनका संदेश तो आया द्ै। पुनः उनका हृदय चंचल हो उठा 
रन्तु इस बार फिर निराशा ही द्वाथ लगी। प्रेमपू्ण सन्देश के स्थान 
पर विरह भावना को तीत्र करने वाला निगु ण ब्रह्म एवं योग संदेश 
उनकी शेष आशा को भी छिन्न मिज्ञ कर दिया। इस प्रकार अनवरत 
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नेराश्य पूर्ण स्थितियों ने गोपियों को व्यंग्यसय बना दिया। वे उद्धव 
से सहज रूप में बात न कर सकी | नराश्य को बढ़ाने वाल उद्धव एवं 
उनके योग संदेश को सुनकर वे उद्धव पर कदूक्तियों की वर्षा कर 
अपने को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करती ६। ग्रोपियाँ के व्यंग्य में 
परपीड़न की प्रवृत्ति ही काम कर रही है। उद्धव की खीज़, उनकी 
मु मलाहूट देखकर गोपियों उद्धव द्वारा उत्पन्न किये गए दुख को दूर 
करना चाहती है-- 
.. भ्रकृृति जो जाके अंग परी | 

स्वान पूछ कोड कोटिक लागे, सूती कहुँ न करी | 

जेंसे काग भच्छ नहिं छाँडे, जनमत जीन घरी। 

धोए रंग जात नहिं केसुहँ, ज्यों कारी कमरी। 

ज्यों अहि डसत उदर नहिं पूरत ऐसी घरान घरी। 

सूर होइ सो होइ सोच नहि, तेसेई एऊरी।*" 

उद्धव को सम्मुख देखकर गोपियों में जो प्रतिक्रियात्मक भावना 

उत्पन्न हुईं उसके फलस्वरूप कृष्ण, कुब्जा, अक्रर. ओर अ्रमर सभी 
व्यंग्य एवं उपालम्भ के पात्र बनाये गए। अक्रर के नाम को ध्यान में 
रखकर शोपियां कहती हैं-- 


कंस के कहे सों जद॒बंश को बताइ उ 
 तेसें ही प्रसंसि कुब्जा पे ज्लचायी जो | 
कहे रतनाकर न मुष्टिक चनूर आदि 
मल्लनि को ध्यान आनि हिय कस कायो जो | 
नंद जसुदा की सुख भूरि करि करि धूरि सर्वे 
. गोपी ग्वात्ञ गैयनि पे गाज ले गिरायो जो ॥ 
होते कहूँ कूर तौन ज़ाने करते धो कहा 
.... एते कूर करम अकूर हूवें कमायो जो।* 
कृष्ण के योग संदेश पर व्यंग्य करते हुए गोपियों ने ऋष्ण 
उद्धव और कुब्जा तीनों को ही लपेट लिया है-- क्‍ 


वे तो भए जोगी जाइ पाइ कूबरी को जोग 

४ आप कहें उनके गुरु हे किभों चेला है ।* 
१--सूर सागर पद ४१४४ 

. २०>- उद्धव शतक पद ७६ । 
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. «. उपालम्भ एवं व्यंग्य का सम्बन्ध व्यक्ति विशेष के छोटे-छोटे 
काये कलापों से लेकर उसके पूर्वजन्म तक से होता है। गोपियाँ 
कृष्ण के नवीन व्यवहार को श्याम तक ही सीमित नहीं मानतीं, जे 
तो उनके पूतजन्मों तक की खबर लेती हूँ। बिष्णु के विभिन्न 
अवतारों का उल्लेख करती हुईं वे सभी रूपों में उनके निष्ठुर स्वरूप 


ध्थ 


का ही दशेन करती हैँ | कृष्ण के स्वाथ स्वरूप के लिए उनके पास 


है 


अनक श्रमाण ह 


कोउ कहे री कहा दोष सिसुवाज्ष नरेसे, 
ब्याह करन को गयो नृपति भीषम के देसे। 
दलबल जोरि बरात को बढ़े है छुबि बाढ़ि 
इन छल कर दलही हरि छघित ग्रासमुख काढ़ि । 


आपने स्वारथी ।* 


द्वव के सवव्यापी ब्रह्म-माव को लेकर गोपियों ने तीखा 

व्यंग्य किया है-- 
ब्रह्म जो. घट घट में हरि बूमे। 

मथुरा जाय कंस को मारयों बामें ब्रह्म न सूमे। . 

हम में ब्रह्म नहीं हो कहा वा ऊुबिजा प्रीति असूमे। 

वृन्दावन - हित रूप पठाये हमें ज्ञान के गूमे।' 

उपालम्भ एवं व्यंग्य के मनोवेज्ञानिक विवेचन तथा अमर- 
गीत सम्बन्धी उद्धरण द्वारा यह स्पष्ट हो जाता हे कि अ्रमरगीत 
सनोविज्ञान के सुद्ढ़ आधार पर ही निर्मित हुआ है। भ्रमरगीतकारों 
ने उपालम्भ का जो विस्तृत एवं सूच्मरूप अपनी रचनाओं में प्रस्तुत 
किया है वह मनोवेज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कर 
सकता ६ । 


उपालम्भ का ऐतिहासिक सामाजिक श्राधार 


कक, 


पिछले विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि उपालम्भ सिश्र 
भावनाओं का अभिव्यक्ति रूप है। उपालंभ के ऐतिहासिक एवं सामा- 
जिक आधार का पूणतः जानने के लिए मानव इंतिहास पर एक 
विहंगम हृष्टि डाल लेना आवश्यक दो जाता है। वत्तमान खोज के 
आधार पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि वतमान सामाजिक प्रथा 


( उू..'कटलमकतक डक पखा+नक कमान बना पक, 
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मनुष्य के अथक परिश्रम एवं बुद्धिबल का पासरणाम हैँ। मनुष्य मे 
भाव, मनोबेग और सहज वृत्तियाँ तो पहले से ही वतमान थीं ओर 
मनुष्य अपनी भावनाओं द्वारा ही परिचालित होता था। किन्तु 
काल्नान्तर में इनकों संयमित एवं नियंत्रण में रखने का काये सामाजिक 
जीवन में ही प्रतिफलित हुआ | मनुष्य सामाजिक प्राणी है; वह समाज 
में रह कर ही स्रोनच्नता; बिचारता ओर काय करता है। समाज के बना 
उसका जीवित रहना असंभव है। सामाजिक जीवन के पृ्व मनुष्य 
स्वच्छ न्द्‌ एवं उहंड रूप से ही विचरण करता था; उसके मन सम खान 
पीने एवं संभोग आदि की साधारण भावनायें ही थीं; किन्तु समाज 
में रह कर उसकी रबच्छुन्दता नष्ट हो गई । र्व॒तन्त्र रह कर भी उसे 
दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता है। फलस्वरूप विचारों को 
जटिलता गआरम्म हुई | स्वच्छुन्द मानव ने विबाह का बन्धन भी 

इसी आधार पर स्वीकार किया। 
सत्री-परुष के विवाह सम्बन्ध ने एक तो इन्हें आधक नकट 
ला दिया तो दूखरी ओर समाज का अंग होते हुये भी वे उससे कुछ 
विशेष बातों में दूर हो गये। अर्थात्‌ उनका प्रेम सम्बन्ध व्यक्ति 
विशेष के सध्य सीमित हो गया। स्त्री पुरुष प्रशय अधिकार के 
अतिरिक्त सामाजिक अधिकार के कारण भी एक बन्धन सें बंध गए । 
मानसिक तथा शारीरिक रूप से दोनों का एक दुसरे पर समान 
अधिकार स्वीकार कर लिया गया। किन्तु यह नियम अधिक समय 
तक स्थिर न रह सका। पुरुष ओर नारी की समानता का यह 
धकार कालान्तर में ढीला पड़ता गया और पुरुष ने एक नारी प्रेम 


विवाह कर सकता था। शास्त्र ग्रन्थ से उसे धार्मिक रूप से बहु- 
विवाह की स्वतंत्रता देदी। यद्यपि कुछ समय तक नारी समाज में 
भी बहु-विवाह को प्रथा प्रचलित थी किन्तु यह अपवाद स्वरूप ही 
रह गयी थी। रामायण और महाभारत काल में दशरथ भीम अज॑न 
आदे के अनेक विवाहों का उल्लेख मिलता है। किनन्‍्त नारियों में 
केवल द्रौपदी का ही नाम लिया जा सकता है। सत्य तो यह है कि 
.. नारी की शारीरिक दुबलता का लाभ उठाकर समाज के शक्तिशाली 
. अंग--पुरुष ने उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर उसे उपभोग्य सामग्री 
मात्र बना डाज्ला। इस प्रकार के सामाजिक जीवन में नारी-हृदय की 
सहज भावना को कुचल्ष डालने का प्रयत्न किया गया अर्थात्‌ नारी 


तालाब -:- -ल-ा ४3-5० 
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अपने स्व॒तन्त्र अस्तित्व को भूलकर पुरुष के व्यक्तित्व सें ही अपने का 
मिला देने का प्रयत्न करने लगी। यद्यपि सामाजिक परिस्थिति एवं 
मान्यताओं ले उसकी आन्तरिक भावना पर आवरण डाल रखा था 
फिर भी उसकी आत्म प्रेम ओर अधिकार भावना के अपने स्वत्व 
को इतनी सरलता से खाना नहीं चाहती थी। वह अनेक पुरुषों की 
अंकशायिनी नहीं बनना चाहती थी | साथ ही वह यह भी नहीं चाहती 
थी कि जिससे वह प्रेम करती है, जिसको उसने अपना तन मन 
अपेण कर दिया है वह उसके प्रणय का ग्रतिद/न दिये बिना अन्य 
नारियों से प्रशय की भिक्षा माँगे। उसकी यह इच्छा मानच प्रकृति 
के अनुरूप ही दे । सत्य तो यह है कि जहाँ एकनिष्ट प्रेम की भावना 
हं।ती है वहाँ एकाधिकार की भावना स्वतः ही आ जाती है। किन्तु 
नित्य नव रस का इच्छुक पुरुष एकनिष्ठ प्रेम का पूण निर्वाह न कर 
सका। उसे सामाजिक एवं धार्मिक रूप से स्वतन्त्रता ग्राप्त थी । 
अतः बहु विवाद का उन्मुक्त पथ उसके सामने था। नारी ने जब 
पुरुष को इस प्रकार अन्य नारी के साथ प्रमालाप करते देखा तो उसको 
बड़ी निराशा हुई, वह्‌ अभूतपूव पीड़ा से कराह उठी, किन्तु स्वच्छन्द 
पुरुष ने मुड़कर उस पर दृष्टि भी नहीं डाली। सामाजिक एवं धामिक 


सिद्धान्तों के आधार पर वह पुरुष से कुछ कह नहीं सकती थी । 


आशिक रूप से पुरुष के अधीन होने के कारण उसको स्थिति ओर 
भी शोचनीय थी। इस सबके साथ उसकी शारीरिक दुबलता ओर 
विवश हृदय ने उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोधात्मक होने से रोक रखा | 
इस प्रकार नारी की यह पीड़ा बहिमंखी होने की अपेक्षा अन्तमंखी 
हो गईं। चारों ओर से निराश होकर शक्तिहीन नारी ने उपालम्भ 
एवं व्यंग्य को ही अपनी भाव व्यंजना का साधन बनाया। निबल 
होने के कारण वह पुरुष के सदरश उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी 
ओर प्रत्यक्ष ग्रतिशोध का साहस भी उसमें न था किन्तु दृदयगत इष्यों 
क्रोध एवं मान की पूण्ण अभिव्यक्ति बिना वह द्वदय के भार को हल्का 
भी नहीं कर सकती थी। अतः श्रत्यक्ष रूप छोड़कर उसने परोक्ष रूप 
से अपने विचारों को प्रगट करना चाहा। उपालम्भ इसी प्रकार 
परोक्ष साधन मात्र हे । जपालम्भ द्वारा वह अप्रत्यक्ष रूप से पुरुष को 
उसकी निष्टरता, अपनी विवशता ओर दीनता से परिचित कराती 
रही । उपालम्भ का यह रूप प्रत्यक्ष एवं अन्योक्ति दोनों ही रूपों में 
होता है। जब नारी की स्थिति अधिक गम्भीर होती है और उसे अपर 




















| १४६ | 


पक्ष सें विपरीत परिणाम की आरा होती है, तब वह अन्योक्ति रूप से 
गे उपालम्भ देती है! किन्तु इस संशय के हूट जाने पर अथवा कम 
होने पर वह प्रत्यक्ष व्यंग्य का ही उपयोग करती है। इस प्रकार 
उपालम्भ ओर व्यंग्य नारी के प्रतिशोबात्मक व्यवहार का हो 


रूप है। 
सामंतीय युग में जब पुरुष में एकनिष्ठ प्रेम का नितान्त अभाव 

हो गया, उपालम्भ ओर व्यंग्य प्रतिदिन की बात बन गईं। पुरुष 
जब एक नारी को छोड़कर अन्य के पास जाता ता लौटने पर उसे 
पत्नी से उपालस्भ एवं व्यंग्य पूण उक्तियाँ सुननी पड़तीं। जीवन का 
यह तथ्य ही उपाल्नम्भ काव्य के रूप में व्यक्त हुआ । 

 अ्रमरगीत के उपाक्षस्भ एवं व्यंग्य के विषय में यह शंका हो 
सकती हे कि त्रज में ऋष्ण के रहने पर गोपियों में ईर्ष्या का जन्म 
क्यों नहीं हुआ। मथुरा की एकमात्र कुब्जा से ही उन्हें क्‍यों इतनी 
देष्यों है। इसके विषय में यही कहा जा सकता है छि गोपियों का 
व्यक्त्वि अलग अलग होते हुये भी बे समष्टि रूप से एक ही हैं । 

कारण है कि राधा के स्थान पर गोपी-विरह-बणन ही प्रधान है । 
वस्तुतः राधा तथा गोपियों में कोई भेद नहीं | वे नाम मात्र को अलग 
हैं। अन्तर तो गोपी एवं कुब्जा ही में है। इस प्रकार हम देखते 
कि तत्काक्ोन सामंतीय प्रथा ही उपाह्षम्भ का सामाजिक आधार है | 
52 को इसी भावना का चित्रण उपालम्भ काव्य-श्रमरगीत--में 
हुआ हे | 











पु षपष्ठ अ्रध्पाय 


शआ्रमरगीत का आलोचना/त्मक अध्ययन 


१--भ्रभरगीत-का ज्ञ विभाजन | क्‍ 
(क) आरम्म--भक्ति युग में श्रमरगीत-। 
(ख) मध्यकाल--रीति युग में श्रम रगीत । 
(ग) आधुनिक काल--आधुनिक काल में श्रमरगीत-। 
२--आरमसम्भ-भक्ति युग में भ्रमरगीत संबत्‌ू १६००-१७०० 
भक्ति युग की खामयिक परिस्थिति । 
राजनीतिक परिस्थिति । 
सामाजिक परिस्थिति । 
धार्मिक परिस्थिति । 
साहित्यिक परिस्थिति । 
३--मभक्ति युग सें श्रमरगी त की सामान्‍य प्रवृत्तियाँ । 
४--भक्ति युग की श्रमरगीत सम्बन्धी रचनायें तथा भ्रमरगीतकार । 
(क) प्रमुख अ्रमरगीत रचनाएँ तथा उनके रचयिता। क्‍ 
-“-सुरसागर--सुरदास" 
२--श्रीकृष्ण गोतावल्ली--तुलसी दास । 
३--भंवरगीत--ननन्‍्द दाख । 
४--सनेह लीला--ह रिराय । 
ख) गोण रचनायें तथा कवि । 
१--परमानन्द सागर--परमानन्द दास | 
२--स्फुट--रहीम । 
३--रफुट-- रसखान । 
४--अधी पचीसी--मलूकदास । 
४--स्फुट--सेनापति । 
६--भंवरगीत - मुकुन्द्दास । 
७--स्फुट --घा सीराम | 
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श्रमरगीत का आलोचनात्मक अध्ययन 


अमरगीत--काल विभाजन 


कर 
॒ 


अ्रमरगीत ; का प्रारम्भ सोॉलह॒वीं शताब्दी से होता है। चार 
सो वर्षो' से निरन्तर प्रवाहित इस साहित्यिक धारा के सम्यक्‌ अध्ययन 
के लिए इसका काल विभाजन कर लेना आवश्यक सा हो जाता है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को परिडत शमचन्द्र शुक्ल ने आदिकाल- 
( वीरमाथा काल सं० १०४०-१३७४ ) पूव मध्यकाल--( भक्तिकाल 
सं० १३७४-१७०० ) उत्तर मध्यकाल-- (रीतिकाल सं० १७००-१६००) 
आधुनिक काल- (गद्य काल सं० १६००-१६८०) में विभक्त किया हे । 
हिन्दी के प्रायः सभी विद्वानों ने परिडत रामचन्द्र शुक्त्न के इस 
विभाजन को स्वीकार किया है। इस विचार से अभ्रमरगीत धारा भक्ति 
काल में सूर की बाणी,से उद्भूत होकर आधुनिक काल तक निरन्तर 
प्रवाहित है रही है । एक लेखक से अ्रमरगीत परम्परा का काल 
विभ[जन इसी आंधार पर इस प्रकार किया हैँः--- 

(१) आदि काल (सं० १६००-१७००) | हल. 

(२) मध्य काल (सं० १७००-१६००) | 

(३) आधुनिक काल्न (सं? १६००-२०००) क्‍ 
साधारणतः इस विभाजन को रवीकार कर लेने में कोई हानि नहीं हे 
केवल आदि काल से श्रम उत्पन्न होने की आशंका है, अतएवं हम 
उसके स्थान पर आरम्भ? कहेंगे। इस प्रकार श्रमरगीत का शुक्लजी 
के अनुसार भक्ति, .रीति तथा आधुनिक इन तीन कालों के अन्तगत 
अध्ययन किया जा सकता है। आधुनिक काल के विषय में थोड़े 
परिवतेन की आवश्यकता है । शुक्लजी के अनुसार आधुनिक काल 
सं० १६८४ ओर श्री वीतराग” जी के अनुम्तार सं० २००० तक का 
समय स्वीकार किया गया है। मेरे विचार से सम्बत्‌ २०१० तक की 
रचनाओं को आधुनिक काल के अन्तगत रखना उचित होगा। 


कर # ही 


१-आरम्भ-भक्ति थुग में श्रमरगीत को परम्पर। (१६००-१७०० 
२-मध्यकाल-रीति थुग में श्रमरगीत की परम्परा (१७५०-१६००) 
३-आधुनिक काल-आधुनिक काल में श्रमरगीत को परम्परा 


(१६००-२०१०) 
१५६ 
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आरस्म--भक्तिकाल में श्रमरगीत को परस्परा--(सं२ १६०० 
१७००) | 
सामयिक परिस्थिति-- 
श्रमरगीत परम्परा की प्रवृत्तियाँ का अध्ययन करने के लिए 
व्कालीम राजनीतिक, सामाजिक, आ्िक तथा सांक्रतिक, साहितत्यक 
रिस्थितियों पर एक विहंगम हृष्टि डाल लेना अनुचित न हागा | 


राजनीतिक परिस्थिति ... 


सोलहवीं शताब्दी उत्तराद््र में भारत के सिध्दासन पर प्रसिद्ध 
मुगल सम्राट अकबर आसीन था-। राजनीतिक उथल-पुथल के 
पश्चात्‌ जनता ने चेन की सांस ली। अकबर बड़ा दृरद्शी सम्राट 
थां। भारत में मुगल साम्राज्य को लीर्ब हृढ़ करने के लिए ही उसने 
हिन्दुओं, विशेषकर राजपूतों से रोटी-बंटी का सम्बन्ध स्थापित किया । 
वह हिन्दुओं के घामिक विश्वासों में हस्तक्षेप करना अनुचित 
अनुसार व्यवहार कर हह नदू जनता को श्रद्धा तथा विश्वास प्राप्त करने 
में सफल हो सका | फलस्वरूप महाराणा प्रताप का छोड़ कर सभी 
हिन्दू राजा मुगल पताका के नीचे आ खड़े हुए। अब उत्तर भारत में 
अकबर का सामना करने वाला कोई भी राजा न था। यद्ग कद्दा जा 
सकता है कि देश में राजनीतिक दृष्टि से शान्ति स्थापित हो चुकी थी 
ओर हिन्दओं को अपने घामिक कृत्य करने की भी स्वतंत्रता थी 


सामाजिक तथा आथिक-- 


क्‍ आशिक दृष्टि से समाज की अवस्था अच्छी थी। हिन्दओं को 
भी बड़े-बड़े राजकीय पद ग्राप्त थे। समाज में वण-व्यवस्था शिथिल 
हो चली थी किन्तु जातियों तथा विभिन्न वर्गों का जाल-सा बिछ्दा 
_ था। दो विभिन्न धर्मों के कारण धार्मिक हृष्टि से भारत हिन्द तथा 
मुसलमानों में विभक्त था, किन्तु दोनों के अन्तर्गत अनेक शाखाएँ तथा 
उपशाखाएँ बतमान थीं । द 


. धामिक-.. 


का सामाजिक भेद के अतिरिक्त जनता अनेक धार्मिक सम्प्रदायों 
में तथा मतों में विभक्त थी। भारत की संरकृति निरन्तर विभिन्न 
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संस्क्रतियों और विचारों के संघ सें पड़ कर आगे बढ़ रही थी | 
एक ओर तो प्राचीन वेष्णव धर्म अपने आचार विचार तथा भक्ति 
भावना के साथ बेग से बढ़ रहा था, दूसरी ओर बोद्ध घम शंकर के 
द्वारा नष्ट किया जाने पर भी महायान के रूप में जनता के अन्दर 
व्याप्त था। बौद्ध धम का महायान ही सहजयान ओर खहजयान से 
त्रजयान द्वारा अपना मार्ग तय करता हुआ आगे बढ़ कर सन्त मत 
में विल्लीन हो. गया। महायान ओर शैष साधनाओं के सम्सिश्रण 
से ही नाथ-पन्‍न्थ का जन्म हुआ | इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक 
बाह्याचार तथा वामाचार भी प्रचलित थे। तन्त्र-मन्त्र तथा जादू-टोने 
द्वारा भी भोत्ञी जनता पर प्रभाव डाला जा रहा था। सनन्‍्तों ने इस 
बाह्याचार का विरोध किया । यद्यपि वे सहज साधना पर विश्वास 
करते थे तथापि उन्होंने शरीर शुद्धि पर विशेष बल दिया। भक्त 
कवियों पर नाथ सम्प्रदाय के प्रभाव के विषय में हिन्दी साहित्य की 
भूमिका में पणिडत हजारीप्रसाद जी ने लिखा दे, यह सम्प्रदाय काल 
क्रम से हिन्दी भाषी जन समुदाय को बहुत दूर तक प्रभावित कर 
सकता था। कबीरदास, सूरदास ओर जायसी की रचनाओं से 
जान पड़ता है कि यह सम्प्रदाय उन दिनों बड़ा प्रभावशाली रहा 
होगा ।? 


शैब तथा शाक्त धर्म भी अनेक आचार बिचार में बंध कर 
बिक, के कक... बी 
आगे बढ़ रहे थे, यद्यपि पश्चिमी प्रदेशों में इनका अपेक्षाकृत कम 
प्रभाव था । 


दक्षिण भारत के वेष्णव आन्दोलन का प्रचार जब उत्तर 

भारत में बहुमुखी प्रतिभा के साथ हुआ, तो समस्त भारत वेष्णव 
आाचार्यों के चरणों में लोटने लगा | इनके भक्ति अचार से जनता के 
जीवन में एक नवीन आनन्द की लहर उठी, उन्हें जीवन में आधार 
स्वरूप शक्तिशाली तथा मनमोहन राम ओर कृष्ण की ग्राप्ति हुई। 
शील, शक्ति तथा सौन्द्य से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र ने 
विधा में डूबती जनता को आशा का किनारा दिखा दिया। दूखरी 
ओर मुरली मनोहर की लीलाओं का गान करती हुई जनता भक्तिभाव 
से आत्मविभोर हो गई । राम ओर कृष्ण की सगुण भक्ति प्रचार में 
करमकाण्ड को भी स्थान दिया गया। वल्लभाचाय द्वारा विभिन्न 
मन्दिरों की स्थापना सम्भवतः दो दृष्टिकोणों से की गई थी। भगवान्‌ 
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आरमस्भ--भक्तिकाल में श्रमरगीत को परम्परा--(सं० १६०९- 
१७००) । 
सामयिक परिस्थिति-- 
अ्रमरगीत परम्परा की प्रवृत्तियां का अध्ययन करन के लिए 


व्काह्लीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक, साहित्यिक 
रिस्थितियों पर एक विहंगम दृष्टि डाल लंना अनुचित न हागा । 


राजनीतिक परिस्थिति .... 


सोलदहवीं शताब्दी उत्तराद्ध में भारत के सिंहासन पर प्रसि 
मंगल सम्राट अकबर आसीन था.। राजनीतिक उथल्न-पुथल के 
पश्चात्‌ जनता ने चेन की सांस ली। अकबर बड़ा दरद्शों सम्राट 
थां। भारत में मुगल साम्राज्य को नीच ;ढ़ करने के लिए ही उसने 
हिन्दुओं, विशेषकर राजपूतों से रोटी-बंटी का सम्बन्ध स्थापित किया । 
बह हिन्दुओं के घासिक विश्वासों में हस्तक्तेप करना अनुचित 
सममता । इतना ही नहीं कभी-कभी वह स्वयं भी हिनल्‍्द्र धम के 
अनुसार व्यवहार कर हिन्दू जनता को श्रद्धा तथा विश्वास प्राप्त करने 
में सफल हो सका । फलस्वरूप महाराणा प्रताप का छोड़ कर सभी 
हिन्दू राजा मुगल पताका के नीचे आ खड़े हुए। अब उत्तर भारत में 
अकबर का सामना करने वाला कोई भी राजा न था। यह्द कद्या जा 
सकता है कि देश में राजनीतिक दृष्टि से शान्ति स्थापित हो चुकी थी 
ओर हिन्दुओं को अपने धामिक कृत्य करने की भी स्वतंत्रता थी | 


सामाजिक तथा श्राथिक-- | 


....._  आश्थिक दृष्टि से समाज की अवस्था अच्छी थी। हिन्दओं को 

भी बड़े-बड़े राजकीय पद प्राप्त थे। समाज में वण-व्यवस्था शिथित्र 
हो चली थी किन्तु जातियों तथा विभिन्न वर्गों का जाहू-सा ब्रिछा 
 था। दो विभिन्न धर्मों के कारण धार्मिक दृष्टि से भारत हिन्द तथा 
मुसलमानों में विभक्त था, किन्तु दोनों के अन्तर्गत अनेक शाखाएँ तथा 
 उपशाखाएँ बतमान थीं । ध 


5० धामिक-.. 


..... सामाजिक सेद के अतिरिक्त जनता अनेक धार्मिक सम्प्रदायों 
सें तथा सतों में विभक्त थी। भारत की संस्कृति निरन्तर विभिन्न 
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संस्कृतियों और विचारों के संघ में पड़ कर आगे बढ़ रही थी । 
एक ओर तो प्राचीन वेष्णव घमं अपने आचार विचार तथा भक्ति 
भावना के साथ बेग से बढ़ रहा था, दूसरी ओर बौद्ध धम शंकर के 
द्वारा नष्ठ किया जाने पर भी महायान के रूप में जनता के अन्द्र 
व्याप्त था। बौद्ध धम का महायान ही सहजयान ओर खहजयान से 
ब्रजयान द्वारा अपना मांगे तय करता हुआ आगे बढ़ कर सन्त मत 
में विलीन हो गया। महायान ओर शैव साधनाओं के सम्सिश्रण 
से ही नाथ-पन्‍्थ का जन्म हुआ | इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक 
बाह्याचार तथा वामाचार भी प्रचलित थे। तन्त्र-मन्त्र तथा जादू-टोने 
द्वारा भी भोली जनता पर प्रभाव डाला जा रहा था। सन्‍्तों ने इस 
बाह्याचार का विरोध किया । यद्यपि वे सहज साधना पर विश्वास 
करते थे तथापि उन्होंने शरीर शुद्धि पर विशेष बल दिया। भक्त 
कवियों पर नाथ सम्प्रदाय के प्रभाव के विषय में हिन्दी साहित्य को 
भूमिका में परिडत हजारीअसाद जी ने लिखा है, यह सम्प्रदाय काल 
क्रम से हिन्दी भाषी जन समुदाय को बहुत दूर तक प्रभावित कर 
सकता था। कबीरदास, सूरदास और जायसी की रचनाओं से 
आह पड़ता है कि यह सम्प्रदाय उन दिनों बड़ा प्रभावशाली रहा 
होगा 


शैव तथा शाक्त धर्म भी अनेक आचार विचार में बंध कर 
आगे बढ़ रहे थे, यद्यपि पश्चिमी प्रदेशों में इनका अपेक्षाकृत कम 
प्रभाव था । 


दक्षिण भारत के वेष्णव आन्दोलन का प्रचार जब उत्तर 
भारत में बहुमुखी प्रतिभा के साथ हुआ, तो समस्त भारत बेष्णव 
आचार्यों के चरणों में लोटने लगा । इनके भक्ति प्रचार से जनता के 
जीवन में एक नवीन आनन्द की लहर उठी, उन्हें जीवन में आधार 
स्वरूप शक्तिशाल्ली तथा मनमोहन राम ओर कृष्ण की प्राप्ति हुई। 
शील, शक्ति तथा सौन्दय से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र ने 
दुविधा में ड्बती जनता को आशा का किनारा दिखा दिया। दूसरी 
ओर मुरली मनोहर की लीलाओं का गान करती हुई जनता भक्तिभाव 
से आत्मविभोर हो गई । राम ओर कृष्ण की सगुण | भक्ति प्रचार में 
कर्मकार्ड को भी स्थान दिया गया। वल्लभाचाय द्वारा विभिन्न 
मन्दिरों की स्थापना सम्भवतः दो दृष्टिकोणों से की गई थी। भगवान्‌ 











चर 


( 

के भजन कीतन के साथ ही अधष्टयाम पूजा का विधान भा।कया 
गया। इस प्रकार चंचल मन को स्थिर और एकाग्र करने के ल्षिण एक 
सबतल तथा सशक्त संबत्ञ प्रदान किया गया | 

साहित्यिक 
.. हिन्दी कृष्ण काव्य के सम्मुख संस्कृत का विशाल काव्य 
भंडार था! दशन और काव्य के अनेक सुन्दर अन्थ थे। कृष्ण 
चरित्र तो पुराणों का महत्वपूण विषय ही था। भागवत पुराण में 
चौबीस अबतारों के साथ क्रष्णावतार की कथा का विशेष बिस्तार 
मिला है। भागवत के अतिरिक्त वल्लभावाय तथा अन्य वंष्णव 
आचार्या' ने अनेझ रचनाओं में अपने दाशेनिक भततों का प्रतिपादन 
किया । इन रचनाओं के अतिरिक्त जयदब के गीतगोविन्द ने भी 
जनता का पर्याप्त ध्यान आक्रृष्ट किया । जयदेव की कोमल कान्‍न्त 
पदावल्ी हा प्रभाव मेथिल् कोकिल विद्यापति पर स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है। विद्यापति की पदावज्ञी की मंकार से तो समस्त मिथिला 
प्रदेश गूज उठा | विद्यापति के अतिरिक्त संत कवियां के 'शब्द' भी 
पद शैली में ही रचे गए। इस प्रकार क्ष्ण काव्य के रचियताओं के 
सामने भक्ति के राज़-मार्ग का निर्माण आरम्भ ह। चुका था । 


भक्ति युग के अनरगीत की सामाव्य प्रबृत्तियाँ 
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क्‍ भक्ति काल में उपल्ब्ध श्रमरगीत अज्ल।किक परबद्म कृष्ण का 
लेकर रचा गया हैं, यही कारण है कि इसमें भक्ति तथा »आ'गार की 
समानानन्‍्तर धारायें बह रही है। गांपियों का विरह वन आ गारिक 
विरह न होकर विरहासक्ति का ही रूप है। दूसरी प्रवृति गांपी 
कथन के अन्तगत देखी जा सकती हे। समस्त कवियों ने निग गा- 
. सगुण, निराकार-साकार तंथा योग और भक्ति के प्रसंग को समान 
रूप से अहण किया है। सभी ने विशु ४ ब्रह्म तथा योग संदेश का 
खंडन गांपियों को भावात्म# उत्तियों द्वारा कराया है। जैसा कि पहले 
लिखा जा चुका है इसी समय आच।ये बल्लभ अपने दाशनिक मत 
. के ग्रतिपादन में रचनायें कर रहे थे अतः भक्त कवियों ने दशेन के 
शुष्क विषय को विशेष रूप से ग्रहण करना उचित ने समभझका। नंद- 


.._ दास इस कथन के अपवाद स्वरुप हैं। उसझी गोपियाँ दर्शन के तत्वों 





के आधार पर ही विवाद करती है। 
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शेही को दृष्टि से श्रमरगीत में पद-शल्ली को ही विशेष रूप से 
ग्रहण किया गया है यद्यपि बरवे, कापित चोपाई आदि छन्दों में भी 
रचनाएँ मित्नती है. क्‍ 
क्‍ युग के अ्मरगीत में कला की अपेक्षा भावोत्कषे पर ही ह 
बल्ल दिया गया है तथापि कल्लापक्ष की शिथिज्षटा कहीं भी नहीं 
ै मिलती । रीतिकाल के कबियां के सहट्श इनका झझाब भाषा श्र गार 
की ओर न था। कीतेन मजन के कारण साहित्य के साथ संगीत 
के कला का समावश स्वतः है हो गया था | 
अमरगीत सम्बन्धी सचनायें वथा अमरगीतकार 
भक्ति काल में उपलब्ध समस्त सामम्री दो श्रेणियों के अन्तर्गत 
रखी जा सकती है। (१) प्रमुख रचलायें, जिनमें श्रमरगीत प्रसंग 
विशेष रूप से उपलब्ध है। (२) गोड़ रचनायें, इसके अन्तर्गत स्फुट क्‍ 
छन्दीं को स्थान दिया गया है। यह विभाजन काव्य परिमाण के 





६. 


ु आधार पर ही किया गया है। काव्यगत आल्लोचना व्यक्तिगत कवियों 
रे ... के साथ ही प्रस्तुत की जायेंगी । क्‍ द द 
प्रमुख रचनाएं तथा कवि । 
<... सूरसागर- सूरदास कृत । 
............. श्रीकृष्ण गीतावली--तुलसीदास कृत । 
का भंवरगीत- नंद दास कृत । 
सनेह क्लीला--हारिरायकृत । 
गोण रचनाएँ तथा कवि ि, 
स्फुट पदू--परमानन्द्कास 
सस्‍्फुट पद--रहीम 








स्रदास 


भ्रमरगीत का रचनाकाल तथा प्रामारिकता 


क्‍ श्रमरगीत प्रसंग सूरदास को रंचनाओं सूरसारावली तथा सूर 
... सागर सें उपलब्ध है| सरसारावली में यह प्रसंग अत्यन्त संक्षिप्त हे । 
किन्तु सुर सागर में यह प्रसंग विस्तार से वर्शित है। सूर सागर का 
क्‍ अ्रमरगीत ही सरदास की अमर रचना दे । इस विस्तृत अ्रमरगीत की 
॥ कथा वस्तु का सम्बन्ध भागवत के दशमस्कृघ पूर्वार्ध के छियालीसवें 
आर सेंतालीसवें अध्याय से हूँ। किन्तु कथा का वबणन उसी क्रम से 
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नहीं मिलता है। सूरदास ने इसमें मोलिक परिवतन कर दिया हे । 
_सूरसागर में तीन श्रमरगीत उपलब्ध हैं। दो संक्षिप्त जी 
पद मय अ्रमरगीत | कथावस्तु के विचार से जहाँ एक ओर इनमें 
भागवत से भिन्नता है वहाँ दूसरी ओर इनका कथानके परस्पर भी 
भिन्न है। यद्यपि अन्तिम लक्ष्य तीनों भ्रमरगीतों का एक ही है। यहाँ 
पर प्रथम संक्षिप्त भ्रमरगीतों पर विचार किया जायगा | 
कथावस्तु-प्रथम संक्षिप्त अमरगीत दो बड़े पदों में उपलब्ध हे ।' 
इस अ्रमरगीत की कथा का प्रारस्म उद्धव के ब्रज-प्रवेश से होता है। 
( (ए #“५, 
कथा इस प्रकार है, 'जिस मार्ग से हरि गए थे उसी मार्ग से हरि का 
रत्न-जड़ित रथ आता हुआ दिखाई पड़ता है। रथ को देख कर 
सखियाँ परस्पर एक दूसरे को दिखा कर कहती हैं. कि रथ पर मुकुट, 
कुण्डल ओर पीताम्बर पहने हुए कोई कृष्ण के अनुरूप ही व्यक्ति 
आ रहा है। इतनी ही देर में उद्धव आ जाते हैं जिन्हें देख कर 
गोपियाँ खिन्न हो जाती हैं ओर कहती हैं कि कृष्ण ने सन्देश भेजा 
है। इसके बाद वे ढद्धव से हरि का कुशल समाचार पूृछती हैं कि 
हरि ने आने को कहा है अथवा नहीं। क्‍या राज-पद पाकर उन्हें 
गयब हो गया ओर अब हम अच्छी नहीं लगतीं ? गोपियाँ व्याकुल 
हो रही हैं, उनके शरोर कॉप रहे हैं। वे शपथ दिला कर उद्धव से 
ब्रज आने का सत्य कारण पूछती हैं । 
उद्धव कहते हैं, “हमें ऋष्ण ने यहाँ मेजा है । तुम चतुर सयानी 
हो, सन्देह को मन से निकाल डालो और कृष्ण को गोपसखा मत 
समभो, वे अविगत अविनाशी हैं। मोह माया से रहित सबके घर 
घर में निवास करने वाले हैं / उद्धव के इन बचनों को सुनकर 
_गोपियाँ कहती हैं कि “उद्धव प्रभु की प्रभुता का वर्णन मत करो, इससे 
तो हमें खीज और क्रोध ही आता है। भत्ना कुब्जा दास्री की नीच 
सज्गञति किस वेद के अनुसार उन्होंने की है और तुम भी भले हो जो 
हमसे इस प्रकार कहने आ गए। गोविन्द की बातें सभी जानते हैं । 
हम परवश हैं इसलिए जो कहो वही मानें। अब तो जो कुछ कुब्जा 
. चाहती है वेसा ही नाच नचाती है। उसके लिए सब उचित और 
.._ हमारे लिए सब अनुचित है, कम की रेख को कौन जानता है। दे 
.. उद्धव कमल नेन से कहना एक बार त्रज जाकर देख आयें जो प्रेम में 
.. “द संख्या ४७११, ४७१२ नागरी प्रचारिणी सभा २००७ । 
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निरन्तर मग्न हैं वे अपने मन को किस प्रकार समुभावें, शंकर, ब्रह्मा 
शेष ओर सुरपति भी जिनका दशन नहीं पाते वे ही ऋष्ण रास 
विलास करते और घर घर मक्खन चुराकर खाते थे | उन प्रभु के मिलन 
में ही बहुत सुख है, विरह स्वांस में क्‍यों जलें |? 


दूसरे पद्‌ में उद्धव गोपी सम्बाद उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में 
चलता है। उद्धव त्रज आने का कारण बताते हुये सष्टि के निमित्त 
ओर उपादान कारण स्वरूप ब्रह्म को भजने का संदेश देते हैँ, उद्धव 
कहते हैं, आत्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ही ब्रजनाथ ने मुमे 
यहाँ भेजा हे। अतः जोग समाधि द्वारा तुम ब्रह्म का ध्यान कर 
परमानन्द की प्राप्ति करो ।? उद्धव के इस कथन का सुनकर गोपियाँ 
कहती हैं, जो जोगी है वह जोग को बड़ा सममंता है किन्तु प्रेमी 
नत्रधा भक्ति में ही रति मानता है। हे अलि ! हमें तो भजनानन्द के 
सम्मुख त्रह्मानन्द तुच्छ जान पड़ता है। क्रष्ण के मधुर स्वरूप 
तथा वस्त्राभूषणों का ध्यान करती हुईं गोपियाँ कहती हैँ, रूप की राशि 
ग्वालिनों के साथी कृष्ण का वह लक्लित त्रिभंगी स्वरूप कब दिखाई 
पड़ेगा ? हे उद्धव ! जो तुम द्वित की बात बताते हो तो मदन गोपाल से 


क्यों नहीं मिला देते 


उद्धव उत्तर देते हैं कि जोग पंथ का क्रमशः अनुसरण करती 
हुई नेत्र बन्द कर अपने चित में ही रूप, वर्ण रहित ज्रह्म का ध्यान 
करो | हृदय कमल में ज्योति विराजती है ओर अनहद नाद द्वोता है । 
इड़ा, पिंगला, सुषमना नाड़ी को वश में करो, सहज शून्य में ही मुरारी 
बसते हैं। इस प्रकार ध्यान करने से ही तुम भवसागर से पार हो 
जाओगी। उद्धव के ब्रह्मज्ञान को सनकर गोपियाँ कहती हैं, “हम 
गोपाल की उपासना करने वाली हें, तुम्दारे त्रह्मज्ञान को'सुनकर हँसी 
आती हूँ । यह जोग क्या कुब्जा के कूबड़ में लिपा था जिसे तुम 
यहाँ लाए हो । कुब्जा ने ऋष्ण रूपी सुन्दर ग्राहक को देखकर यह 


५ 


“जोग! उन्हें दिखाया फिर कृष्ण ने तुम्हारे हाथों उसे (जोग) यहाँ 


भिजवा दिया । हम अबलाओं को जिस ठग ने ठग लिया था उद्ची 
ठग को अब कंस की दासी ने ठगा। रामावतार में सीता को जिसने 
छल्ला था वहदी अब कुब्जा बधू बनी है। उस समय सीता ने वियोग 
का दुख उठाया। अब कुब्जा के कारण हमार हृदय दुखी ह्वो रहा हे । 
इस नीरस ज्ञान को लेकर हम क्या करेंगी। यह जोग की गठरी तो 
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कुब्जा के ही सिर पर पटकों |? -उद्धव ने एक बार पुनः प्रयत्न किया, 
प्रभु गरअह्य परमेश्वर हैं, वे अच्युत ओर अविनाशी तथा तीनों गुणों 
: से रहित हैं, डनके लिए कोई दासी या ठकुराइन नहीं हं। सबत्र वही 
ब्रह्म व्यापक है उसका तुम हृदय में ध्यान करा ओर संट्ि में अद्य के 
अतिरिक्त दूसरे को मत समझो ॥ 

.. गोपियों को उद्धव का यह ब्रह्मज्ञान तनिक भी न रुचा वे 
कहने लगीं, 'हे अलि ! तुम अपने जाग को सँवारो, तुम्हारा यह ज्ञान 
भक्ति विरोधी है। फिर तुम्हारे उपदेश से कुछ नहीं हो सकता क्योंकि 
हमारे ये नेत्र ही हमारे वश में नहीं है। हरि की बाट देखते हये 
थेग्नति क्षण रोया करते हैं। कृष्ण के वियोग में पत्र भर भी नहीं 
सोते | यह नंदनन्दन का देखकर ही जीवित रह सकते है। जाग-पथ 
के जत्न को ये नहीं पी सकते | जब हरि आकर कंठ से लगा लेंगे 
तभी ये सुख पा सकते हैं | हे अलि ! तुम्दारे ये दसह बचन हमें नहीं 
माते। तुम्हारे जोंग को लेकर हम क्या करें ओढ़े कि बिछावे ।! 

गोपियों की अनन्य भक्ति देखकर उद्धव कद्दने लगे, हे ब्रजवाला ! 


तुम धन्य हो जिनके कि सदनगोपाल ही सबस्व हैं। में तो ओर ही 


उपाय कर रहा था किन्तु तुम्हारे दर्शन से ही मुझे भी भक्ति प्राप्त 
हुईं। तुम मेरी गुरु हो, मे तुम्हारा दास हूँ। भक्ति को सुनाकर 
संसांर का.निस्तार करूँगा / तत्पश्चात्‌ सूरदास कहते हैं कि जो इस 
. श्रमरगीत को सुने या सुनावेगा वह गांपियों की प्रेम-भक्ति का पावेगा 
क्योंकि गोपियाँ बड़भागी हैं जिन्हें कृष्णु की डोरी लगी है ।* 


: प्रथम संक्षिप्त भ्रमरगीत सें निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं 


(क) भ्रमरगीत प्रसंग का प्रारम्भ ब्रज प्रदेश से होता है। 
उद्धव ब्रजागमन का कारण स्वयं ही बताते है। वे आत्मज्ञान सिखाने 
. आए हैं। कृष्ण ने उन्हें भेजा है। आत्मा ज्ञान की शिक्षा के लिए 

बे निगुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हैं कि योग समाधि 


हारा ही निगु ण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इड्डा, पिंगला, सप- 


मना, अनह॒ृदनाद, आदि का भी उल्लज्लेख है। अन्त में गोपियों 


नन्‍य भक्ति देखकर उद्धव भी भक्त बन जाते हैं। गोपियों को गरु .. 


मान लेते हैं 


हर न्‍ १ - पद ४७१२ नागरी प्रचा रिएी सभा 
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० >. ०. रह अर है 
(ख) दर से जाते हुए रथ को सबंप्रथम गोपियाँ ही देखतीं है । 


उनके मन में एक आशा जाग उठती है, सम्भवतः ऋंष्ण आए हों 
किन्तु उद्धव को देखकर उनका चित्त दुखी हो जाता है। वे समझ 
जाती है कि कृष्ण ने संदेश सजा है। अतः संदेश की उत्तुकता लिए 
ये उद्धव से हरि का कुशल समाचार पूछती है। कृष्ण के राजा होने 
ओर कुब्जा प्रशय की कथा उन्हें पहले से ही विदित जान पड़ती हे 
अतः प्रसंग वश वे इसका भी उल्लेख करती हैं। कृष्ण के पूर्व जन्म 
रामावतार का भी उल्लेख है। गोपियाँ ऋष्ण के सगुण साकार स्वरूप 
की डपासिका हैं इसके अंग प्रत्यंग कृष्ण वियोग में विहल हैं। इस 
जाग का उनके जीवन में कुछ भी मल्य नहीं है । ' 


कथा वस्तु का विस्तार बहुत ही कम है। उद्धव के पूव त्रजदशा, 

दब, कृष्ण वार्ताज्ञाप उद्धव नंद मिलन तथा उद्धव प्रत्यागम आदि 
प्रसंगों को पूणतः छोड़ दिया गया है । निगु ण ब्रह्म की चर्चा को इसमें 
प्रमुख स्थान मिला , टिंतीय पद में चोपाई छन्दों में ज्ञान की ही चर्चा 
है। इसमें उद्धव की त्रज के प्रति अधिक भक्ति न दिखाकर गोपियों 
को ही गरु रूप में प्रहण करने का वणुन है। यह गीत प्रबंधात्मक है । 


इसमें पाती का भी बशशोन नहीं [मेज्ञता । 


का 


भागवत्त से साम्य जन्ञथा वषम्ध 


प्रस्तुत श्रमरगीत ओर भागवत के ब्रह्म निरूपण में पर्याप्त 
साभ्य है। कृष्ण के निराकार निगु ण॒ स्वरूप की इसमें विस्तृत विचे- 
चना है। इसके अतिरिक्त भागवत की गोपियों के सहश ही इस 
अ्रमरगीत की गोपियाँ भी यह जानने को उत्सुक हैँ कि कृष्ण को 
राजमद तो नहीं हो गया ? उन्हें इनकी याद आती है अथवा नहीं । 
भागवत्त के सहश ही यहाँ भी गोपियाँ रामावतार तथा' कृष्णावतार 
को एक ही समझती है ओर कृष्ण चचो करते करते उनके स्वरूप का 
ध्यान करने लगती है। दोनों रचनाओं में साम्य की अपेक्षा कथा 
सम्बन्धी अन्तर अधिक स्पष्ट दै। भागवत के छियाली लें अ्रध्याय 
में उद्धव के तरजागमन का उल्लेख है। उद्धव सवप्रथम नंद यशोद्रा 
के घर जाकर उनसे कृष्ण का संदेश कहते हैं। प्रातःकाल होने 
गोपियाँ नंद द्वार पर रथ देखकर अक्रर आगमन से खीज उठती हैं 
उत्ती समय यमुना से आते हुए बद्धव के उन्हें दश्शेव होते हैं । 








[ १६८ | 


भागवत में उद्धव गोपियों की प्रेमाभक्ति की प्रशंसा कस्ते 
हुए उनसे ऋष्ण के ब्द्मस्वरूप का वन करते हैं. जिसे वे स्वीकार कर 
ज्ञेती हैं। डिन्‍्तु उक्त श्रसर गीत में उद्धव गोपियों को आत्मज्ञान 
सिखाने आए हैं, और योग का उपदेश देते हैं, जबकि भागवत में 
गोपियों को इस प्रकार का उपदेश दिया ही नहीं गया। भागवत में 
तो श्रीकृष्ण के संदेश में पुन मिलन की आशा भलकती हे । 


भागवत में बशित अ्रमरगोत में मथुरा की मानिनी नायिकाओं 
तथा सौतों के वक्षःस्थल से मसली हुई बनमालाओं का अवश्य उल्लेख 
है, किन्तु प्रस्तुत भ्रमरगीत में कुब्जा प्रशय का स्पष्ट वणन है। कुब्जा 
के कूबड़ को लेकर गोपियाँ व्यंग्य भी करती हैं। कुब्जा के संकेत पर 
नाचते कृष्ण की कल्पना कर वे भाग्य को ही दोष देती हैं । 


यह श्रमरगीत सूरदास की एक साधारण तथा संक्षिप्त रचना 
में हे ः पी ९५ ९ न च्ह्ी 
है। इसमें भ्रमरगीत प्रसंग को सीमित कथानक में वन करने की 
(र रन (० प्र 
प्रवृत्ति बत्तमान है। प्रथम पद में दाशनिकता अधिक नहीं है किन्तु 
दूसरे पद में योग ज्ञान का ही विशेष उल्लेख है। साहित्यिक दृष्टि 
से इसका विशेष मूल्य नहीं । किन्तु भविष्य में जो श्रमरगीत लिखे 
गए हैं उन पर इस संक्षिप्त श्रमरगीत का भी प्रभाव पड़ा है। इसका 
उल्लेख अन्य रचनाओं के साथ यथास्थान किया जायगा | 


द्वितोय संक्षिप्त भ्रमरगीत 


कथावस्तु-द्वितीय संक्षिप्त श्रमरगीत सत्तर पंक्तियों के एक बड़े पद 
रूप में प्राप्त है ।' यह भ्रमरगीत प्रबन्धात्मक है। इसमें एक ही छन्द 
का प्रयोग हुआ है। कथानक की दृष्टि से इसमें पूत बर्शित श्रमरगीत 
से कुछ अन्तर द्दे। इसका प्रारम्भ उद्धव को उपदेश देते हुए किया 
गया है । इसमें बत्रजवासियों के आचार व्यवहार में भी अन्तर दिखाई 
पड़ता है। उद्धव कहते हैं, हरि ने निर्गण ब्रह्म का संदेश भेजा है 
उस उपदेश को ध्यान से सुनो । गोपियाँ उस ओर से, जहाँ नंदसुबन, 
गये थे, ऋष्ण के अनुरूप व्यक्ति को देखकर दौड़ी, वहाँ उद्धव को देख 


रा हे कु 5 ७0 -कऊ दः् श्र । के ह 
. ये आदर पूवक उन्हें नन्‍्दू-गृह ले आई' ओर अतिथि सत्कार के पश्चात 


न्‍सलकान्तपनननन/लनप+-सननननन ना पतन लि 





समस्त गोप गोपियाँ उन्हें घेर कर बैठ गई । वे मधुरा के प्रत्येक जन 
.. पद सं० ४७१३ नागरी प्रचारणी सभा । द द 





का 
| 


टेट: 


्क्ड्ट 
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का--क्ृष्ण, बलशेव, वासुदेव देवकी, अक्र र तथा कुब्जा का कुशल 
समाचार पूछती हैं। ब्रज के इस ग्रेम व्यवहार को देखकर उद्धव 
आनन्द्मग्न हो गए उन्हें अपना योग संदेश सुनाने में संकोच 
होने लगा। वे संचने लगे #ष्ण ब्रज के प्रेम को भुलाकर इन 


किन 


त्रजवालाओं को योग का संदेश भेज रहे हैं। इनका श्रेम तो दीपक 
था पतंग के सहश है । ये तो अपने शरीर को भस्म किये डाल रही 
: ओर कृष्ण के हृदय में तनिक भी स्नेह नहीं है। मन सें इस प्रकार 
सोचकर उन्होंने कृष्ण का पत्र निकाला। गोपियों के नेत्र सजल 
हो गए, वे पत्र नहीं पढ़ सकीं। उनके प्रेम को देखकर उद्धव का 
ज्ञान-गव दर हो गया। वे पुनः गोप गोपियों से बोले, जिस ब्रह्म का 
मुनि जन ध्यान करते हैं फिर भी पार नहीं पाते, तुम भी उन्हीं का 
ध्यान करो। उद्धव का यह कथन अमृत की आशा करने वाली उन 
गोपियों का विषदान के सहश लगा। थे सरल रूप से कहने लगीं 
हम अहीर बालिकायें योग मुक्ति की रीति को क्या सममें। प्रत्यक्ष 
नंद्नंदन के त्रत को छोड़कर अप्ृूत रूप का ध्यान कोन करे | उद्धव 
के उस अलख, अरूप ब्रह्म के वशन को सुनकर गोपियाँ बोलीं, “यदि 
उनके हाथ पेर नहीं थे तो उन्हें ऊखल में किस प्रकार बाँधा गया, 
मक्खन चुराकर कौन खाता था। उस समय जब वे तुतत्ना कर बोलते 
थे हमने उन्हें गोद में खिलाया था। अब तुम्हारी बात की सत्यता 
तो वह्दी समझेगा जिसे अपने नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता । उद्धव 
कहने लगे कि माया में व्यक्ति नित्य ही अन्या है। ज्ञान-नेत्र के 
बिना उसे वास्तविक प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। वास्तविक तत्व को 
तो वेद भी इस प्रकार समझा कर कहते हैं, ब्रह्म अनन्त है उसका 
न आदि है न अन्त, न माता न पिता । 


गोपियाँ बोलीं, “यहाँ तो वही दशा है कि घर ओर घूरे दोनों 
ही स्थानों पर आग लगी है। अपने घर को छोड़कर घूरे की अग्नि 
कौन ब॒म्मावेगा ।? यादव जाति मुख है जो हमें योग सिखाते. हैं 
हमें भूली बताते हैं। बताओ हम भूली हैं या अन्य लोग ही भ्रम में 
हैं। हे उद्धव तुम्दीं सत्य बात कहो योग ओर प्रेम कथा में कौन 
कंचन और कोन काँच है। हे मधुप ! हमारी शपथ है योग ओर प्रेम 
में क्या भला दे यह बताओ | प्रेम से ही व्यक्ति पार हो सकता हे । 
प्रेम से ही संसार बँधा है। प्रेम से ही परमाथ होता है, प्रेम से ही 


जीवन मुक्ति है। यह सत्य तथा निश्चित है ।” 


श् 














॥ | 


भागवत में उद्धव गोपियों की प्रेमाभक्ति को प्रशंसा करत 

हुए उनसे कृष्ण के अ्रद्मस्वरूप का वर्शन करते हैं जिसे वे स्वीकार कर 

हैं। डिन्‍्तु उक्त श्रसर गीत में उद्धव गोपियों को आत्मज्ञान 

सिखाने आए हैं, ओर योग का उपदेश देते हैं, जबकि भागवत में 

'गोपियों को इस प्रकार का उपदेश दिया ही नहीं गया। भागवत में 
तो श्रीकृष्ण के संदेश में पुन मिलन की आशा भलकती हे 


भागवत में बशित अ्रमरगीत में मथुरा की मानिनी नायिकाओं 
तथा सोतों के वक्षःस्थल से मसली हुईं बनमालाओं का अवश्य उल्लेख 
है, किन्तु प्रस्तुत अ्रमरगीत में कुष्जा प्रणय का स्पष्ट वन है। कुब्जा 
के कूबड़ को लेकर गोपियाँ व्यंग्य भी करती हैं। कुब्जा के संकेत पर 
नाचते कृष्ण की कल्पना कर वे भाग्य को ही दोष देती है । 


यह श्रमरगीत सूरदास की एक साधारण तथा संक्षिप्त रचना 
है। इसमें भ्रमरगीत प्रसंग को सीमित कथानक में वर्णन करने की 
प्रवृत्ति वत्तमान है। प्रथम पद में दाशनिकता अधिक नहीं है किन्तु 
दूसरे पद में योग ज्ञान का ही विशेष उल्लेख है। साहित्यिक दृष्टि 
से इसका विशेष मूल्य नहीं । किन्तु भविष्य में जा भ्रमरगीत लिखे 
गए हैं उन पर इस संक्षिप्त भ्रमरगीत का भी प्रभाव पड़ा है। इसका 
उल्लेख अन्य रचनाओं के साथ यथास्थान किया जायगा। 


द्वितोय संक्षिप्त भ्रमरगीत 


. कथाबस्तु-द्वितीय संक्षिप्त भ्रमरगीत सत्तर पंक्तियों के एक बड़े पद 
रूप में प्राप्त है।' यह भश्रमरगीत प्रबन्धात्मक है । इसमें एक ही छन्द 
. का प्रयोग हुआ है। कथानक की दृष्टि से इसमें पूष बर्शित अ्रमरगीत 

से कुछ अन्तर हे । इसका प्रारम्भ उद्धव को उपदेश देते हुए किया 
गया है। इसमें त्रजवासियों के आचार व्यवहार में भी अन्तर दिखाई 
पड़ता है। उद्धव कहते है, हरि ने निर्गण ब्रह्म का संदेश भेजा है 
उस उपदेश को ध्यान से सुनो / गोपियाँ उस ओर से, जहा नंदसुबन, 

.. गये थे, ऋष्ण के अनुरूप व्यक्ति को देखकर दौड़ी, वहाँ उद्धव को देख 
.. वे आदर पूबक उन्हें नन्‍द-यृह ले आई' और अतिथि सत्कार के पश्चात. 
. समस्त गोप गोपियाँ उन्हें घेर कर बेठ गई । वे मथुरा के प्रत्येक जन 


 १-पद सं० ४७१३ नागरी प्रचा रणी सभा । 
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का--क्ृष्ण, बलरेब, वासुरेव देवकी, अक्र र तथा कुब्जा का कुशल 
समाचार पूछती हैं। ब्रज के इस श्रेम व्यवहार को देखकर उद्धव 
आनन्दमग्न हो गए उन्हें अपना योग संदेश सुनाने में संकोच 
होने लगा। वे संचने लगे #ष्ण ब्रज के श्रेम को भुलाकर इन 


५ 


बत्रजवालाओं को योग का संदेश मेज रहे हैं। इनका ग्रेम तो दीपक 
तथा पत्तंग के सहश है। ये तो अपने शरीर को भस्म किये डाल रही 

ओर कृष्ण के छृदय में तनिक्र भी स्नेह नहीं है। मन में इस प्रकार 
सोचकर उन्होंने कृष्ण का पन्न निकाला। गोपियों के नेत्र सजल 
हो गए, वे पत्र नहीं पढ़ सकीं। उनके प्रेम को देखकर उद्धव का 
ज्ञान-गव दर हो गया । वे पुनः गोप गोपियों से बोल्ले, जिस ब्रह्म का 
मुनि जन ध्यान करते हैं फिर भी पार नहीं पाते, तुम भी उन्हीं का 
ध्यान करो। उद्धव का यह कथन अमृत की आशा करने वाली उन 
गोपियों का विषदान के सहश लगा। थे सरल रूप से कहने लगीं 
हम अहीर बालिकायें योग मुक्ति की रीति को क्या समझें। प्रत्यक्ष 
नंदनंदन के ब्रत को छोड़कर अमूत रूप का ध्यान कोन करे | उद्धव 
के उस अलख, अरूप ब्रह्म के वशन को सुनकर गोपियाँ बोलीं, “यदि 
उनके हाथ पेर नहीं थे तो उन्हें ऊखल में किस प्रकार बाँधा गया, 
सक्‍्खन चुराकर कौन खाता था। उस समय जब वे तुतला कर बोलते 
थे हमने उन्हें गोद में खिलाया था। अब तुम्हारी बात की सत्यता 
तो वह्दी समझेगा जिसे अपने नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ता | उद्धव 
कहने लगे कि माया में व्यक्ति नित्य ही अन्धा है। ज्ञान-नेत्र के 
बिना उसे वास्तविक ग्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। वास्तविक तत्व को 
तो वेद भी इस प्रकार समझा कर कहते हैं, त्रद्म अनन्त है उसका 
न आदि है न अन्त, न माता न पिता / 


गोपियाँ बोलीं, “यहाँ तो वही दशा है कि घर ओर घूरे दोनों 
ही स्थानों पर आग लगी है। अपने घर को छोड़कर घूरे की अग्नि 
कौन बुझावेंगा |? यादव जाति मूख है जो हमें योग सिखाते, हैं 
हमें भूली बताते हैं। बताओ हम भूली है या अन्य लोग ही भ्रम में 
हैं। हे उद्धव तुम्दीं सत्य बात कहो योग' और प्रेम कथा में कौन 
कंचन ओर कोन काँच है। हे मधुप ! हमारी शपथ है योग ओर प्रेम 
में क्या भला है यह बताओ प्रेम से ही व्यक्ति पार हो सकता है । 
प्रेम से ही संसार बँधा है । प्रेम से ही परमाथ होता है, प्रेम से ही 


जीवन मुक्ति है। यह्‌ सत्य तथा निश्चित है ।” 
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गोपियों के इस प्रेम को देखकर उद्धव का सब संयम नियम 
विस्तृत हो गया। वे गोपाल के गुण गाते हुये आनन्द्मग्न ही कुजों 
में फिरमे लगे। कभी वे गोपियों के चरण छूते और उनके प्रेम-नेम 
की सराहना करते, कभी वे दोड़कर ब्रज के द्र .म लताओं का आईनलि प्न 
करते। इस प्रकार प्रेम में छुके उद्धव कहने लगे ये गोपी ग्व,ल ओर 
समस्त त्रजवासी धन्य हैं। यह पबित्र ब्रजभूमि, जहाँ अविनाशी क्षष्ण 
चन्द्र ने बिहार किया था, धन्य है। में इन्हें उपदेश देने आया था, मुझे 
खवयं ही यहाँ उपदेश मिल गया। इसके अनन्तर उद्धव गोप-वश में 
यदुपति नाम को भुलाकर गोपाल गोसाई का नाम लेते मथुश। पहुँचे 
ओर कृष्ण से गोपियों को दशन देने के लिये कहने लगे। उद्धव 
बोले, आप वृन्दावन के सुख को छोड़कर कहाँ बसे हो। प्रेम विभोर 
उद्धव ने भगव्रान्‌ को गोवद्धेन प्रभु जान उनके चरण पकड़ लिये ओर 
ब्रज की सम्पूणे दशा का वन किया। उनके नेत्नों से अश्र उमड़ 
पड़े, कंठ रुघ गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े | तब ऋष्ण ने उन्हें 
उठाकर पीतपट से उनके अश्रु पोंछ कर कहा; “अच्छा योग सिखाकर 
आए हो | 


भागवत तथा प्रथम भ्रमरगीत की कथा से साम्य तथा बवंषम्य 


उपयेक्त भ्रमरगीत वी कथा आरमस्म में अधिक संक्षिप्त दै किन्तु 
अन्त में इसका विस्तार अधिक है। प्रथम भ्रमरगीत में उद्धव मथुरा 
गमन का वन नहीं है। भागवत के समान ही इसका मथुरा गवन 
वर्णन संक्षिप्त होते हुये भी अधिक प्रभावशाली है। 


उपयुक्त अमरगीत का प्रारम्भ नाटकीय ढंग से हुआ है । उद्धव 
हे प्रेषित निर्ुण संदेश सुनने के लिये गोपियां को सावधान करते 
हैं। उद्धव की इस पुकार को सुनकर गोपियों का ध्यान उधर जाता 
है। वे देखती हैं जिधर से नंद सुबन गये थे उधर से ही कोई आ 
रहा हे ओर वे क्षण भर में ही उद्धव से जा मिलती हैं। भागवत 
तथा प्रथम संक्षिप्त श्रमरगीत में उद्धव ग्रोपी मिलन विभिन्न 
. परिस्थितियों में होता है। भागबत में अक्रर आगमन की कल्पना से 
. खीजती हुई गोपियों को उद्धव के दर्शन होते हैं। प्रथम संक्षिप्त 
_ अमरगीत में कृष्ण मिलन की आशा के विपरीत उद्धव को देखकर 
गोपियाँ निराश हो जाती हैं किन्तु उपयुक्त भ्रमरगीत में उद्धव मिलन 
से गोपियों की किसी भी श्रकार की भावना पर आघात नहीं होता । 
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वरन यहाँ पर गोपियाँ अधिक सभ्य और ससंस्कृत दिखाई पड़ती हैं। 
द्रव को देखकर वे विशेष हर्षित हो आतिथेय नियमों के अनुसार 
उनका समुचित आदर सत्कार करती हैं। ये कुल तथा पारिवारिक 
नियमों के अनुरूप ही सभी का कुशल समाचार पूछती हैं। भोली 
गोपिया[ निश्चल ग्रेस को प्रतीर है उनके मन में न घृणा है न ईर्ष्या, 
व सभी के प्रति समान सम्मान प्रदर्शित करती हैं। गोपियों द्वारा 


] 


कक 


पूछे गए कुशल समाचार के समान हो आगवत सें नन्‍द उद्धव से 


तर 


५ 


मथुरा तथा मथुरावासियों का कुशल क्षेम पूछते हैं। भागवत तथा 
प्रथम संज्षिप्त भ्रमरगीत की गोपियाँ कुब्जा के प्रति - इतनी उदार तथा 
च्षमाशील नहीं है। कुब्जा उनकी सपत्नी है, उसने कृष्ण को वश में 
कर रखा है। भागवत में भी ऋष्ण के मथुरावासी मानिनी नायिकराओं 
के प्रेम-पाश में बँघने का उल्लेख है किन्तु प्रस्तुत श्रमरगीत में कृष्ण 
के इस पक्त को रशे नहीं किया। गोपियों के शिष्ट, सरल तथा 
प्रेमपूण व्यवहार को देखकर उद्धव स्वतः ही प्रभावित होने लगते हैं । 
उन्हें कृष्ण की निष्ठुरता ओर निममता का ध्यान आता है। योग का 
सन्देश सुनाने में वे स्वयं संकोच का अनुभव करते हैं। यहाँ कृष्ण 
सन्देश रूप में वे कृष्ण का पत्र देते हैं। पत्र की कल्पना सूरदास की 


मोलिक सूझ है। मोखिक सन्देश भी दिया गया है। सन्देश का सार 


भागत्रत तथा प्रथम संक्षिप्त श्रमरगीत के समान ही ब्रह्म की निराकारता 
को हृदयंगम कराना ही है। जिसकी सत्यता में गोपियों ने अपने 
सरत्न तक से अविश्वास प्रकट किया है। बे श्रेम को कब्चन तथा 
प्रोग को काच तुल्य मानती हैं। उनके श्रेम के प्रभाव से उद्धव.स्वयं 
ही गोप रूप धारण कर गोपाल कृष्ण का नाम जपते मथुरा जाते हैं। 


भागवत के उद्धव गोपियों के ग्रेमाभक्ति की प्रशंसा कर उनकी 
चरण रज लेकर धन्य हो जाते हैं किन्तु यहाँ पर ७द्धव की काया-पत्नट 
हो जाती है। वे ग्रेंम में विभोर हो त्रज के लता-कुछ्जों तक से मेंटने 
लगते हैं वे तन, मन से ऋष्ण प्रेम में रंग जाते हैं। 


भ्रमर आगमन का इसमें भी उल्लेख नहीं है किन्तु मथुप! 

शब्द का अयोग अवश्य मिलता है। उद्धव के मथुरा प्रत्यागमन तथा 
कृष्णुमिज्नन का प्रसंग भागवत में अति संक्षेप में दिया गया हे। 
पहुँच कर उन्‍होंने भगवान्‌ कृष्ण को ग्रशाम किया ओर उन्हें 
ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक, जेसा उन्होंने देखा था कह 
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सुनाया। इसके बाद नन्‍्द बावा ने भेंट को जो साम प्री दी थी, बह 
उनको, वस॒देव जी, बलराम ओर राजा उम्रसेन की दी ।?" 


पु 
भागवत में उद्धव के कोमल पक्ष का तनिक भी वर्णन नहीं 
मिलता | प्रस्तुत श्रमरगोत में उद्धव जी की मानसिक परिस्थिति का 
दिग्दशन कराया गया है । 


उद्धव बत्रजागमन को कारण का स्पष्ट उल्लेख किसी भी अ्रमरगीत 
में नहीं मिज्ञता । अस्तुत भ्रमरगीत में कृष्ण के क्षणिक उपहास तथा 
सरस व्यंग्य की एक झलक मिल जाती है। इससे उद्धव के योग 
अभिमान का अनुमान लगाया जा सकता है। सम्भवतः उद्धव के 
त्रज भेजने का मूत़् कारण उनके योग अभिमान का खण्डन ही हूँ । 


कथावस्तु के विचार से सूरदास ने दोनों ही श्रमरगीतों में 
परिवतन कर अपनी मोलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस 
प्रकार सूरदास ने परवर्ती कवियों के लिए एक विस्तृत पथ का निर्माण 
किया । सूरदास के पद-सय वृहत्‌ अ्रमरगीत की कथावस्तु पर विचार 
करते हुए हम देखेंगे कि सूरदास कौ कल्पना एक ही विषय को कितने 


९ 


विभिन्न विस्तृत तथा आकषक रूप में चित्रित करने में समथ हुई है । 


थक 


सुरसागर का बहुत्‌ अ्रमरगीत 

कथावस्तु 
.. सूरखागर में श्रमरगीत प्रसंग अत्यधिक विस्तार से वर्शित है । 
भागवत के ४६ वें तथा ४७ वें अध्याय की सम्पूण कथा मोलिक 
परिवतन तथा विस्तार के साथ कही गई है | सरसागर में यह मार्मिक 
बर्णन ननन्‍्द के त्रजागमन के साथ ही प्रारम्भ होता है। माँ यशोदा जो 
पुत्र के बिरह में एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत कर रही थीं 
ननन्‍्द का आगमन सुन कर आनन्‍्दमग्न हो आतुरता से कृष्ण दशन 
के लिए दोड़ी किन्तु वहाँ अकेले नन्‍्द को देख वे ठगी-सी रह गई । 
कभी वे अपने जीवन को थिक्‍कारती, कभी नन्द के अकेले आने के 
कारण उत्त पर भी क्रद्ध होती ओर कभी विवश हो पृछ बैठती 
.._नन्द हरि तुम सो कहा कहो” सब ओर से निराश कभी वह कृष्ण 
. की बातें याद करती; 'सुरति करत मोहन की बातें नैननि नीर बह्यीः 


१--प० ७९७ भागवतांक प्रथम खण्ड ---गीता प्रेस गोरखपुर । 
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इस प्रशर आरम्भ के ग्यारह पदों में” यशोदा विल्ञाप है। सखी का 
यशोंदा से कथन है | एक पद में एक गोप नंद से कृष्ण के विषय में 
पूछता है । आगे के एक पद सें एक ग्वाल जो मथुरा से आया है वहाँ 
की बातें बताता है । जिसे सुनकर गोपियों का हृदय पीड़ा से कराह 
उठता है; उनके मन में शोक, क्षोभ, ईर्ष्या तथा हीनता आदि की अनेक 
भावनायें उद्बुद्ध द्वों उठती हैं। कुब्जा के प्रति कष्ण-प्रेम को सुनकर 
सपत्नी की भावना से उनका हृदय अभिभूत हो जाता है। कृष्ण अब 
उनके नहीं रहे. कुब्जा ने उन्हें अपने ग्रम-पाश में जकड़ लिया है; यही 
क्यों कृष्ण स्वयं भी तो उन्हें विस्मृत कर कुब्जा में मग्न हो गये हैं। 
भाग्य की अदृश्य लिपि को कौन पढ़ सका है? इस प्रकार ब्रज पर 
दुख की काली घंटा छा गई । संयोगावस्था में मन को आनन्दातिरेक 
से भर देने वाले प्रकृति के समस्त उपकरण हृदय में हिगुणित व्यथा 
उत्पन्न करने लगे । बसन्‍्त की मादक ऋतु शीतल मंद सुगन्ध समीर 
कोयल की मस्त तान उनके हृदय की हूक बन गईं। उधर यशोदा को 
घर काटने लगा, मक्खन बेसा ही पड़ा रहता, खिलोनों से कोई खेलने 
वाल। ही नहीं रह गया, मुरली की मधुर तान सुनने के लिये श्रवण 
व्याकुल रहते, साँवली सूरत को देखने के लिए नयन प्रति क्षण द्वार 
की ओर दोड़ते रहते | त्रज का' वातावरण ही परिवर्तित हो गया। 
पशु पक्षी तक कृष्ण के वियोग में ऋुशगात हो गये ।गोपियों को घवल् 
चन्द्रिका काली नागिन के सहश जान पड़ती । इस प्रकार विरहाकुल 
ब्रज जनों की मूक पीड़ा जो श्री मदू्भागवत तथा विद्यापति की रचना 
में प्रकट न हो सक्की थी सूरदास के सूरसागर में मुखरित हो समस्त 
सद्ृदय व्यक्तियों की संवेदना की अधिकारिणी बनी । 


सूरदास ने लगभग तीन सी सुन्दर पदों में यशोदा तथा गोपियों 
के विरह का ममस्पर्शी वन प्रस्तुत किया है जिसकी समता हिन्दी 
साहित्य का कोई भी काव्य नहीं कर सकता ! सूरसागर एक मुक्तक 
रचना है। इसमें प्रबन्धात्मकता के अभाव के कारण यशोदा नन्‍्द 
बिलाप ब्रजदशा, गोपी विरदह, सन्देश आदि से सम्बन्धित पद बराबर 
मित्र गए हैं। यद्यपि रुम्पादक ने कथा को क्रम से रखने का पूण 
प्रयत्न किया है। ये समस्त पद उद्धव ब्रजागमन के पूब के पद हैं, 
जिनके अन्तर्गत निम्न विषय सस्बन्धी पद उपलब्ध हैं । 
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(क) यशोंदा विरह--तथा रून्देश | 
,.. [ख) गोपी बिरद तथा सन्देश | 

(ग ब्रजदशा । 

(घ) गोप तथा गऊओं से सम्बन्धित पद्‌ । 


इन पदों को श्रमरगोत के ग्रन्तगंत रखने का कारण“: 


सूरदास ने उपयु क्त प्रसंगों पर भी सुन्दर रचना की है। इनमें 
व्याकुल त्रजवासियों का विरह बशणन है। यशोदा ओर गोपियों के 
प्रेम की तीत्रता, उनके मानसिक भावों के उतार-चढ़ाव की सुन्दर 
व्यंजना है। इन पदों को भ्रमरगीत सम्बन्धी पदों के साथ रखने का 
छ विशेष कारण है। ब्रज विरह सम्बन्धी इन पदों ओर अभ्रमरगीत 
सम्बन्धी पदों में प्रेम की तीत्रता तथा भाव व्यंजना की दृष्टि से अ्पूत 
. झाम्य दिखाई पड़ता है। अन्तर केवज्न इतना ही है कि शभ्रमरगीत के 
पद ऊों, मधुप अथवा मधुकर को रुम्बोधित कर के कहे गए हैं 
जबकि यहाँ उनका स्वतन्त्र रूप से वशन मिलता है । 


अ्रमरगीत की मूल भावना उपाहःस्भ समस्त पर्दों में सबत्र 
 बतमान है । आरस्म में ही एक ग्वाल से कृष्ण विषय में यह सुनकर 
वे मधुपुरी जाकर बड़े बंश वाले तथा राजा हो गए हैं। सून मागध 
उनका यश गान करते है, राजसी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित वे अब 
अहीर कहने में ल्ज्जित होते हैं, उनके माता पिता अब यशोदा ओर 
नन्‍्द के स्थान पर देबकी वस॒देव हो गए हैं, अब कुब्जा उनकभी 
अद्धांधिनी बन गई है; उसके बश में होकर वे विभिन्न रास रंग में 


हे हैं; यह सब सनकर हाथ मल मज्ञ कर सब गोपियाँ पछताती 
? है। 


गोप के इस कथन ने गोपियों को एक नवीन हृष्टि से सोचने 


के ज्षिए बाध्य किया । अब उनहो ईष्यों तथा उपालमस्म वो एक हद 
आधार मिज्ञ गया। वे इस नवीन परिवतेन छो सुनकर आश्चर्य चकित 
: हो रही हैं। भागवत में एक स्थान पर गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती 
हैं, 'किन्तु उद्धव जी एक्र बात हमें बतलाइये | जिस प्रकार हम अपनी 


.. प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती 


. थीं और वे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्ट्रियों से भी वे प्रेम 
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या नहीं ? तभी दूसरी गापी बोल उठी, “अरी सखी ! तू यह 
क्या पूछती है ? हमारे प्यारे श्याम सुन्दर तो ग्रेम् की भोहिनी कल्ना 
के विशेषज्ञ हैं न ?““'***?१ सूरदास ने इस प्रकार के सन्देह् को 
स्थान न देकर परिस्थिति को पूणुतः सरपष्ट कर दिया है। गोप का एक 
एक शब्द उनके हृदय में शूल की भाँति गड़ रहा है। ऋष्ण के यहाँ 
न आने का तात्पय अब वे भत्नी भाँति समझ गई हैं। बड़े आदमी 
बन कर अब वे पूर्ब स्मृति से ही लज्जित हो जाते हैं। इतना ही 
नहीं अब तो नन्‍्द यशाोदा जिन्होंने इतने ल्ाड़ प्यार से उन्हें पाला, 
उनकी एक मुस्कान पर जो असंख्य दान देते थे, जिन्होंने उनकी बाल 
गीड़ा में ही जीवन की साथकता समभी बे ही नन्द यशोदा अब्र 
उनके पिता माता नहीं रहे । बसुदेव देदकी उनके माता-पिता हैं। 
कसी विचित्र बात है। कुब्जा नारी को पाकर अब गोपियों की-- 
अद्दीर वालिकाओं की उन्हें क्‍या चिन्ता ! अपने हृदय मन्दिर में 
अहनिश कृष्ण का ही ध्यान करने वाली गोपिकाएँ अपने स्वत्व को 
इस प्रकार छिनते देख कर केसे शान्त रद्द सकतीं ! कृष्ण के मथुरा 
वास के अन्य कारणों की अपेक्षा कुब्जा प्रणय को ही मूल मान कर 
वे ईष्या और क्रोध से भर जाती हैं। डिन्‍्तु वे विवश है। कुब्जा की 
स्मृति उनके हृदय पर अमिट रेखा बन जाती है। उनके मन में 
अनेक चिन्ताएँ, विचार, तक वितक उठते हैं जिनके मूल्न में किसी न 
किसी रूप में कुब्जा ही है। नारी की विवशता के कारण कभी वे 
रो उठती हैं, तो कभी खीजती हैं। कभी कृष्ण को उपालस्भ देतीं, 
उन पर ध्यंग्य करतीं तो कभी कुब्जा ही उनके व्यंग्य वाणों का लक्ष्य 
बनती है। मनमोहन कृष्ण पर वशीकरण का प्रयोग करने वाक्ञीं 
कुब्जा पर उन्हें अत्यधिक क्रोध है । इसकी जलन ये उसके कूबड़ का 
उपहास कर मिटाना चाहती किन्तु घूम फिर कए उनका ध्यान कऋृष्ण 
पर ही आ जाता। वे सोचती, 'वे कह जाने पीर पराई” कभी खीज 
कर कहती, सखी री काके मीत अद्दीर!। प्रेम की पीड़ा उन्हें अब 
प्रेम के दुष्परिणामों की ओर खींच रही है। शरीर का एक-एक अंग 
उन्हें पीड़ा पहुँचा रहा है। रूप को छादय तक पहुँचाने वाले नयन 
सब से आंधक द्खी हैं। नंत्रा पर अनंक सुन्द्र उपालृस्भ पूर्णा प 
कहे गए है। चन्द्रोपालस्म सम्बन्धी पद भी अनेक हैं। वर्षो आदि 
ऋतु का भी भावाज्षिप्त और उद्दी पन रूप में वर्णन है । 


00 ३ 
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सूरदास ने यशोदा और ग।पियों के सन्देश का भी वन किया 
है। भागवत में यशोदा तथा गोपियां के सन्देश का उल्लेख नहीं है। 
संज्षिप्त भ्रमरगीतों में भी सूरदास ने इसका वर्णन नहीं किया है। 
 श्रमरगीत प्रसंग में ऋृष्ण यशोदा ओर गोपियों के नाम सन्देश भेजते 
हैं। अतः सूरदास की--यशोंदा तथा गोपियों सम्बन्धी सन्देश-- 
कल्पना एक मनोवेज्ञानिक आधार पर स्थित है। सन्देश के पदों का 
भी दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम तो यशोदा सन्देश । 
द्वितीय गोपी सन्देश । यशोदा, कृष्ण तथा देवकी दोनों के पास सन्देश 
भेजती हैं। गोपियों का सन्देश कृष्ण के लिए ही है। 

यशोदा पथिक से सन्देश कहती है कि कृष्ण से कहना “यद्यपि 
. मन को लोग सममाते है किन्तु मक्खन देख कर मेरे हृदय में पीड़ा 
होती है | ग्रावः काल उठ कर वहाँ कोन मक्खन देता होगा। हे 
पथिक ! उनसे कहना मेरी जेस्ली जिनकी माँ है, थे वहाँ क्यों दुख 
पा रहे हैं 

दूसरे पद में यशोदा कृष्ण के असुर निकन्द्न स्वरूप का ध्यान 
दिला कर उन्हें त्रज आने के लिए कहती है। इसी समय गोप की 
बातें उन्हें याद आती हैं कि अब तो वसुदेव देवकी उनके पिता माता 
हैं तो वे पथिक से कहती हैं कि यदि क्ष्ण नाता नहीं मानते तो 
धाय समझ कर ही एक बार दशन दें । मेंने एक बार मक्खन के 
कारण उन्हें जो अटका रखा था उसका बुरा न मानें /* 


इसी बीच यशोदा के हृदय में एक दूसरा विचार उठ खड़ा 

होता दहै। कृष्ण तो देवकी के पुत्र हैं। अतः. उन्हें यहाँ भेजने के 
लिए देवकी के पास्त सन्देश भेजना उचित है। एक पद में यशोदा 
कृष्ण की आदतों का वणेन करती हुई कहती हैं कि “यद्यपि माँ होने 
के नाते वे सब कुछ जानती होगी किन्तु में फिर कहना चाहती हूँ। 
तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ। में उससे बराबर श्रेम करती रहूँगी किन्तु 
मुझे यही दुख है कि वहाँ मेरा प्यारा कृष्ण संकोच करता होगा ।!* 
एक अन्य स्थान पर यशोदा कहती है, “यदि तुम पहचान रखती हो 


._वो कृष्ण की मोहिनी मूर्ति लाकर दिखाओ। तुम बसुदेव की रानी 
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हो। ओर हम जजवासी अरहीर हैं। अब मेरे पुत्र को भेज दो। मुझे 
ऐसी हँसी पसन्द नहीं । कृष्ण ने असुरों को मार कर देवताओं का 
काय किया, यह ठीक है किन्तु अब यहाँ हमारी गायों को कौन चरावे ९ 
वहाँ पर उसे चाहे कितना ही ऐश्वयं और क्भव में रखा जाय किन्तु 
उसे तो मक्खन ही भाता हे ७. द 
इस प्रकार यशोदा ने अपने मन की विभिन्न भावनाओं को 
कृष्ण तथा देवकी तक पहुँचाने का प्रयत्न किया । द 
गोपियों के सन्देश में उनकी समस्त विरह कथा व्याप्त है। 
कभी वे कहती, ये दिन रूसिबे के नहीं! तो कभी प्रकृति के माध्यम 
ढ्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपनी दशा का संकेत मात्र करतींः-- 
'देखियत कालिंदी अतिकारी 
अहो पथिक कहियी उन हरि सों भई विरह जुर नारी? । 
् » बी >< 
सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी?” । गोपियों 
के सन्देश से मघुवन के कूप भर गए हैं। 

...गोपियों का यह विरह वर्णन अति विशद्‌ है। सूरसागर का 
यह अंश विरह की तरल तरंगों से वरंगित है। इसमें विरह की 
निरन्तर प्रवाहित घारा है। उसमें इतना आवेग है कि मानव स्वयं 
चसी में बह जाता है। भागवत के अ्रमरगीत की गोषियों की विरह 
व्यंजना का यह अति विकसित रूप है।... 

ये समस्त पद्‌ श्रत्यक्ष रूप से अ्रमरगीत से सम्बन्धित नहीं हें 
किन्तु जेसा कि पहले कहा जा चुका है सूरसागर में श्रमरगीत का क्षेत्र 
विकसित तथा विस्तीणं हो गया। विरह की इस प्रबल धारा के 
अन्तगत नन्‍्द त्रजागमन से उद्धव मथुरा प्रत्यागमन तक के समस्त 
पद्‌ रखे जा सकते हैं। इस प्रकार इसमें उन सभी पदों को स्थान 
प्राप्त है जिसमें विरह की सुन्दर अभिव्यक्ति है। यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि भावों की तीत्रता अथवा अभिव्यंजना की दृष्टि से दोनों 
प्रकार के पदों में विशेष अन्तर नहीं है। यदि सम्पादन के क्रम को 
छुश भर के लिए भुला दिया. जाय तो कथन की सत्यता स्पष्ट हो 


न 


१---पद ३७९७ | 
२--पंद ३८०९ । 
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जायभथी । सत्य तो यह हे कि इस विशद्‌ ,चिरह दृशन के बीच कोइ 
विभाजक रेखा खींचना अत्यन्त कठिन दहै। यदि हम इन पदों को 
प्रथक-प्रथक करना ही चाहें तो सूरदास की उस मोजिक प्रतिमा पर 
कुठाराघात होगा जिसके द्वारा वे एक लघु प्रसंग को इतना विशाल 
स्वरूप दे सके हैं। सुविधा के लिए उन्हें भ्रमरगीत की पूच पीठिका 
अथवा पूव पक्ष कहा जा सक्षता है। 


मल भ्रमरगीत 
अ्रमरगीत का प्रसंग मूल रूप से उद्धव के सन्देश से हो प्रारस्भ 
होता है। जिसमें निम्नलिखित प्रसंगों का समावेश 
(क) ऋष्ण का उद्धव को ब्रज सेजना । 
(ख) उद्धव ज्ञान च्चो तथा उद्धव-गोपी संवाद 
(ग) उद्धव का प्रेमा भक्ति से प्रभावित हो मशुरा लोटना । 


इसी अंश को अ्मरगीत का उत्तराड भी कह सकते है। इसका 

प्रारम्भ उद्धव त्रजागमन प्रसंग से होता है। भागवत में उद्धव को त्रज 

भेजने का केवल एक ही कारण है गोपियों तथा नन्द्‌ यशोदा को 

सान्त्वना देता । डन पर अनुप्रह करना। सूरदास ने सूरसागर के 

विभिन्न पदों में अनेक कारणों का वुन किया है। भागवत के सदृश 

ही सूरदास उद्धव त्रजागमन का उल्लेख करते हैं। अन्तर्यामी कुँबर 

कन्हाई जब गुरु गृह में पढ़ रहे थे, उन्हें त्रजवासियों की संधि आई । 
अतः गुरु से आज्ञा लेकर मथुरा आ गए ओर उद्धव को त्रज भेज 


दिया।' 


भागवत की भाषना से पिन्न एक अन्य पद में उद्धव को देख 


कर कृष्ण विचार करते हैं, मेरे इस सखा की यह आदत अच्छी नहीं 
है कि निष्ठुर काठ के सरश खड़ा रहता है। इसके साथ मित्रता कैसे 


निभाई जाय । कहने पर यह मान नहीं सकता। इसकी दशा है मदिरा 


से भरे कमक कलश के खद॒श। इसका यह शरीर तभी सुन्दर लग 
सकता है जबकि किसी प्रकार यह प्रेम रस को प्राप्त कर ले 


१--अन्त रजामी कुबर कन्हाई। 


गुरु गृह पढ़त हुये जहूँ विद्या, तहँ ब्रज-वासिन की सुधि आ्राई । 
अत बह >< 


ल्‍ 
सूरदास प्रभु आई मधुपुरी, ऊधो को ब्रज दियो पठाई ॥ ४०२६ 
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त्र, ज्ञानी तथा विद्वान व्यक्ति है।। 

आओ क्त के का ० कक 

प्रेम भक्ति से दर केवन्न अह्वत के ध्यान में लीन रहते हैं। ऋष्ण को 
इस बात का बड़ा दुःख है कि उनका प्रिय सखा ही उनकी अनुभूति 
को उनकी विर व्यथा को समझने में अखमथे है। वह ऋृष्ण को 
त्रिगण तत थारी समझ कर किसी अन्य को ही ब्रह्म समभते हैं। 
उद्धव अहंकार से भरे हुए प्रेम भजन से हीन है। अतः ग्रेम भजन 


की ग्राप्ति के क्षिए इसे ब्रज भेज देना उचित है |" 


अन्य पदों में कृष्ण उद्धव जैसे अयोग्य सखा से सम्बन्ध हो 
जाने के कारण अपनी विवशता प्रहृट करते हैं। अंतरंग मित्र जीवन 
की महान आवश्यकताओं में से ही है। अपने हृदय के उल्लास ओर 
आनन्द, दुख तथा बिषाद को मित्र से कहकर मलुष्य अपना हृदय 
शान्त करता है। अंतरंग मित्र से कुछ भी रहस्य नहीं रहता । किन्तु 
मित्र के अभाव में भावों की पूण अभिव्यक्ति न हो सकने के कारण 
उसका हृदय अन्दर ही अन्दर घुटता रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक 
थ्य है। यही दशा कृष्ण की भी है। मथुरा के ऐश्वयपूर्ण वातावरण 
के मध्य भी उन्हें प्रायः त्रज तथा त्रजवासियों की स्मृति व्याकुल कर 
देती। वे सोचते-- 


कहाँ सुख त्रज कैसी संसार । 

कहाँ सुखद बंशी बट जमुना, यह मन खदा बिचार ॥ 
कहेँ बन धास कहाँ राघा संग, कहाँ संग ब्रज धास। 
कहूँ रसरास बीच अंतर सुख, कहाँ नारि तन ताम ॥ 
कहाँ लता तरु तरु प्रति वृकनि, कुज कुज नवधाम। 
कहाँ बिरह सुख बिन गोपिन संग, सूर स्थाम सन कास ॥ 


8 $५. 


; उद्धव क्रष्ण के परस स 


और 


.। 


त्रज स्मृति सम्बन्धी अनेक भावनायें उमड़ घुमड़ कर छा 

जातीं किन्तु वे यह सब कहें तो किससे ? कोन यहाँ सुनने वाला है ९ 
उद्धव तो निपट निष्ठर है। भ्रम की बातें सुनकर बिपरीत बात करते 
जिससे रस भंग होता है। अ'तरंग सखा को अभाब--इस समय 
उन्हें बहत खटकता है। उद्धव, प्रिय सख्ला ज्ञानी और विद्वान दवोते 
हुए भी इस अभाव को दूर करने में असमथ हैं। दोनों की मनोवृत्तियों 


हे.डन्‍खगा तोफकंतक :फराप्राातफ०क४9ा/ कपल पकपासर परत 4१४5४ 
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१--पद ४०३१ 
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में महान्‌ अन्तर है। कृष्ण त्रज का लाड़ प्यार भोगकर मथुरा छाएं 
हैं। त्रज की एक एक घटना उनके जीवन के साथ जुड़ी है और 
प्रत्येक घटना से सम्बन्धित मधुर स्मृतियाँ उनके हृदय में एक मीठी 
कसक उत्पन्न कर जातीं किन्तु इन भावनाओं को समझने वाला मथुरा 
में कोई नहीं । उद्धव अपने अह्ेत ज्ञान के अभिमान में क॒ष्ण प्रेम 
को लौकिक दृष्टिकोण से देख उपहास की वस्तु समझते | निगुण 
ब्रह्म ज्ञान की चर्चा के सम्मुख हृदय के आदान प्रदान से उत्पन्न 
आनन्द रस- प्रेम तथा विरह उन्हें तुच्छ लगता था । 
वास्तविकता तो यह थी उन्हें इसकी अनुमति न थी। अनुभव 

के अभाव में कूप मण्डूक सदृश निगु ण ब्रह्म ज्ञान को ही वे सब कुछ 
समभ बेठे थे। जो स्वयं को बुद्धिमान समझता है उसे सममभाना भी 
. कठिन हैं। यही समस्या कृष्ण के सम्मुख थी। बे कहते हैं-- 

संग मिलि कहो कासों बात ! 
. यह तो कहत जोग की बातें, जामें रस जारि जात ॥ 

कहत कहा पितु मातु कोन के, पुरुष नारि कह नात। 

कहाँ जसोदा सी मेया है, कहाँ नंद सम तात ॥ 

कह वृषभानुसुता संग को सुख, वह बासर वह ग्रात | 

सखी सखा सुख नहि त्रिभुवन में, नहिं बेकुठ सुद्दात ॥ 

वे बातें कहिये किहि आगे, यह गुनि हरि पछितात | 

सूरदास प्रभु त्रज की महिमा कहि, लिखी बदत बल्ल प्रात ॥* 


कृष्ण उद्धव की यह मित्रता भी एक विडम्बना है। इसी प्रकार 
कृष्ण सोच विचार करते हैं* । उन्हें यह मित्रता हंस काग की मित्रता 
के समान असंगत लगती है | जब ये ब्रज की चर्चा आरम्भ करते तो 
उद्धव उसे टाल देते हैं। अतः उद्धव के हृदय परिवर्तन का केवल एक 
ही उपाय है। कि इन्हें त्रज सेज दिया जाय* | मेरे कहने से यह 
मानेगा नहीं । गोपियों को प्रबोधने के व्याज से यह वहाँ तरन्त चला 


४७७७७७॥७७४७७८/शशएशश 0 
ह्न 


१--पद ४०३३ ॥ 
२--वह सुख कहों कार्के साथ । 
सखा हमकों मिले ऊधौ, वचन भारत माथ । 
पा के  $ १४१७।४०३४। 
क्‍ सूर ब्रज की कथा कासों कहौ यह करे दम्भ | द 
. ३>पद ४०३६। 
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जांयगा ओर गोपियों के सामने मन में बढ़ा अभिमान/ करेगा यह सोच 


कर बे बंठ गय॑ |! 


इसी समय उद्धव आ जाते हैं। उनकी अपने सद्ृश ही सुन्दर 
आक्रति को देख कर कष्ण बड़ा पछताते हैं कि इतना सन्दर व्यक्ति 
प्रेम रस से हीन है। यदि ऐसा न होता तो इसे ब्रज क्‍यों 
भेजता" | यह विचार कर कष्ण उद्धव से ब्रज की चर्चा चल्ना कर 


हक 


अपनी विरह-व्यथा कहने लगे । कष्ण कहते हैं, “हे उपांग सुत मुझे 

जवासी भूलते नहीं । मन में यही होता है कि अभी यहाँ से चला 
जाऊं । यहाँ चित्त नहीं लगता । गोपी ग्वाल॒ गाय आदि को छोड़ते 
समय मुझे बड़ा दुख हुआ | अब वह्‌ मक्खन रोटी, यशोदा का भ्रेम 
से खिलाना कहाँ है? ! कष्ण की बात सुन कर उद्धव मुस्करा कर 
अपनी ज्ञान चर्चा सुनाने लगे | कृष्ण अपनी ब्रज चच्चो में ही लगे 
हैं। वे बार-बार कहते हैं कि हमें श्रज की याद भूलती नहीं। रात 
दिन सोते जागते ब्रजवासियों का ध्यान बना रहता है। राधिका की 
प्रीति तो चित्त से टलती ही नहीं है | विधि की लिखी को कौन मिटा 
सकता है । यह कह कह कर हरि पछताते ओर व्याकुल होते हैं। यह 
देख कर उद्धव जोग ज्ञान की शिक्षा देते हुये संसार को मिथ्या बताते 
हैं। अब श्रीकष्ण उद्धव से गोपियों को उपदेश देने के ज्िये ब्रज जाने 
को कहते है। श्रीकृष्ण ने कहा, उद्धव तुम यह निश्चय जानो कि में 
मन, कम, बचन से तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम पूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता हो जो 
कि अचल अविनाशी तथा रेख, रूप, जाति और कुल से रहित हे, 
जिसके न माता न पिता हैं। विरह नदी में डूबती गोपियों को सम- 
भाओ कि ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है ।* 


आगे के पद में विरह् विधुरा गोपियों का वन भी कष्ण 
द्भव से करते हूँ। उद्धव से ब्रज भेजने का मूल कारण संकेत रूप में 
कृष्ण कह देते हैं, सूर स्थाम शढदिं कारन पठवत, हूबे आबोगो संत । 


कक 


केन्तु ज्ञान गव में भूले उद्धव इसे समझ भी संके इसमें संदेह हे । 


कस ॥#लददरापफ का परम 444 + के 89/4007७ ०७० ४/05 ९पन क/७++# क्लब +५४+ अन्‍कत शम(+छाकाकना, 
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कम 


उद्धव को ब्रज भेजने के कारण 

यह स्पष्ट है कि सूरदास ने उस ब्रजागमन कारण सें जो मौलिक 
परिवतेन किया है, वह मानव मनोवृत्ति के अनुकुल हे। उद्धव को 
ब्रज भमेजन का कारश सत्तेप मे इस प्रकार हूँ 

(क) ब्रज की सुधि तथा ब्रजाबासियों की कुशल जानने की 

ब्च्द्का 

(ख) बद्धव के निष्ठुर ओर नीरस हृदय को सरस बनाना । 

(ग) उद्धव के निगंण ज्ञान के अभिमान को चूणा कर प्रम 

भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करना । 

“उद्धव ब्रजागमन कारण? प्रसंग के पश्चात कृष्ण संदेश! 
चर्चा का प्रसंग आरम्म होता है | यह संदेश चर्चा मौखिक तथा पत्र 
दोनों ही रूपों में मिलती है। कृष्ण नन्‍्द यशोदा तथा गोषियों के 
लिए प्रथक-प्रथक संदेश सेजते हैं। देवकी, वस॒ुदेव ओर कुब्जा भी 
संदेश भेजना नहीं भूलती हैं। इस प्रकार सूरसागर का यह पत्र प्रसंग 
मोलिक तथा विस्तृत है । 
कृष्ण का बशोदा सन्देश 

कृष्ण यशोदा को सन्देश मिजवाते हैं, 'हम दोनों की कुशल 
कह कर उनसे कहना कि हम उन्हीं के पुत्र है दूसरे के नहीं। यहाँ 
पर कुछ काय शेष है उसके पूण होने पर हम शीघ्र ही आबंगे, तम्दारे 
' बिना हमें ओर कहाँ सुख सिल्ल सऊझता है /" हमें इस बात का बहलत 
बुरा लगा जो आपने धाय कहला कर भेजा। आपके ज्लाड़ प्यार को 
हम कहाँ भूल सकते हैं। ननन्‍्द बाबा से समझा कर घोरी घूमरि गायों 
की देख रेख करने को कहना। यहाँ यद्यपि अनेक भांति के सुख हैं 

रन्तु त्रजवासियों को देखूँगा तभी हृदय शीतल होगा ॥!* 
द जब से तुम से बिछुड़े है कोई कन्हैया नहीं कहता। ने सबेरे 
उठकर कलेवा ही किया न घेया ही चाखी 70% 
नन्‍्द बाबा को भी एक उपालस्म पूर्ण सन्देश भेजा, “कितना 
कठोर हृदय उन्होंने कर लिया कि मधुपुरी पहुंचा फर फिर सुधि ही 


न्‍अनन्‍कलिलनन्‍नणननन. 


९--पद ४०५३ । 
२--पद ४०५६। 
 हैजञ|्पद ४०४५७। 
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ने ली १ नन्द यशोंदा को यह सन्देश मौखिक तथा लिखित दोलों 
ही रूप में सेजे गए। गोपियों को केवल जोग का सन्देश ही सेजा 


गया । 
देवकी का यशोदा को सन्देश 
देवकी बसुदेव ने जब उद्धव को ब्रज जाते सुना तो उन्होंने 


अपने हाथ से पन्न लिखा, हे नन्‍द यशोदा ! तुम धन्य हो। तुमने 
हमारे पुत्र को पाल कर भेजा है ओर हमें आनन्द दिया। यहाँ 
आकर कभी बत्नराम ओर श्याम से क्‍यों नहीं मित्न जाती। यह भी 
से कहती ह कि कभी भेज भी दगो। बाज लीला का समस्त सुख 
तो तुम्हीं ने भोगा भुमे तो कुमार मित्ने ६&। तुम्हारा यह. उपकार से 


बारम्बार मानती (?* 
कुब्जा का गोषियों को संदेश- 

उद्धव को त्रज जाते सुनकर कुब्जा ने उन्हें महत्त में बुल्ला 
लिया । अपने हाथ से पत्र लिखकर दिया। राधा ओर गोपियों की 
प्रशंसा के उपरान्त उच्चने लिखा, मुझे तुम अपराध लगाती हो 
मुझ पर तो ऋष्ण की अनायास ही कृपा हो गई। इसलिए मुझ पर 
क्यों क्रुद्ध होती हो | 

भाग्य में किसी का सामा नहीं है। हरि की कृपा न्यारी हे 
| +- + + में तो राजा कंस की दासी थी। जिस प्रकार कड़वी तुमड़ी 
। धूरे पर पड़ी रहती है। किन्तु जंत्री के हाथ पड़कर वंह सुन्टर राग 
४ उत्पन्न करती है उसी प्रकार मेरे जगत विद्ति त्रिभंगी रूप को करुणा- 
मय ने स्वयं अपने द्वाथ से संवार दिया है ।”” “उद्धव राधा से 
.. कहना जैसी कृपा श्याम ने की है वेसे ही वे भी करती रहें। मुझ पर 
हे अकारण ही क्‍यों रिस करती है। में तो उनकी दासी हूँ। तुम अपने 
मन में विचार कर देखो | मेंने बिना तप के ही काशी पाली है। तुम 


घ्छ 


श्याम की अद्धभािनी हो में तुम्हारे समान कहाँ हूं [7१ 


>पंंद ४५०५७ | 
२०>पेंदे ४०६० । 
३-यद ४०६९ । 
४-पंद ४०६२९। 
४० पंद ४०६४ । 
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इन विचारपूर्ण संदेशों के बाद कुब्जा की विचारधारा बदल 
जादी है। उसको लेकर गोपियों ने जो व्यंग्य तथा उपहासपृण वाक्य 
कहे थे, कुब्जा उनसे अनभिज्न न थी। वह उद्धव से कहती है. “तुम 
राधा के हाथ में यह पत्न देना। प्रातः उठकर बे मुझे गाली देती हैं। 
यह में प्रतिदिन सुनती ही रहती हूँ “नंद नंदन वहाँ जाकर राजा हो 
गए हैं और कूबड़ी रानी मिल गई है भुझ पर वे क्यों क्रोध करतो हैं। 
कष्ण को ही क्यों नहीं रोक रखा ! बचपन में यशोदा बाँध रखती थीं 
कया हो जाता था जो वे मक्खन खा लेते ! तुम सत्र राधा के साथ 
रस्सी लेकर उपस्थित होतीं। क्या कृष्ण अब फिर वहाँ जायेंगे ! ऐसे 
अज्ञानी बन जायेंगे ।?? “उद्धव तुम गोपियों से हमारी बात कहना। 
कष्ण माता पिता के श्रेम को ही समझ कर मधुपुरी आए हैं। कृष्ण 
नतो तुम्हारे प्रीतम हैं न यशोदा के पुत्र | तुम सब विचार कर देखो 
तुमने उन्हें क्या सुख दिया ? उन बाल क॒ष्ण को तुम मत्त ग्वालिनों 


ने मृ'ड़ लिया। तनिक दही, मक्खन के कारण यशोदा त्रास दिखाती 


ओर तुम सब हँस कर उन्हें बंधवाने को दोड़तीं। किसी को भी दया 
न आती | ब्रषभानुसुता ने वहाँ जो किया है वह सभी जानती हो। 
तुम्हारे जाल को अब मन मोहन ने तोड़ दिया है तो क्‍यों दुख 
मानती हो ।?* 


कुब्जा के पिछले संदेश में सपत्नी का गये भलकता है। इस 
प्रकार सुरदास ने कुब्जा की विभिन्न भावनाओं का चित्रण किया है। 
भागवत में केवल कृष्ण के मौखिक संदेश का वर्णन है। वसुदेब, 
देवकी और कुब्जा के संदेशों की कल्पना कवि की मौलिक सूम है। 
भागवत में राधा का वणन नहीं मिलता किन्तु सूरदास ने राधा को 
विशेष महत्व दिया। गोपियों का समस्त विरह राधा को ही केन्द्र 
मानकर चलता है.। कृष्ण ओर कुब्जा दोनों ही राधा के पास संदेश 


- भेजते हैं.। 


उद्धव ब्रजागसन 
मथुरा वासियों के प्रेम तथा व्यंग्य से पूर्ण संदेशों को लेकर 


द आनन्द मग्न उद्धव ऋष्ण वेश से उन्हीं के स्वण जड़ित रथ पर बैठ 
शलपदे इण्देइव आम लह 
२--पंद ४०६५ | 
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कर त्रज चल दिये | उधर उद्धव के चलते ही त्रज में शुभ शकुन होने 


५ ७. 


लगे । जहाँ तहाँ गोपियाँ काय उड़ाने लगीं । क्रृष्ण-आगमन को कह 
कर उड़ाने पर बे न उड़ते किन्तु संदेश के कहने से तुरन्त जड़ जाते 
हैं। परस्पर कहने लगीं आज यातो श्याम आ रहे हैं अथवा उन्होंने 
किसी को ब्रज भेजा है ।* इन वाह्मय शक्ुनों को देखकर गोपियों के 
हृदय में नवीन आशा का संचार हुआ । उनकी भुजायें फड़कने लगीं 
| अंगियों के बंद तरकने लगे। ऐसा लगता कोई मीठी बातें सुनाने 
| वाल्षा है। इन शक्षनों से वे श्याम सुन्दर के आगमन का ही निश्चय 

जान रही हैं। इन शकुनों की सार्थकता इसी में है कि कृष्ण का 
दशन प्राप्त हो ।* द 





फ्क में 


है गोपियों के मन में कृष्ण-मिल्न की उत्कण्ठा तीत्र दो उठी। 
वे व्याकुल होकर कृष्ण-दशन की प्रतीक्षा करने लगीं। उसी समय 
रथ को आते देखकर गोपियाँ मुस्करा कर राधा से कहने लगीं, आज 
मेरा बचन पूरा हुआ, निश्चय ही कृष्ण आ रहे हैं। दूर से आते हुए 
रथ को देखकर राधा तथा गोपियों के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा 
तथा कुतूहल जाग्रत हो गये । दूर होने के कारण वे उद्धव को ठीक से 
पहचान नहीं पातीं । कृष्ण के समान ही रूप रंग और बस्त्राभूषणों से 
सज्जित होने के कारण उन्‍हें ऋष्ण का अ्रम हो गया। सूरदास ने 
गोपियों की इस्त व्याकुलता, संशय तथा हषे का कई पदों में वर्णन 
किया है | उद्धव के द्वाथ उठा कर बात करने का ढंग, मुकुट, कुण्डल 
ओर पीताम्बर की शोभा देखकर विरह विधुरा गोपियाँ कृष्ण आगमन 
| का काल्पनिक सुख लूटने लगीं | यह समाचार समस्त ब्रज में फैल गया। 
:. यशोदा, ग्वात्न बाल, गोपियाँ तथा गऊ सभी, उमंग में भर कर एकत्र ० 
हो गए । ज्यों ज्यों रथ पास आने लगा उन्होंने देखा कि एक ही 

व्यक्ति रथ पर है। अब उनके मन में कुछ संदेह हो गया। कृष्ण के 
५ साथ बलराम अवश्य आते । कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ रहा 

... है। यहीं से कृष्ण पुनर्मिलन की जो एक क्षीण ज्योति दिखाई दी थी 

उद्धव दशेन के पश्चात्‌ सदा के लिए नष्ट हो गई। उमंग से भरी 

ल्‍ गोपियाँ जब प्रियतम के स्थान पर उद्धव को देखती हैं, ठगी-सी रह... 
। जाती हैं। उनके मन में अनेक भावनाएँ उठती हैं। वे सोचती हैं-- ढ 


३३08० "९4 (भेद केला 3०४० धर कल ३2 ९! रह ;,तताटशाह आपका के? पलक: लत्वघरानलञपक,बाशर ककघका तक जाए तप » कक वा मठ 
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इन विचारपूण संदेशों के बाद कुब्जा की विचारधारा बदल 
जादी है। उसको लेकर गोपियों ने जो व्यंग्य तथा उपहासपृ्ण वाक्य 
कहे थे, कुब्जा उनसे अनभिज्ञ न थी। वह उद्धव से कहती है, “तुम 
राधा के हाथ में यह पत्र देना | प्रातः उठकर वे मुझे गाली देती हैँ । 
यह में प्रतिदिन सुनती ही रहती हूँ “नंद नंदन वहाँ जाकर राजा हो 
गए हैं और कूबड़ी रानी मिल गई है मुझ पर वे क्यों क्रोध करतो हैं। 
कष्ण को ही क्यों नहीं रोक रखा ? बचपन में यशोदा बाँव रखती थीं 


क्या हो जाता था जो वे मक्खन खा लेते ? तुम सब राधा के साथ 


रस्सी लेकर उपस्थित होतीं। क्या कृष्ण अब फिर वहाँ जायेंगे ! ऐसे 
अज्ञानी बन जायेंगे |?” “उद्धव तुम गोपियों से हमारी बात कहना । 
कष्ण माता पिता के श्रेम को ही समझ कर मधुपुरी आए हैं। कृष्ण 
नो तुम्हारे प्रीतम हैं न यशोदा के पुत्र | तुम सब विचार कर देखो 
तुमने उन्हें क्या सुख दिया ? उन बाल कृष्ण को तुम मत्त ग्वालिनों 
ने मू ड़ लिया । तनिक दही, मक्खन के कारण यशोदा त्रास दिखाती 
ओर तुम सब हँस कर उन्हें बंधवाने को दौड़तीं। किसी को भी दया 
न आती | ब्रषभानुसुता ने बहाँ जो किया है वह सभी जानती हो । 
तुम्हारे जाल को अब मन मोहन ने तोड़ दिया है तो क्‍यों दुख 
मानती हो ।?* | 


कुब्जा के पिछले संदेश में सपत्नी का गव॑ मलकता है । इस 
प्रकार सुरदास ने कुब्जा की विभिन्न भावनाओं का चित्रण डिया है। 
भागवत में केवल कृष्ण के मोखिक संदेश का वन है । बसुद्रेव, 
देवकी ओर कुब्जा के संदेशों की कल्पना कवि को मौलिक सूझ है। 
भागवत में राधा का वणन नहीं मिलता किन्तु सूरदास ने राधा को 


| विशेष महत्व दिया | गोपियों का समस्त विरह ण्धा को द्दी केन्द्र 


मानकर चल्नता है.। कृष्ण और कब्जा दोनों ही राधा के पास संदेश 


- भेजते हैं। 
उद्धव ब्रजागमन 


. सथुरा वासियों के श्रेम तथा व्यंग्य से पूर्ण हि संदेशों को लेकर 


आनन्द मग्न उद्धव ऋष्ण बेश से उन्हीं के स्वर्ण जड़ित रथ पर बैठ 
0 बकब 7 . ला 
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कर त्रज चल दिये | उधर उद्धव के चलते ही ब्रज में शुभ शकुन होने 


हर 


हक ई 


लगे । “जहाँ तहाँ गोपियाँ काय उड़ाने लगीं। क्ृष्ण-आगमन को कह 
कर उड़ाने पर वे न उड़ते किन्तु संदेश के कहने से तुरन्त बड़ जाते 
ह। परस्पर कहने लगीं आज या तो श्याम आ रहे हैं अथवा उन्होंने 
किसी को ब्रज भेजा है।" इन वाह्य शक्कुनों को देखकर गोपियों के 
हंदय में नवीन आशा का संचार हुआ । उनकी भुजायें फड़कने लगीं 
अंगियों के बंद तरकने लगे। ऐसा लगता कोई मीठी बातें सुनाने 
वाह्ना है। इन शकुनों से वे श्याम सुन्दर के आगमन का ही निश्चय 
जान रही हैं। इन शकुनों की साथंकता इसी में है कि कृष्ण का 
दशन ग्राप्त हो ।* | 





कक 


गोपियों के मन में कृष्णु-मिलन की उत्कण्ठा तीत्र द्वो उठी। 
वे व्याकुल होकर कृष्ण-दशन की प्रतीक्षा करने लगीं। उसी समय 
रथ को आते देखकर गोपियाँ मुस्करा कर राघा से कहने लगीं, आज 
मेरा बचन पूरा हुआ, निश्चय ही कृष्ण आ रहे हैं। दूर से आते हुए 
रथ को देखकर राधा तथा गोपियों के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा 
तथा कुतूहल जाग्रत हो गये । दूर होने के कारण वे उद्धव को ठीक से 
पहचान नहीं पातीं। ऋष्ण के समान ही रूप रंग और वस्त्राभूषणों से 
सज्जित होने के कारण उन्हें कृष्ण का भ्रम हो गया। सूरदास ने 
] गोपियों की इस व्याकुलता, संशय तथा हुषे का कई पदों में बरणेन 
। किया है । उद्धव के हाथ उठा कर बात करने का ढंग, मुकुट, कुण्डल 
। ओर पीताम्बर की शोभा देखकर विरह विधुरा गोपियाँ कृष्ण आगमन 
का काल्पनिक सुख लूटने लगीं | यह समाचार समस्त ब्रज में फैल गया । 
... . यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियाँ तथा गऊ सभी, उमंग में भर कर एकत्र... 
हो गए | ज्यों ज्यों रथ पास आने लगा उन्होंने देखा कि एक ही 
व्यक्ति रथ पर है। अब उनके मन में कुछ संदेह हो गया । कृष्ण 
ल्‍ साथ बलराम अवश्य आते। कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ रहा 
। है। यहीं से ऋष्ण पुनर्मिलन की जो एक क्षीण ज्योति दिखाई दी थी 
.. उद्धव दशेन के पश्चात्‌ सदा के लिए नष्ट हो गई। उमंग से भरी 
गोपियाँ जब प्रियतम के स्थान पर उद्धब को देखती हैं, ठगी-सी रह 
जाती हैं | उनके मन में अनेक भावनाएँ उठती हैं। वे सोचती हैं-- 
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सूरदास यहाँ कव आवें, बँधे कुबिना रस दास 

क्‍ कभी कहती हैं ठीक ही है वे यहाँ आकर करेंगे ही क्‍या। उन्हें 
ते। कूबरी नारी मिल ही गई है। “उद्धव को देखकर उनके नेत्र जल से 
भर गए। दर्शन की आशा मिट गई आर नूतन विरह जग गया ।!?” 
इधर राधा और गोपियों को यह दशा है दूसरी आर यशादा का हृदय 
यह आघात न सह सका। वे मूच्छित होकर गिर पड़ीं। उनकी यह 
दशा देख गोपियाँ उन्‍हें समझाने लगीं, “कृष्ण ने अपना सखा भेजा 
है। वह उनका कुशल समाचार लाया है । जब रथ निकट आया तभी 
यह विश्वास हुआ ।* यह अच्छा ही हुआ कि कृष्ण ने हमें याद किया । 
अब उठकर उनके कुशल समाचार पूछो, ६ ८्ण ने पत्र ज़िख कर संदेश 
भेजा है यह सुनकर वे उठी,” यहीं से भाव में कुछ परिवर्तन हुआ। 
उद्धव को देखकर संदेश जानने को लालसा से ब्रज नर-नारी रथ को 
घेर कर खड़े हो जाते हैं। तब नन्द उन्हें अपने घर ल॒ जाकर आदर 

सुनाकर उनका दुंख-भार कम करते हैं। 

एक अन्य रथान पर उद्धव-गोपी मिलन प्रसंग का वशुन भागवत 

के सटृश ही मिलता है। नन्द-द्वार पर खड़े रथ को देखकर गोपियों 
के मन में सन्देह होता है कि कहीं अक्रर ही तो फिर नहीं आ गए 
हैं | फिर अवधि जानकर वे उनसे कुशल समाचार पूछने चल्नीं। “इसी 
बीच उन्‍हें उद्धव के दशन हो गये। कृष्ण के सूखा जान सबने हाथ 
जोड़कर प्रेम पूबक उन्हें प्रणाम किया | गोपियाँ बोलीं, तुम्हारे दर्शन 
से हम धन्य हो गई'। हमने अपने जन्म को सफल समझा | तम से 
मिलकर वैसा ही सुख हुआ जेसे मछली को पानी मित्न जाने से 
होता हे 0 क्‍ 
.... इस प्रकार उद्धव त्रजागमन के प्रसंग का ही वशुन सूरसागर में 
विभिन्न रूप में मिलता है। उद्धव के आते हुए रथ को सर्वप्रथम राधा 
गी देखकर सखियों को दिखाती हे-- 
.._ राधेहि सखी बतावत री। 

. बेसोई रथ लागत मोकों, उतही तें कोड आवत री ॥ 


.. #नयद ३४६७। ४ग्बर 
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. चढ़ि आयी अक्रर जाहि पर स्पंदून त्रज तन धावत री । 
बैसिय ध्वजा पताका वैसोइ घर घर सबद सुनावत री ॥ 
कोउ कहे स्थाम, कहति को ए हैं त्रज तरुनी हरषावत री ! 
सूर स्यथाम जेहि मग पग धारे, तेहि मारग दरसावत री ॥* 
कृष्ण आगमन का समांचार सुनकर सभी ब्रजवासी कृष्ण-दशन 
की उत्सुकता से भागकर आते हैं । 


सुने त्रज लोग आवत स्याम । ५ 
जहँ तहूँ तें सबे धाई, सुनत दुलभ नाम ॥* 


अब कृष्ण वियोग का एक क्षण भी युग के समान बीत रहा हे: 
एक इक पल जुग सवनि कों, मिलन को अतुरात । 


इस प्रकार एक ही प्रसंग का अनेक पदों सें पुनरुक्ति होने से 
कथा प्रवाह में शिथिलता आ गईं है। एक ही बात को बार बार 
पढ़ने से पाठक का जी ऊबने लगता हे। किन्तु कथा प्रवाह के ध्यान 
को छोड़ देने से प्रत्येक पद अपने में पूर्ण तथा सुन्दर है। 


कृष्ण के स्थान पर उनके मित्र तथा संदेश वाहक डद्धव को 
देखकर गोपियों के मन में बड़ी निराशा हुईं। कोई व्याकुल्न होकर 
मूच्छित हो गई, कोई कुब्जा प्रणय में बँघे ऋष्ण का ध्यान कर एक 
ठंडी साँस लेकर ही रह गई । दशंन की आशा नष्ट होते देख वे नूतन 
विरह में जलने लगीं। उस समय यशोदा को मूच्छित देख वे क्षण भर 
को अपना दुख भूल कर कहती हैं।--. 


.... भत्न भई हरि सुरति करी | 
उठों महरि कुशलात बूमिए, आनन्द उमंग भरी ॥४ 


इस प्रकार विरद्द विधुरा ग्रामीण गोपियों में भी सहृदयता, 
सहानुभूति और कर्तव्य बुद्धि का दृशन कराया ग्रया है। गोषियों के 
इस प्रकार सान्त्वना देने १र यशोदा की मूर्च्छा दूर होती है और 
उद्धव कृष्ण के आने का आशाजनक संदेश सुनाते हैं.।* 
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[ श्यण ] 
पाती प्रसंग 


उद्धव से गोपियाँ सवप्रथम यही पूछती हैं कि कृष्णा कुशल- 
पूवक हैं। उन्होंने यहाँ आने को कहा है या नहीं। बिना हरि बी 
प्रीति सुने हमारा एक-एक क्षण युग के समान बीत रहा है । तब उद्धव 
के मुख से कृष्ण का संदेश सुनने के लिए गोपियाँ दोड़ कर आ गई' । 


: अन्य लोगों को उन्होंने हटा दिया? | मथुरा की समस्त घटनाओं का 


वरणुन सुनाकर उद्धव ने कृष्ण के हाथ की लिखी पादी गोपियों को 
दी ! पाती देखकर वे प्रेम से भर गई'। पत्र के सुन्दर अंक को देखकर 
वे बार-बार उसे हृदय से लगा ल्ेतीं | ग्रेम आवेश के कारण उनके 
नेत्रों की जलधार से भीग कर स्याम की पाती श्यामव्ण की हा गई । 
वे कृष्ण लीलाओं को स्मरण कर उनके मिलन के लिए व्याकुल 
हो उठी ।* 


पाती का प्रसंग जेसा कि पहले कह्या जा चुका है सूर की अपनी 
कल्पना है। प्रियतम के पत्र को देखकर प्रिया के मन में कितनी प्रकार 
की भावनायें जाग्रत हो जाती हैं। इस सबका वर्शन पाती प्रसंग में 
विस्तार से मिलता है। मधुवन से पाती आईं है यह सुनकर कोई तो 
उसे पढ़ती है, कोई नेत्रों पर धरती है, वो कोई हृदय से लगा लेती है । 
कोई विश्वास न होने पर बार बार यही पूछती है कि क्या कष्ण ने 
स्वयं अपने हाथ से लिखी है, भावन। के आवेश में बे पत्र पढ़ ही 


नहीं पातीं ओर उद्धव को ही सुनाने के लिए पत्र लीटा देती हैं। 


कष्ण के जिस पत्र को देखकर गोपियाँ इस प्रकार प्रेम-मग्न हो गई 


थीं कि वे कभी उसे नेत्नों से लगातीं तो कभी हृदय से लगाती 


थीं, उन्हें कोई सुखद प्रेम संदेश सुनने की अमिलाषा थी, किन्‍्त वह 


तो योग का संदेश था जिसको सुनकर वे दख से व्याकुल हो गई | 


इस विषम संदेश को कोई पढ़ ही नहीं पाता जो देखता है वही नेत्रों 
में जल भर ओर एक दीघ उच्छवास छोड़कर ही रह जाता है । सुरदास 
ने इस योग संदेश से युक्त पाती की प्रतिक्रिया का वर्णन कई पदों में. 
किया है। सूरदास के उद्धव योग का कठु संदेश विस्तार पूवक न रह 
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स् सा 
कर पत्र से ही परिस्थिति स्पष्ट कर देते है। इस प्रकार उद्धव एक 


अल्पभाषी संदेशवाहक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। पत्र देखकर 


कब 


गोपियाँ दीन होकर उद्धव से कहती हैं-- ै 


ऊधो कहा करें ले पाती। द 
जी लो मदनगुपाल न देखो, विरह जराबत छाती ॥ 


५ 2५ हे 


पीर हमारी जानत नाहीं, तुमतो हो स्याम संघाती ! 
यह पांवी ले जाहुमघुपुरी, जहाँ वे बसें सुजाती ॥* 


कभी वे सोचतीं कि कष्णु त्रजवासियों से रुष्ट हैं, तभी तो इस 
प्रकार मधुप के हाथ संदेश भेजे जाते हैं। क्या किया जाय अपना- 
अपना समय है। कभी वे हमें घर से बुला लेते थे और आज 
जूठी पत्तल के समान हमें त्याग दिया है | फिर भी हमारी यही कामना 


है कि थे जहाँ भी रहें करोड़ों बधे तक सुख पूर्वक जीवित रहें ।* 


उद्धव की इस योग चर्चा? से गोपियां व्याकुल्ञ हो गई'। उसी 

समय एक भ्रमर आकर गुनगुनाने लगा। कृष्ण-विरह से व्यथित 

गोपियाँ उस श्रमर से पूछती हैं, क्‍या कुब्जा ने तुझे भेजा है अथवा 
श्याम सुन्दर का संदेश लाया है (३ 


अमर प्रवेश के पूर्व के दो पद 


इस प्रकार भ्रमर आगमन से अमरगीत प्रारम्भ हो जाता है। 


किन्तु भ्रमर प्रवेश के पूव ही दो पदों में उद्धव को अलि!ः और मधुपः 


कहा गया दै” । कष्ण द्वारा भेजी जोग-पाती? की चर्चा करती हुई 
गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव ! जोग को लेकर क्या करें जो 
कि जल रहित सूखे सागर के सम।न है । इसी प्रसंग में वे कहती हैं-- 


(कल कलन्‍ला+ 
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इहि अन्तर मधुकर इक आयो । 
निज स्वभाव अनुसार निकट ह्व सुन्दर शब्द सूनायो। 
पूछन लागीं ताहि गोपिका कुबिजा तोहि पठायौ। 
कोधो सूर स्थाम सुर्दर को हमें संदेसो लायो। ४११५ 

४ पद ४११३। 


न 


और 
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कंहि यो मधुप काँच के बदलें, को दे दे बेरागर । 
कहियो मधुप संदेस सुचित दें, मधुवन स्थाम उजागर ॥| 
दूसरे पद में भी उद्धव को ही अलि कहा गया है-- 
याही तें लिखि पठवत अलि कर, बातें प्रम छका ही ॥ 
उपयेक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हे कि 'मधप' ओर “अलि? शब्द 
उद्धव के लिए ही उपयुक्त हुए हैं । प्रसंग को देखते हुये इन पदों को 
सम्पादन क्रम की त्रुटि भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति 
में इन शब्दों का प्रयोग विचारणीय हो जाता है। शभ्रमर आगमन के 
पूरब ही उद्धव को श्रमर क्‍यों कहा गया है ? 
सधुप, अलि के प्रयोग का काररण 
उद्धव के श्याम वशन को देखकर वर्ण साम्य के आधार पर 
उद्धव को 'मधुप! या अल्लिः कहा जा सकता है किन्तु यह विचार 
अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। बिना अ्रमर दशन के वशणा साम्य 
की कल्पना उचित नहीं | कृष्ण का संदेश ( योग ) गोपियों के मन सें 
अनेक भावनाएँ उद्दीप्त कर देता है। कुब्जा के साथ आनन्द मनाने 
वाले ऋष्ण ने पहले उनसे ही प्रेम सम्बन्ध जोड़ा था किन्तु अब तो 


उन्हें जूठी पत्तत्त के समान ही छोड़ दिया है। क्ष्ण का यह परि- क्‍ 


बतनशील थ्रेम व्यापार फूलों का रस लेने वाले भ्रमर के समान ही 
है। भ्रमर वृत्ति के कारण कृष्ण का रसलोलुप स्वरूप उनके सामने 
आ जाता है। इस प्रकार रवार्थी कृष्ण के संदेशवाहक उद्धव में भी 
उन्हें स्वाथ की ही भकलक दिखाई पढ़ती है। रूप की समानता तो 


: दोनों में है ही। अतः कृष्ण के अभाव में उद्धव पर ही वे अपने भाव 


प्रकट करती हं।. अतः यह सम्भव है कि मधुपः ओर “अलि'? का 


. प्रयोग अमर की रसलोलुप स्वाथ वृत्ति को ही ध्यान में रखकर किया 
गया हो जिसका प्रत्यक्ष सस्वन्ध उद्धव से जान पड़ता है किन्त 


परोक्ष रूप से इसका तात्पये कृष्ण से ही है ब्द प्रयोग के 


मूल मे गापैयाों का तात्पय उद्धव पर न होकर पत्र भेजने वाले 


श्याम बण रसिक कृष्ण से ही है किन्तु कष्णु के इस संदेश को 
लाने के कारण ही उन्हें इन शब्दों द्वार सम्बाधित कर गोवियों ने 


. अपनी भावनाओं का परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त यह बात 
... ध्यान रखने योग्य है कि सूरदास श्री नाथ जी के सम्मुख कीतन के 
. समय नचीन पद बना कर गाते थे। प्रशन्ध के अ्रभाव में उनके पदों 
में किसी प्रकार का कथा निर्वाह दूँढना उचित नहीं है। थे एक 











[ १६१ |] 


भावना को लेकर पद बनाते और अनेक पदों में एक ही विचार को 
विभिन्न रूप में व्यक्त करते । उन्हें स्वयं इस बात का ज्ञान न था कि वे 
कोई कथा कह रहे हैं। भक्ति के आवेश में भगवान्‌ के सम्मुख जो भाव 
आया उसे बैसे ही व्यक्त कर दिया। यही कारण है कि उद्धव के 
ब्रजागसन प्रसंग का कवि ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है । उप- 


(्‌ 0 कल, दी ७ गी 
युक्त दोनों पदों के विषय में भी यही बात कही जा सकती हैं । 





भ्रमरगीत का यह्‌ प्रसंग चार सो पदों में वशित है। नंद, 
यशोंदा ओर गोषियों के प्रेम की तन्‍्मयता, आत्मसमपंण और अनन्य 
भक्ति को देखकर उद्धव उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं-- 
धन्य नंद धनि जसुमति रानी 
धन्य ग्वाल गोपी जु खिलाए गोदृहि सारंग पानी ॥ 
बनि ब्रज भूमि धन्य वृन्दावन जहं अविनासी आए। 
धनि धनि सूर आज हम हूँ जो तुम सब देखे पाए ॥' 
उद्धव के त्रज जाते समय यशोदा ओर गोपियाँ ऋष्ण के पास' 
अनेक भावपूण संदेश भेजती हैं। सूरदास ने नन्द॒यशोदा आदि 
की भेंट का वर्शन नहीं किया। उद्धव ब्रजवासियों के प्रेम की 
प्रशंसा कर शीघ्र ही मथुरा लौट जाते हैं। सूरदास ने उद्धव-कऋष्ण 
वार्ताज्ञाप का प्रसंग भी विस्तार से कहा है। लगभग साठ पदों में 
उद्धव ने त्रज की विरह-व्यथा का वन किया है। गोपियों, राधा 
ग्रेर यशोदा की व्यथा सुनकर ऋष्ण “हा ! हा ! ब्रज !? कह कर 
शोक मग्न हो जाते हैं। कृष्ण के ब्रज-प्रेम का वर्णन भी पाँच पदों 
में किया गया है। 
कथानक की विशेषताएं 


सूरदास के अमरगीत प्रसंग के कथानक की विवेचना से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास ने यद्यपि भागवत को आधार माना 
है किन्तु कथा का विस्तार तथा भिन्‍नता उनकी मौलिक प्रतिभा की 
व्यंजक है। भागवतकार की भांति सूरदास केवल कथाकार नथे। 
उन्होंने जीवन की मार्मिक अनुमति ही व्यंजित की है। यही कारण 
है कि भागवत के कतेव्यनिष्ठ कष्ण का श्रेम तथा संदेश जहाँ केवल 
मर्यादा पालन के लिए ही है वहाँ सूरदास के ऋष्ण के हृदय में ब्रज 


कथन अल 
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तथा श्रजवासियों से बिछुड़कर हर क्षण एक पीड़ा, एक कसके बनी 
रहती है। उनका प्रेम मानवेतर नहीं है। इसके साथ ही सूरसागर 
में उद्धव के सरस मानव हृदय का भी सुन्दर उद्घाटन है। गोपियों 
की विरह व्यथा से प्रभावित उद्धव ब्रज दशा का इतना मम रपर्शी 
वन इसीलिए करते है जिससे कृष्ण उनकी पीड़ा का उन्हीं के 
सदृश ही अनुभव कर सकें | 


भागवत तथा सूरसागर के डद्धव के विषय में एक बात ओर 
ध्यान देने की हे। भागवत के उद्धव सूरसागर के उद्धव के समान 
अल्पभाषी नहीं हैँ। भागवत में वे गोपियों से कृष्ण का विस्तृत 
संदेश कहते हैं और उनके श्रेम की प्रशंसा करते हैं। सूरसागर में 
भी मौखिक सन्देश का उल्लेख है किन्तु अपेक्षाकृत बहत ही कम । 
योग का संतप्त करने वाला संदेश पत्र से ही सब को विदित होता 
है। अतएब उद्धव को अधिक बोलने की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती । पाती पढ़कर गोपियाँ बहुत ही व्यथित हो जाती हैं। भ्रमर- 
गीत प्रसंग के अन्तगंत उनकी ग्रेम-विहल्ता को देखकर उद्धव 
अबाक्‌ हो जाते हैं। उद्धव का मुखर रूप मथुरा पहुँचने पर ही 


दिखाई देता हे । 


भ्रमरगीत का विभाजन 


भ्रमरगीत के समस्त पदों का विभाजन दो विभिन्न हृष्टि- 
कोणों से किया जा सकता है। प्रथम कथा क्रमानुसार द्वितीय विषय 
वस्तु तथा रस के अनुसार । 
... कथा क्रसानुसार समस्त पद दो विभागों में बँट जाते हैं: 


(१) उद्धव आगमन के पद्‌। इन्हें भ्रमरगीत की पूष्र पीठिका 
भी कहा जा सकता है । 


(२) (क) उद्धव आगमन के पश्चात्‌ के पद--अथवा 


भूमिका 
(ख) अभ्रमर आगमन के पश्चात्‌ के पद्‌ । 





विषय वस्तु श्रथवा रस के अनुसार 


रस के अनुसार भ्रमरणीत के पद दो रखसों के अन्तर्गत 


(१) अश्व गारिक--वात्सल्य तथा सख्य विप्रल॑ंभ 
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(२) श्ज्ञारिक--विप्रलंम शद्भार का वशन दो स्थितियों में 
किया गया हे--(१) जब उद्धव अथवा भ्रमर उपस्थित है। (२) जब 
उद्धव अथवा भ्रमर उपस्थित नहीं हे । 


विप्रलंभ की दोनों स्थितियों में मूल आत्मा एक है। यह 
विभाजन स्थूल्न तथा गौण है। मूलतः उन दोनों प्रकार के पदों में 
है भ्रमर उपस्थित है अथवा नहीं कोई अन्तर महीं है। उदाहरण- 
स्वरूप यहाँ कुछ पद उद्घ्त किए जाते है। ग्रथम पद उद्धव के ब्रज 
आने से पूछ का है। कृष्ण विरह में गोपियाँ कृष्ण की कथा स्मरण 
करती हुईं समस्त रात्रि जगते ही बिता देती हैंः-- 


हमको जागत रैनि विहानी। 
कमल नेन, जग जीवन की सखि, गावत अकथ कहानी ॥ 
विरद अथाह होत निसि हमको, बिनु हरि समुद्‌ समानी। 
क्यों करें पावहि विरहिनि पारहिं, बिनु केवट अगवानी ॥ 
उद्त सूर चकई मिलाप, निसि अलि जु मिले अरबिंद॒हि । 
सूर हमें द्नि-राति दुरुह दुख, कहा कहें ग्रोविद्हि ॥* 
सरा पद्‌ उद्धव के आने के बाद का है गोपियाँ उद्धव से ही 
अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैंः-- 
हमको दुःख भइ सेजें । 
ऊधो कमल नयन की बतियाँ छिंदि छिंदि जाति करेजें 
वृन्दावन, गोवर्धन यह बन, फिरि फिरि सुरति दिवाबे॥ 
जिहि निसि जहाँ स्याम खेलत हे, बल संग गऊ चरावें ॥*९ 
एक अन्य पद सें मधुकर को सम्बोधित कर गोपियाँ कृष्ण 
कपट ग्रेम को उपालम्भ देती हुई कहती हैं।-- 
मधुकर तू काहें उठि धायो। 
ओर बेर कबहें नहिं देख्यों, हरि जासूसी आयो ॥ 
हमरें कहा देखि है रे तू, अपनो ही मन सोधो। 
स्थाय स्वाम तन सबे एक से, वे अ'कुर तुम ऊधो॥ 
तू तो बहुत पुहुप को ल्ंपट, वे कुबिजा गृहवासी | 
ञां तो उनको कछू न बिगरयो, सूर सदा हिय-वासी ॥* 


१७७७७७७७७.४ 
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. भी कहा जा सकता है । 





डे 


तथा ब्रजवासियों से बिछुड़कर हर क्ग एक पीढ़ी, एक कसक ब्र्ी 
रहती है । उनका ग्रेम मानवेतर नहीं हैं। इसक साथ है। सृरसागर 
में उद्धव के सरस मानव देदय का भी सुन्दर उदघाटन हैं। गापियों 
की विरह व्यथा से प्रभावित उद्धव ब्रज दशा का इतना मम स्पर्शी 
वर्णन इसीलिए करते हैं जिससे कृष्ण उनको पीड़ा का उन्हीं के 
सहश ही अनुभव कर सर्के | 


| (६ 








भागवत तथा सरसागर के उद्धव के बिधय मे एक बात ओर 
ध्यान देने की है। भागवत के उद्धव सुरसागर के उद्धव के समान 
अल्पभाषी नहीं हैं। भागवत में वे मोपियों से कृष्ण का विस्तृत 
संदेश कहते हैं ओर उनके प्रेम की प्रशंसा करते £ैं। सूरसागर में 
भी मौखिक सन्देश का उल्लेख हैं किनत अपक्षाफृुत बहल ही कम 
योग का संतप्त करने वाला संदेश पत्र ले हो रूख का जिदित होता 
है। अतएत्र उद्धव को अधिक बालने की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती । पाती पढ़कर गोपियों बहुत ही व्यथित हा जाती है| अ्रमर- 
गीत प्रसंग के अन्त्गंत उनकी प्रम-विहलता का. देखकर उद्धव 
अवाक्‌ हो जाते हैं। उद्धव का मुखर रूप मथुरा परौचन पर ही 
दिखाई देता है । 
अभ्रमरगीत का विभाजन 


श्रमरगीत के समस्त पदों का विभाजन दे। विभिन्न दृष्टि 
कोणों से किया जा सकता हैं। प्रथम कथा क्रमामुसार द्वितीय विषय 





वस्तु तथा रस के अनुसार 


कथा क्रमानुसार समस्त पद दो विभागों में बेंट जाते है; -- 
(१) उद्धव आगमन के पद्‌। इन्हें श्रमरगीत की पृष 





(२) (क) उद्धव आगमन के पश्चात के परदू--डाधवा भूमिका 
(ख) भ्रमर आगमन के पश्चात के पद 


विषय वस्तु श्रथवा रस के भ्रतुसार 


रस के अनुसार भ्रमरतीत के पद दी रसां के अन्तगत > 





.. (0) अश्व गारिक--वात्सल्य तथ। सख्य विप्रलंभ 
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(२) शज्ञारिक--विग्रलंस श्ृज्लार का वन दो स्थितियों में 
किया गया हे--(१) जब उद्धव अथवा अभ्रमर उपस्थित है । (२) जब 
उद्धव अथवा अ्रमर उपस्थित नहीं हे । 


विप्रलंभ की दोनों स्थितियों में मूल आत्मा एक है। यह 
विभाजन स्थून्न तथा गोण हे। मूलतः उन दोनों प्रकार के पदों में 
चाहे भ्रमर उपस्थित है अथवा नहीं कोई अन्तर नहीं है। उदाहरण- 
स्वरूप यहाँ कुछ पद उद्घ्वत किए जाते हैं। प्रथम पद उद्धव के ब्रज 
आने से पूज का है। ऋष्ण विरह में गोपियाँ ऋष्ण की कथा स्मरण 
करती हुईं समस्त रात्रि जगते ही बिता देती हैं: 


हमको जागत रेनि विहानी। 
कमल नेन, जग जीवन की सखि, गावत अकथ कहानी ॥ 
विरह अथाह होत निसि हसको, बिलु हरि समुद्‌ समानी। 
क्यों करि पावहि विरहिनि पारहिं, बिनु केवट अगवानी ॥ 
उदित सूर चकई मिलाप, निसि अलि जु मिले अरबिंदहि । 
सूर हमें दिन-राति दुरुह दुख, कहा कहें गोविद्हि ॥* 
दूसरा पद उद्धव के आने के बाद का है गोपियाँ उद्धव से ही 
अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं;-- 
हमको दुःख भई सेजें । का 
ऊधो कमल नयन की बतियाँ छिदि छिंदि जाति करेजें 
बून्दावन, गोवर्धन यह बन, फिरि फिरि सुरति दिवावे॥ 
जिहि निसि जहाँ स्यथाम खेलत हे, बल संग गऊ चरावें॥* 
एक अन्य पद में मधुकर को सम्बोधित कर गोपियाँ कृष्ण 
कपट ग्रेम को उपातल्नम्भ देती हुई कहती हे 
मधुकर तू काहें उठे धायो। 
ओर बेर कबहें नहिं देख्यों, हरि जासूसी आयो ॥ 

। हमरें कहा देखि है रे तू, अपनो ही मन सोधो। 
स्थाय स्वाम तन सबे एक से, वे अंकुर तुम ऊधो॥ 
तू तो बहुत पुहुप को लंपट, थे कुबिजा गृहवासी | 
ञां तो उनको कछू न बिगरयो, सूर सदा हिय-वासी ॥२ 

१>+पंद शेघफ&€ 
२--पद ४४६५ 
३--पद ४४६१ 














...._ १-पद ३७५२ 
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उपयुक्त तीनों पदों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि भाव व्यंजना के विचार से ये एक ही हैं। यदि द्वितीय और 
तृतीय पदों में से ऊधो” ओर 'मधुकर”ः शब्द निकाल दिए जायें 
तो भी भावाभिव्यक्ति अथवा रस परिपाक में किसी भी ग्रकार की 
बाघा नहीं पड़ती । अतः उद्धव अथवा मधघुकर की उपस्थिति अथवा 
अनुपस्थिति किसी, प्रकार का अन्तर. नहीं उत्पन्न करती । असर- 
ग्रीत के सभी पद्‌ चाहें वहाँ अ्रमर अथवा उद्धव है या नहीं एक ही 
कोटि के हैं। उनके भाव-विचार तथा व्यंजना शैली एक ही है ओर 

उनकी आत्मा भी एक हे । 

यशोदा-नन्द-विरह 

अ्मरगीत का आरम्म अश्वू गारिक विग्रल्म्भ अर्थात्‌ वात्सल्य- 
विप्रल्मम्भ से प्रारम्भ होता है। नन्‍न्द का आगमन सुनकर कृष्ण 
मिलन की तीत्र उत्कश्ठा से यशोंदा बाहर आती है किन्तु नन्‍्द को 
अकेले देखकर अनेक घटनाएँ स्मरण हो जाती हैं। गगे छथा को 
स्मृति उन्हें घटना की सत्यता पर विश्वास करने को विवश करती 
._है। दूसरी ओर रई के लिए मंगड़ते कृष्ण की छवि हृदय को पीड़ित 
करती है। कृष्ण वियोग से अधीर अन्य किसी को न पाकर वे 
अपना समस्त क्रोध ननन्‍्द पर ही उतारती हैं। माता का सरल हृदय 
सोचता है यदि ननन्‍्द अकेले न आते तो कष्ण अवश्य ही चले आते | 
पुत्र वियोग की विहलता के कारण वे बिना सोचे समझे जो मन में 
आता है कहने लगती हैं। उनके इस कथन में नन्‍्द के प्रति निरादर 
अथवा तिरस्कार की भावना नहीं। यह पुत्र दुख से दुखी माँ के हृदय 
की खीज हे । वे रो-रो कर नन्द्‌ से कहती हैँः-- 


घिक तुम धिक ये चरन अह्ो पति, अध बोलत उठि घाए। 
सुर स्थास वि्चुरन की हम पें देन बधाई आए ।॥" 


.... आज वे सुअवसर की मत्यु की कामना करती हुई दशरथ के 
_ भाग्य की सराहना करती हैं जिन्होंने रामचन्द्र के वियोग में अपने 
. आशण देकर श्रेम का पूण निर्वाह किया था। किन्तु यशोदा का आज 
... इतना भी सोभाग्य नहीं है। कभी वे व्याकुल होकर नन्द से पूछ 
_बैठतीं कि वे कृष्ण को कहाँ छोड़ आए हैं ? अक्रर आगमन से 


है 
ह 


का 


[ १६४ |] 
उनके हृदय में अनेक दुश्चिताए उत्पन्न हो गई थीं। कऋष्ण जीवन 





"फल, # 


को संकट में जान वे प्रतिक्षण शंका से काँपती रहती थीं। वे समस्त 

... बिन्ताएँ तो दूर हो गई किन्तु इस अभिनव विपत्ति का तो उन्हें 
स्वप्न सें भी ध्यान न था । किन्तु अब नन्द्‌ को अकेले देख उनके हृदय 
में पुत्र समाचार की उत्सुकता चढ़ जाती है वे नन्‍्द से पूछती हें 
कृष्ण ने तुमसे क्‍या कहा है? कभी व्यथा बढ़ जाने से वे खीज 
उठती हैं ओर क्र मल्ा कर कहने लगतीं ४-- 


का 


छांडि सनेह चले मन्दिर कत दौरि न चरंन गद्मयो । 
द्रकि न गई ब्रज की छाती, कत यह सूल सह्यो ॥* 


जब इन कटु बचनों के उपरान्त भी उन्‍हें कुछ शान्ति न 
मिलती और कृष्ण की मधुर स्मृतियाँ बारंबार उनके हृदय को मथती 
ही रहीं तो वे दीन हो नंद के पेरों पड़कर किसी भी भांति ऋृष्ण को 
लिवा लाने की याचना करती है। यशोदा सोचती उसका कुँवर 
कन्हैया जो स्वभाव का ही संकोची हे वह. भल्ना मथुरा में किस 
प्रकार सुखी रह सकता है। यशोदा के समान उसकी चिन्ता करने 
वाला दूसरा कौन है । यशोदा को न जाने कितने लोगों ने खमभकाया 
होगा, अनेक प्रकार से सान्त्वना दी होगी किन्तु पुत्र वियोग की 
जो अग्नि उनके हृदय में धधक रही है, उसे सान्त्वना के ये छोंटे 
किस प्रकार बुझा सकते हैं। वह स्वयं ही इस बात को स्वीकार 
करती है :-- क्‍ 

जदूपि मन समुझावत लोग। द 
सूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग ॥* . 


| क्‍ घर और ब्रज से उन्हें विरक्ति हो रही हे। विरह आधिक्य 


५ जप के कारण एक ही काव्य में वे अनेक भाव एक साथ ही व्यक्त 
रे ० 5 
' करते हे 


"५५७ 


बिल 





नंद त्रज ल्ीजे ठोंकि बजाई | 
देहु बिदा मिलि जाँहि मथुंपुरी जहं गोकुल के राई ॥२ 


कराता पर :० इक 4कन_तयम का शक ऋ०+,/ :इप॥ «०२७ 8 समता क 9०५ २३/ न ३ का, + >०४१आक पक (7४४८ /नार कक 


२>+पंद ३७८४ 


३०७बलच्पंद ३७८५ 
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मी] ( 
यह एक वाक्य यशोदा की पीड़ा को व्यक्त करने में पृणेतः 
समथ है । 


नन्‍्द को यदि इस ब्रज से अधिक प्रेम है तो वे इसे सँमालें। 
यशोदा तो अब वहीं जायेगी जहां गोकुल के राजा कृष्ण हैं| एक ओर 
तो इसमें खीज का भाव है दसरी ओर विरक्ति, अधीरता ओर 
उत्सुकता का भी मिश्रण है । भ्रमरगीत सार की भूमिका में शुक्र 
जी इसी पद के विषय में लिखते हैं “ठोंकि बजाय” में कितनी 
व्यंजना है। तुम अपना त्रज अच्छी तरह संभालो, तुम्हें गहरा लोभ 


' है में तो जाती हँ। एक-एक वाक्य दो-दो तीन-तीन भावों से 


लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से युक्त ऐसा ही भाव 
गुरुत्व हृदय को सीधे स्पशे करता है। इसे भाव शवलता कहें या 
भाव पंचामृत, क्‍योंकि एक ही वाक्य “ननन्‍्द त्रज लीजे ठोंकि बजाय” 
में कुछ निर्वेद कुछ तिरकार ओर कुछ अमषं इन तीनों की मिश्र 
व्यंजना हे--जिसे शवलता ही कहने से संत.ष नहीं होता--पाई जाती 
है ।?' सूर की रचना.में इस प्रद्मार भावों की मिश्र व्यंजना अनेक 
पदों में मि्रती है । 


पुत्र दशन की इच्छा से यशोदा बस॒ुदेव की दासी बनने की 
अमभिलाषा करती हैं। प्रेम के सम्मुख मान अपमान का प्रश्न ही नहीं 
है। यह तो ग्रेमी के हृदय कौ एक अकिचन अभिलाषा है। विरह से 
संतप्त हृद्य यदि दासी रूप में भी शान्ति पा सके तों यह अपने को' 
धन्य समझमेगी। 


वियोगावस्था में सन्देश तथा पत्रों का अत्यधिक महत्व है। 


४ 


संदेश दुखी हृदय को आंशिक शान्तिप्रदान करता है। यशांदा भी 


कृष्ण के पास सन्देश भेजती है। पथिक से कहे गये संदेश में माता 
दय हलका पड़ता हे। देन्य तथा विष[द भावों की मिश्र 


व्यंजना इसमें भी दिखई पड़ती है। ऋष्ण बड़े हो गए हैं, राजा 


हो गए हैं, इन सब से अधिक कष्टकर यह समाचार है कि वे अब 
देवकी बसुद्ेव के पुत्र बन गए हैं। यशोदा का अधीर हृदय इसे 


किस भांति स्वीकार करे । जिसे उसने पयपान करा करा कर इतना 
बड़ा किया । जो अपनी लक्षित लीलाओं द्वारा उनका हृदय प्रफल्लित 


१--पृष्ठ २३ संस्करण २००४ 
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क्रिया करते ओर अभी मथुरा जाने के पूव तक जो मैया कह कर 
पुकारते थे वे ही कृष्ण अब उनके नहीं रहे। यह भाग्य की विडस्बना 
नहीं तो ओर क्या है। किन्तु कृष्ण दशेन के बिना तो यशोदा का 
जीवन ही असम्भव है। यशोदा को मथुरा जाकर वसुदेव की दासी 
बनने की अभिलाषा तो पूर्ण न हो सकी किन्तु पथिक से उन्होंने अपनी 
इस वेदनापूण इच्छा को अवश्य ही प्रकट कर दिया३-- 

संदेसी देवकी सों कहिह्यी । .. 

हों तो धाय तिहारे सुत की, मैया करत ही रहियो ॥* 


 देवकी के समान कृष्ण को भी अब इस सम्बन्ध से अवगत होही 
जाना चाहिए, अतः व्यथित ही धड़कते हृदय से वे कृष्ण को भी इसी 
प्रकार का संदेश भेज देती हैं; -- 


कहियों स्थाम सों समुमाइ। 
वह नाती नहिं मानत मोहन, मनो तुम्हारी घाइ ॥* 


यह वाक्य दीनता, व्यग्रता ओर विवशता का एक चित्र-सा खींच 
नस हैं ब हर न्‍े न 
देते हैं। यशोदा के ये शब्द्‌ कितनी व्यथा और निराशा से भरे हैं। 
दुख के साथ ही एक विनीत आग्रह भी है जिसमें कृष्ण दशेन की 
अभिजल्ञाषा के साथ मां का मग्न हृदय भी लिपटा है। यशोदा वह 
नातो? कह कर ही रद्द जाती है। अब वे अपने से मां का। सम्बन्ध 
द किस प्रकार जोड़े । 
यशोद-विरह की अपेक्षा नंद-विरह के पद कम हैं। त्रज आने पर 
यशोदा के ममभेदी तीक्षण वाक्य बाणों के आघात को नंद सहन न. 
कर मूच्छित होकर गिर पड़ते हैंः-- 
बार बार महरि कहति जनम घिक कहाए॥ 
कहूँ कहति सुनी नहीं दशरथ की करनी । 


५ 


यह सुनि नन्द व्याकुज्ञ हो, परे मुरछ्ति घरनी ॥३ 


ननन्‍्द्‌ भी पिता थे । उनके मन में भी पुत्र वियोग को दुख था किन्तु 
वे यशोदा के समान बिलख बिलखकर रो नहीं सकते | सम्भव तः उनका 
पुरुषत्व नारी के समान अधीर होने में हीनता का अनुभव करता था 
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किन्तु सहनशीलता की भी एक सीमा है। आवेगों का अन्तमुखी ह 
जाना वेदना को अधिक तीब्रतर बना देता हैं। कृष्ण को मथुरा में 
छोड़कर आते समय नन्‍्द स्वयं बड़े दुखी थे | इधर यशोदा पुत्र वियोग 
से उन्‍्मत्त हो रही थी | ऐसी विषम परिस्थिति में बेचारे व्यथित नन्‍्द 
पैयवान व्यक्ति के सहश मौन ही रह जाते । विकल यशीदा के लिए 
 सान्त्वना के दो शब्द भी न कह पाते। एक दिन नन्‍्द ने कृष्ण की 
चर्चा चल्नाई। उस रात्रि वे कुंष्ण को याद कर कर पछताते रहे और 
समदुखी दम्पत्ति ने वह सम्पूर्ण राज्ि कृष्ण चर्चा में ही व्यतीत 
कर दी । 

गोपों की भी ऋष्ण-विरह में बुरी दशा थी | जिनके साथ वे प्रतिदिन 
खेला करते, गठए' चराते, जो वंशी की मधुर ध्वनि सुनाकर आनन्द 
की मंदाकिनी बहाया करते थे, उन्हीं कृष्ण का वियोग उन्हें असझ्य 
हो रहा था। कभी वे दुख से व्याकुल होजाते, कभी उन्हें कृष्ण की 
निष्ठुरता का ध्यान आता तो कभी ऋष्ण के राजा बनकर इतरा जाने 
पर क्षुब्ध वे कह उठते-- द 
भए हरि मधुपुरी राजा, बड़े बंस कहाइ । 

सूत मागध बदत बिरद्नि बरनि वसुधी सात ॥ 
राज भूषन भाजत, अहिर कहत लजात ॥ * 

वात्सल्य रस का परिपाक 

यशोदा तथा नन्‍्द्‌ का यह विरह-वर्णुन वात्सल्य रस के अन्तगंत 
रखा जा सकता है। वात्सल्य रस के विषय में आचार्यों में बड़ा... 
मतभेद है। भरत मुनि ने अपने नावख्यशास्त्र में आठ रस ही 
माने हैं।* उनके अनुसार मूल रस तो चार ही हैं--» गार, रौद, 
बीर और बीमत्स जिनसे क्रमशः हास्य, करुण, अदूसुत और भयानक 
_ रसों की उत्पत्ति हुईं है. मस्मट, उद्भट तथा पंडित राज जगन्नाथ 
आदि ने शान्त रस को नवां रस मान लिया है। इस प्रकार आजकल 
नव रस सबसम्मति से मान्य हैं। कुछ विद्वान्‌ रसों को संख्या दश 
मानते हैं | उनके विचार से वात्सल्य दसवां रस है। माता पिता के 


.. हृदय में संतान के अति जो ग्रेम है वही 'वात्सल्य रस का स्थायी भाव 


.. है। संतान, उसकी लीला तथा क्रीड़ाएँ आल्म्बन तथा उद्दीपन विभाव 
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रोमांच, हषे, चुम्बन, आलिगन आदि अनुभाव तथा ३३ संचारी 
भावों में से अनेक संचारी इसके अन्तगत आ जाते हैं। 

पंडितराज जगन्नाथ वत्सल को भाव ह्वी मानते हैं। किन्तु 

विश्वानाथ तथा भोजदेव ने इसे रस ही माना है। भोजदेव ने श्वृज्भार 
प्रकाश नामक ग्रन्थ में लिखा हैः - ह 


श्ुद्भार वीर करुणद्भधत हास्य रोद्र वीभत्सबत्सल भयानक शांत नाम्ना | 
आश्नासियुदेशरसान सुधियां वंदति ख्ृद्भार मेव रसनाद्रसमायानामः ॥ 


द अथात्‌ श्ृद्भार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, रोद्र, वीभत्स, 
वत्सल्, भयानक ओर शांत नामक दूस रस बुद्धिमानों ने बताए हैं, 
किन्तु आस्वादन पर दृष्टि रंख कर श्ृद्भार ही रस माना जा सकता है | 


५ 2 पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने वात्सल्य को दसवां रस 
साना है। आपने अपने मत की पुष्टि के लिए रसकलश की भूमिका 
में इस पर विस्तार से विचार किया है। अधिकांश विद्वानों का कुकाव 
अब वात्सल्य को भी दूसवां रस मान लेने की ओर ही हे । 


सूरदास का वात्सल्य... 

... सूरदास ने वात्सल्य का विस्तृत वन किया है। दशम्‌ स्कन्ध 
पूर्बाद्ध के आधे से अधिक पद्‌ इसी रस के अन्दर आ जाते हैं। 
इस निबन्ध में वात्छल्य के वियोग पक्ष को ही लिया गया है। 
वात्सल्य रस के स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभावों के विषय में 
पहले ही लिखा जा चुका है। वात्सल्य के वियोग पक्ष में संतान का 
विरह मूल स्थायी भाव है। यह विरह भ्रवास जनित ही हो सकता 
है। मृत्यु के कारण जो विरह होगा वहू करुण रस का ही उद्रक 
करेगा। खड़ार रस के सरश ही वात्सल्य में भी पुत्र मिलन की 
आशा बनी रहती है। संतान आल्लस्बब विभाव, उसकी वस्तुएं 
खिलौने आदि उद्दीपन विभाव, माता का दुख, अश्रुपात विकलता 
अनुभाव ओर अभिलाषा चिन्ता, ग्लानि, विषाद, अमष, देन्य, जड़ता 
आदि इस रस के व्यभिचारी भाव है । 





सूरदास ने वात्सल्य के वियोग पक्ष के बशन में भी अपनी 
सहृदूयता का पूर्ण परिचय दिया है । यद्यपि वात्सल्य के संयोग पक्ष 
के समान-इसकी पद संख्या अधिक नहीं है किन्त भावों की गम्भीरता 
ओर तीत्रतवा का अभाव भी नहीं है। यहाँ मनोभावों की व्यंजना 
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का, 


संचारियों में बंधकर नहीं हुईं है। एक द्वी पद में अनेक भावों की 
मिश्र व्यंजना मिलती है । इन पदों में अलंकारों का विधान नहीं है- 


हृदय को स्पश करने के लिए अलंकारों को आवश्यकता भी नहीं _ 


होती । सीधे साधे हृदय से निकले भाव जितने ममसपशीं होते हैं, 
उतनी क्षमता अलंकारपूर भावों में दुलभ है। मां के हृदय को आकु- 
लता का जितना सुन्दर चित्रण सूरदास ने किया है, उतना अन्यत्र 
मिलना कठिन है। सूरदास ने जिन दो रसों को लिया है--वात्सल्य 
ओर श्ृज्ञार--उनके दोनों ही पक्षों- संयोग और विय्ोग--की गह- 
राई में वे पहुँचे हैं। कृष्ण के विरह में यशोदा की उन्‍्मत दशा 
है। विरह के आवेग में वह सब कुछ भूल कर ननन्‍्द्र से बहुत कुछ 
कह बेठती हैं। भावातिरेक के कारण वे यह भूल जाती हैं कि वे 
ननन्‍्द से यह कह रही हैंः-- 


 फूटि न गई' तुम्हारी चारों, कसें मारग सूमे । 
एक तो जरी जात बिनु देखें, अब तुम दीन्हीं फँकि ॥ 

» यह छतियाँ मेरे कान्ह कुबर बिनु फटि न भई' हो टूक । 
धिक तुम विक ये चरन अहो पति, अधथ बोलत उठि घाए,। 
सूर स्याम बिछुरन की हम पे देन हे आए ॥* 


यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सुरदास की यशोदा पुत्र 
दुख में इतना उन्मत्त हो जाती है कि भारतीय नारी के उच्च आदर्श 
को भूलकर नंद पर अनेक कटु वाक्य वाणों का प्रहार करने से 
नहीं चूकती | कया नंद पिता न थे ओर उन्हें दुख न था फिर यशोदा 
का इस श्रकार कहना कहाँ तक थुक्तिसंगत है? यह सत्य है कि 
यशोदा ने नंद से बहुत कुछ कहा है किन्तु यह यशोदा का प्रल्ञाप ही 
माना जायगा। विरह की तीत्रतम वेदना से वह आत्म ज्ञान खो बैठी 
हैं । दूसरी बात यह भी है कि यशोदा जो कुछ कहती हैं उसके 
तात्विक अर्थ को ग्रहण नहीं करतीं। नंद के साथ ऋष्ण गए थे 
अतः नंद को उन्हें ले आना था यह एक सरत्न और सीधी सी 
बात थी। उनको छोड़कर आने का दोष तो नंद पर ही है, बे ही 
. तो उन्हें ले गये थे। नंद यशोदा के थे यही कारण है कि यशोदा 
. उनसे जो चाहती थीं, वह कहती हैं। यह अपनत्व का अधिकार है 
जहां व्यक्ति रूवता, लड़ता-मंगड़ता और फिर भी ग्रेम में आबडद्ध 
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हैं | 


०१ 


रहता है। किसी साधारण सम्बन्ध के आधार पर इतने बढ़े अधिकार 
को प्राप्ति असस्भव ही है। यशोदा के लिए पति और पुत्र दोनों ही 
श्रेय थे किन्तु उस क्षण दुख के आवेग ओर प्रवाह में वे इस प्रकार 
बह रही थीं कि आदश ओर कतंवज्य का किनारा बहुत दूर छूट 
गया था । 
कऋष्ण के बिना सूना घर अब उन्हें काटतां-सा है कृष्ण के 
रहने पर यही नंद-भवन छुछ और ही लगता था | कोई भी बब्तु 
स्थान पर न रहती, समस्त स्लामान बिखरा पड़ा रहता। आज सभी 
वस्तुओं का एक ही स्थान पर रखा रहना भी उन्हें अग्रिय लगता है। 
वे अतीत की बातें स्मरण करती हैं :-- 
मेरे कुंवर कान्ह बिनु सब कुछ वेसहि धरचौ रहै। 
को उठि प्रात होत ले माखन, को कर नेति गहै ॥ 
सूने भवन जसोदा सुत के, गुन गुनि सूल सहे। 
दिन उठि घर घेरत ही ग्वारिनि, उरहन कोउ न कहे ॥* 
“उरहन कोउ न कहे” में कितनी व्यंजना हे। जिन उलाहनों 
को सुन-सुन कर वे तंग आ जाती, कभी कृष्ण को डराती, धमकाती 
तो कभी उऊखल से बाँयती उन्हीं उल्लाहनों के लिए अब उनके श्रवण 
तरस रहे हैं । 
पुत्र वियोग के कारण कभी वे खीजती, कभी दर्शन की 
अभिलाषा और उत्कण्ठा उन्हें चंचल बना देती और कभी दीन होकर 
वे पथिक से यह कह उठतीं)-- 
कहियो स्याम सो समुझाइ | 
बह नातोी नहि मानत मोहन, मनो तुम्हारी धाइ ॥ 
एक बार माखन के काजें राखे में अटकाइ । 
वाकों बिलग न मानों मोइन, लागे मोहि बलाइ ॥* 
यशोदा की दीनता, ग्लानि ओर आग्रह का इसमें सुन 
वणन है । माँ कभी तंग आइर बच्चे से कुछ कह देती है आज 
वही घटना उसके हृदय में शूज्ञ बनकर गड़ रही हे । वह बार-बार 
सोचती है क्‍या उसने कोई ऐसी बात कह दी है जो पुत्र को लग 
जाय ? इसी विचार से यशोदा मथुरा जाते समय उद्धव से कहती है- 


|. कर दूत; एन कान फकाकमालतलोटिककन ऊन ०३० अालक8 एन ०१ +अभम७आतज>त ३००० मग ह 
सा रपलकाओो रह तल २३8/१/९३०++:४९ ४५३४४ "9१2३७७७: $२००।३४१०५ हे 


१२... पद २७६८ 
२०>-पंद ३७९० 











हठ लक | 
0 है 
। 8 | 


में नंद नंदन सो कक्कू न कही । 
सुनि ऊधो हरि ऐसी कढीन्‍्हीं; मधुपुरे वास जु रहा 


(४४ 


अब तो प्रति क्षण केवल एक ही अगभिल्ापा €। उसी आशा 

में प्राण अटके है । 
निश्चि वासर छुतियाँ साला क लीला गाऊं | 

ऐसे कबहूँ भाग होंढिंगे, बहुरो गोद खिल्लाऊं॥* 


गीपी बिरह 
गोपियां कृष्ण की विवाहित पत्नी तथा अधिया मिद्धाएँ 
हैं। राधा कृष्ण की विवाहित पत्नी है। सूरदास ने राधा-कृष्ण के 
गन्धव विवाह का स्पष्ट उल्लेख किया हे । 
सुनि सुरदातदहि भयों आनन्द, पूजी मन की साबिका | 
श्रीलाल गिरिधर नवत्न दुलह, दलहिनी श्री राधिका ॥* 
डा० ब्रजेश्बर वर्मा ने राधा “चरित्र चित्रण वन” प्रसंग में 
उन्हें परकीया ओर स्वकीया दोनों ही रूपों में अहण किया हे । थे ए% 
ओर भोत्ी, चंचल, चतुर, श्रेम विवश परम सुन्दरी राधा को चतुर 
गूढ़ तथा अठृप्त परकीया मानते हैं सरी ओर उन्‍हें राधा गढ़, 
गंभीर, परम-वियोगिनी, मानवती ओर शालिनी स्बकीया के रूप से 
दिखाई पड़ती हैं।* 


द सूरसाहित्य की भूमिका में राधा को स्वकोया ही साना गया 
है।” राधा वथा गोपियों का यह परम प्रत्यक्ष दर्शन तथा साहचर्य 
द्वारा अनुराग रूप में अंकुरित तथा विकसित होकर प्रणाय का प्राप्त 
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.. पति की राधा की तरह प्रेयसी । वह न साधारण गोपी है, न श्रसा- 
... धारण गोपी | वह कृष्ण की पत्नी है। वाथिका भेद की परिभाषा में 
.. हम उन्हें स्वकीया कहेंगे। द 
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हुआ है। कृष्ण के मथुरा प्रवास के कारण बज से विरह का पारावार 


उमड़ पड़ा । गोपियां अवधि की सीमा में ऋष्ण की प्रतीक्षा करती हैं 
किन्तु उद्धव का निगु ण॒ ल्लान संदेश आशा के उस क्षीण तंतु को भी 
समूल नष्ट कर देता है। इस प्रकार गोपियों का अनन्त कालीन बिरह 
युग-सुग से प्रयाहित होता हुआ आज भी असीम अवधि की ओर 
चला जा रहा है। गोपषियों का यह विरह काव्य शास्त्र के अनुसार 


बिप्रलम्भ आड्गर के अन्तगत रखा जायेगा । 


। शिप्रलम्भ शत गार श्स तथा उसके अ ग 

काव्य शास्त्र के अनुसार शगार रस का स्थायी माव रति है। 
इसका वर्ण श्याम ओर देवता विष्णु अथवा कृष्ण हैं। झगार रस 
हे दो भेद ह--संयोग और विशद्योग। जब प्रेमी थुग्म एक दूसरे 
के प्रेम में पग कर परस्पर दर्शन, स्पशे, संलाप आदि में रत रहते हैं 
तब वह संयोग ज्ूगार कहलाता है किन्तु जब प्रेमी युग्म में प्रमाधिक्‍्थ 
होने पर भी संयोग का अभाव रहता है तब विमग्रल्लम्भ अगार की 
उत्पत्ति होती है। जैसा कि हम इससे पूथ विवेचन कर आये हैं। 
विग्नज्लम्भ र गार के चार अ ग ग्राय। सानन्‍्य है -पूव राग, मान, प्रवास 
अर करुण । पूवे राग-:प्रिय सिलह्नन के पूृव ही प्रत्यक्ष दशन, चित्र 
दशन, श्रवश अथवा स्वप्न दशन से अनुराग उत्पन्न होता है। इसमें 
ब्रिय के प्रत्यक्ष रहने पर भी मिलन की कठिनाइयां विरह को उत्पन्न 
करती हैं।. पी 

हम ज्यात्मम्भ के शास्त्रीय विवेचन के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर चुके 

कि कष्ण के त्रज छोड़कर सथुरा चले जाने के कारण गोपियों का 

विरह भूत प्रवास जनति हैं। कुब्जा प्रेम की कथा सुनने के कारण 
गोपी विरह में मान मिलता है। गोवियों का यह मान गुरु मान हे जो 
ऋष्ण को कुब्जा में आनुरक्‍त जान कर ही हुआ है | उन्हें यह समाचार . 
मिला है कि कृष्ण ने कुब्ना को रूप सीन्दय से पूर्ण कर अपनी 
पटरानी बना लिया है ।" अब वह सुहागिन! बन गई है-- 
काविजा स्यास सहागिनी दीन्‍्हीं, रूप अपार जात नहीं चीन्हीं | 
आपु भा पति वह अरबंगी | गोपित नाउ' घरथों नवरगी ॥* 
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कुष्जा का यह अम प्रसंग उन्हें विरह्‌ में डुबा देता है। थे ईर्ष्या 
और क्रोध से भर जाती हैं और पुनर्मिलन की आशा भी धीरे-धीरे 
निराशा में बदल जाती है-- 
कुबिजा को नाम सुनत, विरह अनले जूंड़ी । 
रिसनि नारि महरि उठीं क्रोध मध्य बूड़ी ॥ 
आवन की आस मिटी, शअरध सब स्वासा | 
कुबिजा नृप दासी, हम सब करी निरासा ॥ 
लोचन जल घार अगम, विरह नदी बाढ़ी । 
सूर स्याम गुन सुमिरत, बेठी कोड ठाढ़ी ॥* 
गोपियाँ कृष्ण-प्रवास के कारण दुखी हैं किन्तु वहा उन्हें. कुब्जा 
प्रेस से बंधा सनकर उनकी विरहारिन ओर भी तीत्र है जाती हैं । प्रिय 
की पर-नारी अनुरक्ति जान वे क्रोध से भर कर मान प्रदर्शित करती 
हैं। अथ उच्छवास, नेत्र जलधारा तथा जड़ता उनके प्रेम-पीड़ा को 
व्यंजित करती हैं। एक ही पद में सूरदास मे विरह की कई दशाओं 
का वर्णन कर दिया हे । 
काम दशाएं 
विप्रललस्भ श्रृंगार में वियोग की दश-दशाए' सानी गई हैं;-- 
अभिज्ञाषा, चिन्ता, स्मरण, गुण कथन, उद्वंग, प्रल्लाप, उन्माद 
व्याधि, जड़ता ओर मरणु | काम दशाओं में प्रत्यज्ञ मरण का वन 
नहीं मत्रता हे । बिरह की अत्यधिक कष्टप्रद स्थिति को ही भरा 
माना गया। परोक्ष रूप से इसका वर्णन भी मित्रता है। मरण--इस 
नश्वर शरीर का त्याग-का प्रत्यक्ष बणन करुण रस का विषय है | अतः 


मरण के स्थान पर मृच्छा का वन किया। सूरदास ने मरण दशा का. 
भी उल्लेख किया है । 
ऊधो कही सुफेरि न कहिए । 
. जो तुम हमें जिवायो चाहत, अनवोले हो' रहिए ॥ 
प्रान हमारे घात होत हैं, तुम्हरे माएँ हांसी। 
..._या जीवन ते मरन भलो है, करवत लेहें कासी ॥ 
.. पूरब प्रीति संभारि हमारि, तुमकों कहन पठ!यौ 


हज पक _हम तो जरि बरि भस्म भटई , तुम अल्ि मसान जयायी ॥ः. 
१-पद ३७६९१ । 
२>-पद ४२२४ 
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श्रभिलाषा 

काम दशाओं का वर्णन वेदना की गस्भीरता तथा जिवृत्ति दिखाने 
के लिए ही होता है | सूरदास ने इन सभी दशाओं का अनेक पदों सें 
वर्णुन किया है | कृष्ण से बिछुड़कर ग्रोपियों के मन में अनेक प्रकार 
की अभिलाषा उठती हैं। नील गगन में उनमुक्त पक्षी को डड़ते देख 
वे सोचती हैं काश उनके भी पंख होते और वे उड़कर प्रिय तर पहुँच 
| सकतीं ह 

जो तन पंख होंइ सुनि सजनी, अवहि जहाँ उड़िजाऊँ ॥ 


पटक 


विरह में क्षीण होते शरीर को देखकर उन्हें लगता कहीं कृष्ण दर्शन 
की अभिलाषा लिए ही प्राण न छूट जाय॑ | यही सोचकर राधा व्याकुल 
हो जाती । वे कृष्ण का केवल द्शेन मात्र ही चाहती हैं। यदि कृष्ण 
उनके बनकर नहीं आना चाहते हू तो नन्‍्द्र के अतिथि होकर ही आ 
जायें | प्रिय मिलन के क्षिए गोपियाँ सब कुछ करने को तैयार हैं। यदि 
गी बनकर भस्म रमाने ओर श्रगी, खप्पर ओर मुद्रा धारण करने 
से वे प्रियतम को पा सकें तो थे यह स्वांग रचने को भी तत्पर हैं। 
उनका यह योगी वेश अलख निरंजन अथवा निगुण ब्रह्म की प्राप्ति 
के लिए नहीं हद वे तो हरि के कारण ही गोरख को जगाने के लिए 
यार हैं-- 
गोपालहि पावों धों किहि देश | 
सिंगी मुद्रा कर खप्पर ले, करिहों जोगिनि भेष ॥ 
कंघा पहिरि विभूति क्गाऊं, जटा बँधाऊँ केस | 
हरि कारण गोरख हि जगाऊँ, जसे स्वांग महेश ॥ 
तन मन जारों भस्म चढ़ाऊं, विरदह्या के उपदेश ।ह 


चाकू 


ठ् 


सूरदास ने गोपियों की अभिलाषा द्वारा भविष्य घटना का भी 


त कर दिया दै। कृष्ण विश्ह में व्याकुछ्ल गोपियों के लिए उद्धव 
योग का ही संदेश लाने वाले हैं | सीतत। की बनगमन इच्छा सह्ृश ही 


कि 


पाषियों को यह अमिल्लाषा भविष्य संदेश की पूव सूचना दे । 
चिता तथा स्घृति 

अभिलाषा के साथ ही प्रिय आगमन में विज्लम्ब होने से गोपियों 
के मन में अनेक चिंतए' उत्पन्त हो जाती हैं। प्रकृति का रम्य 


॥एकल॥/ कफ 8040क हे त९५३३०३४३७॥३४ बह कक: नै तताक कट हन्‍लग बहता भर, 
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वातावरण, पावस में पपीहे की पुकार, भेधों ४ गजेस ओर सावन ' 
की फुहार उनके मन को चिन्ता से अच्छादित कर देती हैं। हृदय को 
किसी प्रकार सान्त्वना देने के लिए वे ऋष्ण की बाल लीला का स्मरण 
कर उनके गुश गान करती हैं। सन्ध्या की गोधूलि में उन्हें कृष्ण के 
गोचारण से लौटने का दृश्य स्मरण द्वो आता ओर तब वे ठंडी सांस 
लेकर कह उठती -- 
इहि बिरियां बन ते त्रज आबत।'* 

उद्दग 

विरह की विमल अवश्था का नाम ही उद्देंग है। संयोग 
अवस्था की सभी बस्त॒ुएँ इस समय दखदायी.प्रतीव होने लगती 
चित्त कहीं लगता ही नहीं। गोपियों की भी यही दशा है । कृष्ण के 
संयोग में जो चांदनी रात्रि सुखकर थी वही ज्योत्सना पूर्ण रात्रि तारे 
गिनते और आँसू टपकाते बीत जांती है। 
तब्रलाप 

उठ्ेंग से बढ़ी हुईं अवस्था का नाम प्रल्लाप है । दुखाधिक्य के 
कारण विरही अपने भावों को जिस किसी से कहने लगता है, उसे 
इसका विचार नहीं रहता कि कोई उसकी बातें सन भी रहाहे। 
प्रताप अवस्था के कथन कुछ अह्यत्मक भी होते हैं। गोपियों ने चन्द्र 
को लक्ष्य कर इसी प्रकार के अहात्मक विचार प्रकट किए हैं ।* 


उच्माद ._ 

... उन्‍्माद अवस्था में बिरही अपनी चेतना खोकर संयोगोत्सुक 
काय व्यापार में संह्वग्न रहता है। त्रज की उन्‍मत्त दशा का वर्णन 
स्वयं उद्धव ने कृष्ण से किया है ।१ कृष्ण बियांग में ब्रजवासी उन्मपत्त 
हो कृष्ण लीला में ही लीन हैं। उन्हें अपनी सत्ता का ध्यान ही नहीं । 
. कृष्णु-प्रेम से वे अपने अस्तित्व को ही खो बैठे हैं। 

पब्याधि 

क्‍ विप्रल्षम्भ शूद्धार सें कवियों ने सबसे अधिक व्याधि का ही 
... वणन किया है। विरह व्यथा से उत्पन्न शारीरिक ऋृशता, पांडता 
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ही 


आदि व्या 
प्रेयतम 
करती हैं।' 


बृभ[विक वर्णन किया हैं। ग्रोपियाँ 
के ु ए 
उद्धव से अपनी व्यथा का वर्णन 





जड़ता तथा पघूर्च्छा 
विरह की तीत्रता से इद्रियों की शिथिल्ञता तथा मन के चेष्ठा- 


७# . हण, 


शून्य होने की अवस्था का नाम ही जड़ता है। जड़ता में | 


रे नशे 
) 


र्‌ 
थाकत-सा हो जाता है। वह चित्रवत्‌ न कुछ कह पाता हैं और न 
कुछ कर ही पाता हे | 


ही 


हि ए * ते ० ०३३ ह 
गांपी की जड़ता का वर्शन उद्धव ही ऋष्ण से करते है :-- 


जि 


देखी में लोचन चुबत अचेत । द 
मनहु कमज्न ससि त्रास इस, को सुक्ता गनि गनि देत ॥ 
द कहूँ कंकन कहु गिरी मुद्रिका, कहूँ टाड़ कहुं नेत। 
. चेतलि नहीं चित्र की पुतरी, सभुझकाई सौ चेत॥ 
द्वार खरी इक टक मग जोबति, ऊधे उसासनि लेत। 
सूरद[स कछु सुधि नहिं तन की बंधी तिहारें हेत ॥*१ 


जड़ता को अबस्था में चेतना बनी रहती है। केवल इन्द्रियां 

ही जड़वत्‌ हो जाती हैं। किन्तु विरह, व्यथा असझ्य हो जाने के 
कारण जब विरही अपनी चेतना खो देता है। उस अवस्था को 
मूच्छी कहा गया है। तीत्र उत्करठा ओर अटूट आशा के विपरीत 
यदि निराशा हो तो व्यक्ति उसे सहन करने में असमथ हो मूच्छित 
! जाता है। सूरदास ने गोपि इस दशा का अनेक स्थलों पर 

वर्णन किया है । मथुरा से स्वणु रथ आता देख गोपियाँ कृष्ण मिलन 
की तीत्र उत्करठा से आनन्दित हो डठीं। उनके नेत्र कृष्ण के लिए लल- 
कने लगे, श्रवण उनकी मधु सिक्त वाणी श्रवण करने के लिए व्यग्र 
हो गये । उस समय जब उनका रोम-रोम कृष्ण स्वागत के लिए 

आतुर हो रहा था, उन्हें अपनी आशा के विपरीत यह छु॒नाई पड़ा कि 

ये कृष्ण नहीं है तो वे इस आघात को सह न सकींः-- 


७७७७७७॥७॥७॥/७७७ ० आम 
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यहिं कह्याँ थे स्थाम नहीं। 
परी मरद्ि घरनी त्रज वाला, जो ऊहं रही सु बडीं ॥' 


राधिका की दशा तो और भी #चनीय हे । बह कृष्ण की 

पूबे स्मृतियों के स्मरण से ही व्यथित हो मूच्छित हा जाती है 

स्मृतियां 

विरह की दश अवस्थाओं के अतिरिक्त काव्य शास्त्र में प्रवास 
विरह की दस स्थितियों का मी वर्णन है। देश स्थितियां इस प्रकार 
--असौष्ठव, संतवाप, पाण्डुता, कशवा, अरुचि, अभ्चत्ति, विवशता, 
तन्यमता, उन्माद तथा मूच्छा। इनमें से पाण्डुता, उन्‍्माद, युच्छी 
आदि कुछ स्थितियाँ तो काम दशा से मिछूती जुलती हैं। सूरदास ने 


इन समस्त स्थितियों का वन किया है । 
ग्रसोष्ठव 

प्रिय विरह से प्रिया की दशा अत्यन्त संत्विन हो जाती है । 
श्रगार तथा विज्ञास के उपकरण अरुचिकर लगने लगते हैं। 
तथा वस्त्रों की उपेक्षा द्वारा ही यह प्रकट होती है। कष्णर वि 
दुखी राधा की असोष्ठव स्थिति का वशन सूर ने निम्न प 
' किया है-- 


अति मल्लीन वृषभानु कुमारी 

हरि स्रम जल भीज्यो उर-अचल तिहि लाक्च न ध्रुवावति सारी ॥ 
अध मुख रहति अनत नहिं चितवति, ज्यों गथ हार थकित जुबारी 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नल्लिनी हिमकर की मारी ॥२ 


शरी 
छल 
दर 


७ है ्ः /्प्र्य 


विरह की दश काम दशाओं में से उढ्“ेंणग दशा और संताप की 
स्थिति एक समान ही है। प्रिय के बिरह में संयोगावस्था के समस्त 
. उपकरण इस समय विरह को प्रज्वल्लित करने वाल्ले ही हो जाते हैं। 
. वर्षा में काल्ली घटाओं के घृघट से जब कभी चाँद माँक उठता उस 
रात्रि की शोभा का क्‍या वणन किया जाय। किन्तु प्रियतम कृष्ण से 


पद ४०८६ 
२--एक दोस्त मेरे गृह श्राएं, हो ही महत वही । 
रति माँगत में मैं मान कियो सखि सो हरि गुसागही ।। 
. सोचति अति पछिताति राधिका, मुरछित धरनि पही । 
३-+पद ४६९६१ द 
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बिछुड़कर वही मादक रात्रि आज कुछ ओर ही बन गई है। इन्हें तो 
वह काली नागिन के “खमान दिखाई पड़ती है जो डस कर उलट 
गई है।' यह कहा जाता है कि नागिन काट कर उत्नट जाती है और 
उसका श्वेत पेट दिखाई देने लगता है। सूरद।स ने इसी तथ्य को 
लेकर काल्ली घटाओं से युक्त रात्रि को काली नागिन और कभी-कभी 
चांदनी के श्रकट हो जाने को उप्तका डस कर उलट जाना मान कर 
गोपियों के संताप को कल्ा पूण ढंग से व्यक्त किया है | 
पाण्डुता अथवा विवृति 


विरह व्यथा के कारण शारीरिक कांति का नष्ट हो जाना, पीला 
पड़ जाना, विद्वति की स्थिति है। ऋष्ण के कुब्जा प्रणय की कथा से 
दुखित गोपियाँ योग संदेश” की पाती? पढ़ कर विरह ज्वाला में दग्ध 
हो कुछ ओर ही हो जाती हैं ।* 


कृशता 


प्रिय प्रवास की अवधि प्रतीक्षा में अनुदिन शरीर का क्षीण होता 
जाना ही ऋशता है। सूरदास ने आभूषणों के नाम परिवतेन द्वारा 
गोपियों की कुशता का उल्लेख किया है--कर कंकन तें भुज टाड़ भई ।३ 
आशभूषणों के नाम परिवतेन द्वारा सूरदात्त गोपी की ऋशता को सुन्दर 
व्यंजना कर सके हैं| कृष्ण विरह में वह केवल अस्थि-पिंजर मात्र रह 
गई है। पाण्ड्ता तथा कृशता का वर्णन व्याधि नामक काम दशा के 
४९०“ किया जाता हे। वशोन की दृष्टि से दोनों में विशेष अन्तर 
नहीं हे । 


ग्ररुचि 


अरुचि विरह की वह स्थिति है जब विरही को कोई भी 
पदाथ रुचिकर नहीं लगता, कोई भी वस्तु उसे आनन्दित नहीं कर 
पाती । ऋष्ण विरह से दुखी त्रजवासियों की अरुचिपूर्ण स्थिति का 
वर्णन एक पद में सूरदास इस प्रकार करते हैंः-- 


१--प्रिय बिनु नागिन कारी रात 
जो कहूँ जानिनी उबति जुन्हैया, डसि उल्टी हल जात ।॥। 
२--परदास विरहिनी विरह जरि भई सांवरि गौरी॥ 
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कर्ण 
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आधो भोजन सुबल करत हूँ, सब ग्वालन छर दाहु। 
नंद गोप पिछवारे डोलत नेननि नीर प्रवाहु ॥ 
आनंद मिद्यो मिटी सब लीला काहू मन न उछाहु ॥' 


विवशता _ 
विवशता विरही की वह स्थिति है जब कि सब कुछ जानते 

हुए भी वह किसी भी प्रकार अपने हृदय पर अधिकार नहीं पा 
सकता है। उसका मन ओर इन्द्रियां बेबस हो जाती है। इच्छा 
रहते हुए भी वह उन्हें रोक नहीं सकता है। प्रेम की विवशता विरह 
की मार्मिकता, प्रेम की स्थिरता ओर हृढ़ता को व्यक्त करती है। 
सूंर्सागर में गोपियों की विवशता सम्बन्धी अनेक सुन्दर पद हैं। 
गोपियों के समस्त अंगों से आँखें ही ऐसी है. जो विवश हा चुम्बक 
आकर्षणवत्‌ कृष्ण रूप में इस प्रकार लप्ट गई हैं किसी भांति 

लग ही नहीं होतीं। उद्धव के ज्ञान उपदेश को सुनकर गांपियां यही 
कहती हैं कि वे तो उनका उपदेश मानने को तैयार हैं किन्तु उनके 
हृदय तो उनके वश में ही नहीं हैं। वे क्‍या करें विवश ह। उनके 
मन बिगड़ गए हैं। वे ज्ञान गीता की बात ही नहीं सुनते ।* 
. छद्धव के योग ओर ज्ञान का खण्डन गोपियों ने तक प्रणाली 
. सेन कर अपनी विवशता प्रदशन द्वारा ही किया दे। अपनी 

अभिव्यक्ति में वे बड़ी भोज्नी ओर प्रेम में अनुभूतिसमयी हैं। जब वे 
कहती है:-- 

ऊधो मन न भए दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्याम संग, को अवबराधे इस ॥ 
तो उन्तकी सरत्ञता अमिट प्रभाव छोड़ जाती है । 
प्रकृति वरान 


... मानव का ग्रक्ृति से सदेव ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और 
प्रकृति भी अपनी सोन्द्यमयी विविधता के द्वारा आदि काल से ही 
.. उसे प्रभावित करती रहती है। मानव सुख-दुख की अत्येक परिस्थिति 








१--पद ४७०७ 
 २--मधुकर ये मन विगरि परे । 


समुभत नहीं ज्ञान गीता को, मृदु भुसकानि अरे | क्‍ 
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में अपने दृष्टिकोश ओर मनोभावों के अनुरूप हो प्रकृति के साथ 
सम्पक स्थापित करता है। अपनी भावना के अनुसार ही कभी वह 
कति के संवेदनशील स्वरूप का दशंन करता है तो कभी प्रकृति 
उसके दुख को बढ़ाने वाली बन उद्दीपन रूप में दिखाई पड़ती है। 
प्रकृति का एक अन्य रूप भी है। यह प्रकृति का उडपेक्षाशील रूप है 
जबकि वह मानव के दुख सुख से अप्रभावित तटस्थ दशक की भांति 
शांत दिखाई पड़ती है। काव्य में प्रकृति के साथ सहचरण की 
भावना को ही प्रधानता दी, गई है। अतः प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन 
अर्थात्‌ आज्षम्बन रूप में बहुत कम मित्रता है। संयोग तथा वियोग 
दोनों ही स्थितियों में प्रकृति का मानव भावनाओं से अनुरं 

णुंन ही उपक्नब्ध है । 


अ्रमरगीत में प्रकतेि वशन उद्दीपन रूप में ही मिलता है। 
कष्ण रूप वणन में प्राकतिक उपसानों का आयोजन अवश्य है किन्तु 
उसके मूल में भी कष्ण के माधुय रूप को उद्दीप्त करना ही है। 
विरह व्यंजना में भावों की प्रबन्नता के कारण भावामिव्यक्ति 
प्रधान ओर प्रकृति चित्रण योण हो गया है। 


उद्दोपन रूप है 


उद्दीपन विभाव के अन्तगत त्रज प्रान्त तथा षड ऋतुओं का 

वर्शन किया गया है। कष्णु संयोग के समय सुखद लगने वाले 

समस्त ग्राकतिक उपकरण इस विरहावस्था में विरह को अधिक 

त्र बनाने वाले हैँ । त्रज प्रान्त का अत्येक दृश्य वन, उपवन सभी 

गोपियों के मन में बेदना उत्पन्न करते हैं। पीयूष वर्षी चन्द्रमा की शीत- 

लता में भी उन्हें संदेह हो गया हैः-- 
यह ससि सीतल्न काह कहियत ।* 

प्रकतिक उद्दीपनों में चन्द्रमा का प्रमुख स्थान है। सूरसागर 

चन्द्रो पालम्भ पर बहुत सन्दर पद मिलते हैं। गोपियाँ दखाधिक्य 

से खीज कर उसके जन्म तक का वशोन करती हैं। गोपियों की 
उक्तियाँ कहीं कहीं पर ऊदात्मक भो हो गई हैं क्‍ 

प्राक तक उद्दीपत का देसरा रूप षड ऋतु वणन तथा बारहमासा 

है। इनमें भी प्रायः बसन्‍त और वर्षा ऋतु का दी वर्णन प्रमुख है। 

वर्षो तथा बसनन्‍्त दोनों ही ऋतुओं में प्रकति अपने पूर्ण बैभव को 
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प्राप्त करती है । साथ ही उसका सौन्द्यशाली ओर मादक रूप समस्त 
जगत्‌ में मधुर मादकता का प्रसार करता है। मानव ही नहीं पशु, 
पत्ती और जड़ जगत; मी हर्षोत्कुल्ल दिखाई पड़ते हैं। दिरही मानव 
जब समस्त संसार को इस प्रकार आनन्द ओर क्रीड़ा में भग्न देखता 
है तो उसका अभाव हिगुणित हो जाता है। प्रकृति का मादक वाता- 
बरण उसकी प्रिय संयोग की अभिलाषा को ओर भी अधिक तीत्र कर 
देता है | सूरसागर में इस प्रकार के वणनों की प्रचुरता हे । वर्षाऋतु 
की काली घटाए', मेघों का गम्भीर घोष, बिजली की चमक पपीहे को 
पुकार और भोरौ का उन्मत्त नृत्य सभी कुछ उनके विरह को अधिक 
बढ़ाने वाला है। कृष्ण क। अभातष॒ उनके जीवन में अनेक रूपों में 
प्रकट हो जाता है। कभी काले मेघ इन्हें अधिक समान लगते हें 
मानों कामदेव की सेना ने उन पर चढ़ाई करदी है तो कभी वर्षा 
आगमन पर जड़ प्रकृति के प्रेम व्यापार को देख कर वे दीन हो संदेश 
भेजती हैं-- 
ये दिन रूसिबे के नाहीं 
कारी घटा पोन कक मोरे, लता तरुन ल्पटाहीं ॥* 

जड़ प्रकृति का यह रूप गोषियों के हृदय में कृष्ण मिलन की 
तीत्र उत्कण्ठा उत्पन्न कर देता हे। .यह मानव स्वभाव है कि वह 
दूसरे को सुखी देखकर उसकी प्रभावात्मक अनुभूति तीत्रतर हो उठती 
है। यही गोपियों की दशा है। 

. वर्षा के अतिरिक्त सूरदास ने शरद का वशान कुछ पदों सें 
किया है। अन्य सभी ऋतुओं का वन एक ही पद्‌ में कर दिया 
गया है । 
प्रकृति का सहानुभूति पूर्ण रूप 

प्रकृति के उद्दीपन रूप के अतिरिक्त उसके ल्ोकोपकारी तथा 
सहानुपूतिपूण संवेदनशील स्वरूप का वणुन भी सुरदास ने किया है | 
- मानव जगत की अपेक्षा यह जड़ जगत अधिक उदार ओर सहूदय 
जान पड़ता है। नियम बंबन में बंधे बादलों को देखकर गोपियों को 
ऋष्ण की निष्ठुरता स्मरण हो आती है और वे कह उठती हैं-- 
बरु ए बदरो वरषन आए। 
अपनी अवधि जानि नँदनन्दन, गरजि गगन घन छाए ॥ 


. ३-पद ३६१६ 
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. कहियत हैं सुर-लोक बसत सखि, सेवक सदा पराए | 
चातक पिक की पीर जानि के, तेड तहाँ तें धाए॥ 

द्रम किए हरित हरिष बेली मिलीं, दादुर मृतक जिवाए। 
साजे निबिढ़ नीड़ तन सँचि सँंचि, पंछिनहू सन भाए ॥ 
समुभति नहीं चूक सखि अपनी, अब बहुते दिन हरि लाए। 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोसनि, मधुबन वसि बिसराए॥' 


इस पद्‌ की एक एक पंक्ति व्यंजनापूण है। ये बादल जो जड़ हैं, 
भी अपनी अवधि पर आही गये किन्तु ऋष्ण सद्गदय मानव होकर 
भी अवधि व्यतीत हो जाने पर भी नहीं आए | इतना ही नहीं बादलों 
के सामने कितनी कठिनता दै। अपग्रत्यक्ष रूप से वे कृष्ण के साथ 
उनकी तुलना करती हुई बादलों की प्रशंसा करती है। ये श्यामघन 
कितनी दूर सुरलोक में बसते हैं ओर इन्द्र के सेवक होने के कारण 
स्वतन्त्र भी नहीं | फिर भी वे अपने आश्रित जनों के दुख दूर करने 
के निमित्त आ ही गए। किन्तु कष्ण ! वे कितने कठोर हैं जो मथुरा 
जैसी निकट नगरी में, महाराज होकर भी प्रेमाधीन योपियों को दशेन 
देकर जीवनदान नहीं देते । 
एक वह अवस्था है जब मनुष्य ,प्रकति के साथ आत्मीयता 
स्थापित कर लेता है । उस समय उसे ग्रकति अपने दुख सुख में रोती 
हंसती दिखाई पड़ती है | गोपियाँ जब इस प्रकार ममत्व का सम्बन्ध 
स्थापित कर लेती हैं तब उनके प्राणों को हरने वाले पपीहे की रट भी 
अब सन्‍्तोष देने वाली बन जाती है। पपीहा उन्हें समदुखी खरा जान 
पड़ता है। उसकी पी पी की पुकार अब निरथक ध्वनि मात्र नहीं 
बल्कि वह प्रियतम के विरहार्नि से दग्ध किसी व्याकुल नारी की 
करुण पुकार है ।* आत्मा की यह एकता ही उसे पक्ती जाति से उठा 
कर अनुभूतिपूण मानव के समकक्ष खड़ा कर देती है । अतः पपीहे को 
खरी खोटी सुनाने वाली गोपियां सहृदया बन कर कहती हैं-- 
बहुत, दिन जीवी पपिहा प्यारी ।३ क्‍ 


गोपियों का यह विरह इतना व्याप्त है कि घरों से निकल कर 


कक 


ब्रज प्रान्त के कण कण में व्याप्त हो गया है। पशु पत्ती तो चेतन 
प्राणी हैँ, जड़ प्रकृति भी कृष्ण वियोग से अनुभूतिमयी बन गई हे। 
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कदम्ब की छाया में बंशी की मधुर तान सुनाने वाल बंशीघर के विरह 
में कालिन्दी मी काली पड़ गई है । जड़ जगत को यह अवस्था मानव 
की वेदना को व्यंजित करने के लिये ही हे | प्रकृति के साथ सहानुभूति- 
पूर्ण दृष्टिकोण हो जाने के कारण कभी बह अपने अनुरंजक रूप में भी 
दिखाई पड़ती है। रूप साम्य के आधार पर प्रिय की स्मृति कराने वाले 
ये श्याम घन भी गोपियों को बड़े भले लगते हैँ ।” 
प्रकृति का तटस्थ रूप 
प्रकृति अपने ही नियमों में बंधकर चलती है। किन्तु मानव 
स्वयं अपनी भावनाओं का आरोप कर उसे जिस रूप में चाहता है, 
देखता है। कभी-कभी प्रकृति का तठस्थ स्वरूप इतना स्पष्ट हो जाता 
है कि वह विरही को असझ्ाय-सा लगता है। सरदास ने प्रकृति के इस 
रूप का भी चित्रण किया है जब वह मनुष्य के दख सुख से बिना 
प्रभावित हुए ही निश्चित रूप से अपने पथ पर चलती है ।* 
सूरदास ने अन्तदशा का चित्रण भी ऋतु सुलभ व्यापारों के 
रूप में किया है। पावस प्रसंग में इस प्रकार के अनेक सुन्दर पद्‌ 
हैं। गोपियों की नेत्र दशा वर्षा ऋतु के सहश ही हो रही है। उन्होंने 
सावन भादों को भी जीत लिया है। नेत्रों तथा वर्षा के व्यापार साध्य 
को लेकर सूरस्तागर में कई पद मिलते हैं जो विरह व्यज॑ना के भी 
उत्कृष्ट उदाहरण हैं ।* 
संदेश तथा शकुन 
प्रवास काल में प्रिय से दर उसके हस्तलिखित कुछ शब्द 
अथवा मौखिक संदेश वियुक्त प्रेमी का आधार बन जाता है। संदेश 
का आलम्बन लेकर ही विरही वियोग के कठिन समय को बिताता 
है। संदेश का सम्बन्ध केवल प्रोषित छतिका से ही नहीं है। संदेश 
दो सहृदय प्रिय व्यक्तियों के प्रेम का आधार है। संदेश ले जाने का 
_काय प्रायः दूत अथवा पथिक करता है किन्तु कभी-कभी संदेशनशीकल 
प्रकृति भी संदेशवाहक बन जाती है। काव्य में सेघ, सयूर, पवन, 
हंस आदि के दृतत्व की कल्पना अति प्राचीन है। संदेश दो रूपों में 
भेजा जाता है--पत्र रूप में अथवा मौखिक संदेश । 
.. १--आ्राजु घनस्थाम की अनुहारि । पद-३ ६३३ 
... २--मधुवन तुम क्यों रहत हरे । पद-- ३१८२८ 
... रेलपद रे८धर, रेष५३, २८५४ आदि । 
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*. सूरसापर में हमें दोनों ही अकार के संदेश सिल्लते हैं। ब्रज 

छोड़ कर सथुरा में निवास करने बाले कृष्ण के विरह से व्यथित 

यशोंदा ओर गोपियां दोनों ही संदेश भेजती हैं। यशोदा मथुरा जाने का 
वाले पथिकों द्वारा कऋष्ण तथा देवकी के पास मोखिक संदेश मेजती 
हैं।* यशोदा का'संदेश वात्सल्य रस से पूण पुत्र वियोग की विक- 


लता को व्यंजित करता है | 


है] फ. 


गापियों की कष्ण विरह से बुरी दशा है बे तो प्रत्येक मथुरा- 
सी पथिक के द्वारा संदेश भेजती हैं। उनके संदेशों से मधुबन 





पे 


क्रूप भर गए हैं।* कष्ण के पास उन्होंने अनेक लिखित तथा मौखिक 
संदेश भेजे किन्तु सदेव ही वे उत्तर से निराश रहीं। वर्षा आगमन 


पर वे पुनः एक बार विकल हो कर सथुरा जाते किसी पथिक के हाथ पत्र 
भेजती हैं;-- 


बीर बटाऊ पंथी हो तुम, कोन देखतें आए। 
यह पावी हमरी ले दीजो, जहाँ साँवरे छाए ॥२ 


गोषियों के पत्रों में कष्ण दशन की उत्कण्ठा के साथ ही 
ग्रिय वियोग से दुखी गोपियों के मादक भाव का भी संकेत मित्रता 
है। प्रिय बिरह के कारण वर्षा आदि प्रसुप्त काम को जगा कर इन्हें 
ओर भी व्याकुल्न कर रहे हैं। न जा 


|] 


... सूरसागर का संदेश अ्रसंग एकांगी ओर संक्षिप्त नहीं है । 
सूरदास ने संदेश का विस्तृत वन किया है। यशोदा और गोपियों. .' 
के अतिरिक्त देवकी, कुब्जा ओर कष्ण संदेश का भी वशुन है । 
कृष्ण ओर देव क्वी यशोदा के पास संदेश भेजती हैं। ग्रोपियों को कष्ण 
ओर कुब्जा दोनों का ही संदेश मिलता है । यह पहले ही लिखा जा चुका 
है कि कुब्जा संदेश सूरदास की मौखिक कल्पना है। यशोदा की 
ममता को स्मरण कर कष्ण अपने हाथ से आशापूर्ण संदेश सेजते 
हैं। यशोदा के पत्र में अनेक बाल सुलभ बातें लिखकर उनके पृथ 
संदेशों का भी उत्तर दिया गया है। कष्ण का यह संदेश व्याकुलल 
मां को धेये बंघाने के लिए पर्याप्त हे। किन्तु विरह वारि में डूबती 
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गोपियों के लिए कृष्ण का संदेश एक विडम्बना बन जाता दै। वे ही 
कृष्ण जिन्हें गोवियों ने आत्मसमपण किया था ओर जो ब्रज प्रान्त को 
भूल नहीं पाते थे, जो अपने हृदय भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक 
अभिन्‍न किन्तु सहृदय मित्र के अभाव से व्याकुल्ञ हो जाते | बेड 
के हाथ ज्ञान ओर योग का संदेश भेज रहे हैं। इस संदेश के मूल में 
जो भाव हैं, उद्धव उससे सवंथा अनभिज्ञ हैं । 

उधर गोपियों की दीन दशा है। कष्णु को मथुरा गए अनेक दिन 
बीत गए | प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा में नेत्र सघुवन की आंर लगे हैं ।* 
किन्तु इसी भांति समय बीतता ही गया। मांग देखते देखते नेत्र 
धुधले पड़ गए, अवधि गिनते गिनते अगुलियों में छाले पड़ गए 
नाम रटना से वाणी धक गई किन्तु कष्ण के दश्शन न हुए। ऐसी ही 
करुण परिस्थिति में एक दिन शुभ शकुनों ने उनके मन को आनन्द से 
भर दिया । 

शकुनों का हमारे जीवन से विशेष सम्बन्ध है। भावक व्यक्ति 

जीवन की घटनाओं में शकुनों का प्रभाव देखता हूँ। प्रायः परदेशी के 
आगमन की सूचना काग द्वारा प्राप्त होतो है। यह प्रचलित सत्य है 
यदि कोआ बोलता है तो उस दिन अतिथि का आगमन होता अथवा 
जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा की जाती है, वह आता है। आज भी घरों में 
कोआ। उड़ाने की प्रथा है । 


मथुरावासी कष्ण ने जब गोपियों का ध्यान किया ओर 
उद्धव को संदेश लेकर भेजा तो ब्रज में अनेक शुभ शकुन 
होने लगे | भोरे ग्रोपियों के श्रवण के पास आ आकर गजार 
करने लगे। उनके हृदय में कुछ कसक और कुछ आनन्द का अनुभव 
होने लगा। वाम भुजाए' फड़कने लगीं, अ'गियां तड़कने लगीं और 
ऐसा लगता मानों कोई मधुर बात सुनाने वाला है। इन शुभ शकुनों 
को देखकर कष्ण दशेन की अभिलाषा तीत्र हो ढठी। उन्हें निश्चय 
हो गया कि अब कष्ण दशन अवश्य मिलेगा। इसी अभिलाषा को 
लेकर गोपियां जहां कहीं काग उड़ाने लगीं किन्तु कष्ण आगमन पर 
. काग न उड़ते केवल कष्ण संदेश पर ही उड़ते। इस भाँति गोपियों का 


... हृदय विविध भावनाओं से चंचल हा उठा। फिर भी उन्हें कष्ण 
_दशन को आशा बनी ही रही । वे उनके संदेश की कल्पना मात्र से ही 





१--आली देखत रहे नयन मेरे, वा मधुवन की राहु । ३८०६ 


रा 
क़ 


२९७ 





। पुलकित हो गई' । इसी समय सथुरा से स्वण रथ आता देख तीत्र 
उत्कंठा से थे अयुत दगी बन रथ पर बेठे कृष्ण का दृशन करने लगीं । 
। केन्तु आशा के विपरीत उद्धव को देख वे ठगी सी रह गई' । सपत्नी 
| गे इंष्या भावना से युक्त वे व्याकुल होकर सोचने लगीं--कहा 
क्‍ आइ करिह ब्रजमोहन, मिली कूबरी नारी।" प्रेम विवश गोपियों 
की व्याकुन्नता देखकर उद्धव. ने उन्‍हें सान्त्वना दे कृष्ण के पत्र की 

था की। पत्र की बात सुनते ही सत-सम गोपियों में पुनः जीवन 
आ गया। वे पत्र को पाकर श्रेम्न से विहल हो उठीं। बिना पढ़े ही 
प्रिय के हाथ से लिखी पाती को वे कभी हृदय से ल्गातीं तो कभी 
अआँखों से। श्याम के पत्र को देख वे हर्षोत्फुल्ल हो गई । सूरदास 
ने उनके हे का बहुत सुन्दर चित्र खींचा हैः-- 


॥ 
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... निरखति अंक स्याम सुन्दर के बार-बार ल्ञाववि ले छाती । 
। ।चन जल कागद्‌ मस्ति मिलि के हो गई स्याम-स्याम जू 
की पाती ॥*९ 


वे पत्र को लेकर उद्धव से कृष्ण चर्चा करने लगीं। किसी ने 
पत्र को पढ़ा, किसी ने बिना पढ़े ही उद्धव को सुनाने के लिए पत्र 
लोटा दिया । किसी के हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुईं क्‍या कृष्ण 
ने स्वयं अपने हाथ से पत्र लिखा है। इस प्रकार पत्र को देखकर 
सभी गोपियाँ आनन्‍्दमग्न हो गई'। किन्तु पत्र-लिखित संदेश का 
ज्ञान हाते ही वे अगाध दुख के खागर में डूबने लगीं | प्रिय कृष्ण से 
उन्हें इस प्रकार ज्ञान और योग के संदेश की आशा न थी । सूर- 
सागर का यह पाती” प्रसंग ही भ्रमरगीत काव्य का आधार है। इस 
ध्रोग संदेश को लेकर गोपियों और उद्धव में जो चर्चा होती है वह 
गोपियों के प्रेमी तथा पीड़ित हृदय की एकनिष्ठ भक्ति भावना और 


प्रंभ को व्यक्त करती है । 


उद्धव कष्ण का योग संदेश लिखित तथा मौखिक दोनों ही 
रूपों में लाए थे। किन्तु उन्हें बोलने का बहुत कम अवसर मिलता 
है। गोपियां अपनी विरह व्यंजना में इतनी तल्लीन हैं कि उद्धव 
की ज्ञान चर्चा सुनने का उनको न अवकाश है न आवश्यकता । समस्त 
भ्रमरगीत प्रसंग इसी संदेश को लेकर चलता है जिसमें गोपियों ने 


रन शतक पतले कह हलक कप कि कनत नी ता कै धरना एक फन अक भरकम 


उशाशानरवत कप ७०४%०० 


१-पंद ४०८६ 
२--परद ४१००५ 
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भंवर प्रतीक से उद्धव तथा कृष्ण पर कटूक्तियाँ, व्यंग्य तथा उपा- 
लम्भ पूर्ण वाक्य कहे हैं। उद्धव के साथ उनकी चर्चा कभी सरल 
साधारण भाव व्यजंनामय होती तो कभी वे कुब्जा साहचय के द्वारा 
कृष्ण का उपहास करतीं, योग संदेश लाने के कारण उद्धव को 
बनांतीं। ऋभी-कभी उन्हें इस संदेश पर शंका होती ओर वे कहतीं- 
मधुकर जो हरि कह्मौ सु कहिये।* उन्हें इस योग? संदेश पर 
विश्वास ही नहीं होता। बे सोचतीं निश्चय ही उद्धव माग भूल 
गए हैं। कृष्ण ने उन्हें यहाँ नहीं भेजा है+-- 

. ऊधोौ जाहु तुमहि हम जाने । 

स्थाम तुमहि शां को नहिं पठयो तुम हो बीच भुलाने ॥* 


अथवा कृष्ण ने उद्धव से परिहास किया है जिसे थे समम 
नहीं सके अतः अपनी शंका निवारण हेतु वे उद्धव से पूछती हैं।-- 
सांच कहाँ तुमकों अपनी सों, बूकति बात निदाने । 
सूर स्याम जब तुमहि पठायो-तब नेकहूँ मुसकाने ॥* 
गोपियों के इस कथन में सरलता और आग्रह दोनों ही हैं। 
वे अपनी शंका की पुष्टि चाहती हैं । 
संदेश का अगला प्रकरण उद्धव के मथुरा गमन से प्रारम्भ 
होता है जब कि यशोदा और गोपियाँ पुनः एक बार ऋष्ण के पास 
संदेश भेजती हैं। उनका संदेश दीनता, विकलता तथा विवशता से 
भरा है। गोपाल के बिना अब सुखद कु जे बैरिन बन गई हैं। वे ही 
लता पुज जो उनके संयोग कमल में शीतल जान पड़ती थीं, अब 
विषम ज्वाला सी लगती हैं। शीतलता देने वाले पवन, कपूर और 
चन्द्र किरण तक सप्त सूथे की किरणें बन गई'। कामदेव के 
. निरन्तर आघात से वे लु'ज हो गई।४ पत्र द्वारा राधिका की दीन 
दशा भी बणुन की गई है | अब उन्हें कुब्जा से ईर्ष्या नहीं। 
कृष्ण कुब्जा के कारण लज्जित होकर यदि यहाँ न आ रहे हों तो उन्हें 
यह संकोच छोड़ देना चाहिए । हम तो उन्हें एक बार यहाँ 
6 20,05 प । 
. २पदणेश३६श 
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उसी सुखद और सुन्दर बेश में देखना चाहती दै। गोपियों ने अपना 
संदेश सोखिक़ तथा लिखित दोनों ही रूपों में भेजा था किन्तु उद्धव ने 
मोखिक संदेश द्वारा ही ब्रज दशा का सामिक चित्र खींचा ' ब्रज 
विरह से वे स्वयं इतना प्रभावित हैं कि अपने ज्ञान को भूल कर वे 
गोपियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कष्ण से आग्रह करते हैः-- 


दस दिन घोष चलहु गोपाल |" 


_ संदेश प्रसंग के अन्तगंत अ्रमरगीत का उल्लेख किया जा 
चुका है। उद्धव की ज्ञान-चर्चा के बीच भ्रमर का अवेश गोपियों की 
विरह व्यंजना का. साधन बन गया है। अ्रमर व्याज से गोपियाँ 
उद्धव संदेश को लेकर बहुत कुछ कहती हैं। श्रमर कभी उद्धव और 
कभी कृष्ण का प्रतीक बनता है। | 


वरांन की स्वाभाविकता और रस परिपाक क्‍ 

सूरदास का विरह वन अत्यन्त स्वाभाविक है। विरही 
गोपियों का चित्र उपस्थित करने में वे पूणंतः सफल हुए हैं । विरह से 
व्याकुल व्यक्ति को रात्रि व्यतीत करना अति कठिन हो जाता है । जिस 
प्रिय का वह चिन्तन करता है उसे स्वप्न में भी देखने की उत्कण्ठा 
भी नींद न आने के कारण पूरी नहीं हो पाती है। गोपियों की भी यही 
दशा है । उनकी सम्पूरो रात्रि जागते ही बीत जाती है।* यदि कभी 
क्षण भर नींद आ भी गई तो स्वप्न में भी चेन नहीं। उस समय वह 
नींद ही शत्रु बन जाती है। अपनी ऐसी दशा का वर्शन एक गोपी 
करती है, जब से नँदनन्दन बिछुड़े हमें सपने में भी शोक ही रहता 
है| एक बार स्वप्न में प्रिय दशेन हुआ। ऋष्ण मेरे घर आए और 
उन्होंने ज्योंही मेरी सुजा पकड़ी कि यह बेरिन नींद नष्ट हो गई। पत्र 
हे ओर न ठहर कर इसने ऋष्ण सहयोग का स्वप्न में सुख न उठाने 
या। 


कष्ण प्रतीक्षा में दिन बीतते जाते हैं। वर्षा प्रतीक्षा में ही बीत 
गई है ओर शरद का आगमन हो गया । विरही गोपियाँ एक निश्वास 
लेकर कददती हैं-- 
१--पंद ४०४९१ 
२--हमको जागत रैन विहानी ।। ३८८६ 








| 


सरद समे हूँ ्याम नआए। 
को जाने काहे ते सजनी, किहि बेरिनि अिरमाए ॥* 
समय व्यतीत होने के साथ ही निराशा भी बढ़ती जाती है। 
कुब्जा का ध्यान उनकी आशा को ओर भी नष्ट कर देता है। ये 
जानती हैं कि त्रजनाथ अब दूसरे के हो गए है । 


किन्तु कष्ण का ध्यान उनके सन से नहीं हटता। उनकी मंद 
पुर्कान, वंक कटाक्ष, गोपालों के सहित आता हुआ मधुर रूप आज 
भी याद आ रहा है। अब दूसरे के वश में पड़ कर वे प्रेम के दुरू 
परिणाम को जान पाई हैं। अपनी व्यथा को देखकर थे कहती हैं, प्रीत 
कर किसी को सुख नहीं मिल्ना। पतंग ने पावक से प्रीति कर अपने 
प्राणों को नष्ट कर दिया। श्रमर कमल से प्रीति कर कमल कोश में 
बंदी बना। म्ग नाद से प्रीति कर व्याथ का शिकार बनता है । वेसी 
ही हमारी दशा है । गोपियों की सरलता ओर स्वाभाविकता उद्धव 
ज्ञान चर्चा के प्रसंग में दिखाई पड़ती है। 


उद्धव अपनी ज्ञान चर्चा से गापियों को तनिक भी प्रभावित न 
कर्‌ सके । कृष्ण रूप की उपासिका गोपियां उद्धव की बात मानने में 
पूणुतः असमथ हैं। वे उद्धव का कहना म।नकर किसी प्रकार मन को 
 सममाती हैं किन्तु बह उनके हाथ नहीं। सूरदास ने इसी भाव को 
सुन्दरता से व्यक्त किया है । 


थो जो तुम हमरदि सुनायी 
. सो हम निपट कठिनई हठ करि या मन को सममायो 
जुक्ति जतन करि जोग अगह-गहि, अपथ पंथ ली लायी 
भठटकि फिरयो बोहित को खग लों, पुनि हरि ही ये आयी ।* 
कृष्णु का रूप उनके हृदय में इस प्रकार तिरछा होकर गड़ 
गया है कि उसका निकलना अब असम्भव ही है। अब तो उन्हें कृष्ण 
विरह ही प्रिय हो गया है । निगु ण॒ ब्रह्म की आराधना से तो उन्हें 


... बिरह में पागल रहना भी अधिक अच्छा लगता है फिर योग चर्चा 


की बात कोन सुने ओर वे उद्धव से बड़ी सरलतापूवक कह देती हैं--- 


जा ॥ाणाणशााआ आस कला मी, पर अ नी आफ) 





. औद ३६६१ 
- २--पद ४३६२ 





छल - च 


हरि 





[ २२९१ ] 


- मधुकर कोन मनायो माने | 
अविनासी अति अगस तिहारों, कहा प्रीति रसे जाने ॥ 
सिखबहु जाइ समाधि जोग रस, जें सब लोग सयाने 
हम अपने त्रज ऐसहि रहिहें बिरह बाइ बोराने ॥* 
गोपियों ने उद्धव के निगु ण ब्रह्म का कहीं भी तक के आधार 
पर खण्डन नहीं किया है बल्कि हृदय की स्वाभाविक विवशता द्वारा 
ही उन्होंने अपने को इसके अयोग्य ठहराया है! वे उद्धव की नीरस 
बातें सुनकर कहती हैं, हे उद्धव, हमारी आंखें हरि दर्शन को भूखी हैं । 
वे तुम्हारी इन शुष्क बातों को सुनकर केप्ते रहें। समस्त अड्डों से 
अधिक ये ही दुखी हैं। ऋष्ण की प्रतीक्षा करते करते ये थक गई हैं। 
! 
उनके दर्शन के बिना विरदह वायु के भर जाने से ये निरन्तर खुली 
रहती हैं | इनके दुख को दूर करने के लिए स्याम-रूप-रस अ'जन की 
आवश्यकता हे | भत्ञा ज्ञान की सलाका को ये किस प्रकार सह सकेंगी। 
नेत्रों के सटदश उनके हृदय भी विवश हैं। फिर यह तो अपनी अपनी 
रुचि का प्रश्न है। उन्हें निगु ण॒ त्रह्म की अपेक्षा कृष्ण का सगुण रूप 
ही प्रिय है। योग की कठिनता का वणन भी गोपियाँ स्वाभाविक ढंग 
से करती हैं किन्तु कृष्ण को पाने के लिए वे भोग करने को भी तैयार 
हैं। अन्त में वे उद्धव से कहती हैं हम तो मनुष्य हैं। कृष्ण प्रेम में 
तो त्रज के पशु पक्षी भी दुखी हैं। सत्य बात तो यह है कि उनके 
हृदय में अब स्थ!न ही नहीं-- 
मन में रही नाहिन ठौर। 
नद्नंदन अछत केसें, आनिये उर और ॥* 
ऊहात्मक वरोन 
: स्वाभाविक विरह बशणोेन के साथ ही विरह विधुरा गोपियों की 
विरह व्यंजना ऊहात्मक भी हो यई है। ये ऊहात्मक वणन प्रायः 
चन्द्रोपलम्म सम्बन्धी पदों में मिलता है। चन्द्रमा विरही को अत्य- 
धिक पीड़ा देने वाज्ञा माना गया है। कृष्ण वियोग से दुखी गोपी 
हृदय बहलाने के लिए वीणा लेकर बैठती हैं किन्तु उसकी वीणा के 
स्वर चन्द्र संग को माह लेते हैं ओर चन्द्रमा स्थिर हो जाता है| एक 
न्‍्य स्थान पर विरह ताप की तीत्रता प्रदर्शित करती हुईं गोपी 
सखी से कहती हैः- 
7 >पद छ४पण..... द 
२- पद ४३५० 
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काहे को पिय पियहिं. रटति हो, पिय को प्रेभ तेरों प्रान हरेगौ । 
काहे को लेति नयन जल्न भरि भरि, नन भरे केसे सूल टरेगी ॥ 
काहे को स्वास उसास लेति हो, बेरी विरह की दबा करेगौ 

छार सुगंध सेज पुष्पावलि, हार छुवें हिय ह।र जरेगो॥ 
बदन दुराह बेठि मन्दिर में, बहुरि निसापति, उदय करेंगो। 
सूर रखी अपने इन नैननि, चन्द्‌ चिते जनि चन्द्‌ जरेंगो॥ 


स्वास से दावाग्नि लगना ओर विरह तप्त नेत्रों से चन्द्रमा को 
जला देने के वणन में कथन का चमत्कार ही प्रधान है। रीति कात्न 
में इस प्रकार के वशन अधिक मिलते हैं। ऊहात्मक बणुनों में कवि 
की सूक ओर कल्पना की प्रशंसा की जा सकती ८ किन्तु यह स्पष्ट 
है कि इस प्रकार के चमत्कार प्रधान पदों में हृदय को स्पश करने 
बाली शक्ति तथा रसात्मकता का अभाव होता है | यही कारण है कि 
सूरकाव्य में इस प्रकार के पद अपेक्षाकृत कम हैं। आचार्य रामच 
शुक्ल ने इसी विचार को ध्यान में रखकर भ्रमरगीतसार की भूमिका 
में एक स्थान पर लिखा दे--कहीं-कहीं सूर ने कल्पना को अधिक 
बढ़ा कर या यों कहिए कि ऊहा का सहारा लेकर जैसा कि पीछे बिहारी 
आदि ने बहुत किया है- वर्णन कुछ अस्वाभाविक कर दिया है। 
की दाहकता से चिढ़ कर एक गोपी राधा से कहती है 
कर धनु ले किन चंदृहि मारि 
तू हँसवाय जाय मन्दिर चढ़ि सस्ि सम्मुख दपन विस्तारि 
याही भांति बुलाय मुकुर महि अति बल खंड-खंड 
करि छडारि। 
 गोषियों का विरहोन्‍्माद कितना ही बड़ा होने पर उसकी बुद्धि 
बिलकुल बच्चों कौ-सी दिखाना स्वाभाविक नहीं जंचता। कबिता 
में दूर की सूक या चमत्कार ही सब कुछ नहीं है ।* 
पाती प्रसंग में कवि ने ऊहा का सहारा लिया है। उद्धव द्वारा 
. लाया गया पत्र ब्रज में कोई पढ़ ही नहीं पाता है। विरह के कारण 
. गोपियों की विचित्र दशा है क्‍ 
..... _नन सजल कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती 
.... परसे जरे विलोके भीजे, दहूँ भांति दुख छाती। 
ये १-पृष्ठ ४१-४२ संस्करणा सं० २००४ 
। २०-पद ४१०८ 
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यह पहले भी कहा जा चुका है कि सूर सागर में इस प्रकार 
के पदों की संख्या अति न्यून है। कुछ थोड़े से पदों को छोड़ कर 


सूरदास ने कहीं भी स्वाभाविकता का साथ नहीं छोड़ा है । 
सान उपालम्स 


भ्रमरगीत उपाल्म्म काव्य है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा वास 

तथा कुब्जा प्रणय के कारण उन्हें उपालम्भ देती हैं। यह उपाल्नस्भ 

कहीं व्यंय और परिद्यास द्वारा व्यक्त हुआ है तो कहीं विवशता 

द्वारा। सुन्दरी गोपियों को अपने सौन्दय का गव था। कहाँ राधा 

ओर कहाँ कूबड़ी। राधा को छोड़ कर कुब्जा का साथ भी केसा 

; अनमेल दे 


हक की 


जेसें काग हंस को संगति, लहसुन संग कपूर । 
जैसे कंचन कांच बराबरि, गेरु काम सिंदुर॥* 
फ ...._ इसी के साथ बे एक मीठा व्यंग्य कर देती हैं-- 
सुनहु सूर हरि गाइ चरेया, अब भए कुबिजा नाथ ॥*. 
कभी वे हंस कर कुब्जा पर रीमने के कारण रबयं भी कुबरी 
बनने की बात करती हैं तो कभी कृष्ण निष्ठुरता को स्मरण कर बे 
कहती-- 
सखी री काके मीत अहीर ॥ ४ 
कि इतना ही नहीं अब तो कृष्ण के रंग ढंग ही बदल गए हैं-- 
। अब मुरली देखकर उन्हें लब्जा आती है, मोर पंख को देखते ही दूसरी 
क्‍ बातें करने लगते हैं, यदि कहीं हमारी चर्चा सुनते तो चुपचाप चल्ते 
जाते हैं ओर चित्र ल्लिखित गायों को देखकर संकुचित होते हैं। 
गोपियां कहती हैं जब उन्होंने ब्रज को भुल्ला दिया है तब वे दूध दही 


क्यों खाते हैँ। वे यदुकुल के भूषन अब ब्रज में गाय चराने क्‍यों 
आते लगे । 


गोपियों की तो दशा ही विचित्र है। वे रात दिन कृष्ण की. 
प्रतीक्षा में व्याकुल हैं. किन्तु मोहन का क्या विश्वास जिन्होंने अपने 
माता पिता को भी छोड़ दिया है- 


५ सह निजनक तन पर 
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कौन प्रतीत करें मोहन की, जिन छाॉँड़े निज जननी वात ॥ 
यह कहावत प्रसिद्ध दे कि जो अपने मां बाप का नहीं हुआ 
दूसरे का कब हो सकता दहै। लोक प्रसिद्ध इसी कहावत को लेकर 
गोपियों ने उक्त बात कही फ 
उद्धव के संदेश लाने पर भ्रमर व्याज से भी ऋष्ण का उपालस्भ 
दिया गया है । 
मधुकर काके सीत भए। 
यौस चारि करि श्रीति सगाई, रस ले अनत गए ॥१. 
उपालमस्म के साथ ही अमरगीत में मान की भावना भी मिलती हे। 
कुब्जा रमण की कह्पना से उनके मन में मान उत्पन्न होता हे। 
रूपवती राजा को ऋृष्ण बुब्जा के कारण ही भूल गए है। फिर वे 
गोपीनाथ क्यों कहल्लाते हैं। यदि वे हमारे है तो हमारे पास आदोें 
नहीं तो कूबरीनाथ का विरद्‌ ही धारण करें-- 
काहे को गोपीनाथ कहावत । 
जो मधुकर वे स्याम हमारे, क्‍यों न इहां लॉ आवत ॥* 
भर ८ )< 
जो पे कृष्ण कूबरी रीकैे, सोइ किन विरद बुलाबत | 


सब से अखरने वाली बात तो यह है कि नाम को तो उनके 
हैं किन्तु रम कहीं और ही रहे हैं-- 


ऐसे हम कहिवे सुनिवे को सूंर अनत विर्मावत ॥ 


. उपालस्भ और सान के साथ गोपियों के मन में ईर्ष्या जापग्रत _ 


.. होती है-- 
.. स्थाम को यहै परेखो आबे । 
तब वह प्रीति चरन जावक सिर, अब कुबिजा मन भावषे | 


| दासी के इस सोभाग्य को देखकर गोपियाँ रो-रोकर भाग्य को. 
.... ही दोष देती हैं। चपल दासी आज सौभाग्यवतती बनी है जिन से. 
....._ बचपन में बड़ी-बड़ी आशाए' थीं, वे ही कोयले के सहश कपट रीति 
३ ५ पद ४३२४ | 
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अकतरेल्ट कक | ० 


:... बाले बन गए और खमय पड़ते ही अपने कुल में जा मिले। भज्ञा वे 
वायस की पीर को क्या समझें । किन्तु उन्हें सबसे अधिक दुख इसी 
बात का है कि उनको प्रेम ओर आत्म समपंण का क्‍या फल मित्र 
रहा है | उद्धव ब्रज के प्रेम कानन को काट कर योग की बेल लगाने 


के 


आए ह--- 


सरवस लूटि हमारों लीनन्‍्ही, राज कूबरी पाव। 
तापे एक सनो री अजगुत, लिखि लिखि जोंग पठाव ॥ 
सूर कुटिल कुबिजा के हित को, निगु न बेद सुनावे ॥* 


जा 


संचारी तथा अनु भाव 


रस परिपाक में संचारी भावों का विशेष महत्व हे। 
श्रगार रख के अन्तर्गत प्रायः समस्त संचारियों की गणना होने 
से ही आगार का रसराजत्व सिद्ध होता है। विप्रत्लम्भ ऋ गार 
के अन्तर्गत प्रायः शंका, चिंता, ग्लानि, असूया, विषाद मोह, 
स्वप्न, स्मृति, अमषे, उत्सुकवा, दीनता, व्यांघे आदे का वर्णन 
किया जाता हैं । सूरसागर में संचारी भावों का चित्रण देखने के 
पूबे यह जान लेना आवश्यक है कि सूरदास ने काव्य शास्त्र के 
अनुसार रचना नहीं की है । अतः उनकी कल्पना शक्ति संचारियों के. 
उदाहरण प्रस्तुत करने में नहीं लगी तथापिं अमरगीत प्रसंग के क्‍ 
अन्तर्गत संचारियों का स्वाभाविक तथा कल्लात्मक चित्रण मिलता है। 
उद्धव आगमन के पूर्व अमिलाषा, चिता, स्वप्न आदि संचारी भावों 
से सम्बन्धित अनेक पद मिलते हैं। स्मृति संवारी का एक उदाहरण 
देखिए । कृष्ण की पूर्व लीज्ञा का स्मरण करती हुईं एक गोपी कहती द्वै-- 


नहिं विसरति बह रति त्रजनाथ । 

! जु रही हरि रूठि मौन धारि, सुख ही में खेलत एक साथ ॥ 
पचिहारे में तक न सान्‍्यो, आपुन चरन छुए हँसि हाथ । 
तब रिस्र धरि सोई उत मुख करि, क्रुकि ढाप्यो उपस्चा माथ ॥ 
रो न परे प्रेम आतुर अति, जानी रजनी जात अकाथ। 
सुर स्याम हों ठगी महा निसि, कहति सुनाई प्रीति की गाथ॥* 
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संयोग काज्न की मान की स्मृति आज गोपी के विरह्‌ को अधिक 
तीत्र बना रही है। उसका हृदय कृष्ण की मोर मुकुट घारी गोप छवि 
को देखने की अभिलाषा करता है-- 
कब देखों इहि भाँति कन्हाई । 
मोरनि के चंदवा माथे पर, कांध कामरी लकुट सुहाई । 
बासर के बीते सुरभिन सँग, आवत एक महा छवि पाई ॥ 
कान अगुरिया घालि निकट पुर, मोहन राग अहीरी गाई॥' 
अवधि को. व्यतीत होते देखकर गोपियों के मन चिलन्तित ह) 
उठे । वे सोचने लगीं-- 
कहा दिन ऐस ही चलि जह | है 
सुनि सखि मदन शुपाल आंगन में, ग्वालिन संग न ऐह ॥* 
कृष्ण के प्रत्यक्ष दशन के अभाव में वे स्वप्न में ही उनका दर्शन 
करना चाहती हैं किन्तु नींद ही नहीं पड़ती है। ता स्वप्न की कोन 
बात हे -- 
सपनेहूँ में देखिये, जो नेन नींद परे ॥* 


यदि कभी वे स्वप्न में कृष्ण का दर्शन करती हैं ता बहू. 


..._क्षणिक मिलन वियोग को तीत्रतर बना देता है और गापियां समस्त 
रात्रि तड़प-तड़प कर बिता देती हैं। स्वप्न के क्षशिक दशन का उल्लेख 
करती हुईं एक गोपी अपनी व्यथा कहती है-- 
सुपनें हरि. आए हों किलकी 
नींद जु सौति भई रिपु हमकों, सहि न सकी रति तिलक 
जौ जागी तो कोउ नाहीं, रोके रहति न हिलकी। 
तन फिरि जर॒नि भई नख सिख ते, दिया बाति जनु मिलकी 


गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते थक् गई' तब एक दिन 
मथुरा से रव॒ण रथ पर कोई आता हुआ दिखाई पड़ा उस समय कृष्ण 
.. मित्नन की लालसा से सभी आकर उस रथ को देखने लगे--गोपियों 
..._ की उत्कंठा तथा तज्वनित अनुभावों का बशन देखिए -- 
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सुने त्रज लोग आवत स्याम | 
जहं तहां तें सबे घाई' सुनत दुलभ नाम॥ 
| मनु मगी बन जरत व्याकुल्न, तुरत बरष्यो नीर । 
बचन गदगद्‌ प्रेम ब्याकुल, धरति नि मन धीर ॥ 
एक एक पल जुग सबनि कों, मिलन को अतुरात । 
सुर तरुनी मिल्नि परस्पर भई हरषित गात ॥* 


कृष्ण मिल्लनन को आतुर गोपियाँ जब कृष्ण के स्थान पर उद्धव 
को और मधुर संदेश के नाम पर योग का संदेश पाती है तब वे 
जल विहदीव मीन के सदृश ब्याकुल्न हो जाती हैं। ऋष्ण मिलन की 
आशा टूट जाती है ओर वे दीन होकर उद्धव से कहती ६ । देन्‍्य 
संचारी का वन देखिए--- 


ऊधो अब नहिं स्याम हमारे। छ् 
मथुरा गए पत्नटि से लीन्हे, माधो मधुप तुम्हारे ॥) 


सुरसागर में इस प्रकार के अनेक पद मिलते हैं। गोपियों 

९ कक. च& 
की खीज का वशन सूरदास ने कई पदों में किया है | उद्धव की बारम्बार 
की ज्ञान-चर्चा से चिढ़कर वे कहती हैं 


कुक 


ऊधो होड आगे तें न्‍्यारे। 

तुम देखत तन अधिक दहत है, अरु नेननि के तारे ॥ 
अपनो जोग सेंति किन राखहु, इह्मां देत कत डारे। 
स्रो को जो अपने सुख खेहे, मीठे तजि फल्न खारे ॥ 
हम गिरिधर के नाम गुननि बस ओर काहि उर धारे। 
सुरदाख हम सब एक्रे मत, तुम सब खोटे कारे ॥ 


सूरदास ने अनेक ऐसे भावों का भी वशेन किया है जिनका 

व्य शास्त्र के अनुसार अभी नामकरण भी नहीं हुआ है। सुरदास 
का विप्रत्लम्भ श्ैंगार वन इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 
है कि उन्हें प्रेम-मनोवृत्ति का विस्तृत तथा सूधुम ज्ञान था। उनके 
वणुत में विश्रतृम्भ की क्रिसी दशा, परिस्थिति अथवा भाव का 


पाकर अआापााफााब)... 
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उल्लेख छूटा नहीं है। अपनी गस्भीरता और विश्तार में यह आई्टि- 
तीय है । क्‍ 
हास्य तथा व्यंग्य 
अ्रमरगीत काव्य में उपाल्षस्मभ के साथ व्यंग्य की प्रधानता 
है। यही कारण है यदि उसे व्यंग्य काव्य कहा जाय ता अनुचित 
न होगा। समस्त अ्रमरगीत काव्य गोपियों के व्यंग्य वशुन का लेकर 
| गतिशील है । 
गोपियों का व्यंग्य प्रहार कुब्जा, कृष्ण तथा उद्धव को लक्ष्य 
कर होता है। कुब्जा का तिभंगो रूप गापियों के हास्य ओर व्यग्य 
का साधन हे । 
कुब्जा के कूबड़ पर व्यंग्य करती हुई गोपियाँ उद्धव से 
कहती हू 
ऊधो यहै अचस्भो बार 
आपु कहाँ, त्रजराज मनोहर, कहाँ कूबरी राह ॥ 
जिहि छिन करत कक्नोल संग रति, गिरिधर अपनी चाढ़। 
काटत हैं परजंक ताहि छिन, के धों ख्रोदत खाढ़ ॥ 
किधों सदा विपरीत रचत हैं, गहि-गढि आसन गादू | 
सूर स्याम भए हरि, बांधत, माँस खाइ, गल हाड़॥. 


गोपियों का यह व्यंग्य उनकी ईंष्या जनित मनोकथा को भी 

प्रकट करता है। कभी वे सीधे सरल शब्दों में कृष्ण के मथुरा वास 

पर व्यंग्य करती हुईं उनकी हंसी जड़ातीं। पेश्वय पाकर व्यक्ति केसा 

छेल चिकनियां- बन जाता है इसका उन्हें भल्ली भांति अनुभव 

उनके कृष्ण भी तो अब बेसे ही छेला बन गए हैं :-- 
स्थाम बिनोदी रे अधुबनियाँ। क्‍ 

ब हरि गोकुल काहे को आवत, भाव ते नव जोबनियाँ ॥" 

गोपियों का एक-एक शब्द मधुर व्यंग्य से भरा है। इसमें वह 

तीखापन नहीं| जो उद्धव के प्रति कट क्तियों झधथता व्यंग्यो कितयों में 

. मिलता दहै। ऋष्ण के मथुरा से न जाने का यही तो कारण है कि उन्हें 

.. अब नवयुवतियां भाती हैं। “भावत नव जोबनियां” के अन्दर कडमा.... 


क्‍  १--पद ४२६० ह 
.... २->पद ३१४४ 








या काल वानम उनका ता पकापरतापतस+"न 2 कल चल 28: मिट कर की 


ण् 


' २२६ !] ्् 


को बिकृत अंग का संकेत भी कर दिया गया है। कृष्ण की इस रूपा- 
सक्ति पर उन्हें खीज अथवा इंष्या नहीं वरन्‌ हंसी आती है कि 
कुब्जा को रिकाने के लिए हरे अब “चिकनियां” बन गए हैं । 
कृष्ण और उद्धव के स्थाम वर्णन पर अमर व्याज से गोपियों 
ने बहुत कुछ कह कर अपने हृदय को हल्का करना चाहा है । किन्तु 
उद्धव की ज्ञान-चर्चा को लेकर उन्होंने उद्धव को पूरी तरह बनाने की 
चेष्टा की है | उद्धव के निगु ण॒ संदेश में अविश्वास प्रकट करती हुई 
को ई गोपी कहती है--हे उद्धव ! तुम पुन जाकर सुन आओ । जो 
कुछ नंद कुमार ने कहा है। यह उनका संदेश नहीं हो सकता। अभी 
कल तो वे अपने हाथों हमारा शचगार करते थे आज उन्हें यह निगु ण॒ 
ज्योति कहां भिन्न गई जो हसें भस्म लगाने का उपदेश देने लगे।'* 
कभी थे उद्धव को चिढ़ाती हुईं कहतों-- 
ऊधीो जोग बिसरि जांनि जाहु 
बांधों गाँठि छूटि परिहे कहूँ, फिरि पाछे पछिताहु ॥* 


गोपियों को उद्धव का त्रज आना अब अखरता नहीं। उद्धव 
के के [आप के 
की अटपटी बातें उनका मनोरंजन ही करती हैं। इसीलिए वे कहती हे- 


क्‍ मधुकर भत्नी करी तुम आए। ' 
5 वे बातें कहि कहि या दुख में ब्रज के लोग हँसाए ॥३ 


कभी नारी सुलम भावना के वशीभूत वे सीता के पति राम से 
कृष्ण की तुलना करतों जो उन्हें अधिक सहृदय जान पड़ते हैं। राम ने 
सीता के लिए सिन्धु को भी वीता भर का बना दिया ओर लंका 
जल्नाकर प्रियतमा को प्राप्त किया ओर एक कष्ण है--गोपियों के पति 
जो दूत के हाथ मधुर संररेत के स्तान पर योग-ज्ञान का संदेश भेजते 
हैं। उनका भरोसा ही क्‍या किया जाय जो अब कुब्जा के मित्र बन 
गए हैं । 

गोपियों का हास्य, व्यंग्य ओर उपा्षम्भ उनकी विरह व्यथा 
कां ओर भी अधिक तीत्र ओर प्रगाढ़ बना देते हैँ। विरह-व्यथा की 
तीश्रत! के कारण ही वे सीधे रूप में कुछ न ऋदकर व्यंग्य द्वारा भावों 


' 


' प्रकट करना चाहती हैं। किन्तु इस से भाव-व्यंजना के साथ-साथ 


१--पद ४४२६ 
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उनका क्ृष्ण-प्रेम बढ़ता ही जाता है ओर वियेग ? कावर द्वो वे कृष्ण 
के पास ब्यंजनापूण यह संदेश भेजती हैं 
कर कंकन तें मुज टाड़ भई।* 


करुण विरह 
कछ आचार्यों ने विप्रत़्म्भ का चतुर्थ सेद करा विग्नत्षम्भ भी 
माना है । शाप वश जब प्रिय की मृत्यु हो जाती है किन्तु पुनः जीवन 


की आशा भी हनी रहती है उस परिस्थिति में उसे करुण विश्वत्नस्प 


माना गया है। शास्त्र के अनुसार विरह के इस रूप में मृत्यु आवश्यक 
है | करुण विरह की एक अन्य स्थिति भी है। प्रिव के जीवित रहने 
पर भी जब उसके मिलन की आशा पूर्णतः नष्ट दी जाती है उच्त समय 
करुण विप्रलम्भ माना जा सकता है। क्‍ 


सुरसागर में इस प्रकार के कुछ पद हैं। उन्हें शास्त्र रूढ़ि के 
अनुसार तो करुण विग्र॒ल्लम्भ के अ्रन्तगंत रखा नहीं जा सकता किन्तु 
करुण विग्नल्षम्भ के विश्लेषण से इनको इस श्रणी में स्थान दिया जा 
सकता है । सूरसागर के करुण विप्रलम्भ के पद कथा के अनुसार उस 


समय के हैं जबकि गोपियों की कृष्ण मिलन की आशा पूर्णतः नष्ट हो 


. जाती है। जब तक कृष्ण मथुरा में थे गोपियों को कृष्ण दशंन की 


आशा बनी थी । उद्धव के योग ओर ज्ञान का संदेश उनके पुनर्मिलन 
के विश्वास को डिगा न सका किन्तु उद्धव के जाने के पश्चान कृष्ण 

उनके प,स क ई भी संदेश नहीं भेजा। एक दिन मथरा से आते हुए 
पथिकों द्वारा उन्हें कृष्ण के ह्वारिका गमस का ससबंधी समाचार मिल्रा । 


इस नवीन ज्ञान ने उनकी शेष आशा को भो समूल तप्ट कर दिया। 


स.कनौौमाम 


व्याकुल ह।कर कहने लगीं-- 
नेला भए अनाथ हमारे। 
सदन गुपाल उहां ते सजन्नी सुन्ियत दूरि सिधारे ॥ 
वे समुद्र हम मीन बाएुरी, केसे जीबें न्‍्यार 
हम चातक वे जलद स्थाम-घन, पियति सुधा रस प्यारे 

... अथुरा बसत आस द्रसन की, जोइ नेन मग हारे 

.._ सूरदास हमकों उलदी विधि मृतकहूँ तो पुनि मारे॥* 


।+ 386१३, (८अके आर: अध्यक हैक कर # ३4 जरे-५+ 
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स्थान की दूरी ने इन्हें अधिक चिन्तित कर दिया है। द्वारिका 
जैसी दूर नगरी में संदेश भी भेजना और ग्राप्त करना कठिन हे-- 


हक 


उती दूर तें को आबेरी। 
जासों कहि संदेस पठाऊँ सो कह्टि कहन कहा पावेरी ॥* 


अब तो कृष्ण के पास पहुँचने का केवल एक मात्र यही 
उपाय है।-- 


चर हे के 


यह तन सोपि सूर के प्रभु कों और जनम घरि जाड ।१ 


है 


दागानिक विवार--भारत्तीय दर्ानों में ज्ञान तथा 
योग का स्थान 


आत्मा संसारा के दुःख तथा बंचनों से छूट कर परम सुख 
की प्राप्ति किस प्रकार कर सकती है इसी तत्व की खोज में ही 
समस्त भारतीय दर्शनों की सृष्टि हुई। दुःख से छुटकारा पाना ही 
मोक्ष है। इस दुःख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञानवश ही 
आत्मा अपने अपने आनन्दस्व॒रूप परनत्रह्म से अलग हो गई है। उस 
शुद्ध, सत्य स्वरूप का ज्ञान ही आनन्द्प्रद हे । 'किन्तु इस सत्य स्वरूप 
का ज्ञान अत्यन्त कठिन है। न्याय और वेशेषिक दशेन अज्ञान को 
दुख का कारण मानते हैं। उनका विचार हे कि तत्व ज्ञान छारा ही 
मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। सांख्य और योग दशन का विचार भी 
मिलता जुलता है । सांख्य के अनुसार विवेक ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त 
ह। सकता है। योग के अनुसार ' विवेक ज्ञान के लिए योंगाभ्यास.को 
आवश्यवता है। मनुष्य का मलिन चित्त योगाभ्यास द्वारा ही स्वच्छ 
हो सकता है। अन्तःकरण की शुद्धि के पश्चात्‌ ही मनुष्य विवेक- 
ज्ञान को प्राप्त कर सकता है । यह विवेक ज्ञान-आत्मा तथा शरीर 
भिन्न है--शारीरिक और मानसिक वृत्तियों को वशीभूत किए बिना 
नहीं प्राप्त हो सकता | इस प्रकार जहाँ सांख्य ज्ञान पर अधिक जोर 
देता है वहाँ योग, साधना पर अधिक विश्वास करता है। 


योग का अथ है चित्त वृत्तियों का दमन। इस दमन के लिए 
कठिन साधना ओऔर योगाभ्यास की आवश्यकता है। इसमें योग के 
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आठ अंग--यम, नियम, आसन प्राणायाम, पत्याद्र, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि पर विशेष बल दिया जाता है । इस भां ते सांख्य ज्ञान 

धान और योग साधना प्रधान हे। पू्व ओर उतर सीमांसा क्रमशः 
कम ओर ज्ञान को ही ग्रधानता देते हू । 

.. आगे चलकर योग के तीन अमुख मांग हो गये - श्ञान-योग, 
भक्ति-योग और कमे-योग ।* 
ग्राचाय वललभ का दृष्टिकोरत 

सूरदास के पूषे भारतवष में ये समस्त दाशंतनिक विचार शु 

तथा मिश्रित रुप में प्रचलित थे किन्तु आाचाये वल्लभ के शिष्य 


होने के कारण उन्होंने पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों का ही अतिपादन किया _ 


हैे। आचाय वल्लभ ने ज्ञान-क्म तथा योग में विश्वास करते हए 
भी भक्ति-मार्ग को ही प्रधानता दी है। मनुष्य की दबौलता ओर 
सांसारिक आकषण को जानते हुए आचाय वल्लभ यह भल्री भांति 
समझ गए थे कि सांसारिक सख भोग से चिसल को रोकना अत्यन्त 
कठिन है। मनुष्य नतों अब पहले जैसी कठिन योग साधना 
मयादित क्ममय जीवन व्यतीत कर सकता है ओर न संसार से मुख 
मोड़कर तत्व-ज्ञान प्राप्ति में ही लीन हो सकता है। अत्व उन्होंने 
सरस तथा सरल भक्ति मांगे का प्रतिपादन विया जिसके द्वारा दुःखी 
जीव भव बंधन से छुटकारा पा सकें। आाचाय वल्भव ने ज्ञान तथा 
कम का कहीं खंडन नहीं किया आर न मोद वाद को प्रोत्साहन दिया 
है। वे कहते थे कि इश्वर को सभी भावों स भजा जा सबता है। 
इस प्रकार मनुष्य की अनुरागमयी वृत्ति का दमन न कर उसे भगवान 
कृष्णु की ओर मोड़ देने में अधिक सरलता होती है। इस भांति 
प्रत्रह्मय ऋृष्ण का किसी भी रूप में भजन किया जा सकता है । क्योंकि 
जब हमारी लोकिक भावनाएँ ईंश्वरोन्मुख हो। जाती हैं तब उनकी 
.. कलुषता स्रतः ही नष्ट हो जाती हे। आचा।य वल्लभ' तथा अन्य 
वष्णव आचार्यों ने इसी प्रवृत्ति मार्गीय भक्ति-भावना को ही मोक्ष 
का सरलतम साधन स्वीकार किया है। क्‍ 


.. आचाय वल्लभ के अलुसार भक्ति द्वारा जीव परत्रह्म को जो 
. कि रस रूप हे, प्राप्त होता है। ज्ञानी अक्षर बह्म और योगी अदा 
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के अन्तर्यामी स्वरूप को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम या परअह्य की-- 
जोकि रस रूप हे--ग्राप्ति केवल. अनन्य भक्ति से ही सम्भव है। 
भक्ति को प्रधान साधन मानने के कारण आचाय बल्लभ ने परतक्म 
के सगुण स्वरूप को ग्रहण किया है। यद्यपि निगु णु॒ स्वरूप को भी 
वे अस्वीकार नहीं करते। भगवान कृष्ण रसरूप परत्रह्म का ही 
पूर्णाबतार हैं. जो गोकुल्ल वृन्दावन में यशोंदा तथा गोपियों को अपनी 
लीला द्वारा आनन्दित करते हूं। परत्रह्म पुणे पुरुषोत्तम अपने लीला 
धाम ( अक्षर धाम ) तथा आनन्द असारिणी शक्तियों द्वारा संसार 
में अवतार लेते हैं । 


सुरदास और दर्शन 


भ्रमरगीत प्रसंग में मोक्ष सम्बन्धी दाशेनिक्र विचार अधिक 
स्पष्ट होगया है, किन्तु श्रमरगीत प्रसंग में दाशनिक सिद्धान्तों की खोज 
करने के पूव यह जान लेना अधिक डचित होगा कि सूरदास दशन 
शास्त्र के आचाय नथे ओर न पुष्टि मांग ( वल्‍लभ सम्प्रदाय ) के 
सिद्धान्तों को प्रतिपादित करना ही उनका लक्ष्य था। वे उच्च कोटि के 
भक्‍त वथा संगीवज्ञ थे। भक्ति की अनम्यता सें वल्लभम सम्प्रदाय 


के सिद्धान्त स्वतः ही आगए हैं। दशेन की उलमभी गुत्थियों को सुल- 


है. 


भाने के लिए तो .उस समय रवय॑ आचाय वल्लभ और उनके पुत्र 
गोखाई' विटठल्लनाथ उपस्थित ही थे। सूरदास ने जो कुछ कहा है 
उसमें दशन की अपेक्षा काव्य अधिक है। फिर भी दाशेन्तिक विचार 
घारा सवथा लुप्त नहीं हे। इसलिये वल्लभ सम्प्रदाय के प्रवृत्ति 
मार्गीय दृष्टिकोण का पूर्ण प्रतिपादन उद्धव-गोपी संवाद में मिलता है। 


जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है तत्कालीन समाज में ज्ञान 
तथा योग दोनों ही भागों का प्रचार था। वेदान्ती अन्तःकरण की 
शुद्धि तथा जप, तप, ब्रत, उपवास आदि पर जोर देते थे। सहज- 
यानी तथा नाथपंथी योग साधनाओं को ही प्रधान मान कर चल रहे 
थे। इस भांति निव्ृत्ति मार्ग तथा ईश्वर के निराकार निगु ण॒ स्वरूप 
का ही विशेष प्रचार था। उद्धव इन्हीं ज्ञानी तथा योगी भक्तों के प्रतीक 
हैं। गोपियां अनन्य भक्त के रूप में आती हैं। इस प्रेकार अश्रमरगीत 
में निवृत्ति तथा प्रवृत्ति मांगे की टक्कर है। 














| २३४ ;ै 
उद्धव के ज्ञान सम्बन्धी विचार 
उद्धव सांख्य के जिज्ञासु भक्त के रूप में हमार सामने आते हैं 


संसार के दुख का मूल कारण अज्ञान है। जिसे व ज्ञान के द्वारा 
दूर करना चाहते हैं । इसी विचार को वे गोपियों से इस प्रकार 


कहते हैं 


ऋष्पसाायकरक, 


तत्व भज्जें वैसी हो जहो, पारस परसे लाहु 
मेरो बचन सत्य करि मानो, छांड्री सबको माहु 


| ४। 


_असय्रणमरत, 


्. 


तत्वज्ञान परम आवश्यक है। बिना विवेक-नज्ञान के सु 
९ः 
दुलभ है । 
ज्ञान बिना कहूँवे सुख नाहों ॥९ 


गोपियों को समभाते हुए उद्धव कहते हैँ। परत्द्दा सांसारिक 
सम्बन्ध से रहित है। उसके न माता है न पिता ओर न नारी | वह 
सुख-दुख से रहित है । इस विषयी संसार को छोड़ कर उस्री का जानों 
क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। यही कृष्ण का 


संदेश है-- 


गोपी सुनहु हरि संदेस । 
क्यो पृरन ब्रह्म ध्यावहु, त्रियुन मिथ्या सेष ॥ 
में कहों स्रो सत्य मानहु, सगुन डारहु नाखि। 
पंच त्रय-गुन सकल देही, जगत ऐसी भाधि ॥ 
. ज्ञान बिनु नर-मुक्तति नाहीं, यह विषय संसार । 
रूप रेख, न नाम जल थल्न, वरन अब्रन सार ॥ 
मातु पितु कोउ नाहि नारी, जगत मिथ्या लाइ | 
सूर सुख दुख नहीं जाकें, भजो ताकों जाइ 


... कृष्ण परअद्य, अच्युत और अविनाशी हैं। तीनों गुणों से 
रहित वे किसी भी दासी अथवा कुलीना को भहण नहीं करते | उस 
स्व व्यापी ब्रह्म का तुम हृदय में ध्यान करो-- 


..._ १--पद ४१५७ 
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'... पारत्रद्म अच्युत अविनासी। त्रिगुन रहित प्रभु बर न दासी ॥ 
नहिं दासी ठाकुराइनि कोई। जहं देखो तहं त्रह्म है सोई ॥ 
उर में आनो ब्रह्महि जानों। ब्रह्म बिना दूजे नहिं मानो ॥* 


ब्रह्म के जो सहज प्रकाशित ज्योतिमय स्वरूप को जीव 
अज्ञानवश नहीं देख पाता-- 


.. माया नित्यहि अंध, ताहि है लोचन जैसे। 
ज्ञानी नेन अनंत ताहि सूमत नहि केसे ॥ 
बूमहु॒ निगम बुलाइ के, कहे भेद समुमाइ। 
आदि अंत जानो नहीं कौन पिता को भाइ ॥* 


गोपी प्रत्युत्तर 


उद्धव के इस ज्ञान उपदेश का गोपियों पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा। वे भक्ति की सुन्द्र बातों को छोड़कर ज्ञान की खोह में रहना 
केसे स्वीकार करें | उद्धव को इस तत्व ज्ञान को कि पारस के स्पर्श 
से लोह भी स्वण बन जाता है, वे स्वीकार कर बड़ी सरलता 
पूछती हैँ-- 


सोहत लोह परसि पारस कों, का सुबरन बर बानि | 
पुनि वह कहा चारु चुबक सो, लटपटाइ लपटानि ॥४ 


उद्धव जिन गोपियों को लौह सममते हैं, वे तो ऋष्ण पारस के 


आप 


स्पशें से न जाने कब की स्वण बन गई हैें। फिर स्त्रण ओर ज्ञान 
रूपी चुम्बक का केसा ग्रेम ? गोषियों के इस सरल उत्तर में एक 


तीखा व्यंग्य भी छिपा है। इस ज्ञान चुम्बक से सम्पक स्थापित करने 
वाले उद्धव ही अभी तक भक्ति-पारस के अभाव में उससे बंचित हैं. 


गोपियां तो कृष्ण-साहचये से कभी की कांचनमयी हो गई हैं। 
तो अब कृष्ण की ही प्रतीक्षा में दिन राज्ि उयतीत करती हैं। उनका 
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मांग देखते देखते आँखें विकल ही चुकी हैं। जहा कृष्ण दशेव की 
लालसा है वहाँ ज्ञान क्रिस काम का ? रूप दर्शन का पान करने वाक्ते 
नयन ही दर्शन के अभाव में सबसे अधिक दुखी ४ । यह ज्ञान उपदेश 
उनके लिये व्यथ ही है।.... 


ओर सकल अगनि तें ऊबो आअँखियाँ अधिक दुखारी। 
अतिहिं पिराति सिराति न कबहूँ, बहुत जतन कर हारी ॥ 
मग जोवव पञ्ञषकी नहिं लाबति बिरह विकल भई भारी। 
ते अलि अब ये ज्ञान सल्लाकें क्‍यों सहि सकति तिद्वारी॥" 


उद्धव की ज्ञान गाथा में उन्हें कोई रख नहीं आता। ये तो 
यही चाहती है कि उनसे प्राण प्रिय कृष्ण की ही चर्चा की जाय, 
उन्हीं की बातें सुनाई जायें किन्तु उद्धव ग्रापियों की इस भावना को 
समभकने में असफल रहे । अन्त में ऊब कर गोपियाँ स्वतः ही खीम 
तथा आग्रह से कहती हें-- 


हमको हरि की कथा सुनाउ। 
ये अपनी ज्ञान गाथा अलि मथुरा ही ले जाउ। 
नागरि नारि भलें सममेंजी, तेरी बचन बनाउ ॥ 


उद्धव के इस उपदेश में भी एन्‍्हें बनावटीपन जान पड़ता है। 
गाँव की ग्वालिनें इस बचन विदग्यता का नागरी नारियों के ही 
उपयुक्त समझती हैं। उनका यहू कथन उनके हृदय की ईर्ष्या को 


भली भाँति व्यक्त कर देता है। वे नारी सुल्मम सरलता से उद्धव 
. की इस अप्रासंगिक चर्चा की विडम्बना पर परस्पर कहती हैं 





७७७७० 


... सुनियत ज्ञान कथा अलि गावत | हे 

... जिहि सुख सुधा बेनु रस परत, यह त्रत तिनहि सुनावत ॥* 
किन्तु उद्धव इस भाँति सरलता से परास्त होने बाले न थे । 

गोपियों की विकलता और विह्लता देखकर एक बार उन्हें पुनः सत्य 

साग का परिचय कराने के लिये वे कहने लगे--- 

ही आाइ 0 7 आह 
दा 
.. इनक डर३० 





: दी 35373 अब जा आए औद 0 








जा [ २३७ ] 


हे जब लगि ज्ञान हृदे नहिं आने 


तब लगि कोडि जतन कर कोड, बिनु विवेक नहि पाबे ॥* 


किक 


परन्तु गोपियों पर डद्धव के प्रबोधन का तनिक्र भी प्रभाव 


नहीं पड़ा वे तो पूवबत्‌ ऋष्ण प्रेम में अनुरक्त यही कहती रहीं-- 





हम तो नंद घोष के वासी । 
नाम गुपाल जाति कुल गोपक, गोप, गुपाल उपासो। 
गिरिवर घारी ग्रोधन चारी वृन्दावन अभिलाषी ॥* 


योग साधव 


ज्ञान और साधना के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका हे । 
ज्ञान का व्यवहारिक रूप झाधना में ही दिखाई पड़ता है। बिना 
साधना के ज्ञान प्राप्ति दुलभ है। साधना का सम्बन्ध अनेक प्रकार 
की मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं से है। उद्धव भी अब यह 
देखते है कि केवल ज्ञान उपदेश से गोपियाँ सत्य माग पर नहीं चल 
पाती । तब वे खाधना पद्धति का विस्तृत ब्णन कर योग साधना 
द्वारा परत्रह्म प्राप्ति का उपदेश देते हैं। ज्ञान की अपेक्षा साधना 
तथा तत्सम्बन्धी साधनों का उल्लेख. अधिक विस्तृत रूप में मित्रता 
है | उद्धव तथा गोपियाँ दोनों इसका बार बार उल्लेख करते हैं-- 


योग साधना का वशशन दो रूपों में मिलता है। मानसिक 
साधना तथा शारीरिक साधना | मानसिक साधना के अन्तगत मन की 
चितवृत्ति को कृष्ण के लोकिक रूप से हटाकर निग॒ु ण॒॒ ब्रह्म में लगाने 
का उपदेश है ओर शारीरि# साधना में योग के अष्टागों तथा योगी 
वेश का वन हे। मानसिक साधना कठिन ओर दुःसाध्य हे। अतः 
पहले शारीरिक साधना पर ही विशेष बल दिया जाता है। उद्धव भी 
गोपियों से मानसिक तथा शारीरिक साधना का वर्शान करते हुए 
कृष्ण का संदेश सुनाते हं-- 


ष 


करि समाधि अन्तर गति ध्यावहु यह उनको उपदेस ॥ 


सा. आाकअनफरए ता पक उकता लक क५% »0.५००/३७४५ ऊह0+ ५ रस पफक9नक रत्तककन तीनभकामतपत की लक कर 
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[ रेरे८ । 


घक ५ व्‌ जा हक कि ॥॒ 
यौगिक क्रियाओं के वणन द्वारा उद्धव गाणियों से योग साधना 
द्वारा विरह दुःख से दूर होने की युक्ति बताते ६-- 


यह संदेश कह्यों है माथों। करि विचार जिय साधन साथी ॥ 
इडा, पिंगला सुपमन नारी ' सुन्य सहज में बसत मुरारी ॥ 
ब्रह्मभाव करि सबसें देखो। अलख निरंजन ही कों लेखो॥ 
पद्मासन इक चित मन ल्यावी । नेन मूंदि अंतरगति ध्याबी॥ 
ह॒ृर्दें-कमल में ज्योति प्रकासी | सोइ अच्युत अविगत अविनासी ॥ 
इंहि उपाइ बिरहा तुम तरिहों । जोग-पंथ क्रम-क्रम अनुसरिहो ॥* 


यदि गोपियाँ ऋष्ण से मिलना ही चाहती हैं तो कृष्ण मिलन 
का एक मात्र साधन भी यही है-- क्‍ 
को ५ ज्ै ; 
आसन बेसन ध्यान धारना, मन आरोहन कीजे। 
घपटदूल अठ द्वादस दस निर्मल, अपजा जाप जपाली | 
त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि, यों मिल्लि हैं बनमाली ॥* 


उद्धव की यह योग च्चा गोपियों के लिए एक विडस्बला बन 
गई | प्रथम तो उन्हें इस संदेश पर विश्वास ही नहीं हुआ । वे उद्धव 
से कहने लगीं--- 
मधुकर कहा करन ब्रज आए | 
जोग ज्ञान हमकों परमोधन, हरितों नहीं पठाए ॥* 
.. #ष्ण की पूव लीलाओं को स्मरण कर वे इस पर विश्वास भी 
केसे करतीं-- द 
... जिहि मुख मुरली धरि अद्भुत सुर, गान बजाइ रिभ्ाए। 
तिहिं मुख स्याम कहेंगे ऐसे; यह तो तुमहि बनाए॥ 
अंग-अंग आमभूषत _ अपने, कर करि हमहिं बनाए। 
सूरदास प्रभु केसे तुम कर, कंथा जोरि पठाए॥४९ 
कभी उन्हें संदेह होता यह योग संदेश परिहास मात्र तो 
पद ४६६७ 
५ ए-पुदे ४ं४य४ 
द ३--पद ४४४९० 
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१ 


. उधो जोग किधों यह हाँसी ।"..... 
कभी वे सोचती उद्धव ही भूल कर रहे हैं। ऋष्ण ने उन्हें ब्रज 
वासियों के पास नहीं भेजा है-- 
उधो जाहु तुमहि हम जाने । 
स्याम तुमहिं हां को नहिं पठयो, तुम हो बीच भुलाने ॥९ 


गोपियां तो योगी के काल्पनिक बेष मात्र से क्ज्जित हो जाती... 
हैं। वे तो कृष्ण प्रेम में डूबी उन्हीं में अनुरक्त रहेंगी। उनके तन, 
मन, प्राण में कष्ण ही समाए हैं। योग के लिए स्थान ही कहाँ हे। 
किन्तु उद्धव से बारम्बार इसे सुन कर वे योग साधन की कठिन/इयों 
का वशुन करती हुई कहती हं-- 


जुबतिनि सों कहि कथा जोग की, सामग्री कहँ पाऊँ। 
ऊधी कहं सूगी अरु सेली, केती भस्म जराऊंं॥ 
सोलह सहस सुन्दरी काजें, मृगछाला कहाँ पाऊँ॥२ ' 


फिर अबलाओं से जो घर की दासी हैँ, योग चर्चा करते सुन . 
कर हंसी ही आ जाती । अबला और योग का कसा सम्बन्ध जो इसके 
योग्य हो उन्हीं को इसका उपदेश देना उचित है| जो कृष्ण के वियोग 
में जल रही हैं। उन्हें योग से कैसे शान्ति मिल सकती है ९ 

आए हैं ब्रज के हित ऊधो, जुबतिनि को ले जोग। 

आसन, ध्यान, नैन मूंदे सखि, केसे कढ़े वियोग ॥४* 

उद्धव का योग” गरोपियों के किसी कास का भी नहीं । वे 
योग को लेकर करेंगी भी क्या-- द ह 

ऊधो जोंग कहा है कीजतु । 

ओड़्ियत है कि विछैयत है, कियों खैयत है किंधों पीजत ॥ 

कीधों कछ्लू खिलोना सुन्दर, की कछु भूषन नीको। 

हमरे नंद नंदून जी चहियतु मोहन जीवन जी को ॥५ 
१--पद ४३२५ 
२>-पद ४१३६ 
३--पद ४१५६ 
४-पद ४२०८ ह 
प+>्पद ४ए५८४ 
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यौपिक क्रियाओं के बणन द्वारा उद्धव 4 मियां से योग साधना 
द्वारा बिरह दुःख से दूर होने की युक्ति बताते है-- 


यह संदेश क्यों है माधों। करि विचार जिय साधन साथो ॥ 
इडा, पिंगला सुपमन नारी ' सुन्य सहज में बसत मुरारी॥ 
ब्रह्म-भाव करे सबसें देखो। अलख निरंजन ही को लेखों ॥ 
पदमासन इक चित मन क्यावी | नेन मूँंदि अंतरगति ध्यावों ॥ 
हृदे-कमल्न में ज्योति प्रकासी | सोइ अच्युत अविगत अविनासी ॥ 
इहि उपाइ बिरहा तुम तरिहो । जोग-पंथ क्रम-क्रम अनुसरिहो ॥१ 

यदि गोपियाँ कृष्ण से मिलना ही चाहती हैं तो कृष्ण मिलन 

का एक मात्र साधन भी यही है-- 
आसन बेसन ध्यान धारना, मन आरोहन कीजे। 


षटद्ल अठ द्वादस दस निर्मल, अपजा जाप जपाली । 
त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि, यों मिल्लि हैं बनमाली ॥* 


नाते पाल्मनिना पे अत जटिल मन ट घर ४००. क+ नह 


उद्धव की यह योग चर्चा गोपियों के लिए एक विडम्बना बन 
गईं । प्रथम तो उन्हें इस संदेश पर विश्वास ही नहीं हुआ । वे उद्धव 
से कहने लगीं-- 
मघुकर कहा करन ब्रज आए | 
जोग ज्ञान हमकों परमोधन, हरितों नहीं पठाए ॥* 
.. कृष्ण की पूब लीलाओं को स्मरण कर वे इस पर विश्वास भी 
केसे करती-- 
जिहि मुख मुरत्ली धरि अद्भुत सुर, गान बजाइ रिम्ाए। 
: तिहिं मुख स्थाम कहेंगे ऐसे; यह तो तुमहिं बनाए ॥ 
अंग-अंग आभूषन अपने, कर कारि हमहि बनाए। 
सूरदास प्रभु केसें तुम कर, कंथा जोरि पठाए ॥|*९ 


क्‍ हु उन्हें संदेह होता यह योग संदेश परिद्यास मात्र तो 


५ अदला >लकल्क+<2रक2< ०० रक मल 52त ८" “कराना पक पर सा कपलकक- लय 
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ऊधो जोग किधों यह हॉँसी |" 


कभी वे सोचती उद्धव ही भूल कर रहे हैं। ऋष्ण ने उन्हें ब्रज 
वासियों के पास नहीं भेजा है-- 
थो जाहु तुमहि हम जाने । 
स्याम॒ तुमहि हां को नहिं पठयो, तुम हो बीच भुलाने ॥९ 


गोपियां तो योगी के काल्पनिक वेष मात्र से लणज्जित हो जाती... 
हैं। वे तो कृष्ण प्रेम में डूबी उन्हीं में अनुरक्त रहेंगी। उनके तन, 
मन, प्राण में कष्ण ही समाए हैँ । योग के लिए स्थान ही कहाँ हे। 
किन्तु उद्धव से बारम्बार इसे सुन कर वे योग साधन की कठिनाइयों 
का वन करती हुईं कहती ह-- 





जुबतिनि सों कहि कथा जोग की, सामग्री कहं पाऊँ। 
ऊधो कहं सूगी अरु सेली, केती भस्म जराऊंँ॥ 
सोलह सहस सुन्दरी काजें, मृगछाला कहूँ पाऊँ॥ 





फिर अबलाओं से जो घर की दासी हैं, योग चर्चा करते सुन . 


कर हंसी ही आ जाती | अबला और योग का कैसा सम्बन्ध जो इसके 
योग्य हो उन्हीं को इसका उपदेश देना उचित है। जो कृष्ण के वियोग 
में जल रही हैं। उन्हें योग से केसे शान्ति मिल सकती है ? 
आए हैं ब्रज के हित ऊधो, जुबतिनि को ले जोग। 
आसन, ध्यान, नैन मूं दे सखि, केसे के वियोग ॥४ 
उद्धव का योग” ग्रोपियों के किसी काम का भी नहीं। 
योग को ल्लेकर करेंगी भी क्या-- 
ऊधो जोग कहा है कीजतु । 
ओऔड़ियत है कि विछेयत है, कियों खेयत है किंधों पीजत ॥ 
कीधों कछू खिलौना सुन्दर, की कछु भूषन नीको। 
हमरे नंद नंदन जी चहियतु मोहन जीवन जी को ॥५ 
१--पद ४३२५ 
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वे तो समस्त प्रयत्न या साधन केवल कृष्ण आ्रप्ति के लिए ही 
कर सकती है। यदि उद्धव की योग स|धना उन्हें मनमोहन कृष्ण का 
दृशन करा सके तो इस कठिन योग के लिए भी प्रस्तुत ६ --- 
ऊधो तो हम जोग करें । है 
जो हरि बेगि मिलें अब हमकों, बेसे वेष घरें ॥* 


यदि उद्धव योग सिखाना ही चाहते हैं तो गोपियाँ कृष्ण के 
पास मथुरा जाकर योग सीख लें | यह अधिक उचित द्वोगा योग. 
संदेश बिना गुरु के संदेशों द्वारा पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं हा। सकता-- 


बिन गुरु निकट संदेसनि केसे, यह अवगाह्यो जाई । 

हम जो करत देखिहे कुबजहिं, तेई करब जपाइ ॥ 

श्रद्धा सहित ध्यान एकहि संग, कहत जाहि जदराइ ॥*९ 

इसमें गोपियाँ कुब्जा प्रशय का व्यंग्यपूण संकेत करती ह । 
उद्धव की इस योग चर्चा में अब उन्हें आनन्द आने लगा है । उ 
की ये अटपटी बातें दुखी त्रजवासियों को हँसाने के लिए पर्याप्त है । 
उद्धव से परिहास करती हुई कभी वे कहती कि अपने जोग ठगोरी के 
संभाल कर रख लो यहाँ वह बिकने की नहीं, कभी कहती इसे तम 
जहाँ से लाए हो वहीं सेज दो आवश्यकता पड़ने पर मेगा ली 
जाये गी-- 


यह ले देहु सूर के प्रभु को, आयो जोग जहाँ ते । 
जब चहि हूँ तब माँगि पठे है, जो कोड आवत जाती ॥* 


.. उद्भव उन्हें योग का संदेश व्यथ ही दे रहे हैं। गोपियाँ तो 
कृष्ण विरह में स्वयं ही योगिनी हो रही हैं किन्तु अहंकारवश उः 
उनके इस वेश को देखने में असमथ हैं। गोपियाँ अपनी योगावस्था 
का वरणणन करती हैं-- 

थो करि रहीं हम जोग । 
कहा एतो बाद ठान्यों, देखि गोपी भोग ॥ 
सीस सेली-केस, मुद्रा, कान-बीरी बीर । 
बिरह भस्म चढ़ाइ बेठीं, सहज कंथा चीर 
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, हृदय सिंगी टेर मुरली, नेन खप्पर हाथ । 
चाहती हरि द्रस भिच्छा, देहि दीनानाथ ॥ 
त्रोग की गति जुगति हम पे, सूर देखो जोइ । 
कहत हमसों करन जोग, सु जोग केसो होइ ॥' 


झा 


उद्धव के वांछित योग के लिए तो उनके मन ही उनके हाथ में 
नहीं हैं अन्यथा वे उद्धव की बात अवश्य मान लेतीं किन्तु थे क्‍या करें 


विवश जो ठहरीं। उनका मन तो कृष्ण अपने साथ मथरा ले गए 
ओर अब 'जोग? भेज रहे है। यदि वे आज भी अपना मन पाल्ें 


तो इतनी रुचिपूबक लाए गए योग को वे अवश्य स्त्रीकार कर लेती ।* 
उद्धव के इस योग चर्चा के विरोध में गोपियों ने अपनी सरख वाचा- 
लता द्वारा बहुत कुछ कद्द दिया है। उद्धव ओर कृष्ण पर व्यंग्य तथा 
उपालम्भ वे अपने उद्गारों को तो प्रकट कर सकीं किन्तु इस परिहास 
पूर्ण वार्तालाप से उनका विरही हृदय और भी व्याकुल हो ढठा, पीड़ा 
तीत्रतम हो गई । उन्हें यह विश्वास होने लगा कि कृष्ण अब उनसे 
दूर बहुत दुर चले धए हैं। उन्होंने गोपियों को हृदय से भुला दिया 
है। कृष्ण सम्बन्ध की यह भावना हृदय को विदीण करने के लिए 
पर्याप्त है वे विकल होकर उद्धव से कहने लगीं-- 
ऊधो अब नहिं स्याम हमारे । 
थरा गए पलटि से लीन्हें, माधों मधुप तुम्हारे ॥२ 


कृष्ण के इस भाँति दूर हो जाने का कारण भी वे भल्नीभाँति 
जानती हैं-- 

ऊधो प्रीति ने नित मीठी । 

अपुन जाइ मधुपुरी छाए, हमको जोग बसीठी ॥४ 

केन्तु वे उदार हृदया, अनन्य प्रेमिका इसी विश्वास को लेकर 
जीवित हैं-- 

ब्याहों बीस धरों दस कुबिजा, अन्तहु स्याम हमारे।” 
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वे तो समस्त प्रयत्न या साधन केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए ही 
कर सकती हैं। यदि उद्धव की योग साधना उन्हें मनमोहन कृष्ण का 
दर्शन करा सके तो इस कठिन योग के लिए भी प्रस्तुत है -- 
ऊधो तो हम जोग करें । 
जो हरि बेगि मिलें अब हमझों, वैसे वेष घरें॥ 


यदि उद्धव योग सिखाना ही चाहते हैं तो गोपियाँ कृष्ण के. 
पास मथुरा जाकर योग सीख लें | यह अधिक उचित होगा । यह योग 
संदेश बिना गुरु के संदेशों द्वारा पू्णे रूप से ग्रहण नहीं ह। सकता-- 


बिन गुरु निकट संदेसनि केसे, यह अवगाह्यो जाई 
हम जो करत देखिह कुबजहि, तेई करब जपाइ ॥ 
श्रद्धा सहित ध्यान एकहि संग, कहत जाहि जदराइ ॥* 
क्‍ इसमें गोपियाँ कुब्जा प्रशय का व्यंग्यपूण संक्रेत करती ६ 
उद्धव की इस योग चर्चा में अब उन्हें आनन्द आने लगा दे | उद्धब 

की ये अटपटी बातें दुखी त्रजवासियों को हँसाने के लिए पर्याप्त हू । 
उद्धव से परिहास करती हुई कभी वे कहती कि अपने जोग ठगोरी क 
संभाल कर रख लो यहाँ वह बिकने की नहीं, कभी कहतीं इसे तुम 
जहाँ से लाए हो वहीं मेज दो आवश्यकता पड़ने पर मंगा ली 
जाये गी-- 

यह ले देहु सूर के प्रभु को, आयी जोंग जहाँ तो । 

जब चहि हैँ तब माँगि पढे हैं, जो कोड आवत जाती ॥* 


*्क्छ '%। 


कृष्ण विरह सें स्वयं ही योगिनी हो रही है किनत अहंकारवश उद्धव 
उनके इस वेश को देखने में असमथथ है। गोपियाँ अपनी योगावस्था 
का वर्णन करती हैं-- 

ऊधो करि रहीं हम जोग | 

कहा एतो बाद ठान्यों, देखि गोपी भोग ॥ 

सीस सेली-केस, मुद्रा, कान-बीरी वीर । 








बिरह भस्म चढ़ाइ बेठीं, सहज कंथा चीर 
१ पद ४४१३ ला 
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. हृदय सिंगी टेर मुरली, नेन खप्पर हाथ । 
चाहती हरि दरस भिच्छा, देहि दीनानाथ ॥ 


गकी गति जुगति हम पे, सूर देखो जोइ। 
कहत हमसों करन जोग, सु जोग केसो दोइ ॥* 


डूब के वांछित योग के लिए तो उनके मन ही उनके हाथ में 
नहीं हैं अन्यथा वे उद्धव की बात अवश्य मान लेतीं किन्तु थे क्‍या करें 
विवश जो ठहरीं! उनका मन तो कृष्ण अपने साथ मथरा ले गए 
ओर अब 'जोग'? भेज रहे है। यदि वे आज भी अपना मन पा लें 
तो इतनी रुचिपूवक लाए गए योग को वे अवश्य स्त्रीकार कर लेतीं ।* 
उद्धव के इस योग चर्चा के विरोध में गोपियों ने अपनी सरख वाचा- 
लता द्वारा बहुत कुछ कद्द दिया है। उद्धव ओर कृष्ण पर व्यंग्य तथा 
उपालम्भ वे अपने उद्गारों को वो प्रकट कर सकीं किन्तु इस परिहास . 
ण वार्तालाप से उनका विरही हृदय ओर भी व्याकुल् हो उठा, पीड़ा 
तीत्रतम हो गई । उन्हें यह विश्वास होने लगा कि कृष्ण अब उनसे 
दूर बहुत दूर चले गए हैं। उन्होंने गोपियों को हृदय से भुला दिया 
है। ऋष्ण सम्बन्ध की यह भावना हृदय को विदीण करने के लिए 
.. पर्याप्त है वे विकल होकर उद्धव से कहने लगीं-- 
ऊधो अब नहिं स्याम हमारे | 
मथुरा गए पलटि से लीन्हें, माधी मधुप तुम्हारे ॥* 


ब््जप 


कृष्ण के इस भाँति दूर हो जाने का कारण भी वे भल्लीभाँति 
जानती हैं-- द 
ऊधो प्रीति नई नित मीठी । . 
अपुन जाइ मधुपुरी छाए, हमको जोग बसीठी ॥* 
केन्तु वे उदार हृदया, अनन्य प्रेमिका इसी विश्वास को लेकर 
जीवित हैं-- 
ब्याहौ बीस धरों दस कुबिजा, अन्तहु स्याम हमारे।४ 
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जहाँ हृदय में इतना अदल विश्वास है जा मनसा कमंणा 
श्यामसुन्दर से ही हेत की दृड़ प्रतिज्ञा पर ही अचल है जिनका चित्त 
इतना एकाग्र है उनके लिए उद्धव को यांग साथना का मूल्य हो क्‍या 
है। मन मोहन कृष्ण के पुनमिलन की आशा से स्थिर चित्त हां। जिस 
कठिन श्रेम योग को उन्होंने ग्रहण किया है उद्धव को उसका अनुमान 
भी नहीं है। अपनी कठिन योग साधना का उल्लेख करती हुई 
उद्धव से कहती हैं-- 

हम अल्ि गोकुल नाथ अराध्यो । 

मन, क्रम, बच हरि सो घरि पतित्रत प्रेम-यांग तप साध्यों॥ 

मातु पिता हित, प्रीति निगम पथ तजि, देख सुख भ्रम नाख्यों । 


मानठप्मान परम परिताषी, सस्थल थिति सन राख्यो॥र 


सकुचासन कुल सील करषि, करें, जगत बंध करि वंदन। 
मोनउपवाद पवन आराोधन, हित-क्रम काम निकंदन॥ 
गुरुजन कानि अगिनि चहूँ दिसि, नभ तरनि ताप बिनु देखे । 
पिबत धूम उपहास जहाँ तहँ, अपजस खस्रवन अलख ॥ 
सहज समाधि सारि बपु बानक निरखि, निमेष न लागत। 
परम ज्योति प्रति अज्ञ साधुरी, धरतिं यहै निसि जागत ॥ 
त्रिकुट संग अमंग तराटक, सेन नेन लॉग लागे। 
हंसनि प्रकास सुमुख कुस्डल, मिलि चन्द सूर अनुरागें॥ 
मुरज्षी अधर स्रवन धुनि सो सुनि, सबद अनाहद काने। 
बरषत रस रुचि बचन संग सुख, पद्‌ आनन्द समानें ॥ 
मंत्र दियो मम जात भजन लति ज्ञान ध्यान हरे ही को। 
सर कहो गुरु कोन करे अलि, कोन सुने मत फीकी ॥' 


गोपियाँ कहती हैं- हे बद्धव ! हमारा भ्रम योग तम्दारे योग से. 


किसी प्रकार कम नहीं है । योग साधन की समस्त प्रक्रिया तथा साधनों 
का स्थान हमारे श्रेम योग में भी है। हमने श्रीकृष्ण को मन बचस 
कम से पति मान लिया है | अतः अब हम पतित्रत धर्म का पालन 
करती हुई श्रेम-योग तथा तप की साधना कर रही हैं। हमारे प्रेम योग 


का माग अत्यन्त कठिन है । हमने साता पिता का ग्रेम तथा वेद विहित 
. मांगे त्याग दिया है। सुख-दुख और मान-अपमान को सहन करते 
हुए इस चंचल चित्त को एकाग्र कर रखा है। जगद्वंद्य भगवान कृष्ण . 
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की ही हम वंदना करती हैं। मान अपमान को सहन करना ही 
प्राणायाम है ओर ग्रेम का क्रम ही काम-संयम की साधना है। गुरु 
जन की लज्जा रूपी पंचाग्नि से वे घिरी हैं, उपहास रूपी. धूम्र का 
पान करती हैं। तन बदन की सुधि बुधि भूल कर अपलक नेत्रों से 
कृष्ण प्रतीज्ञा ही सहज समाधि की एकाग्रता है। अहनिशि जागती 
हुई हम कष्ण की अंग माधुरी में ही परम ज्योति का दशन करती है । 
कष्ण के नेत्रों की ओर हमारे नेत्र लगे हैं यही त्रिकुट और त्राटक 
की साधना है | क॒ष्ण की हास्य छवि तथा कुडल की शोभा ही चन्द्र 
ओर सूय हैं। उनकी मुरली का मधुर स्वर ही अनहृद नाद है। उनके 
बचनों की रुचि ही रस वर्षा है ओर उनका सान्ध्यि सुख ही परमानन्द्‌ 
की अवस्था है। भजन के लिए हमें प्रेम का मंत्र प्राप्त है। हस अब 
श्रीक ष्ण का ही भजन ओर ध्यान करेंगी। तुम्हारे इस नीरस मत को 
कौन सुने ओर तुम्हें कोन गुरु बनावे । 

गोपियों के इस कथन द्वारा योग विषयक सूरदास के विचार 
पूर्णतः स्पष्ट हो जाते हैं। सूरदास ने कष्ट साध्य योग साधना को कभी 
भी स्वीकार नहीं किया | भगवान्‌ कृष्ण के भजन कीतन में जो सुख - 

नन्‍्द तथा सरसता है वह इस योग साधना में कहां। साथ ही 

इस पद में सूर ने जो योग की नीरसता का उपहास किया है वह भी 
ध्वनित होता है | समय के साथ ही हमारे विचार बदलते हैँ। सूरदास 
के यग में योग के इस रूप को स्वीकार करने में जनता असमथ थी। 
वह कठिन आत्म संयम की अपेक्षा भगवत्मजन को सरलता से स्वीकार 
कर सकती थी। अतः सूरदास ने भक्ति का वह सरस मागे ही प्रस्तुत 
किया जिस पर सभी लोग सरलता से चल सकते थे यद्यपि इसमें भी 
चित्त की एकाग्रता आवश्यक दे । 
निगु रण ब्रह्म 

उपनिषदों में ब्रह्म के दो स्वरूपों का वर्णन है। सविशेष 
अथवा सगुण रूप और निर्विशेष अथवा निगु ण रूप। इन्हीं को 
क्रमशः अपर ब्रह्म ओर परजहाम भी कटद्ठा गया है।" निगुशण ब्रह्म 
गुण, लक्षण तथा विशेषणों की सीमा से परे है। उसे किसी साधन 
द्वारा व्यक्त नहीं किया जा खकता। सगुण ब्रह्म गुण, विशेषशों 
तथा लक्षणों द्वारा दृदयंगम किया जा सकता है।... 


(2 /++ 20 4)+ासक# 3३ 
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आत्मा ब्रह्म का ही अश है। आत्मा आर बहा का यह एक्य 
भी उपनिषदों में सवमास्य है| ब्रह्म अंश हाने के फलस्वरूप त्द् प्राप्ति 
के लिए आत्मा को पहचनाना तथा उसका सम्यक ज्ञान परमावश्यक 
है। आत्मज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार ब्रह्म प्राप्ति का सवश्रोष्ठ 
साधन है। आत्मा को जानने के लिए ज्ञान और ज्ञान के लिए साधन 
(योग ) आवश्यक है। इस भांति ब्रह्म ज्ञान के साथ इन सभी 
वस्तुओं का विशेष सम्बन्ध है। शंकराचार्य ने ब्रह्म के निगु ण॒ स्वरूप 
को ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय माना है। अतः ब्रह्म प्राप्ति के 
लिए वे ज्ञान कों परम आवश्यक मानते है । 


सूरदास के पूर्व कबीर आदि सन्त कवि भी निगुण ब्रह्म का 


ही उपदेश देते थे। श्रमरगीत के उद्धव मलतः निगरणा ब्रह्म के ही 


हपासक हैं। अभी तक उन्होंने गोपियों को जो ज्ञान और योग का 
उपदेश दिया वह बस्तुतः निगु ण प्राप्ति की भूमिका मात्र थी । उनका 
मूल उहं श्य तो सगुण ब्रह्म की अपेक्षा निगु ण॒ ब्रह्म की ही स्थापना 
करना है । निगुण त्रह्म ज्ञान ही गोपियों को कृष्ण विरह से छुड़ा 
सकता है। कृष्ण विरह्‌ में ब्याकुल गोपियों के लिए शार्ति का एक- 
मात्र मागे निगु श बह्म की उपासना है। पोपषियों का विरह व्यथा से 
छुड़ाने के लिए उद्धव उन्हें निगु ण॒ ब्रह्म का उद्देश देते हैं--“त्रह्म 
अविगत अविनाशी है। रूप, वश से रहित ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही 
आदि निरंजन है। उसी का ध्यान करो । तम सगणश की उपासना के 
कारण ही दुख उठा रही हो। इस दुख तथा भवजाल से छूटने का 
एकमात्र साथन निगु ण ब्रह्म का ध्यान है। उसी से जीवन मुक्त ही 


सकता है। निगु श ब्रह्म ध्यान के निमित्त नियमन की आवश्यकता 
है। एकाग्र चित्त से ही उसका ध्यान हो सकता है-- 


. करे समाधि अंतर गति ध्यावह, यह उनको उपदेस | 

वे. अविगत अबिनासी पूरन, सब-घठट रहे समाइ॥ 
... तत्वज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, बेद पुराननि गाइ। 
.... संगुन रूप तजि निरगुन ध्यावहु, इक चित इक मन लाइ । 
._ वह डपाइ करि बिरह तरो तुम, मिल्लै ब्रह्म तब आइ ॥* 
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गोपी प्रत्युत्तर 


अहर्निशि कृष्णा का ही ध्यान करने वाली गोपियाँ उद्धव के 
इस डपदेश से व्यथित होगई'। उनके नयनों में तो कृष्ण का रूप 
समाया है। वे प्रति क्षण उन्हीं की प्रतीक्षा करती हैं। प्रिय कृष्ण के 
अतिरिक्त किसी अन्य के विषय में सोच भी केसे सकतीं । अभी तक तो 
उद्धव का उपदेश वे सुनती रहीं। ज्ञान ओर योग की शिक्षा प्रहण 
करने में उन्होंने अपनी पूणं असमथता ओर विवशता प्रकट को .. 
केन्तु यह निगु ण॒ ब्रह्म का उपदेश तो उनके विरह को ओर भी 
तीत्र करने वाला ही सिद्ध हुआ। गांव की भोली भाली गोपियां 
उद्धव के सदश ज्ञानी न थीं। अतः तक न कर वे केवल अपने हृदय 
की विवशता ही प्रकट करती रहीं । जहाँ कहीं भी उन्होंने तक का 
आंचल पकड़ा भी है वहाँ भी वे भावुकता से अपना पीछा नहीं छुड़ा 
पाई हैं। कभी वे अपने प्रेम की एक निष्ठा प्रकट करती हुई कहतीं 
कि उन्होंने तो अपने तन मन सभी कृष्ण को अपण कर दिये हैं। 
निगु ण्‌ ब्रह्म के लिए अन्य शरीर ओर हृदय कहाँ से लाएँ ? 


ऊधों मन न भए दस बीस । 
एक हुतो सौ गयो स्याम सँग, को अवराधे इस !!* 


निगु रा ब्रह्म की कठिनता क्‍ क्‍ क्‍ 


हृदय की विवशता के अतिरिक्त निगु ण ब्रह्म को ग्रहण करने 
में सबसे बड़ी कठिनता उसकी अनिबंचनीयता है । अगस्य, अगोचर 
ब्रह्म का ध्यान किस प्रकार सम्भव है ? चंचल चित्त वाली अबल्ला 
नारियां इस मार्ग क सबंथा अयोग्य हैं-- 


यह तो बेद उपनिषद्‌ मत है, महा पुरुष त्रत धारी | 
| हम अबला अइहीर त्रज-वासिनि, नाहीं परत संभारी | * 


व्‌ के कहने सनने से यदि वे निशु ण॒ ब्रह्म से प्रेम कर 
भी चाहें तो उसका निरन्तर निवाह न कर सकेंगी क्‍योंकि-- 


/+4अ तक आक 
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अति अगाध स्रति वचन अगोचर , मनसा तहाँ न जाई । 
जाके रूप न रेख बरन बपु संग न सखा सहाई। 
ता निरशुन सौ नेह निरंतर क्यों निबद्दे री माई॥* 

मे पल शशि फ 2५ 

निगु ण॒ ब्रह्म की आराधना सरल काय नहीं । बड़े-बड़े ऋषि 


मुनि और देवता उसे नहीं पा सके । फिर ये तो बेचारी साधारण 
गोपियां हैं। अतः वे उद्धव से कहती है-- 


ऊधो निरगुनहिं कहत तुमहीं सो लेहु | 
सगुन मूरति नंदनंदन, हमहि आतनि देहु।॥ 


कै 


डा 


अगम पंथ परम कठिन, गौन तहां नाहि 
सनकादिक भूलि फिरे, अबला कह जाहिं ॥* 


सगुशा स्वरूप 
' जहाँ तक ब्रह्म स्वरूप का सम्बन्ध हे गोपियां ब्रह्म के दोनों 

स्वरूपों को स्वीकार करती हैं । उनके विचार से सगुण भक्ति का मार्ग. 
तो राज पथ है। युवतियों के लिए सरल तथा आकषक | अतः भक्ति 
तथा उपासना के लिए कंटकित बीहड़ निगु ण, पथ की अपेक्षा उन्हें 
सगुण स्वरूप ही अधिक प्रिय है। बंदों द्वारा नेति-नेति! कहा 
गया ब्रह्म स्वरूप अबलाओं को किस प्रकार रुचिकर हो सकता है| 
वे जानती हैं कि कृष्ण ही परत्रह्म है, वे ही ज्ञानी तथा गोपियों के 
आराध्य हैं--प्रेमवश वे ही यशोदा के बंधन में बंधे हैं-- 


जोगी जोंग अपार सिंधु में, दृढेहु नहिं पावत। 
हाँ हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आपु बंधावत ॥२ 


5 कर्क के कक # 
कृष्ण द्वी- निगु ण॒ ब्रह्म है, भक्तों के लिए उन्होंने यह सगुण 
रूप धारण किया है-- द | क्‍ 
सूर नंद-सुत दयाल, लीला-बपु-धारी | 
| निरणुन ते सगुन भए, संतन छितकारी ॥९ 
| एजपद बध४ह द क्‍ 
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*. गापियों को उसी निगुश ब्रह्म का साइचय प्राप्त है। वेद 
जिसकी नकारात्मक रूप में व्याख्या करते हैँ, देवता जिनका ध्यान 
' करते हैँ, वे ही ब्रह्म सगुण रूप धारण कर हमारे साथ खेल करते 
चल 
हैं। उनके दश्शन से जीवन सफल हो जाता है। अतएव उनकी 


दर्शन लालसा हम केसे छोड़ सकती ह-- 


तम निरगुन नित कहत निरंतर, निगस बखानत नेति! 
प्रगट रूप-समद-मत्त नेन क्‍यों, छांडें दरसन प्रीति ॥ 
सिव बिरचि सनकादिक मुनि जन सुनियत जाको ध्यावत । 
सूर सोइ प्रभु ग्वाल-सुतनि संग, गोधन बूंद चरावत ॥* 
अव्यक्त अगोचर ब्रह्म का यह व्यक्ष ओर गोचर स्वरूप है। 
जिसे पाकर गोपियों ने आत्म समपण कर दिया है। उनके प्रेम 
ओर ध्यान में गोपियों के चित्त स्थिर होकर अचल हो गए हैं। 
जब हृदय एकाग्र हो गया तब क्या निगु ण॒ ओर क्या सगुण दोनों ही 
ब्रह्म प्राप्ति के माग हैं। जब एक पर चल कर बे लक्ष्य तक पहुँच गई 
तो फिर दसरे पथ की आवश्यकता ही क्या | उन्होंने जिस सग॒ण 
ज्योति का दर्शन किया उससे उद्धव सबंथा वंचित हैं। सगण दीप के 
प्रकाश में तो उद्धव की दयनीय स्थिति ओर भी अधिक स्पष्ट हो जाती 
है । ज्ञान-अन्धकार और दुर्वासना शल्लभ को नष्ट करने वाले, त्रज 
में निरन्तर प्रकाशित इस सगण दीप की ज्योति का दशन वे उद्धव 
को भी करावी हँ--- 


इहिं ब्रज सरगुन दीप भ्रकारयी । 

सुनि ऊधो त्रिकुटी त्रिवेद पर, निसि दिन प्रगट अभास्यो ॥ 
सबके उर सरवास नेह भरिं, सुमन तिल्ी को बास्यो । 
गुन अनेक ते गुनि कपूर सम, परिमल बारह मास्यी॥ 
बिरह अगिनि अंगनि सबक , नहि बुरति परे चोमास्यो । 
साधन भोग निरंजन ,तेरे, अन्धकार तम नास्‍्यों॥ 
वा दिन भयो तिद्दारा आवन, बोलत हो उपहास्यों। 
रहि न सके तुम सींक रूप हो, निरगुन काज उदारयों ॥ 
बाढ़ी जोति सकेस देख लों, ट्ल्यो ज्ञान मवास्थों। 
दुर्वासना सलम सब जारे जे, छो रहो अकास्यों॥ 


१--पद ४५२४ 
२--पद १६२, परिश्िष्ट १ पृ० ५३ 
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ब्रज में निरंतर प्रकाशित यह्‌ सगुण दीप भी कितना अपूब: 
है। गोपियों के हृदय रूपी दीप में सुमन रूपी तिल का स्नेह भरा 
है | ऋष्ण की गुण रूपी बत्ती पड़ी है जो कपूर के सदृश सुगन्ध युत 
है, किन्तु इसकी सुःन्‍्ध क्षशिक नहीं हे वरन्‌ बारहां मास में निरन्तर 
बढ़ती रहती है। हमारी बिरहाग्नि के कारण ही चोमासे में भी 
प्रज्वबलित ही रहता है । जब इस दीप की साधना में तुम्हारा निरंजन 
एवं ज्ञान अंधकार नष्ट हो गया उस समय तुमने ब्रज में आकर 
पुनः ब्रज ज्ञान का उपदेश देकर अपने कौ उपहास का पात्र ही 
बनाया है | तुमने सींक रूप होकर इस सगुण दीप की बत्ती को 
अधिक उकसा दिया है | फलस्वरूप अब तो उसकी ज्योति और भो 
तेज हो गई है। यह प्रकाश समस्त अंगों तथा दिशाओं में व्याप्त हो 
गया है जिससे ज्ञान अंधकार एवं दुर्वासना शक्षभ नए्ठ हो चुके है। 


गोपियों के इस कथन से सूरदास का सशुण निगु ण विषयक 
मत स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार ज्ञान ओर योग के सम्मुख वे 
भक्ति को प्रधानता देते हैं उसी भाँति भव सागर से पार हाने के 
आप पे के दान 
लिए सगुण तथा निगु ण मार्ग को स्वीकार करते हुए भी वे सगुण 
भक्ति पथ को ही महत्व देते हैं। इस सगुण मांगे पर जो अग्रसर 

की 4९ 4०00 

है उसे मुक्ति की भी चिन्ता नहीं | 


मुक्ति 


संसार के दुखों से छूट कर आनन्द प्राप्ति की अवस्था को ही 
मुक्ति अवस्था माना ग्या है। मुक्ति की चार अवस्थायें होती हैं-- 
सालोक्य, सामीप्य, सारुप्य और सायुज्य | ज्ञानी तथा योगी इन्हीं में 
से किसी एक प्रकार की मुक्ति के अधिकारी द्ोते है। कर्मानुसार 
नियमित अ्रवधि के पश्चात्‌ पुनः संसार के चक्र में पड़ जाते हैं। 
वललभाचाय ने संसार बंधन से छूटने के साधन में ज्ञान तथा योग 
को स्वीकार करते हुए भी भक्ति को ही प्रधानता दी है। वलल्‍्लभाचाये 
के अनुसार पुष्टिमार्गीय भक्त भगवत्‌ कृपा से जीबनम्मुक्त हो पूर्ण 


.- पुरुषोत्तम हू लीला में प्रविष्ट हो उस लीला का अलोकिक आनन्द 


. आप्त करता है | अतः वल्लभाचार्य ने मुक्ति की चार अ्रवस्थाओं के. 


... अतिरिक्त एक और सायुज्य अनुरूपा मुक्ति अवस्था भी मानी है। 





भक्त के विचार से यही सबश्रेष्ठ है। इस अवस्था में जीव अह्म भाव 
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प्राप्त करके भी उसमें लय नहीं हो जाता। भेद के कारण ही जीव 
ब्रह्म साहचये का आनन्द ग्राप्त करता है। अतएव पुष्टि मार्गी भक्त 
प्रवेशात्मक सायज्य मुक्ति को प्राप्त होते है ओर ज्ञानी भक्त तथात्मक 
सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर निगु ण॒ ब्रह्म में अपने को लय कर देते 
हैं। ऐसी अवस्था में जीव की प्रथक सत्ता नहीं रहती है। गोपियाँ 
पुष्टि मार्यी भक्त हैं जिन्होंने सगुण स्वरूप ऋष्ण को ही सब भाव से 
भजा है | ये गोपियाँ ज्ञानी तथा योगियों से कहीं ऊँची उठ गई है। 
स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों के विषय में उद्धव से कहते है 


3 


रेनि दिन मम भक्ति उनकें, कछू करत न आन। 
ओर सरबस मोहि अरप्यो, तरुनि तन धन प्रान ॥ 
व्याज में ये रतन दीन्हे, वृथा गोप-कुमारि। 
सालोकता, समीपता, सारूपता, भुज॒ चारि॥ 
इक रही साथुज्यता सो, सिद्धि सिद्ध नहिं बिनु ज्ञान | 

प्रो ८5 (१३ रे भ 
सोह तुम उपदेसियों, जिहि लह्दे पद्‌ निवान ॥ 


केन्तु गोपियां उद्धव द्वारा वर्णित निर्वाण पद्‌ की तनिक भी 
इच्छुक नहीं । वे तो कष्ण साहचये के सम्मुख सब कुछ तुच्छ 
खममती हैं । 
कोटि स्वग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहिं पावत।'* 


...._ ऋष्ण लौला तथा भजन के सुख और आनन्द को बद्यानन्द 
भी नहीं पा सकता है। अतः भक्त गोपियों को नवधा भक्ति ही अधिक 
रुचिकर है-- 


“जोगी होइ सो जोग बखाने। नवधा भक्ति दास रति माने। 
भजनानंद हमें अलि प्यारो | बह्यानंद सुख कौन विचारों ॥7३ 


समस्त जप तप, योग साधन तथा ज्ञान, ध्यान का फल नि 
ब्रह्म प्राप्ति नहीं है वरन्‌ ब्रह्म के सगुण स्वरूप का दशन करना ही हे । 
गोपियों को यह स्वतः ही प्राप्त है-- 


(५३ त+आ- 2 नह काका बाप केक शत १५ 3० फ०० ० नरक "०० के 
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जोंग जुगति साधन तप, जामि ज़ुग दिरायों | 
ताकी फल सगुन मूति, प्रगट दरस पायों ॥ 


कृष्णु के साथ रास लीला का आनन्द उठाने वाली गापियाँ 
अब मुक्ति को भी तुच्छ समझती हैं-- 

निगम ज्ञान मुनि ध्यान अगांचर, ते भए घाष निवासी । 

ता ऊपर अब कहो कोन घों, मुक्ति कॉन की दासी।* 


सत्य बात तो यह है कि कृष्ण प्रेम से ही उन्हें चारों प्रकार की 
मुक्ति सुलभ हो गई हैं-- 


निरगुन कहो कहा कहियत है, तुम निरगुन अति भारी । 

सेवत सुलभ स्याम सुन्दर का, मुक्ति लही हम चारी ॥ 

हम सालोक्य, सारूप, सायुज्यो रहति समीप सदाई । 

सो तजि कहत ओर की ओरे, तुम अलि बड़े अदाई ॥* 
निष्कर्ष 
..... अ्मरगीत के दाशेनिक पक्ष पर विचार करने से यह स्पष्ट 
हो गया है कि निगु ण-सगुण ब्रह्म की चर्चा केवल दशेन का विषय 
मात्र बनकर हुईं। जेसा कि पहले कहा जा चुका है इसमें दाशनिक । 
तथ्य विश्लेषण की अपेक्षा काव्यानुभूति ही अधिक है। निगुण | 
ब्रह्म प्रतिपादन के पक्ष में उद्धव बहुत द्वी कम बोलते हैं। ग्रापियाँ . ) 
ही ज्ञान, योग तथा निगु ण॒ ब्रह्म की अगम्यता तथा अगोचरता का | 
उल्लेख करती हुईं अपनी असमथता प्रकट करती हैं-- 


. यह कहा जा सकता है कि श्रमरगीत का दाशेनिक पक्ष 
तत्कालीन समाज के धार्मिक स्वरूप का एक व्यंग्य चित्र उपस्थित 
करने में पूण सफल हुआ दे । इसमें अलख निरंजन की पुकार लगाने 
वाले ओर निशु ण ब्रह्म के नाम पर ब्रह्म के सगुण स्वरूप की हँसी 
उड़ाने वाज्न ठग साधुओं का उपहास कर जनता को अपने गृहस्थ 
जीवन में ही प्रेमपूण विधान द्वारा ही. भगवत्‌ प्राप्ति का सरल तथा 
सरस साधन बताया गया है। साथ ही यह भी ध्वनित द्वोता है कि 
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तेतकालीन समाज में केवल शुष्क उपदेश से जनता कितना ऊब गई 
थी। उसे किसी सरस भक्ति पथ की बांछा थी। केवल मात्र विचारों 
की एकांगिता की निरथकता भी भली भाँति सममझाई गई है। जीवन 
में भक्ति और ज्ञान, हृदय ओर मस्तिष्क दोनों का एक ही स्थान है । 
यदि मस्तिष्क अथवा ज्ञान अपनी सीमा का अतिक्रमण कर दे तो 
जीवन में नीरसता, शुष्कता ओर खोखलेपन के अतिरिक्त रह ही क्‍या 
जायेगा ? जीवन को सुचारु रूप से चल्ाने के लिए श्रद्धा और 
विश्वास, प्रेम तथा भक्ति की भी आवश्यकता है। जीवन का 
वास्तविक सुख अहम को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान्‌ की शरण 
में जाने पर ही प्राप्त होता है। ज्ञानी इस अहम से छुटकारा पाने 
में असमथे है। गोपियाँ इसी अनन्य श्रेम की प्रतीक हैं। 


यद्यपि निगु ण॒ सगुण का यह विवाद अमरगीत में महत्वपूरण 
जान पड़ता है तथापि निगुण ब्रह्म का खंडन ओर सगुण ब्रह्म का 
प्रतिपादन सूरदास का लक्ष्य नहीं है। गोपियाँ तो स्वयं ब्रह्म के 


१0. ए ९५५७० ०. ही. हे प्रो ७. 
निगु ण॒ सगुण दोनों ही स्वरूपों में विश्वास करती हैं ओर वे अपनी 
स्थिति से भी पूणंतः परिचित है-- 


यह गोकुल गोपाल उपासी | द 
जे ग्राहक निरगुन के ऊधों, ते सब बसत ईसपुर कासी ॥* 


अतः गोपियों ने जहाँ कहीं भी उद्धव का विरोध किया है, 
वहाँ ज्ञानियों के शुष्क तके की अपेक्षा हृदय का ही आश्रय अहण किया 
है। उनके तके, तक न होकर भावाभिव्यक्ति मात्र हैं। बेश्रेम और : 
भक्ति के सरल पथ के आगे ज्ञान-योग और निगु ण मार्ग को, कठिनता 
तथा अपनी अयोग्यता और असमथता के कारण ही व्यर्थ बताती हैं। 
भक्ति पथ बह विस्तृत तथा सरल राज-पथ है जिस पर जीव रवतः 
ही चलकर भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त कर सकता हे । 


श्रमरगीत के अधिकांश पदों में गोपियों की विरहाकुलता 
का ही चित्रण है। जहाँ दाशेनिक चर्चा है वहाँ भी गोपियाँ भावुकता- 
पूर्ण हैं। दर्शन के इस श्रसंग में भी उनकी विरह व्यंजना मस- 
स्पर्शिणी है। अतः यह निश्चित रूप से कदह्ा जा सकता हे कि 


जननी 





कला “रमन अतलानननान 
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दाशनिक प्रसंग रूपक नहीं हे । इसके साथ ही इसके अस्तित्व को 


2 कन दर्शन वी यह अन्तध् 
पूर्णतः अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता । दशन की यह अन्तर्धारा 
गोपियों को विरह-गंगा में सरस्वती के सहृश व्याप्त है । 


कला पक्ष-ग्रलंकार 


भावों के सुन्दर एवं प्रभावशाली चित्रण के लिये कवि अप्रस्तुत 
दृश्य अथत्रा काय व्यापार की सृष्टि करता है। इस सृष्टि में ही 
उसकी कुशलता अन्‍्तर्निहित है। भ्रमरगीत प्रसंग में कथा के 
संकोच के कारण अप्रस्तुत विधान को प्रचुरता द्वारा ही इस 
कमी को पूरा किया गया है। गोपियों के मनोवेगों ओर विचारों को 
स्पष्ट तथा सुग्राद्म बनाने के लिये कवि ने विविध प्रकार से 
अप्रस्तुत-विधानों का प्रयोग शिया है। श्रस्तुत के लिए अग्रस्तुत का 
प्रयोग ही अलंकार है। कवि अप्रस्तुत-योजना विविध प्रकार 
से करते हैं। ये विविध योजनायें ही विविध अलंकारों का रूप 
घारण कर लेती हैं। ये अलंकार विभिन्‍न वर्ग में विभाजित हें 
यथा साम्य या सादश्यमूलक, विरोधमूलक, व्खलामूलक, न्याय 
_मूलक तथा गूढ़ाथ प्रतीति मूल़क ।' सूरदास ने गोपियों के मानसिक 
भावों को व्यक्त करने के लिये समस्त वर्गों के अलंकारों का प्रयोग 
किया है। किन्तु श्रमरगीत में साहश्यमूलक एवं गूह्ाथप्रतीति मूलक 
अलंकार ही विशेष रूप से प्रयुक्त हुए हैं। साम्यमूलक अलंकारों में 
भी उपमा, उत्प्रेज्षा, रूपक, दृष्टान्त, अ्रप्रम्तुत प्रशंसा आदि का ही 
प्रचुर प्रयोग हुआ है। अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, विषम, संदेह, 


पर्यायोक्ति ओर अन्योक्ति, रुपकातियोक्तति, समासोक्ति आदि. 


अलंकार भी स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। शब्दालंकारों में 
आप | प्रो ऐ ६, शि | 
_काकुवक्रोक्ति अनुप्रास ओर श्लेष का प्रयोग मिलता है । 


_ श्रमरगीत की कोमल कान्‍्त पदावली के निर्मित्त सूरदास ने 
 आनुप्रास का प्रयोग किया है। सालुप्रास भापा के लिए कवि को विशेष 
परिश्रम नहीं करना पड़ा। अलुप्रास योजना अस्वाभाविक एवं नीरस 
... न होकर भाव लालित्य की सहायक ही है। निम्न पद में छेकालुप्रास 
बा की छख्टा दशनीय है-- हट पर ८ 


. १--पु० १२० अलंकार प्रकाश _ 


डे 
3 लन-नाजनागडादनहकइनल रामलाल दशकनका कलह 


्ँ 


रू... 
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बस ए बदरों बरघन आए। 

अपनी अवधि जानि नंद नंदन गरजि गगन घन छाए ॥ 
कहियत हैँ सुर-लोक बसत हूँ सखि सेवक सदा पराए। 
चातक पिक की पीर जाति के, तेल तहां है धाए। 
6 स॒ किए हरित हरषि बेली मिलीं, दादुर मृतक जिवाए। 
० साजे निबिड़ नीढ़ तून संचि संचि, पंछिनहँ मन भाए॥'* 


। यहाँ प्रथम ठतीय पंक्ति में वृत्यानुप्रास तथा अन्य पंक्तियों 
द में छकानुप्रास है। अनुप्रास के लिए सूरदास के अनेक पद उद्धृत किए 
;। जा सकते हैं ।* 


व सूरदास ने “पुनरुक्ति प्रकाश” का भी प्रयोग किया हे। 

पुनरुक्ति प्रकाश” में अथ की रुचिरता को बढ़ाने के लिए शब्दों की 
बार-बार आवृत्ति होती है। गोपी विरह वणुन में पुनरुक्ति प्रकाश का 
प्रयोग विरह्‌ व्यंजना के निमित्त हुआ है-- 


' नन सलोने स्याम, बहुरि कब आबहिंगे। 
वे जो देखत राते-राते, फूलनि फूली डार॥ 
हरि बिनु फूल भरी सी लागत, मारि-मारिे परत अंगार ।* 


न 


जब में पनघट जाऊँ सखी री, वा जमुना के तीर । 
। भरे भरि जमुना उमरड़ि चलति हैं, इन नेननि के नीर ॥४ 


न्‍ शब्दालंकारों के अन्तगत 'श्लेष” तथा यमक' का प्रयोग कवि 
.... चमत्कारपू् रूप एवं बोड्धिक चातुय का परिचायकश्न है । 

हरि मोकों हरि-भख कहि ज्ु गयो। 

हरि दरसत हरि मुदित उद्त हरि, हरि त्रज हरि जु ल्यो ॥ 
हरि रिपु ता रिपु ता पति को सुत, हरि बिनु प्रजरि दहे । - 
हरि को तात परस उर अन्तर, हरि बिठु अधिक बहे ॥ 
हरि-तनया सुधि तहाँ बद॒ति हरि, हरि अभिमान न ठायी। 
अब हरि दवन दिया कुबिजा को, सूरदास मन भायों ॥५ 


गन परी कक धन “लिसिला“तेकीशा केक क+नलन+ नानक ग+# 


क्‍ १पद ३६९२६ 

५ २-पंद ४१४८, ३६५०, २३९६१, ३६६९३ 
09, ३-+पद ३८६३ 
४--पद वही 

शा पद ४००७ 
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उद्धव पर व्यंग्य करने एवं उनके उपहास के लिए बक्रोक्ति का 
प्रचुर प्रयोग हुआ दै। गापियाँ झाकु वक्रोंक्ति द्वारा उद्धव से बहुत 


कुछ कह देती हैं। उद्धव योग का संदेश लेकर आए उस समय गोवियां 
कर 
कहती हैँ-- 





. साँच कही तुमको अपनी सी बूकति बात निदाने । 
सूर श्याम जब तुमहि पठायो तब नंकहु मुसकाने ॥* 


५ १/ 4७. ४/ हे कर षट कक कक ह 

यहाँ गोपियाँ यही कहना चाहती हैं कि कृष्ण ने तुम्हें मूख 

बनाया है। उद्धव ने इस दौड़ घूप में जो परिश्रम किया है उसी पर 
व्यंग्य करती हुई एक गोपी कहती है-- 


कहा करहि कहेँ जाहि सखी री, हरि बिनु कछु न सुहाए। 
जनम सुफल सूरज तिनको, जे काज पराए घाए॥' 


भ्रमरगीत का अधिकांश वक्रोक्ति पूर्णो है । परन्तु यह वक्रोक्ति 
सदा रूढ़ वक्रीकृता उक्ति न होकर व्यापक बक्रतायुक्त कथन की ही 
पर्याय है। अर्थात्‌ यहाँ शब्दालंकार का रूढ़ प्रयोग मात्र न होकर 
. बक्रता का व्यापक प्रयोग ही किया गया है। व्यंग्य, उपहास को 
साधारण भाषा द्वारा प्रकट करना अनुचित समझ कर गोपियाँ काकु 
द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण करती हैं। 


श्र्थालिंकार 
... अशालकारों में कवि ने उपमा का प्रचुर एवं सुन्द्र प्रयोग किया 
_ है। रूप वन, विरह्‌ व्यंजना, उद्धव-व्यंग्य आदि प्रसंग में उपमा का 
प्रयोग भावाभिव्यक्ति को अधिक दीत्र रूप प्रदान करने के लिये ही 
हुआ है। कुब्जा अपनी कुरूपता ओर भगवान कृष्ण के अनुम्रह की 
अभिव्यंजना के लिए क्रमशः कड़वी, तूमढ़ी ओर जंत्री के उपसानों का 
प्रयोग करती हैः ९) ः 

. फलनि माँम ज्यों करुइ तोमरी, रहत घुरे पर डारी। 

अब तो हाथ परी जंत्री के, बाजत राग दुलारी।* 

१-पद ४०६२ आकर को धवपे मु कक 
२-+पद ४१२८. 
 सेलयद ४०६२ 
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व 


, कृष्ण विरह सें अहनिशि तड़पती आँखों के लिए कवि परम्परा- 
गत अनेक उपमानों का प्रयोग करता है किन्तु जल भरे नेत्रों की 
तुलना में केवल मरने ओर मीन को छोड़कर सभी अयोग्य सिद्ध होते 


हैँ ।* उनके नेत्रों में तो श्याम सुन्दर का मनमोहन स्वरूप समाया है। 
ऋष्णु रूप चित्रण कवि ने उत्प्रेज्ञा हारा किया है-- 


रत्न जटित कुरडल स्रवननि वर परति कपोलनि भाई । 
मनु द्निकर प्रतिबिस्ब मुकुर महँ दूँ ढ़त यह छबि पाई ॥ 
मुरल्ली अधर बिकट भौंहें करि, ठाढ़ी होन त्रिभंग । 
मुक्त भाल उर नील-सखिखर तें, धँसी धरनि जनु गंग ॥* 


उद्धव की बारम्बार ज्ञान चचो से ऊब कर गोपियाँ उनके स्व्‌- 
बट ९ # 
भाव को अपरिवतेनशीलता। का वर्णन मालोपमा द्वारा करती है -- 


स्वान पूंछ कोड कोटिक लागे, सूधी कहूँ न करी 

जेसे काग भच्छ नहिं छाड़ै, जनमत जौन घरी ॥ 
धोए रंग जात नहीं केसहूँ, ज्यों कारी कमरी। 
ज्यों अहि डसत उदर नहिं पूरत, ऐसी घरनि घरी ॥ 
सूर होइ स्रो होइ सोच नहिं तेसेइ एक री ॥३ 


उद्धव के स्वभाव के लिए कवि ने उपभमानों की एक माला सी 
प्रस्तुत करदी है । 


गरूपक चित्रण को ओर सूरदास की विशेष रुचि जान 

पड़ती है। विरहावस्था में प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप का कवि ने सांग 

रूपक द्वारा वन किया है। उद्धव के योग संदेश के विरोध में गोपियाँ 

जिस ग्रेम-विरह की साधना कर रही हैं, उसझा चित्रण भी रूपक द्वारा 

ही हुआ है । निगु ण-सगुण तबह्य निरूपण के अवसर पर भी कवि ने 

गरूपक का ही आश्रय लिया है। उद्धव का उपहास करते समय 
भी गोपियों की उक्ति रूपक द्वारा ही चमत्कृत हो सकती है-- 


वा शा 


१०-पद ४१८९ 
२--पंद ४१७८ 
३--पद ४१४४ 
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आयो घोष बड़ी व्यापारी | 
खेप लादि गुरु ज्ञान जाग की, श्रज में आनि उतारी ॥१ 


भावों की तीव्रता के लिए श्रतिशयाक्ति एवं अत्युक्ति अलंकारों 
का प्रयोग किया गया-- 


संदेसनि मधुवन कूप भरे ।* 
ओर ि 5 
कर कंचन तें भ्रुज टाडू भई ।* 


उद्धव की ज्ञान चचा को लेकर उदाहरणमाला आर रुष्टान्त 
द्वारा गोपियाँ उनके उपदेश की निरथकता सिद्ध करती हैं 


समस्त भ्रमरगीत अन्योक्ति रूप में ही लिखा गया है। अ्रमर 

स्वार्थी स्वभाव, कपट प्रीति ओर नव-रस-लाोलुपता का वर्गांन कर 

कष्णु को कपट प्रीति पर श्रमर के श्याम वन के द्वारा उद्धव आर 

कृष्णु के श्याम मन पर कटाक्ष क्रिया गया है। उद्धव की यांग चर्च 

से ऊब कर भ्रमर-व्याज से (अन्योक्ति द्वारा) गोपियों उद्धव के निगु ण 
ब्रह्म पर व्यंग्य करती हैं-- 


मधुप कहि जानत नाहीं बात । 

फकि फूँकि हियरो सुलगाबत, उठि न हद ते जात ॥ 

जिहिं उर बसत जसोदा-नंद्न, निरगुन कहां समात | 

कत भटकत डोलत पुहुपनि को, पान करत किन पात ॥ 

जद्‌पि सकल बेली बन बिहरत, बसत जाइ जल जात | 

सूरदास त्रज मिल्वन आए, दासी की कुसलात ॥४ 


सूर के काव्य की-भ्रमरगीत की--प्रमुख विशेषता इसकी 
वक्ता अर्थात्‌ व्यंग्य है। कवि ने लाक्षणिक प्रयोग द्वारा इस व्यंग्य 


को निखार दिया है। सूर की गोपियों का एक-एक कथन लाक्षणिक 


प्रयोग का सुन्दर उदाहरण है! वे किसी भी बात को सीधे ढंग से न 
१-पद ४५८३ 


. २--पद ३९१८ 


३>>पद ४६७८ 


४5 छंद डर 
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कहकर घुमा-फिराकर ही कहती हूँ। छउद्धव जेसे प्रकाण्ड ब्रह्मज्ञानी 
एवं योगी का उपदह्यास साधारण शब्दों द्वारा सम्भव भी न था । दूखरी 
बात यह है कि उपालमस्भ के लिए बचन वक्रता अति आवश्यक है । 
मानिनी गोपियां कृष्ण के कुब्जा प्रशय से दुखी होकर उन्हें ,जो उपा- 
लम्भ देती है, उसकी यथाथ अभिव्यक्ति के लिए ही अ्रमरगीत में वक्रता 
की प्रधानता दिखाई पड़ती है । 


शब्द-क्री डा 

भाषा के आलंकारिक प्रयोग के अतिरिक्त सुर में शब्द-क्रीड़ा की 
रुचि भी दिखाई पड़ती है। एक ही शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने 
की प्रतिभा सूर में वततमान है। सूर ने शब्द और अक्षर दोनों के साथ 
ही क्रीड़ा की है । सूर की शब्द क्रीड़ा का. एक उदाहरण यहाँ श्रस्तुत 
किया जाता है। कवि ने एक शब्द के अ्रयोग से ही चमत्कार उत्पन्न 
कर दिया हे । 

बेसी सारंग करदिं लिए 

सारंग कहत सुनत वे सारंग, सारंग मनहिं दिए ॥ 

सारंग व्यथित बेठि वह सारंग, सारंग विकल हिए। 

सारंग धुकि, सारंग पर सारंग, सारंग क्रोध किए ॥ 

सारंग है भुज करनि बिराजत, सारंग रूप किए 

सूरदाख मिलहीं ने सारंग, तो पे सुफल्त जिए ॥१ 


प्रतीक एवं उपमान 

सूरदास ने अपने काव्य में जिन प्रतीकों और उपमारनों का 
प्रयोग किया है, उन्हें दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम परम्परागत अर्थात्‌ रूढ़ उपमान जिनका कवियों ने निरन्तर 
प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त सुरदास ने जीवन के अनुभव के 
आधार पर अनेक उपमानों का प्रयोग किया है। इस प्रकार कवि 
की रचना में अधिक सरलता, सुबोधता एवं व्यंजकता का समावेश 
हो गया है। कुब्जा की कुरूपता के वन में कवि ने जिस कड़बी- 
तूमड़ी और जंत्री का उपमान प्रस्तुत किया है, वह परम्परागत न 
होता हुआ भी भाव-व्यंजना की दृष्टि से अति उपयुक्त है। इसी 
प्रकार विरह व्यंजना सें गोपियों का यह्‌ कथन-- 


विश निनिमिनन मत शी निकील जन मन जब जन. 2 222020000७७७७9 
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तुम्हरी प्रीति हरि पूरब जनम की, अब जु भए मर जियह के गरजी । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बितु, तन भयी ब्यांत विरह भयी दरजी ॥' 


जीवन के अनुभव पर ही आधारित हं। जिस प्रकार दर्जी 
कपड़े को काटने छॉटने का ब्यातत करता हैं, उसी अकार बिरह रूपी 
दर्जी गोपियों के तन के व्योंत में लगा है | उद्धव परिहास के अवसर पर 
व्यापारी के रूपक वन तथा अन्य प्रसंगों पर सुरदास ने परस्परा- 
गत उपमानों के अतिरिक्त जीवन सम्बन्धी नवीन उपमानां द्वारा काव्य 
को अधिक स्ररस एवं हृदयग्राही बना दिया है 


भाषा ( शब्द भंडार ) 


किसी कवि की भाषा पढ़ता के लिए स्वप्रथम उसके शब्द 
भंडार का निरीक्षण अति आवश्यक एवं अनिवाय है| शब्द भंडार 
की दृष्टि से सुर का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने ब्रज भाषा के चलते 
स्वरूपों के अतिरिक्त संस्कृत के तत्सम एवं तदभव दोनों ही रूपों को 
ग्रहण किया है। द्रम, लता, नृपति, मधुप, प्रीति, पतंग, ज्वाज्ा 
अ!दि तत्सम शब्दों के साथ ही मॉझ, बिलमि, विद्या, संदेश आदि 


तद्भव रूपों का भी अचुर प्रयोग किया है। वस्तुतः हिन्दी भाषा का. 


प्राण उसका तद्भव शब्द भंडार ही है। इन शब्दों के अतिरिक्त सुर- 
दास ने ब्रज के ठेठ शब्दों का भी श्रयोग किया है 


किसी भी भाषा को व्यापक बनाने के लिए भाषा में विभिन्न 
भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की शक्ति होना अनिवाय हे 
जो भाषा सहयोगिनी भाषाओं के शब्दों को अहणश नहीं कर सकती 
. उसका रूप अधिक व्यापक नहीं हो पाता। हिन्दी के सभी श्र ए 


कवियों ने अन्य भाषा के शब्दों को निज रूप में रंग कर अपनी भाषा 


का ही अंग बना लिया है। सूरदास की भाष। में भी अन्य भाषाओं 
के शब्द समूह घुल मिल गए हैं। सूरदास की भाषा में फारसी 


अवधी ओर पंजाबी, गुजराती भाषा छे शब्द दूँढे जा सकते हैं । 


अरबी फारसी के तंदूभव रूप तो सुर काव्य की अपनी सम्पत्ति हैं। 
_ मुगल राज्य होने के कारण फारसी भापा का प्रचलन अत्यधिक था 


. बह शासक की भाषा थी। अतएव जनता ने शीघ्र द्वी उसे ग्रहण _ 


+.... वन जपतनभसकन्‍ननम+ कक तट तक >ककपकाकब+सक ५ हि म 


१-पंद ४०१६ 
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स्की + 


कर लिया। अन्य भाषाओं में भी फारसी का तदूभव रूप प्रचुरता से 
प्रयुक्त होने लगा। सूरदास ने भी गरजी, बेशरम संदेसों आदि का 
प्रयोग श्रमरगीत प्र॑ंसग में किया है । 


दयाकर रत 


(व्यगत अनेक नियमों के होते हुये भी कवि निरंकुश कहा 
गया है। वह कविता में तुक तथा लय के लिये शब्दों को तोड़ने 
मरोढ़ने में स्व॒तन्त्र हे। सूरदास ने भी इस स्वतन्त्रता का लाभ उठाया 
हे किन्तु उतनी ही दूर तक जहाँ तक काव्य स्रौन्दय म नष्ट हो और 
भाव दुर्बोध न बन जाय। अतएवं सूर के विकृत शब्द अपने 
पूर्व रूप से एकदम मिन्‍न नहीं हो जाते। उन्‍हें पढ़कर हम उनके 
पूर्व रूप तक सरलता से पहुँच जाते हैं। यथा-- 


(१) तुम कारे, सुकल वसुत कारे, कारे मधुप अंवारे 
(२) सूरदास ठीन्हों नहिं उपजत धनिया, धान, कुम्हाड़े 


इन स्थलों पर शब्द का विकृृत रूप भंवारे तथा कुम्हाड़े क्रमशः 
अभ्रमर तथा कुम्हड़ा से बहुत दूर नहीं हे। कवि ने तुक मिलाने के 
लिए हद्वी यह रूप परिवतन किया हेँ। सूर की भाषा की आलोचना 
करते समय लाला भगवान दीन ने लिखा है--कहीं कहीं व्याकरण 
की अशुद्धियाँ भी मित्रती हैं ओर वे खटकने वाली हैं।* इस विषय 
में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भ्रमरगीत प्रसंग में इस 
प्रदार का दोष नगण्य है। लाला भगवान दीन ने इसी विषय पर 
आगे लिखा है--सूरदास जी की कविता में 'सुः ज्ुः का प्रयोग 
भी कम नहीं है, इसक्ता कारण यह है कि वे नित्य बहुत से पद बनाया 
करते थे। दो चार में सु? 'जु' की भरती किये बिना काम नहीं चल 
सकता था |? -- +- 'सूर ने कुछ नए प्रयोग भी किये हैं। इन्हें 
हम विचित्र प्रयोगों से भिन्न मानते हैं क्‍योंकि ऐसी प्रयोग नई 
प्रिपाटी चलाना है। हिन्दी साहित्य में 'सचुः शब्द्‌ जिसका अथ 
सुख, आनन्द संतोष आदि द्वोता है, पाना क्रिया के स्राथ ही प्रयुक्त 
हुआ है। सुर ने इसका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से मानत? क्रिया के साथ 


भी किया है । 


१०-७० ६७--सूर पंचरत्न । क्‍ 
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काव्य गुर 


काव्य गुण की दृष्टि से सूर की भाषा का प्रमुख स्थान है। 
सुरदास की समस्त रचना ब्रज भाषा में ही हुई ४ | यद्यपि सूरदास. 


ब्रज भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं क्रिन्तु इसकी भाषा काव्य गुणों... 
से युक्त सुष्ठ, परिमाजित एवं परिष्कृत हैँ । सरदास ने ब्रज भाषा 
को साहित्यिक रूप प्रदान किया द। विप्रलम्भ श्रगार के बशणुन 
के लिये कवि ने कोमल शब्दों का चयन कर भाव एवं भाषा में पूण 
सामंजस्य स्थापित कर दिया है। सूर को त्रज भाषा प्रसाद एवं 
माधुय गुण पूर्ण है। प्रसाद गुण के बिना कविता मस्तिष्क की क्रीड़ा 
मात्र बन जाती है। विप्रत्षम्भ आगार के लिए माधुय गुण अति 
आवश्यक है। माघुय गुण के लिए रचना में टबर्ग वश तथा र के 
संयोग से बने शब्द एवं समासयुक्त शब्दावली परिहार की आब- 
श्यकता है। ऐसी रचना हृदय को द्रवित करने में समथ होती है। 
श्रमरगीत की रचना में कवि ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है । 


सहजता 


अ्रमरगीत की भाषा का सबसे बड़ा शुण उसकी सजीवता 
एवं सहजता हे | सहजता के कारण ही सर की भाषा में एक भ्वाह | 
हे । पाठक उस प्रबाह घारा में स्वयं ही बह जाता है। भाषा को ' 
प्रवाह पूरे एवं सजीब बनाने के लिए सूरदास ने प्रचलित शब्दावली 
तथा काव्य गुणों के अतिरिक्त मुहाबरे ओर कहावतों का भी समुचित 
प्रयोग किया दै। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अधिक चुस्ती आ गई 
हे ओर बह कोमल तथा मधुर भावों की व्यक्त करने में पूर्ण समथ 
है । लाक्षणिक प्रयोग द्वार भाषा का सुप्ठ एवं सुसंस्कृत रूप निखर 
उठा है। उपालस्भ काव्य होने के कारण श्रमरगीत में व्यंग्य और 
लाक्षणिकर प्रयोग की श्रचुरता है। श्रथ गम्भीरता, मार्मिकता तथा... 
व्यापकता की दृष्टि से ही कवि ने मुद्दावरों तथा लोकोक्तियों का... 
प्रयोग किया हे । श्रमरगीत में प्रयुक्त कुछ मुहाबर यहाँ उदधूत लिए 


हे 


न्‍ .. बधाई देना, लाज बेचना, पर पड़ना, दूस दिन की बात, 
सिन्धु के खय, दगन की सम्पत्ति, बिना दाम की चेरी, मीन जल की 
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प्रीति, चाम के दाम, अंगार चुनना, यज्ञ का पशु, जोड़ी मिलाना 


आदि। 


हु सूरदास ने ल्ोकोक्तियों का प्रयोग इस ग्रसंग में प्रायः किया 
है, यथा-- 


१-प्रीति करि काहू सुख न लक्मो । 

२-स्वान पूछ कोटिक लागे सूधी कहुं न करी । 
३--प्रीति नई नित मीठी । द 

४--कर कंकन तें भुज टाड़ मई । 

४-एक आँधारी, हिय की फूटी, दोरत पहिर खराऊँ। 
६--मिले मन जाहि-जाहि सों ताको कहा करे काजी | 
७ - जाहि लगे सोई पे जाने विरह पीर अति भारी । 
८--जनु हीरा हरि लियो हाथ प॑ ढोल बजाइ ठगी। 


मुहावरे तथा लोकोक्तियों के प्रयोग में सुर ने कुछ परम्परा- 
गत मुहावरों तथा ल्ोकोक्तियों का श्रयोग किया है। कुछ नवोन 
मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ भी उन्होंने बनाई हैं। 


दली 
भ्रमरगीत गीतकाव्य है। यह पद शैली में लिखा गया है। 
कथानक के विचार से कुछ पद्‌ कथा प्रधान तथा कूछ भाव प्रधान 
| कथा प्रधान अंश वरशनात्मत्क शैत्ती में लिखा गया है। भावा- 
त्मक अथवा आत्माभिव्यंजक पद गेयपद तथा मुक्तक रूप सें उप- 
ब्घध है। 


संक्षिप्त अ्मरगीत भागवत की वर्णनात्मक शैली में लिखा 
गया है। इसमें गेयपदों की अधिक दुतगामिता है। इसकी भाषा 
सरल तथा साधारण हे। कवि ने इसमें भाषों तथा मनोधेगों के 
चित्रण की ओर पूर्ण ध्यान न देकर केचल संकेत मात्र कर दिया है। 
इसमें कथा का पूण। निर्वाह पाया जाता है। भागवत की कथा का 
अनुसरण करने पर भी कवि ने अपनी शेल्ली में नाटकीयता, संभाषण 
तथा परिवतन द्वारा मौलिकता का परिचय दिया है। 
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छंद 
सूरदास के अ्रमरगीत सम्बन्धी पद निम्न राग-रागनियों में 
उपलब्ध है--- , 


(१) सोरठ (१४) असाबरी 
(२) कल्याण (१६) इमन 

(३) सारंग (१७) देसकार 
(४) मलार (१८) सानुत 

(४) नट (१६) घमार 

(६) भेरव (२०) काफी 

(७) विहागरी (२१) देव गंधार 
(5) रामकली (२२) मारु 

(६६) केदारों (२३) सूद्दी 

(१०) गोरी (२४) सकरामरन 
(११) घनाश्री (२५) पटपदी 
(१२) बिलाबल (२६) राग कर्नाटी 
(१ ३) जेत श्री २७) भरवी 
(१४) गोड़ मल्हार (रण) भैरव 


इनमें से कुछ पद लम्बे तथा कुछ छोटे है। इस पद शेली 
का साहित्य में प्रयोग विद्यापति ओर कबीर आदि संत कबियों को 
रचनाओं में मिलता है। पद शेंली सूर की अपनी मोखिक विशेषता 
नहीं है प्रत्युत परम्परा से प्राप्त गीत शेल्ी है जिसका प्रयोग सूरदास 
ने कुशलता से किया ऐ। विद्यापति अपनी कोमल कानत पदावली 
के कारण ही अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किए गए 
उनके पदों की मधुरिमा ने उन्हें मेथिल् कोकिल के नाम से सम्मानित 
. किया। सन्त कवियों के पद इसी शैली में लिखे गए जो आध्यात्सि- 
कता ओर रहस्य भाषना के कारण साहित्य की अक्षय निधि बसें | 
सूरदास के श्रमरगीतों में विद्यापति का भाषा सीन्द्रय, संगीत तथा 
संत कवियों की आध्यात्मिकता दोनों ही उपलब्ध हैं। त्रण भाषा के 
जिस कोमल, सुसंस्क्। ओर परिमाजित स्वरूप का इसमें दर्शन 
मित्रता है सूर के पूर्व की रचनाओं में वह खबथा दुलंभ है। विभिन्न 
. राग राग्रनियों सें प्रयुक्त होकर संगीत की कसौटी पर भी यह काव्य 
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जरा उतरता है। इस प्रकार विद्यापति ओर संत कवियों की विशेषता 
एक ही स्थान पर श्रमरगीतों में उपलब्ध हे । 


अमरगीतों में सूरदास ने विभिन्‍न छुन्दों का प्रयोग किया हे। 
गेयपदों के कारण कवि ने सभी पदों में कुछ मात्राओं की टेक जोड़ 
कर पद प्रारम्भ किया है। संगीत के विचार से टेक का विशेष महत्व 
है। रोचकता तथा प्रभाव के लिए भी टेक का. प्रयोग होता है। 
सूरसागर में अधिकतर चोबोला, चौपाई ओर चोपाई छन्दों का प्रयोग 
हुआ है | दो छन्दों के मिश्रण से कहीं कहीं कवि ने नवीन छुन्द भी 
बनाया है। भावात्मक पदों में सार छंद का भी प्रयोग मिल्ञता है।'* 


मधुकर कहा प्रवीन सयाने । ः 
जानत तीन लोक की महिमा, अवलनि काज अयाने ॥* 


कथानक प्रसंगों में छन्दों का सीधा प्रयोग मिलता है। प्रथम 
संक्षिप्त भ्रमरगीत दो लम्बे पदों में हैे। ये क्रमशः आखाबरी ओर 
भैरव राग में गाए गए हैं। प्रथम पद्‌ में चोपाई और सार छन्द का 
प्रयोग हुआ है-- 

कहो ऊथधो तुम क्‍यों त्रज आए । 

तब हँसि कह्यो हम कृष्न पठाए ॥ 

कृष्न पठाए हम ब्रज. आए कददत मनोहर बानी । 

सुनी संदेसों तजी अंदेसी तुम हो चतुर सयानी ॥ 

द्वितीय पद में केवल चोपाई छन्द ही प्रयुक्त हुआ है - 

मैं तुम पै त्रजनाथ पठायौ | आतम ज्ञान सिखावन आयो ॥४* 


द्वितीय भ्रमरगीत एक लम्बे पद के रूप में मिलता है । यह जे श्री 


राग में है। इस श्रमरगीत में दोहा और रोल! के संयुक्त रूप का 
प्रयोग किया गया है । । 


१--सार १६, १२ के विराम से २८ मात्राश्रों का छनन्‍्द है । अन्त में दो गुरु 
होते हैं । सार छन्द के अन्त में एक ग्रुर भ्रथवा दो लघु श्रथवा लघु गुरु 





का भी प्रयोग होता है । ““छन्‍न्द प्रभाकर सप्तम संस्करण छ० ६६ 
२->-पद ४४४३ ३ ह 
३--पद ४७११ छ 


४०-पद ४७१२ 
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तुलसीदास 





यद्यपि तलसीदास के पूते राम भक्ति का प्रचार आरमस्म हो 
श्रेय तुलसीदास को द्वी है। आपने भाषा द्वारा राम भक्षित का प्रचार 
ही नहीं किया वरन्‌ हिन्दी साहित्य भांडार का भी समद्धिशाल्री 
बनाया। राम भक्त होते हुए भी तुलसीदास ने समस्त बेंष्णुत्र देवी 
देवताओं की प्राथना कर अपने समन्वयवादी हृष्टिकोण का परिचय 
दिया है। तत्कालीन समाज में प्रचलित शव आर वष्णव विरोध 
को दर करने का प्रयत्न रामचरित मानस में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 
धार्मिक समन्वय की यही भावना सम्भवतः श्रीकृष्ण गीतावली की 
रचना के मूल में भी थी। श्रीकृष्ण गीतावली की रचना संकीशे 
साम्प्रदायिक भावना से परे तुलसीदास को विशाल हृदयता तथा 
उदारता को प्रकट करने के लिए पर्याप्त दे। श्रीकृष्ण गीतावली के 
अतिरिक्त श्रमरगीत सम्बन्धी दो पद कवितावली में भी उपलब्ध हें.। 


श्रीकृष्ण गीतावली ६१ पदों को लघु रचना हँ। यह एक 
संग्रह प्रन्थ है । कवि ने इसका रचना काल नहीं दिया है। बेनी 
साधवदास के अनुसार इसका रचना काल संबत १६०८ है। हा० 
रामकुमार वर्मा ने हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में 
इसका उल्लेख किया है ।! डा० माता प्रसाद शुप्त इसका रचना संबत्‌ 
१६५८ के लगभग मानते हैं। 


श्रीकृष्ण गीतावली का विषय 


इस रचना में श्रीकृष्ण का चरित्र विभिन्न राग रागनियों में 
उपलब्ध है। कवि ने कृष्ण जीवन के कुछ रुचिकर असंगों का ही 
चुना है | कृष्ण बाल लीला-यशोदा आनन्द ग्वालिन उपालम्भ, यशांदा 
ग्रत्युत्तर, उखल बंधन, गावधेन लीला, रूप बशुन तथा श्रमरगीत 
 ( गोपी विरह तथा गोपी-ढद्धव संवाद ) असंगों का ही बणन है, 
अन्य प्रसंग पूर्णतः छोड़ दिये गए हैं। प्रन्थाकार को देखते हुए अ्रमर- 
. गीत की मामिकता से प्रभावित हुए बिना न रह सके | इसका मूल... 
कारण यही है कि तुलसीदास तथा कृष्ण भक्त दोनों दी प्रेम-भकति 


/' अनाज करतकाज+रक का. 


९०“ पृष्ठ ५५० सन्‌ १६९४८ 





हर 
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हि पा सा] 
[५ कट का कट िकत टिक, रैक " 


« हथा साकार उपासना को अधानता देते हैं। ज्ञान और भकित दोनों 
ही ब्रह्म-प्राप्ति के मांगे हैं। सांक्ारिक दुख दूर करने के इन साधनों 
में कोई अन्तर नहीं है- द द 


हि. कर 


बलों 


[का 


ज्ञानहि भगतिदि 





हि. नहिं. कछु भेदा। 
उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 


किन्तु तुलसी ज्ञान-मार्ग की अव्यावहारिकता तथा डुहडता से 
पूणतः परिचित थे । 
“पयान पंथ कृपान की धारा? 


७. ( ि रे 0 के 
अतः वे भक्ति के सरल ओर सुसाध्य सार को लेकर ही जनता 
के सम्मुख आये । 


श्रमरगीत प्रसंग इसी सिद्धान्त का प्रतिधादक है। अतः सगुण 
भक्त कवियों ने इसे विशेष रुचि से अपनाया है। तुलसीदास ने भी 
श्रीकृष्ण गीतावली के ६१ पदों में से ३ पदों में श्रमरगीत का वर्णन 


है के. 


किया है । ३ पदों में गोपी विरह बणन हे । 


..... अप्रगीत को कथावस्तु 
... अ्रमरगीत का प्रारस्म चोबीसवें पद _गोपी विरह वर्णुन-से 
होता है। ऋष्ण के मथुरा-गमन से दुखी गोपियाँ कभी भाग्य को 
दोष देती हैं, कभी नेत्रों को और कभी अपनी विवशता में विकल्ल हो 
उठती हैं। रेशेवें पद से उद्धव गोपी वार्तालाप प्रारम्भ हो जाता है । 
सूरखागर के अल्पमाषी डद्धव श्रीकृष्ण गीतावली में पूर मौन धारण 
कर लेते हैं। गोपियों के कथन से ही उनके योग तथा निगुण संदेश 
की कल्पना की जा सकती है। ऐसा ज्ञात होता है कि उद्धव को ज्ञान 
तथा योग चर्चा सुनकर गोपियाँ प्रत्युत्तर दे रही हैं। उद्धव-उपदेश 
का रचना में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उद्धव को उपस्थिति 
गोपियों के ऊधो, मधुप आदि सस्बोधनों से ज्ञात होती है । सम्भवतः 
राम-चरित-मानस सें ज्ञान की विस्तृत चचो के उपरान्त तुलसीदास 
क्‍ मे इस नीरसख चर्चा को पुनः उठाना रुचिकर न समझता हो। अतः 
उद्धव मौन ही दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार उद्धव-संदेश की सूचना 
भी गोपियों छवारा द्वी प्राप्त होती है-- 
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ऊधो. या ब्रज की दशा विचारो। 
ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग कथा चिस्तारों ॥३१॥ 





श्रीकृष्ण गीतावली में श्रमर॒गीत का अति संक्षिप्त रूप-- 
उद्धव-गोपी-संबाद मात्र ही मिलता दे । 


पुबंब्तों भ्रमरगीत से तुलना 


यह पहले कहा जा चुका दे कि श्रीकृष्ण गीतावली में अ्रमर- 
गीत का अत्यन्त संक्षिप्त रूप मित्ञता है। तुलसीदास ने कथावस्तु 
में विशेष परिवतन अथवा नवीनता लाने का प्रयत्न नहीं किया है। 
इनका अ्रमरगीत गोपी कथन मात्र ही है। सूर के सदहृश न तो इसमें 
ज्ञान, योग आदि का वणन है और न पाती प्रसंग की ओर ही कवि 
का ध्यान गया है। उद्धव के योग संदेश तथा निग ण्‌ ब्रह्म के विरोध 
में गोपियाँ केवल अपने भावुक हृदय को ही उन्मुकक्‍्त कर देती हूं। 
वे उद्धव से ज्ञान की चर्चा करने में असमथ है। प्रामवा[सिनी ग्वालिनें 
योग की बातें क्या समझे वे सूर की गोवियों के समान चतुर नहीं जो 
कि कष्णु-वियोग में प्रेम-योग की साधना करती हैं अथवा जो उद्धव _ 
को उनके निराकार, निगु ण॒ ब्रह्म तथा ज्ञान की अव्यावहारिकता 


स्पष्ट रूप से समझा सकी हैं। अ्रतः तुलसी के श्रगरगीत में तकयुक्त 
दाशनिक पक्ष का सवथा श्रभाव ही है। 


बविरह व्यंजना तथा भावाभिव्यक्ति की ह्रष्टि से दानों श्रमर- 
गीतों सें पर्याप्त साम्य है। कई स्थलों पर तुलसीदास की मौलिक 
. कल्पना तथा अग्रस्तुत विधान ने इसे काव्य सौष्टठव प्रदान किया है । 


पद साम्य 


वशन के विचार से श्रीकृष्ण गीतावली के कुछ पद तो 
सूरसागर में ज्यों के त्यों मिलते हैं। भाव तथा विचार ही नहीं 
बल्कि पद्‌ योजना भी दोनों में एक सी है। अन्तर केवल कुछ 


का जाते है। तथा नाम की छाप में ही है । यहाँ इस प्रकार के पद दिये 
जाते हैं। 









रह |) पा 





.... ऊधोया ब्रज की दशा विचारों, द 

, ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारों। 
जाकारन पठये तुम माधव सो सोचहु मन माहीं, 

क्रैतिक बीच विरह परमारथ जानत हो किथों नाहीं। 


परम चतुर निज दास स्याम के संतत निकट रहत हो; 


जल बूढुत अवलंब फैनको फिरि फिरि कहा कहत हों। 
बह अति ललित मनोहर आनन कौने जतन बिखारों, 
जोग जुगुति अरु मुक्ति विविध विधि वा मुरत्ली पद वारों। 
जैहि उर बसत स्याम सुन्दर घन तेहि निगु न बस आदे 


तुलसीदास सो भजन बहानौ जादहि दूसरा भाव॥ 
श्रीकृष्ण गीतावन्नी--पद र३ 


गगर में प्राप्त है। सुरसागर के 
हो जायेगा । 


निम्न पद भी सुरसागर में 


यह पद कुछ पाठ भेद से सुरख 
पद्‌ ४२३६ से तुलना करने पर यह स्पष्ट 


इसी प्रकार श्रीकृष्ण गीतावली के 
कुछ पाठ भेद से उपलब्ध हैं-- 





(क).. मधुकर कहछु कहन जो पारो। द 
नाहिन बलि, अपराध रावरो, सकुच साधि जनि मारो ॥ 
क्‍ श्रीकृष्ण गीतावल्ली--पद्‌ ३४ 


ऊधी कहो कहन जो पारी । रा 
नाही बलि कछु दोष तिहारी, सकुचि साथ जनि मारो ॥ _ 
 सूरसागर-पद्‌ ४१३७ 


क्‍ (ख्र) ताकी सिख त्रज न सुनेगी कोड मोरे । क्‍ 
जाकी कहनि रहनि अनमिल, अलि सुन समुमियत थोरे ॥ 
.. श्रीकृष्ण गीतावल्ली--पद ४४ 


याकी सीख सुनै त्रज को रे । 


जाकी रहनि कहनि अनमिल अलि, कहत समुभियत थोरे ॥ 


सुरसागर--पद ४२१८ 


मय आश्चय का विषय 


सूरदास तथा तुलसी के पदों का यह स ; 
किन्तु शब्द्‌ योजना 


है। विषय साम्य, वर्णन को एकरूपता दे सकता 








पा 
हक ५ | 
क् 
4" 
हक, धर कमा रह 
[ । है 78 लक ] * 3९०. 
रॉ 


क्र 


. की यह समानता इस बात की लि करती है कि सूर तथा तुलसी / है 
दोनों की प्रतिमा एक सहश ही थी। यदि थे एक ही विषय पर काव्य | 
रचना करते तो वे एक डी एकार की होती ओर उनको पहचान सकता 
साधारण व्यक्ति की शक्ति के बाहर ही होता। छा० राजकुमार वर्मा... 
इन्हें सूरदास कृत हो मानते है जोक बाद का तुलसादास के शिष्यों.. 
द्वारा उनकी रचना में कुछ परंबतंन के साथ हा मिला दिए गए 


होंगे । 





कर. 


कृष्ण गीताबली * के कुछ पद्‌ सुरसाथर में मिलते हूं। इसका. 
कारण सम्भवतः यह हो कि तुलसीदास की रचनाओं में मिलने वाले... 
सूरदास के इन पदों को तुल्लसीदास जी ने गाने के लिए ही पसन्द. 
किया होगा ओर तुलसीदास जी का प्रिय होने के कारण आगे चलकर 
उनके शिष्यों ने उचित परिवतन के साथ उन्हें उनकी रचनाओं में मित्रा 
दिया होगा | 


व्अपि अपन + न नजर "जज की 5 


. भाव पक्ष 
भ्रमरगीत उपालस्भ काव्य है। उपालम्म का कारण कृष्ण का 
मथरा निवास ही नहीं वरन्‌ कुब्जा प्रशय तथा योग ओर निगुंण 
ब्रह्म का संदेश हे । अभ्रमरगीत के आलम्बन श्रीकृष्ण साधारण नायक 
नहीं बल्कि रस रूप परत्रह्म है जो ब्रज के रास रंग का छोड़े अब 
मथुरापति बन गए। गोपियाँ अवधि आशा से उनकी प्रतीक्षा में 
पत्के बिछाए बेठी रहीं किन्तु कृष्ण न आए। इधर गे।पियां विरह 
' व्यथा से कराहने लगीं। ब्रभ से दर मसथरा में बसने वाले मनमोहन 
अब प्रतिक्षण उनके नेत्रों में ही फूलने लगे-- 
लागिये रहाति नयननि आगे में । 
न हरति मोहन मूरति।| श्रीकृष्ण० पद्‌ रुप 
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विरह को उद्दीप्त करने वाले प्राकृतिक विधानों में चन्द्रमा के 
ताप का सभी कवियों ने वन किया है। तुलसी की गोपियाँ भी 


। कृष्ण घिरह से दुखी होकर कहती हैं-- 
। ..ससि तें सीतल मोकों ल्ागे माई री तरनि। 
| _ याके उए बरति अधिक अज्ग अड्गज दब, 


वाके उए मिदति रजनि जनित जरनि॥ श्रीक० पद ३०. 


आओ मंदी आई 


.... १३-१० ५५२--हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्यक इतिहास 
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। सूरदास ने चन्द्रोपालम्भ सम्बन्धी अनेक पर्दों की रचना को 

है। उनकी गापियाँ चन्द्र ताप से दुखी होकर कभी ऊहं|त्मक कल्पना 
चेंे का कर ह | ७३ 

भी कर बैठती हैं। चन्द्र के जन्म तक को खबर लेती हैं। यहाँ चन्द्र 


जन्म के विषय में तुलसी की एक गोपी की कल्पना कितनी नवीन है 


जद्यपि है दारुन बड़वानल राख्यो 
» है जलधि गम्भीर धीरतर | 
ताहू तें परम कठिन जान्यो ससि 
तज्यी पिता तब भयो व्योमचर ॥ श्रीकू ० पद ३: 


यह लोक प्रसिद्ध उक्ति है कि माता पिता कुपुत्र का भी त्याग 
नहीं करते हैं । इसी उक्ति के आधार पर यहाँ गोपियाँ चन्द्रमा की 
कटोरता की व्यंजना करती हैं। चन्द्रमा का जन्म सडुड से ही हुआ 
है और समुद्र के अन्द्र निरन्तर बड़वाग्नि प्रज्वल्लित रहती हे । चंद्रमा 
तो उस बड़वाग्नि से भी अधिक तीत्र हो गया है तभी विवश होकर 
पिता ने इसे तज दिया है। वही दुष्ट चन्द्रमा गोपियों को सता रहा 
है। जब से कृष्ण ब्रज से गए हैं, त्रज की दशा ही बदल्ल गई हे । 
बषों के सुन्दर अप्रस्तुत विधान द्वारा गोपियों का विरह्‌ बणन किया 


गया हे-- 


जब. तें त्रज तजि गए कन्हाई। 

तब तें विंरह रबि उद्ति एक रस सखि बिछुरनि बरष प[ई॥ 
घटत न तेज चल्नत नाहिन रथ, र्यो उर नभ छाई | 
इस्द्रिय रूप रासि सोचहि सुठि, सुधि सब को बिसराई ॥ 
असयो सोकमय-कोक कोकनद अ्रम अमरनि सुखदाई । 
चित चकोर, मनभोर, कुमुद मुद सकल वि्किल अधिकाई ॥ 
तनु-तढ़ाग बल बारि सूखन लाग्यौ परी कुरूपता काई | 
प्राय मीन दिन दिन दुंबरे, देखा दुंएेह अ आई ॥ 
तुलसीदास मनोरथ मन झ्ूग भरत जहाँ तहँ धाई। 
राम स्याम सावन भादों बिलु जिय की जरनि न जाई ॥ 


श्रीकृ०-पद्‌ २६ 





तप्त मन मग की ठृष्णा घनश्याम की फुहार 


कक 


से शान्त न हो सकेगी। उसके लिए तो राम स्थाम रूपी सावन भादों 









) 


की अविरल भड़ी को दी आवश्यकता बताकर गोपियोँ कष्ा ने 


त्रजवास की इच्छा अकट करती हैं। एस ही समय में निगु ण बह. |. 
तथा योग साधना का उपदेश लेकर उद्धव उपस्थित हे।मे हैं। मानों. | 
| _ तृषित चातक की आशा पर तपारपात हं। ग्या। कष्णा के 


एक स्थान पर. 
व आये तो वे भी योग का सम्देश लेकर । भाली गोपियाँ भत्ता 


इस ज्ञान को क्‍या समझें । वे इस ज्ञान-चर्चा क॑ | समझ सकती हैं 
अथवा नहीं इसे भी वे उद्धव के ऊपर ही छोड़ देती हैं 





%, 


स्याम वियोगी ब्रज के लोगनि, जोग जोग जो ज॑ नो । 


तो संकोच परिह्ररि पालामों परमारथदि बखानों ॥ 


श्रीकू० पद्‌ ३४ 
वे सोचती हैं ज्ञानी उद्धव पात्र अप त्र 


सकते हैं। किन्तु उद्धव को चुप न होते देर 
कहती हैं 


का विचार तो कर ही 
कर हो सम्भवतः वे 


नहिं तुम ब्रज बसि नंदल्लाल को 


बाल विनोद निहारी । 
नाहिन रास रसिक रस चाख्यौ, 


तातें डेल सो मारी ॥ 
फक्र० पद ३४ 
वेचारे उद्धव का भी क्‍या दोष है। गोपियों 
कष्ण लीला रसासृत का आस्वादन किया हांता तो 
कहते । अतः उदार हृदया गोवियाँ उद्धव को श्र 


>.... 7. -सकशमाइातकमाननलजपन+०न ना न टपए +५ बिनशत टला - कर हा कं ही 358 के न ञ रे 


के समान उन्होंने 
ते इस प्रकार न 













पनी बात कह लगने का | 
अवसर देती हैं-.. 
मधुकर कहहु कहने जो पारो 
0 . 'नाहिन बलि, अपराध रावरौ, सक्ुचि साध जि मारी 
| उद्धव के प्रति उनके मन सें क्रोध की अपेक्षा सु 
। अधिक है 


। अलुभूति के अभाव में ही उद्धव इस प्रकार 

का +,.... खाध लेकर आए हैं। वे यह भी सममती हैं कि उद्धव जो 

|... ../ ७: रहे हैं बह कृष्ण का संदेश नहीं है। गोपी चल्लभ क्या 
. का उल्टा संदेश किस प्रकार भेज सकते हैं...... 











+ ॒ ब् । २७९ | ह का. ह 


* मधघुकर कान्ह कहा ते नहो हीं॥ श्रीकृ० पद ४१ 

द ये बातें निश्चय ही कुब्जा की हो सकती हैं जिसने ज्ञान 
गठरी देकर रूप लिया ओर ठग कृष्ण को भी ठग लिया किन्त 
गोपियां इतनी अज्ञानी नहीं कि उसे ग्रहण कर लें। वे अपनी परि- 


स्थिति को भत्नी भांति समझती है। अतः देख सुनकर ही वे निगु ण्‌ 
सारी को तल्ीटा रही हैं-- 


है निगु ण॒ सारी बारिक, बलि, धरी करो, हम ओहि। 
तुलसी ये नागरिन्ह जोग पट जिन्हहि आज सब सोहि | 
श्रीकृ० पद्‌ ४१ 


बज 


इस लोटाने में भी उनकी चतुरता ओर खरलता स्पष्ट दिखाई 

पड़ती है । सुन्दर निगु ण॒ सारी नागरी नारियों के ही उपयुक्त हे, वे 

: आराम-गोपिकाएँ तो उसे देखकर धर ही सकती हैं उसका व्यवहार 

उनके लिए कठिन है। इस निगु ण॒ चर्चा के पश्चात्‌ वे पुनः छद्धव से 
आग्रह करती हैं-- 


सधुप तुम्ह कान्‍्ह ही की कहि क्‍यों न कही हे । 
यह बतकहि चपल चेरी की निपट चरे रीये रही हैं ॥ 
श्रीकृ० पद ४२ 


उद्धव के निगु ण॒ब्रह्म का विरोध वे उसकी अव्यावहारिकता 
की अपेक्षा अपनी अयोग्यता तथा अखसमथता को प्रकट करके करती 
हैं। चारों आश्रमों में विभाजित जीवन में यद्यपि योग का, संयम 
ओर नियम का स्थान है किन्तु यह अवसर तथा व्यक्ति के अनुकूल 
ही होना चाहिये | इसीलिए गोपियां कहती 


मिलहि जोगी जरठ तिन्हहि दिखाउ निरगुन खानि॥ श्रीकृ० पद ५२ 


गॉव की नवयवतियाँ जिनके हृदय में अनेक कामनाएं तरं- 
गित हो रही है, वे इस निगुण को किस प्रकार ग्रहण कर सकती 
यहाँ त्रज में इस को स्वीकार करने वाला कोई नहीं-- 





ज्ञान ग्राहक नाहि ने मधुप अनत सिधारि। 
...॑._ जुगति धूम बघारिवे की समुक्ति हे -न गंवारि। 
जोगि जन मुनि मंडली यों जाइ कि रीति ढारि ॥ 
श्रीकृ० पद्‌ ४३ 














व्यग्य 

अ्रमरगीत में व्यंग्य का प्रमुख स्थान है । कृष्ण की अनुपस्थि 
में उद्धवं ही व्यंग्य का लक््य बनते हैं वे जब भापियों की सरत् 
तथा! सीधी बातें सुनकर भी अपना राग अलापना बन्द नहीं करते तब 
गोपियाँ व्यंग्य का आश्रय लवो हैं| तुलसी की गापियाँ अपने व्यंग्य 
में भी बड़ी भोली हैँ। वे उद्धव का उपहास करती हैं किले उनका व्यंग्य 
सूर की गोपियों के समान कट्ूक्तिपूण्ण नहीं ६। व्यावहारिक जीवन 
का यह एक नियम है कि अर्थायाजन करन बाला पुत्र अपनो प्रथम 
कमाई में से माता पिता को कुछ घन देता हद । इसी साधारण विचार 
को लेकर गोपियाँ कृष्ण पर सुन्दर व्यंग्य करती ; 

जननी जनक जरठ जाने जन परिजन लाॉगु न छीज | 

दे पठयो पहिली बिदतों श्रज सादर झ्षिर घारि लीजे॥ 

श्रीकृ० पद 

वृद्ध माता पिता तथा स्वजनों के परितोष के लिए हो सथुरा की 
प्रथम कमड्ि, निगु णन्योग-साथना कष्णु न यहे। मंज दो 
बिवशता 

प्रेम अनुभूति कराने में समस्त इन्द्रियों की अपेक्षा नेत्र ही सब- 
प्रथम आते है। नेत्रों द्वारा रू रस पान कर स्वछन्द चित्त बद्धि का 
साथ छोड़ मनमाना दोड़ने लगता है। संयोगावरथा तक तो सभी 


प्रसन्‍न रहते हैँ किन्तु प्रिय के विद्युक्त होते ही सोन्द्रय मधु में फँसे 


विवश नयन पछताते रहते हैं। परवश हृदय भी पराधीनता से विवश 
हो जाता है । कष्ण विरह में दखी गापियों की भी यही दशा है 
उद्धव पर व्यंग्य करने वाली मुखर गोपियाँ अपनी इच्द्रिय परवशता में 
विकल तथा विवश हैं। प्रेम की इस परवशता का मल्न कारण सौंदय 
वाहक नेत्र ही हैं। सूरदास ने नेन्न पर अनेक सन्दर पद रे हैं 
 तुलखीदास की गोपियाँ भी नेत्नों को ही दोप देती हैं-- 
काहे को करति रोष, देहि घों कोन के दोष 


निज * मयननि को बयो सब सुनिये 5० पद ३७ 





। प्रेम के कठिन परिणाम को समभती हुई भी थे उसमें पीछे 
.. नहीं हट सकतीं। श्रेम करके कोई सुखी नहीं रह सका है सूर की 
_ गोपियों के -- पट 
.. . भीतिकर काहू सुख न लक्षो 








स्प््व्कम पु 
च््- 











िधकााामायकरकाकलकस»गभनतनननन गए 
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. के रवर में स्वर मिलाकर तुलसी की गोपियाँ भी इस्री तथ्य को 
: ग्रकट करती हँ--- 


ऊचो प्रीति करि निरमोहियन स्रों को न भयो दुख दीन । 
सुनत समुमत कहत हम सब भई अति अप्रवीन ॥ 
अहि कुरंग पतंग पंकज चारु चातक मीन। 
बेठि इनकी पाँति अब सुख चहत मति हीन॥ 


श्रीकृू० पद ४४ 


जीवन की खबसे विषम विडम्बना यह है कि न तो कृष्ण मिल्न 
कर दुखी जीवन में सुख वर्षा करते हैं और न उनके वियोग में प्राण 


ही निकल पाते है। जीवन मृत्यु के बीच पड़ी गोपियों की परिस्थिति 
भी कितनी दयनीय है -- 


सुनत कुलिस सम बचन तिहारे। 

चित दे मधुप सुनहु सोइ कारन जाते जात न ॒प्रान हमारे ॥ 
ज्ञान कृपान समान लगत डर, 
विहरत छिंन छिन होत निनारे 
अवधि जरा जोरति ह॒ठि पुनि पुनि 
याते तनु रहत सहत दुख भारे॥ 
पावक विरह समीर स्वास तनु 
तूल मिले तुम्ह जारनि हारे। 
तिन्हहि निदरि अपने हित कारन 
राखत नयन  निपुन रखवारे॥ श्री ऋ० पद्‌ ५६ 


प्रिय वियोग में मृत्यु की कल्पना भी सुखद होती है। किन्तु 
गोपियों का इतना भी सोभाग्य नहीं। मत्यु की कामना करने वाली 
वे इच्छा होते हुए भी मर नहीं पातीं ओर जीवन तो मृत्यु तुल्य हे 
ही | न वे जीकर सुख उठा सकती है न मर कर ही दुख से छुटकारा 
पा सकतीं । इस समरत दुख का कारण नयनों की अतृप्त लालसा 
ही है जिसकी आशा में वे प्राणों को बरबस रोके हैं-- 


हर है 


मोकों अब नयन भये रिपु माई। 
हरि वियोग तनु तजेहि । परम सुख ए राखद्दि सोइ है बारिआई ॥ 


+ 
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वक्ष मन कियो बहुत हित मरा 
बारदि वार काम दबलाई। 
बरषि नीर ये तबहि बुभावहि 
स्वार्थ निपुन अधिक चतुराइ ॥ श्री क्ृ० पद ४६ 


दाशनिक सिद्धान्त 

श्रीकृष्ण गीतावजल्नी में दाशनिक्र सिद्धान्तों का स्पष्ट तथा 
विस्तृत विवेचन नहीं मिल्षता हूँ | उद्धव के मान रहने के कारण यहां 
निगु ण्‌ ब्रह्म तथा उसकी प्राप्ति के साधन ज्ञान आर याग के विषय 
में कुछ विशेष नहीं कहा गया दे । गोपयाँ ही जिस रूप में उसका 
विरोध करती हैं उससे निगंण ब्रह्म को एक घधली रेखा खींची जा 
सकती है | उद्धव के मौन के कारण निगु ण ब्रद्धा स्वरूप वशुन उसको 
अग्राधता, गम्भीरता आदि का वशुन नहीं किया गया दे। गोपियों 
निगु ण॒, ज्ञान तथा योग शब्दों कों ही पकड़ सकी हैं। व बार बार 
उद्धव से ज्ञान का उपदेश न देने का ही आग्रह करती हैँ। एक दो 
स्थानों पर सगुण निगु ण का तुलनात्मक विवेचन अवश्य सिल्ल जाता 


है । सगुण भाग की सरलता और सुलमता का उल्लेख करती हुई 


गोपियाँ कहती हैं-- 


सरल सुलभ हरि भगति-सुधाकर निगम पुराननि गाई । 
जि सोइ सुधा मनोरथ कारि करि का मरिद्ं री माई ॥ 
श्री क्ृ० पद ४१ 


एक अन्य स्थान पर निगुण सगुण की चर्चा करती हुई गोपियाँ 


न्द्र उपमान द्वारा सगुण की महत्ता स्थापित करती हैं 


सभुन छीर निधि तीर बसत्त ब्रज तिहूँ पुर विदित बढ़ाई । 
आक दुहन तुम्ह कह्यों सो परि हरि हम यहू मति नहिं पाई ॥४१ 


तुलसीदास की गोपियाँ दाशनिक विवेचन से सवंथा दूर ही 


. रही हैं। कन्तु उनका उक्त कथन यह स्पष्ट कर देता है कि ज्ञान थोग 
की न समझने वाली गोपियाँ सगुण महत्व से पूर्ण परिचित हैं-- 


प्रेम-भक्ति को मानने वाली गोपियाँ प्रेम के प्रतीक सूग, पतंग, 


.. मीन, चातक आदि उपमानों द्वारा ही अपनी बिरह व्यथा व्यक्त . 
-करती हुई प्रेम की दृढ़ता का भी संकेत करती हैं । 


। क्‍ ' र्ड्छ ] 





! हु बे है. 4 
रा वे यह समभती हैं कि निगु ण॒ ज्ञान छू छा पछोरन है। इसको 
* ग्रहण कर आनन्द प्राप्ति की आशा तो जल को सथकर घी निकालने 
के समान ही व्यथ हे । ता वेतो कृष्ण के स्वरूप पर ही मुम्ध 
४ का २ वि कक 
" रहेंगी । प्रेम के इस माग से उन्हें कोई हटा नहीं सकता। वें अडिग 
आत्म-विश्वास के साथ कहती हैं-- 
गये कर तें, घर तें, आंगन तें. ब्रज हूँ तें ब्रजनाथ । 
७... कक लक न्‍ 

के तुलसी प्रभु गयो चह॒त मनहुं तें सो तो है हमारे हाथ ॥ 








े यह प्रेम की वह उच्च अबस्था है जब भक्त हृदय में ही भग- 
वान का दर्शन कर तन्‍्मय रहता है। इस ग्रकार गोपियाँ विरद्यासक्ति 
९४ तथा तन्‍्मयासक्ति द्वारा रस रूप, परत्रह्म श्रीकृष्ण की उपासना का 
। मार्ग ही अपनाती हैं जो सगुणश-मक्तों को प्रिय और सरल तथा 
सुलभ है। 





कला पक्ष ८ 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य के दो स्वरूपों का उल्लेख 

किया है-प्रकृत तथा प्रगति | प्रकृत अनुकृत स्वरूप है । इसमें जीवन 

के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन ही पाठक को भावभग्न कर देता है। 

यह जीवन की वास्तवकिता से पूर्ण समस्त ग्राणियों की अनुभूति वस्तु 

बन जाता है। प्रगति काव्य का ह्वितीय स्वरूप है अर्थात्‌ अतिरंजित 

रूप है जिसमें भाव-व्यंजना के निमित्त कवि अनेक मधुर कल्पनाओं 
.... की सष्टि तथा व्यापारों की योजना श्रस्तुत करता है। साहित्य में 
" द'नों ही स्वरूपों का प्रयोग मित्रता है। भाव व्यंजना की उपयुक्तता 
। प्रि से प्रथम स्वरूप प्रबन्ध काव्य के अधिक उपयुक्त हे जबकि 
' प्रगति को मुक्तक काव्य में ही विशेष रूप से अपनाया गया है। 
.._ तुलसीदास ने विनय पत्रिका, कवितावल्ली तथा गीतावली आदि 
;॒ मुक्तक काव्य लिखे हैं किन्तु उनका क्रुकाव काव्य के श्रथम स्वरूप की .' 
ओर ही अधिक रहा है। श्रीकृष्ण गीतावली में भी भाव व्यंजना 
स्वाभाविक व्यापार योजना द्वारा हद्वी की गई है। अतिरंजित 
णेन अत्यधिक अल्प हैं यद्यपि उनका पूर्ण अभाव नहीं माना जा 
सकता है । 

लसीदास भक्ति-युग के सिद्धस्त कवि थे। उन्हें तत्कालीन 

साहित्यिक समाज में प्रचलित समस्त शेलियों तथा काव्य जगतू की 




















दोनों माषाओं--अज तथा अवधी--पर पृणा अधिकार प्राप्त था। 
प्रेमाख्यानक काव्यों के सहश दोहे चोपा: को शल्ी में उन्होंने राम- 
चरित-मानस की रचना की जोकि अवधी में रची गई है। इस श्रेष्ठ 
प्रबन्ध काव्य के अतिरिक्त जसा कि ऊपर कहां जा चढक्ा हे उन्होंने 
कई मुक्तक काव्य भी लिखे है। इन समस्त रचनाओं की भाषा त्रज 
है। तुलसीदास ने ब्रज के दो स्वरूपों को अपनाया हे, एक स्वरूप 
तो विनय पत्रिका के पूर्वाद्धे मं दिखाई पड़ता है जिससें संस्कृत ततसम 
शब्दों की बहुलता है । दूसरा सरल स्वाभाविक रूप श्रीकृष्ण गीतावल्ी 
में दिखाई पड़ता है । 


मुक्तक रचना होने के कारण श्रीकृष्ण गीतावली के पद विभिन्न 


गनियों में मिलते हैं। भ्रमरणीत सम्बन्धी पद धनाश्री, मलार, 
सोरठ, बिलावल, कान्द्रा, केदारा, तथा गौरी रागों में उपलब्ध हैं। 
यद्यपि थे समस्त पद गेय हैं तथापि सूरदास के पदों की लोकप्रियता 
के सम्मुख ठहर नहीं पाते। लोकप्रियता के विचार से तुलसीदास 
की विनय पत्रिका के पश्चान मुकक्‍्तक काव्यों में कवितावली का ही 
स्थान है। किन्तु श्रीकृष्ण गीतावल्ली का अपना ही महत्व दे। कृष्ण 
चरित्र पर तुलसी द्वारा रचित यही एक अन्धथ हे जो उन्हें श्रमरगीत 


परम्परा के अन्तगंत स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है। तुलसी की इस 


रचना द्वारा यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि उस समय तक 
भ्रमरगीत प्रसंग कितना लोकप्रिय हो गया होगा। क्रष्ण के मोहक 


 आकषंण से जिस प्रकार कोई भी ब्रणबाला अछूती न बच सकी उसी 


भाँति भ्रमरगीत के इस आकषण से तलसीदास भी अपने की न बचा 
सके । 


नंददास 


अमरगीत परम्परा के अन्तर्गत सूरदास के पश्चात्‌ नंददास 
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... का ही मुख्य स्थान है। भंवरगीत इनकी श्रेष्ठ रचनाओं में से है। 
.._ इसकी प्रामाणिकता के सस्बन्ध में पिछले अध्याय में विचार किया 
... जाचुका हे। भाषा की प्रोढ़ता तथा काव्यमय भाव-व्यंजना की |. 
.._ देखकर यह कहा जा सकता है कि मंवरगीत नंददास के उत्तर काल... 
...._ की रचना हे। डा० दीनदयाल गुप्त इसे नंददास की अन्तिम रचना | 
....._ सिद्धान्त पंचध्यायी? के पूष मानते हैं है. 








है १-०० लंबा अं लय 


२७७ |] 


कथानक 


भंवरगीत की कथा का प्रारम्भ उद्धव उपदेश से हुआ है। 

उद्धव त्रज-नारियों के रूप, गुण, शील की प्रशंसा करते हुये अपने 
ब्रज आने का कारण बताते हुए कहते हैं--हे ब्रज नारियों! में 
श्याम का संदेश लेकर आया हूँ किन्तु उचित अवसर न मिल सकने 
के कारण अभी तक से उसे कह न सका। में शीघ्र हो उनका संदेश 
कह कर मधुपुरी लोट जाना चाहता हूँ। प्रियतम श्याम के संदेशवाहक 
उद्धव का गोपियों ने उचित सत्कार कर क्रृष्ण ओर बलराम का 
समाचार पूछा | उद्धव ने उत्तर दिया-राम ओर श्याम कुशलपूवक 
हैं। में तुम्हारी कुशलता पूछने ही आया हूँ। तुम अधीर मत हो 
कृष्ण थोड़े ही दिनों में मिलेंगे। मनमोहन क्रष्ण के इस संदेश को 
सुनकर उन्हें ऋष्ण का मधुर स्वरूप स्मरण हो आया। ग्रेमावेग और 
अधीरता के कारण वे मूच्छित होकर गिर पड़ीं। गोपियों की ऐसी 
. दशा देख उद्धव जल्न के छींटे देकर उन्‍हें प्रचोधने ज्गे। उद्धव के 
प्रबोधन के साथ ही उद्धव-गोपी वार्तात्ञाप प्रारम्भ हो जाता है। 
उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हये कहते हैं-- 
गोपियो ! कृष्ण तुमसे दूर नहीं हैं। तुम ज्ञान की आँखों से देखो 
वे सबंव्यापी भगवान्‌ समस्त चर अचर सष्ट में व्याप्त 6 । अखिल 
ब्रह्माण्ड के उत्पन्न करने वाले भगवान्‌ के न कोई पिता है न माता 
वे तो निविकार तथा निलेप तीनों गुर्णों से परे ज्योति स्वरूप है । 
वेद 'नेति नेति'! कहकर उनका वंणन करते हैं। तुम जिस सरुण 
सोपाधि रूप में उनका ध्यान करती हो वह ब्रह्म का वास्तविक रूप 
नहीं है। संसार में जो कुछ मायावश इृष्टिगत है, त्रह्म इन समस्त 
दाथां से परे है। अतः उसके सत्य स्वरूप--निगु श ब्रह्म की प्राप्ति 
ही जीव का परम कत्तव्य है। किन्तु यह प्राप्ति केवल्ञ ज्ञान योग 
ओर कम द्वारा ही सम्भव है | संयम नियम द्वारा ज्ञान तथा योग मारे 
का अनुसरण कर जीव सायुज्य मुक्ति का अधिकारी वन जाता है | अतः 
यदि तुम पर ब्रह्म ऋष्ण का संयोग चाहती हो तो ज्ञान प्र-प्त कर योग 
तथा कम द्वारा निगुण ब्रह्म की ज्योति में अपनी आत्मा को 


लीन करो। क्‍ डे 


उद्धव के इस उपदेश को सुनकर गोपियों ने इस ग्रक्वर कहा-- 
हे उद्धव ! तुम किस ब्रह्म ज्योति की चर्चा कर रहे हो ! किसे 




















हर 


यह ज्ञान उपदेश दे रहे हो ? हम तो उन्हीं मनमोहन क्रष्ण से, 
जिन्होंने प्रेम की ठगौरी लगाकर हमारी समस्त चतना दर ली, प्रेम 
करती हैं। हमारा यह प्रेम का मांग अत्यन्त सरस तथा सरल है। 


लीलाधारी कृष्ण हमारे तन, मन ओर नयनों में समाये हैं। उनकी 


लीजाओं का रसपान करने वाल्ली गांपियाँ अब उन्हें निगण 
निराकार किस प्रकार मान लें ? उनके गुणों के सम्मुख तुम्हारा 
निगु ण॒ केसे ठहर सकता है ? कहीं अम्रत ओर थूल की भी समता 
है। तुम्हारा यह योग-उपदेश किसी योगी के ही उपयुक्त है । हम 
तो किसी प्रकार बे घमे, कम को नहीं जानतीं। यह ता घर्माधिका- 
रियों के जानने की ही बात हे । हम तो केवज्न उतना ही सममती 
हैं कि जब तक हृदय में हरि का निवास नहीं तभी तक कम 
बन्धनों का प्रभाव है। फिर सभी प्रकार के कैम चाहे थे शुभ हों या 
अशुभ बन्धन ही हैं। पाप कम यदि लोह शुखला है ता पुण्य कर्म 
स्वण श्रखत्ता | ग्रेम के बिना सभी व्यथे है। हम क्ृष्ण से प्रेम कर 
अपने घर में ही ब्रह्म की आराधना करती हैं। योगी यती जिस 
भांति निगुण ब्रह्म का घ्नान करते है वह तो ऐसा ही है कि 
घर आए नःग की पूजा नकर बांबी पूजने जाया जाय । कृष्ण दी 
पंरत्रह्म हे, यह सृष्टि उन्हीं का प्रतिविग्ब है जो माया रूपी दपण 
पर दिखाई पड़ता है। परब्रह्म के निमल स्वरूप का दशन प्रेम की 
दिव्य दृष्टि से द्वी रूम्भव हे | जिस प्रकार ज्योति स्वरूप सुय अपसे 


ही प्रकाश सें छिपा हुआ दिखाई नहीं पढ़ता हे उसी भांति कम- 


कूप में पड़े व्यक्ति ब्रह्म के प्रककः सगुण स्वरूप का दशन करने में 
असमथ हैं। हम तो कृष्ण के अन्दर ही करोड़ों ब्रद्य का दशेन 
करती है । 


क्‍ इस भांति उद्धव से वार्ताल्ञाप करते समय नंदलाल कृष्ण की 
पीताम्बर धारी मधुर मूर्ति उनके नेत्रीं के सम्मुख आ गई । ये उद्धत 


की ओर से मुख मोड़कर बेठि गई' और अपने भाव जगत्‌ सें मान- 


सिक मिलन द्वारा कृष्ण से वार्ताल्ञाप करने लगीं। उनको वाकप- 


टुता ओर तक अब समाप्त हो गया था। प्रियतम क्षष्ण को देखकर 
.. वे देन होकर उनसे कहने लगीं, है रमानाथ ! यदनाथ गुसाई 


तुम्हारे बिना ये समस्त गउएँ इधर उधर फिर रही है। तुम कृपाल 


होकर गो ग्वाज्ञों की सुधि क्यों नहीं लेते। हम विरह सागर में डूब 
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रही हैं। हमें बाह पकड़ कर सहारा क्यों नहीं देते। निष्ठुर बनकर 
कहाँ छिपे हो ? ६ 


एक अन्य गोपी जत्न बिना मीन के सहश अपनी स्थिति को 
बताती है, तो दूसरी कहती है, (मथुरा का ऐश्वय पाकर श्याम इतरा 
गए हैँ ?? कोई कृष्ण को पूबंकपा का स्मरण करा कर इस विरह 
अनत्न से बचाने को प्राथना करती तो कोई उनके निष्ठुर रूप का 
वशुन करती हुईं कहती, “ये तो जन्म जन्म से ही निष्ठुर हैं। 
पूतना का वध इन्हीं ने किया था। रामावतार के समय ताड़का को 
इन्हीं ने मारा था। छल कपट द्वारा राजा बल्नलिका राज्य हरशा 
करने ये ही गये थे। प्रह्मद के सहायक बन निर्दोष हिरिण्यकश्यपु 
का बध भी इन्हीं ने किया। इनकी निष्ठुरता का वन कहाँ तक 
किया जाय । परशुराम रूप में माता रोहिणी को हत्या इन्हीं ने की 
ओर कज्षत्रियों के रक्त से कुरड भर दिये। इनको निष्ठुरता का क्‍या 
बुरा मानना, ये तो जन्म जन्मान्तरों से ऐसे दी चले आ रहे हैं। भत्ता 
बेचारे शिशुपाल ने इनका क्‍या बिगाड़ाथा किन्तु एक ये थे कि 
उसकी दुलहन को ही हर ले आए ।” इसप्रकार कष्ण प्रेम में रंगी 
गोपियां अनेक प्रकार से कष्ण चरित्र का वरणणन करने लगीं। उनके 
इस प्रेम प्रवाह में उद्धव का ज्ञान नेम' बह गया। उस ग्रेम-सागर 
में मज्जन ब रने से उद्धव की भाव-धारा बदल गई्ढे। वे सोचने लगे 
थे गोपियाँ बन्दना योग्य हैं; मे तो इनकी चरण रज के स्पश मात्र से 
ही धन्य हो जाऊंगा | कभी कृष्ण की प्रेमा भाक्ति की कामना से 
वे उन्हें कष्ण का गुणगान कर प्रसन्न करने की आकांक्षा करते जिससे 
द्वेविधा ज्ञान नष्ट हो सके | 


उद्धव के इस विचार के साथ ही वहाँ पर एक भ्रमर डड़ता 
हुआ आया । गुजार करता हुआ वह अ्रमर गोपियों के चरण कमल्ों 
पर बेठने लगा । मानों उद्धव का सन ही मधुकर बनकर पहले ही 
प्रकट हो गया। 


अमर को देखकर गीपियों को अभ्रमर सहृश रसिक श्याम वर्ण 
कष्ण की स्मृति हो आई और उनका प्रणय आवेग उपात्रम्भ तथा 
व्यंग्य में प्रवाहित हो चला। अ्रमर के व तथा स्वभाव सास्य के 
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यह ज्ञान उपरेश दे रहे हो ? हम तो उन्हीं मनमोहन कृष्णा से 
जिन्होंने प्रम की ठगीरी लगाकर हमारी समस्त चतना दर ली, प्रंम 
करती है। हमारा यह ग्रंम का मार्ग अत्यन्त सरस तथा सरल है| 


लीलाधारी कृष्ण हमारे तन, मन और नयनों में समाये हैं। उनकी. 


लीलाओं का रखपान करने वालो गांपियाँ अब उन्हें निगुण 
निराकार किस प्रकार मान सें ? उनके गुणों के सम्मुख तुम्हारा 
निगु ण॒ कैसे ठहर सकता है ? कहीं अम्रत ओर घृूल की भी समता 
है। तुम्हारा यह योग-डउपदेश किसी योगी के ही उपथुकत है। हम 
तो किसी प्रकार के धमं, कम को नहीं जानतीं। यह ता घर्माधिका- 
रियों के जानने की ही बात हैे। हम तो केवल उतना ही समभती 
हैं कि जब तक हृदय में हरि का निवास नहीं तभी तक कम 
बन्धनों का प्रभाव है। फिर सभी प्रकार के कैम चाह थे शुभ हों या 
अशुभ बन्धन ही हैं। प।प कम यदि लोह शुखला है तो पुण्य कर्म 
स्वर श्रखत्ना | प्रेम के बिना सभी व्यर्थ है। हम क्रष्ण से प्रेम कर 
अपने घर में ही ब्रह्म की आराधना करती हैं। योगी यती जिस 
भांति निगुण बह्म का ध्नान करते हैं वह तो ऐसा ही है कि 
घर आए नाग को पूजा न कर बाबी पूजने जाया जाय | कृष्ण ही 
पंरत्रह्म है, यह सृष्टि उन्हीं का प्रतिविम्ब है जो माया रूपी दपश 
पर दिखाई पड़ता है। परब्रह्म के निमल स्वरूप का दशन ग्रेम की 
दिव्य दृष्टि से ही रूम्भव है। जिस प्रकार ज्योति रवरूप सूथ अपने 
ही प्रकाश में ल्लिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है उसी भांति कम- 
क्रूप में पड़े व्यक्ति ब्रह्म के प्रकट सगुण स्वरूप का दशन करने में 
असमर्थ हैं। हम तो कृष्ण के अन्दर ही करोड़ों ब्रह्म का दश्शन 
करती हैं 


इस भांति उद्धव से वार्तालाप करते समय नंदलाल ऋष्ण की 
पीताम्बर धारी मधुर मूर्ति उनके नेत्रीं के सम्मुख आ गई। बे उद्धव 


की ओर से मुख मोड़कर बेठि गई' और अपने भाव जगत में मान- 


सिक मिलन द्वारा कृष्ण से वार्तोज्ञाप करने लगीं। उनको वाकप- 
टुता ओर तक अब समाप्त हो गया था। प्रियतम कृष्ण को देखकर 


. वेद॑न होकर उनसे कहने लगीं, है रमानाथ ! यदनाथ गुसाई 


तुम्हारे बिना ये समस्त गठएऐँ इधर उधर फिर रही हैं। तुम कृपाल 


होकर गो ग्वालों की स॒धि क्‍यों नहीं ज्ेते। हम विरह सागर में 
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रही हैं। हमें बॉह पकड़ कर सहारा क्‍यों नहीं देते। निष्ठुर बनकर 
कहाँ छिपे हो | 


एक अन्य गोपी जतल्न बिना मीन के सहश अपनी स्थिति को 
बताती है, तो दूसरी कहती है, “मथुरा का ऐश्वय पाकर श्याम इतरा 
गए हूँ ?? कोई कृष्ण को पूव#पा का स्मरण करा कर इस विरह 
अनल से बचाने को प्राथना करती तो कोई उनके निष्ठुर रूप का 
वशन करती हुईं कहती, “ये तो जन्म जन्म से ही निष्ठुर हैं। 
पूतना का वध इन्हीं ने किया था। रामावतार के समय ताड़का को 
इन्हीं ने मारा था। छल कपट द्वारा राजा बल्नलिका राज्य हरण 
करने ये ही गये थे। प्रह्माद के सहायक बन . निर्दोष हिरिण्यकश्यपु 
का बध भी इन्हीं ने किया। इनकी निष्ठुरता का वन कहाँ तक 
किया जाय | परशुराम रूप में माता रोहिणी को हत्या इन्हीं ने की 
ओर ज्षत्रियों के रक्त से कुण्ड भर दिये। इनकी निष्ठुरता का क्‍या 
बुरा मानना, ये तो जन्म जन्मान्तरों से ऐसे दी चले आ रहे हैं। भत्रा 
बेचारे शिशुपाल ने इनका क्‍या बिगाड़ा था किन्तु एक ये थे कि 
उसकी दुल्हन को ही हर ले आए ।” इसप्रकार्‌ कृष्ण श्रेम में रंगी 
गोपियां अनेक प्रकार से कष्ण चरित्र का वर्णन करने लगीं। उनके 
इस प्रेम प्रवाह में उद्धव का ज्ञान नेिम' बह गया। उस ग्रेम-सागर 
में मज्जन व रने से उद्धव की भाव-धारा बदल गई । वे सोचने लगे 
थे गोपियाँ बन्दना योग्य हैं; में तो इनकी चरण रज के स्पश मात्र से 
ही धन्य हो जाऊ गा | कभी कृष्ण की प्रेमा भाक्ति की कामना से 
वे उन्हें कष्ण का गुणगान कर प्रसन्न करने की आकांक्षा करते जिखसे 
द्विविधा ज्ञान नष्ट दो सके । 


उद्दव के इस विचार के साथ ही वहाँ पर एक अ्रमर छड़ता 
हुआ आया । गुजार करता हुआ वह भश्रमर गोपियों & चरण कमलों 
पर बैठने लगा। मानों उद्धव का मन ही मधुकर बनकर पहले ही 
प्रकट हो गया। 


अ्रमर को देखकर गोपियों को भ्रमर सहश रसिक श्याम वर्ण 
कष्ण की स्मृति हो आई और उनका प्रणय आवेग उपालम्भ तथा 
व्यंग्य में प्रवाहित हो चला। अ्रमर के वण तथा स्वभाव साम्य के 
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जनित संताप को दूर करने के लिये उक्ए को भेजते हैं किर रे 
गीत' में उद्धव के त्रज आने का प्रयोजन “यं॑ उद्धव द्वारा ही बर्तोया 
जाता द्े। उद्धव के ब्रज आने का एकमात्र कारण ज्ञान, कम तथा 


|. रन 


आधार पर वे कभी कष्ण के कुब्जा प्रणाय पर व्यंग्य करतीं ता कभी 
उद्धव के निग ण ब्रह्म को हंसी उड़ाती। किन्तु यह परिहास उन्तकी 
पीड़ा को ओर भी अधिक उद्दीप्त कर देता है आर व॑ एक साथ ही 
गन हीन हो, हा करुणामय नाथ, केशव, कष्ण, मुरारि! कह कर 


हट कक 


हार भीग गए | इस प्रेम पारावार में उद्धव स्वतः हो बह चल्ले। वे 
कष्ण प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त गोपियों के दशन से कतकत्य हो 
अपने सोभाग्य की सराहना करने लगे। गाषियों की प्रम गंगा में 
स्नान कर उद्धव, त्रज के तून, लता अथवा गुल्म बनने की अभिलाषा 
करते हुए मथुरा लोट आए । अब व॑ कृष्श के गुण भूल गांपयां का ही 
गुण गाने लगे | गोपियों के प्रेम से प्रभावित वे क्ृष्ण-दशंन होने पर 
अद्वेत ब्रह्मज्ञान के स्थान पर गोपियों के सदश ही उनको निष्ठुरता के 


कारण उन्हें उपालस्भ देकर शीघ्र ही घृन्दावन जान का आग्रह करते . 


हैं। भावमग्न उद्धव के इस आवेश तथा विह्नलता को देखकर 
कृष्ण उन्हें सममाते है कि वे गोपियों से प्रथक नहीं वरन जल तरंग- 
व्‌ एक हैं। इस प्रकार वे उद्धव के माया भ्रम को दूर करते हैं। 


ग्रन्थ का मुल आाधार- भागवत 


सूरदास के सदृश नंददास ने भी भागवत का आधार मानइर 
भँवरगोत की रचना की है किन्तु भागवत पर आधारित होते हुए भी 
यह उसका अनुवाद मात्र नहीं कही जा सकती। कवि ने अपनी रुचि 
अनुकूल कथा प्रसंग तथा क्रम में कुछ परिवतन किया है। फलस्वरूप 
कुछ प्रसंग पूणतः छोड़ दिये गये हैं ओर कुछ नवीन प्रसंगों की 
कल्पना भी की गई है | नंददास ने भागवत के 'अध्याय हे! में से 
छियालिसवे अध्याय की कथा को स्पश ही नहीं किया | 4 इस प्रकार 


मवरगीत? में उद्धव-कष्णु संवाद, उद्धव नंद यशोदा मिलन तथा 
उद्धव का नंद यशोदा को कष्ण संदेश तथा उपदेश आदि अखंड नहीं 







मिलते हैं। भागवत में कृष्ण ननन्‍्द, यशोदा और गोपियों के 


योग द्वारा गोपियों को निगुण ब्रह्म का उपदेश देना हैं। उद्धव .का 


मुख्य प्रयोजन गोपियों से मित्ञना ही है। अतः भँवरगीत? का प्रारंभ 
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। उद्धव गापी संवाद रूप में ही प्रारम्भ होता हे। भागवत में उद्धव 
। सर्वप्रथम नंद के गृह जाते है। दूखरे द्न नंद्‌-हार पर स्वशे-रथ देख 
। कर गोपियाँ अक्रर आगमन की कल्पना करती हुईं तक वितक करतो 
द हैं । उसी समय गंगा स्नानादि से निव्ृत होकर आते हुए उद्धव के उन्हें 
। दशन होते हैं। गोपषियां स््रयं ही उन्हें कृष्ण का पाषेद जान आदर 
सत्कार कर उनके त्रज आने का कारण पूछती हैं किन्तु उत्तर की 
प्रतीक्षा किए बिना ही वे ऋष्ण की भ्रमर-वृत्ति की आलोचना करती 
हुईं उनकी स्मृति में तन्मय हो जाती हैं। उसी क्षण एक उदड़ते हुए 
अ्रमर को देखकर वे भ्रमर व्याज से कृष्ण तथा उद्धव को उपातल्नमस्भ 
देती हुई व्यंग्य बाणों की वर्षा करती हैं । 

नंददास ने 'भँवरगीत”ः का कथा-क्रम कुछ बदल दिया है। 

आरम्भ में ही उद्धव के द्वारा श्याम का नाम सुनते ही गोपियाँ आनन्द 
'. मग्न हो उनका उचित आदर खत्कार कर कृष्ण का कुशल समाचर 
पूछती हैं। उद्धव भी कृष्ण बलराम का कुशलक्षेम बताकर अपने 


आगमन का कारण बताते हुए संदेश सुनाते हैं । 


प्रियक्म का नाम सनते ही गोपियों को मनमोहन कष्ण का रूप 

स्मरण ह। आया और वे व्याकुल होकर मूर्चिछित हो गईं । उस समय 
उद्धव जल के छींटे देकर उन्हें प्रबोधने लगे। भागवत की गोपियाँ भी 

.... इसी अकार कृष्ण लीज्ञाओं को स्मरण कर आत्म-विस्म्रत हो फूट-फूटकर 
रोने लगीं । इस विलाप के पश्चात्‌ ही श्रमर-आगमन से गोपियाँ 

अपने विरहजनित उद्गारों को जपालम्भ ओर व्यंग्य द्वारा प्रकट 

करती हैं। 'भँवरगीत” में आरम्भ से ही निगु ण सगुण त्रह्म को लेकर. 

उद्धव-गोपी बाद-विवाद प्रारम्भ हो जाता है। ढा० दीनदयाल गुप्त 
| ने भँवरगीत की कथावस्तु को पूर्वाद्ध-दाशनिक पक्ष तथा उत्तराद्ध -- 
भाव पक्ष में विभाजित कर दिया है। यद्यपि पूर्वाद्ध में दाशनिक 
>'>चन अधिक है किन्तु इस प्रकार के विभाजन की विशेष आवश्य- 
नहीं । समस्त अ्रमर गीतकार निगु ण॒ सगुश को लेकर ही चल्े। 
दृटास सें यह वन अत्यप्निक स्पष्ट तथा क्रमबद्ध रूप में मिलता 


है। उद्धव के निगु ण +ठफ़ तथा ज्ञान-योग को गोपियाँ तक द्वारा 
ह्वंबैताती हुई अस्वीकार करती हैं। भागवत, 
ऋस प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है । उद्धव 
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| रु८र | द 
अत्यन्त कठिन है । यह मुनियों तक को दलभ हई | दान, ब्रत, तप, होम 
जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा समाधि आदि क द्वारा जां भक्ति 


प्राप्त की जाती है वही प्रेमा-भक्ति ग्रोपियों को प्राप्त हैं ।? 


भागवत में भगवान्‌ कृष्ण का सन्देश--उनका स्वव्यापी, 
निराकार, निर्लेप स्वरूप केवल वशुन रूप में हो व्यक्त किया गया हे। 
उसे स्वीकृत कराने का आग्रह उद्धव में नहीं हं। कष्णु-ग्रोपी विरह 
के मूल में जो रहस्य है उसका उल्लेख भी क्रृष्ण संदेश में किया गया 
है--कष्ण गोपियों से दूर इसीलिए हैँ जिससे प्रिय-विय्ोग उनके प्रेम 
को तीत्रतम परिस्थिति में पहुँचा दे ओर बे संसार में सब कुछ भूलकर 
नित्य निरन्तर उन्हीं का ध्यान करती हुई उन्हें सदा के लिए पा सकें । 


भँवरगीत' में गोपियों द्वारा निग॒ ण त्रह्म, ज्ञान तथा यांग का खण्डन 


तत्कालीन परिस्थिति जन्य अनुरोध का ही परिणाम है। यही कारण 


हे कि समस्त भ्रमरगीत के कवियों ने इस प्रसंग को विशेष रुचि से 
अपनाया है । 


भँवरगीत' में निगु ण॒ ब्रह्म की नीरस चचो सुनते ही गापियां 
संदेश-प्रेषक रसिक शिरोमणि कष्ण का भाव जगत में दशन कर 
वार्तालाप करती हैं जिसमें उनकी दीनता, हीनता ओर विवशता ही 
व्यंजित है। भागवत में भ्रमरगीत प्रसंग के अन्तगत कष्ण के अन्य 
अवतारों तथा कष्ण निष्ठुरता का जो उल्लेख है नंदद।स के 'मँवरगीत' 
में वही प्रसंग श्रमर आगमन के पूज वरणित है। गापियों के प्रेममय 
उदगारों को सुनकर ज्योंद्दी उद्धव का भाव परिवर्तित होता दे उसी 
क्षण भ्रमर प्रवेश का उल्लेख किया गया है। यहां अ्रमर वेश में उद्धव 
के मन सधुकर” की कल्पना नंददास की मौलिक कल्पना है । 


नंददास ने भागवत के सहश ही अमर को जपालम्भ का 
आधार बनाया है । भागवत में कुब्जा का उल्लेख नहीं है, परन्तु 
नंददास ने सुरदास के समान ही कुब्ना का भी वर्शान किया है। 
भागवत के उद्धव गोषियों के प्रेम की प्रशंसा कर उनके विरह संताप 
को दूर करने के लिए कुछ महीने ब्रज में ही निवास करते हैं। उन्हें 


... कृष्ण संदेश सुनाकर न तो कभी पश्चाताप हुआ और न हीनता का 
. ही अनुभव हुआ। वास्तविक बात तो यह है कि भागवत के उद्धव 


अभिमान से दूर रहने वाले ज्ञानी भक्त हैं किन्तु 'मँवरगीत” के 
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उद्धव निगु ण ब्रह्म की योग मुक्ति से ही प्राप्ति में विश्वास करने 
वाले अभिमानी योगी क्‍ 


इस प्रकार यह रपष्ट हे कि नंददास ने भागवत के कथा-क्रम 
में पर्याप्त अन्तर कर मभँवरगीत को अधिक मार्मिक तथा प्रभावपूर 
बना दिया है। 


सुरदास के अमरगीतों तथा नन्‍्ददास के भंवरगीत के 
कथानकों की तुलना 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि सुरदास ने तीन अ्रमरगीत 
लिखे है | बृहत्‌ अभ्रमरगीत की कथा अत्यधिक विस्तृत है। उसमें 
गवत्‌ के सूक्ष्मतम प्रसंग को भी विस्तार से कहा गया है। साथ ही 
एक ही प्रसंग सूद््म परिवतन द्वारा अनेक रूपों में वर्णित है। मुक्तक 
रचना होने के कारण इस प्रकार की विभिन्नता तथा विस्तार असंगत 
नहीं जान पड़ते | प्रबन्ध काव्य में इस प्रश्मर का वन असम्भव हे 
अन्य दोनों संज्षिप्त अ्रमरगीतों में प्रबन्धात्मकता तथा कथा-संकोच 
दोनों ही उपलब्ध हैं। नंददास कृत 'भँमरगीत” का श्रारस्म सूरदास 
के दोहा-रोला के मिश्रित छन्द वाले श्रमरगीत के समान ही होता 
है। दोनों द्दी स्थानों पर कथा का प्रारम्म उद्ध व-संदेश से होता है-- 


(क) ऊधो को उपदेश सुनों किन कान दे। 
-- सूरदास 


(ख) ऊधो कों उपदेस सुनो बत्रजनागरी ॥ 


दृदास 


सूरदास के उद्धव हरि निगु न संदेस पठायो आन दे! कह कर 
मोन हो जाते हैं। वे नंददास के उद्धव से अधिक सहृदय ओर 
सहानुभूति पूण हैं। गोपियों का प्रेम उन्हें ऋष्ण संदेश की निष्ठुरता 
तथा व्यथता का अनुमान कराता है। अतः छ न कहकर पत्र 
गे दे देते हैं। पत्र पढ़ने के पश्चात्त गोपियों की विहलता स्थिति उद्धव 
के शेष ज्ञान-गव को नष्ट कर देती हे ह 








देखि प्रेम गोपनि को ज्ञान गरव गयौ दूरि। 








अत्यन्त कठिन है | यह मुनियों तक को दलभ हे | दान, त्रत, तप, होम 
जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा समाधि आदि के द्वारा जा भक्ति 
प्राप्त की जाती है वही ग्रेमा-मक्ति ग्रापियों को प्राप्त है ।”? 


हि 


भागवत में भगवान कृष्ण का सब्दश-उनका सकव्यापी 
निराकार, निरलेप स्वरूप केवल वशुन रूप में हो व्यक्त किया गया हे । 
उसे सर्वीकत कराने का आग्रह उद्धव में नहीं है। कष्णु-ग्रोपी बिरह 
के मूल में जो रहस्य है उसका उल्लेख भी क्रृष्ण संदेश में किया गया 
है--कष्ण गोपियों से दूर इसीलिए है जिससे प्रिय-वियोग उनके प्रेम 
को तीत्रतम परिस्थिति में पहुँचा दे ओर वे संसार में सब कुछ भूलकर 
नित्य निरन्तर उन्हीं का ध्यान करतो हुई उन्हें सदा के लिए पा सकें | 
भँवरगीत' में गपियों हारा निगु ण ब्रह्म, ज्ञान तथा योग का खण्डन 


: तत्कात्नीन परिस्थिति जन्य अनुरोध का ही परिणास हैँ। यही कारण 


है कि समरत अ्रमरगीत के कवियों ने इस प्रसंग का विशेष रुचि से 
अपनाया हे | 


भंवरगीत' में निगु ण॒ ब्रह्म की नीरस चचा सनत ही गापियाँ 
संदेश-प्रेषक रसिक शिरोमणि कष्णु का भाव जगत में दशन कर 
वार्तालाप करती हैं जिसमें उनकी दीनता, हीनता और विवशता ही 
व्यंजित है। भागवत में भ्रमरगीत प्रसंग के अ्रन्तगंत कष्ण के अन्य 
अवतारों तथा कष्ण निष्ठुरता का जो उल्लेख है नंद्‌द।स के 'सँवरगीत' 
में बही प्रसंग भ्रमर आगमन के पूर्व वशित है। गा५पियों के प्रेममय 
उदगारों को सुनकर ज्योंददी उद्धव का भाव परिवर्तित होता है उसी 
क्षण भ्रमर प्रवेश का उल्लेख किया गया है। यहां भ्रमर वेश में उद्धव 
के मन मधुकर” की कल्पना नंददास की मौलिक कल्पना है 


नंददास ने भागवत के सहृश ही अमर को उपालम्भ को 
आधार बनाया है। भागवत में कुब्जा का उल्लेख नहीं है, परन्तु 
नंददास ने सूरदास के समान ही कुब्जा का भी वर्णन किया है। 
भागवत के उद्धव गोवियों के प्रेम की प्रशंसा कर उनके विरह संताप' 
को दूर करने के लिए कुछ मद्दीने ब्रज में ही निवास करते हैं 


कृष्ण संदेश सुनाकर न तो कभी पश्चाताप हुआ ओर न द्वीनता का 





ही अनुभव हुआ। वास्तविक बात तो यह है कि भागवत के उद्धव 


अभिमान से दूर रहने वाले ज्ञानी भक्त हैं किन्तु 'मँबरगीत” के 


भर 
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एक ही प्रसंग सूछूंस पी 


ः रपरे ] 


७ आई की | छह में 
उद्धव निगु ण॒ ब्रह्म की योग मुक्त से ही प्राप्ति में विश्वास करने 
वाले अभिमानी योगी है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नंददास ने भागवत के कथा-क्रम 
में पर्याप्त अन्तर कर मभँवरगीत को अधिक मार्मिक तथा प्रभावपुरं 
बना दिया हे । 


सुरदास के अमरगीतों तथा नन्‍ददास के भंवरगीत के 
कथानकों की तुलना 


यह पहले ही कहा जा चुका हे कि सुरदास ने तीन अमरगीत 

लिखे हैं | बहत्‌ भ्रमरगीत की कथा छत्यधिक विस्तृत है। उसमें 
भागवत के सूक्मतम प्रसंग को भी विस्तार से कहा गया है। साथ ही 
श्वर्वन द्वारा अनेक रूपों में वर्णित है। मुक्तक 

रचना होने के कॉरण इंस प्रकार की विभिन्नता तथा विस्तार असंगत 
नहीं जान पड़ते | प्रबन्ध काव्य में इस प्रशर का वर्णन असम्भव हे 
अन्य दोनों संक्षिप्त श्रमरगीतों में श्रवन्धात्मह्त तथा कथा-संकोच 
दोनों है उपलब्ध हैं। नंददास कृत 'सँमरगीत' का प्रारम्भ सूरदास 


के दोहा-रोला के मिश्रित छन्द वाले श्रमरगीत के समान ही होता 
। दोनों ही स्थानों पर कथा का आरस्स लद्भ व-संदेश से दोता हे-- 


क) ऊधौ को उपदेश सुनो किन कान दे। 
-- सूरदास 


(ख़) ऊधो को उपदेस सुना त्रजनागरी ॥ 
क्‍ --नंददास 


सूरदास के उद्धव हरि निर्ग न संदेस पठायो आन दे! कह कर 


मौन हो जाते हैं। वे नंद॒दास के उद्धव से अधिक सहंदय ओर 
सहानुभूति पूर्ण हैं। गोपियों का प्रेम उन्हें ऋष्ण संदेश की निष्ठुरता 
तथा व्य्थता का अनुमान कराता है। अतः वे कुछ न कहकर पत्र 


ः 


ही दे देते हैं । पत्र पढ़ ने के पश्चात्‌ गोपियों को विहलता स्थिति उद्धव 
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९ ि 
किन्तु कृष्ण का संदेश तो हा ना ही था अतः ते निगु ण निरा- 
कार ब्रह्म का संदेश सुना ही दत है 





नंददास के उद्धव इतने सह्ृदश तथा सरक्षता से परास्त होने 
वाले नहीं हैं। वे अहंकारी शास्त्रार्थी के सहश गोषियों से दर्शन के 
जटिल प्रश्नों पर वाद विवाद करते हैं। नंददास की गोपियाँ भी 
भोली ग्रामीण बालिकाएँ नहीं। वे दशन के उचूच घरातल पर पहुँच 
कर निगुण सगुश-ब्रह्म विवाद में तक द्वारा ही उद्धव को परास्त 
करती 6। श्रमरगीत का यह दाशंनिक्र प्रसंग पर्याप्त विस्तृत भी है। 
इस शुष्क विवाद के पश्चात गोपियों के भावुहझ छद॒य का भी उदघा- 
टन होता है। गोपियों की प्रेम बिहलता का देखकर उद्भव में परिवतन 
दिखाई पड़ता है। वे मन ही मन लज्जित हाते हैं 


देखत उनको ग्रेम, नेम ऊचधी को भाज्यो । 
तिमिर भाउ आवेस, बहुत अपने मन लाय्यों ॥ भं० गी? ४३ 


ज्जित होने की भावना ही इस बात की आर संकेत करती 
है कि उद्धव श्रद्धा से गोपियों की ओर आकर्षित नहीं हुए बल्कि 
शास्त्राथ में परास्त पंडित के समान उन्होंने दुसरे पक्ष (गोपियों ) 
के सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है ! 


नंददास ने सूरदास के पत्र-प्रसंग को भी छोड़ दिया है 
सम्भवतः ज्ञानी तथा तकशील उद्धव को अपनी बिद्गता पर पूर्ण 
विश्वास था। अतः वे गोपियों के पास माँख़िक संदेश लेकर ही 
चल पड़े । 

सूरदास के “अ्रमरगीत” में राधा तथा कुब्जा दोनों का ही 
उल्लेख है। नंददास के “मँबरगीत” सें राधा का कहीं भी नाम नहीं 
है किन्तु कुब्जा का उल्लेख अवश्य मिलता है द 


कथा का अन्त दोनों में भिन्न रूप से मिलता है किन्तु मुख्य 





. घह्देश्य सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा-दोनों में ही वर्तमान है। सूरदास 


. के प्रेम रस में छुके उद्धव क्ष्ण से केवल इतना ही कहते हैं-- 


.. एक बेर ब्रज जाहु देहु गोपिनि दिखराई। 
वृन्दावन सुख छाोड़ि के कहाँ बसे हो आइ॥ सूर० पद्‌ ४७१३ 


अन्कामधत हि पम्टडपजम कक शिपिंग. 
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इससे अधिक वे कुछ कह नहीं पाते और प्रेम से विह्ल होकर 


कृष्ण चरणों में गिर पड़ते हैं। कृष्ण भी उन्हें हृदय से लगाकर सरस 
५ ९ १७+ हे 
उपहास तथा मधुर व्यंग्य पूरे शब्दों में कहते हैँ-- 


“पल्ले आए जोग सिखाइ ।” 


“सँबरगीत” के उद्धव अधिक मुखर हैं। वे ज्ञानी से भक्त 
बन कर पूर्णतः बदल गए हैं। कऋष्ण की निष्ठुरता का वर्णन कर 
वे अनेक प्रकार से उपात्स्म देते हैं। तार्किक उद्धव के कृष्ण का सरल 
परिहास ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तो भगवान्‌ को अपने स्वरूप 
का दशेन कराना पड़ा है । 


उपथु कत विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि नंद्‌दास ओर सूर- 
दास के अ्रमरगीतों में कथावस्तु की दृष्टि से साम्य होते हुए भी पर्यौप्त 
अन्तर है। नंददास ने संक्षिप्त कथावस्तु को लेकर भी काव्य सौष्ठव 
उत्पन्न करने के लिए अपनी मौखिक प्रतिभा का परिचय दिया हे। 


प्रसंग विधान 

उत्तम काव्य के लिए प्रसंग विधान का विचार अत्यधिक 
आवश्यक है। सभी प्रसंग रखपूर्ण व्यंजना के उपयुक्त नहीं होते। 
श्रमरगीत प्रसंग में रस मग्नता के लिए पर्याप्त स्थान है। कथावस्तु 
घटना प्रधान न होते हुए भी दाशनिक विवेचन व्यंग्य तथा उपालस्भ 
द्वारा यह गतिवान बनाया गया है।. इसकी सरसता तथा रुचिरता 
घटना वर्णन में नही वरन्‌ भाव ब्यंजना में ही है। विषय की सरसता 
तो इस विषय पर प्राप्त रचनाओं से स्वतः सिद्ध है। लगभग परचि 
शताब्दियों से यह श्रसंग काव्य का विषय है। आधुनिक वेज्ञानिक 
तथा भौतिकवादी युग सें भी इसका आकषण अक्ष॒ण्ण है । 
रस व्यंजना 

श्रमरगीत का प्रसंग परम्परागत कृष्ण गोपी विरह्‌ को लेकर ही 
अग्रसर होता है। गोपियों के इस प्रवास जनित विरह की व्यंजना 
परिस्थिति तथा काय व्यापार द्वारा अनुभावादि में की गई है। किसी 
भी रस-व्यंजना के लिये उसके स्थायी भाव की व्यंजना आवश्यक 
होती है। भाव-व्यंजना के अन्तगत आल्षम्बन का चित्रण तथा आश्रय 
की चेष्टाओं का वणन रहता है। काव्य शास्त्र के अनुसार इन्हें क्रमशः 
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विभाव तथा अनुभाव की संज्ञा प्रदास को गई है। आलस्बत विभाव 
इन जाग्रत भावों को उद्दीप्त करने बाते साधन उद्दीपन विभाव कहलाते 
हैं। उहदीपन विभाव आल़म्बन से सम्ब्रन्त्रित होने के साथ ही 
परिस्थिति जन्य अथीत्‌ वातावरण सम्बन्धित भी होते हैं। अनुभावों 
का सम्बन्ध आश्रय की शारीरिक चेप्टाओं से हाता है। भावों के पीछे 
आने के कारण हो इन्हें अनुभाव कहा गया है। इनमें साल्विक 
अनुभाव आठ प्रकार के साने गए है। स्तम्भ, स्वेद रोमांच, स्वर 
भंग, बेपुथ (कम्प), बेबण्ये, अश्र और प्रतय । सात्विक भाव आत्मज 
होते है। अर्थात्‌ इन पर आश्र्य का कोई भी वश नहीं चलता। ये 
स्वतन्त्र हैं। कायिक अनुभाव आश्रय की इच्छा के अधीन हैं। यह 
पहले कहा जा च॒का हे कि श्रमरगीत वजिरह काव्य है। इसके आलम्बन 
रस रूप परख्रह्म श्रीकष्ण हैै। उनका मथुर। प्रवास ही ब्रजांगना विरह 
का कारण है। उद्धव का त्रजागमन तथा निगुण ब्रह्म ओर योग 
संदेश उद्दीपन विभाव हैं। नंददास ने रति स्थायी भाव की व्यंजना 
 अनुभावों द्वारा ही प्रस्तुत की है। भाव स्वयं ही व्यंग्य हैं। उसकी 
व्यंजना के लिये कवि की विस्तृत तथा गम्भीर अनुभूति बांछतीय है। 
जब तक कवि स्वयं उस परिस्थिति में पड़कर उसे आत्मसात न करते 
तब तक उसका वशन स्वाभाविक तथा सजीव नहीं हा। सकता | 
नंदशास प्रतिभाशाली कवि होने के अतिरिक्त स्वयं रसक भी थे। 
उन्हें सोन्द्य ओर बिरह का व्यक्तिगत अनुभव था। अतः इनके 
बरणन स्व॒रसपूर्ण हैं। उद्धव के मुख से कृष्ण का नाम सुनकर 
गोपियों के हृदय का रति-भाव उद्दीप्त हो जाता है सात्विक 
अनुभावों द्वारा कवि ने इसका एक चित्र उपस्थित कर दिया है-- 


सुनत स्थाम को नाम, आम ग्रह की सुचि भूली । 
भरि आनन्द्‌ू-रस हृदय, प्रेम-बंली द्रम फूली 
पुलञकि रोम सब अंग भये, भरि आये जल नैन 
कंठ घ॒ुठे गदगद गिरा बोले जात न बैन ॥ 
विवस्था प्रेम की । भं० गी० ३ 


प्रेम की इस परिस्थिति को पूणतः व्यक्त करने के लिये ही रोमांच 
रच॒र भंग तथा अश्रु का वशुन् किया गया है | प्रियतम का साम सुनकर 
ही वे वेसी भाव विभोर हो गई' | उल्लास हृदय में न समाकर अश्रु 


क्‍ाओ पल लबनदरगपता साहा क टि या िपआाा- 
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बन नयन मार्ग से बह निकला, हर्पाबेंग से बे रोमांचित हो गई'। 


प्रेमाधिक्य के कारण कंठ रुँध गया । किन्तु मनमोहन का विषम संदेश 


सुनते ही आशा जनित बह उल्ल्लास नष्ट हो गया। उन्हें कृष्ण का 
रूप स्मरण हो आया। भावना के ग्रवत्न वेग को सँलालने में असमथ 
वे मूच्छित दो गई । उद्धव का कृष्ण-संदेश उनकी विरह्‌ भावना को 
उद्दीपन करने के लिये पर्याप्त है। स्मृति, अतूया ओर देन्च आदि 
गा रस परिपाक में सहायक, भावों द्वारा इसकी व्यंजना की 
गई हे। 


उद्धव का तकपूर्ण विवाद उन्हें शिथिल्न कर देता है। बीहित 
के काग सहृश उनका सन उद्धव के विवाद से भटक कर पुनः कृष्ण 
रूप नोका का अवल्म्बन ग्रहण करता है। काम को एकादश दशाओं 
के अन्तर्गत विरह में संयोग का अनुभव करती हुई वे भाव जगत 
में मानसिक मिलन द्वारा कृष्ण को जपाक्षस्म देने लगीं किन्तु यह 
व्यंग्य ओर उपाल्म्भ पूणो उद्गार उनकी विरह वेदना को कम करने 
की अपेक्षा तीत्रतम बनाने गी सहायक हुए। अम्त में विवश 
गोपियाँ हा करुनामय नाथ हो, ऋष्न, मुरारि! कह कर रोने लगीं । 


खत / 


ददास ने विरद की अतिशयता का वणुत्र भी व्यंग्य रूप में हू 
किया है-- 


उमग्यो जो कोड सलिल, नन असुबन की धारहि । 
भीजत अंबुज नीर, कंचुकी बहुगुन हारहिं ॥भं> गी० 


यह वबणन अश्रमुखी गोपियों का चित्र उपस्थित करने में सम हे । 
गोपियों के प्रेम से प्रभावित डद्धव पूण भक्त बनकर मथुरा लोट रहे 


हें | उद्धव का यह रूप कतबि से एक ही पंक्ति में अंकित कर 


दिया है । 
गोपी गुन गावन लग्यो, मोहन-गुन गयी भूलि | मं० गी० ६६ 


उद्दीपत विभाव 


उद्दीपन रूप में कष्ण के स्थान पर उद्धव आगमन, ज्ञान-च चौ 
तथा अ्रमर-प्रवेश का प्रसंग है। ये समस्त उद्दीपन, आल्षम्बनन श्रीक ष्ण 
से प्रथक्‌ परिस्थिति जन्य हैं। ज्ञान-भक्ति का विवाद बुद्धि प्रधान 
है। इसमें गोषियों को तक का आश्रय लेना पड़ा है किस्तु अश्रमर-प्रवेश 














[ २८६ ] 


विभाव तथा अनुभाव की संज्ना प्रदान पी गई है | आालम्बन विभाव 
वह भाव दे जो आश्रय के मन में प्रसुप्त स्थायी आब को जाम्रत करे । 
इन जाग्रत भावों को उद्दीप्त करने वाले साथन उद्दी पतन विभाव कहलाते 
हैं। उद्दीपत विभाव आल्म्बत से सम्बन्त्रित होने के साथ ही 
परिस्थिति जन्य अथीोत्‌ वातावरण सम्बन्धित भी होते हैं। अनुभावों 
का सम्बन्ध आश्रय की शारीरिक चेप्टाओं से हाता हैं। भाव्रों के पीछे 
आने के कारण हैं अनुभाव कहा गया है। इनमें सात्विक 
अनुमाव आठ प्रकार के माने गए हैं। स्तम्भ, स्वेद रोमांच, स्वर 
भंग, वपुथ (कम्प), वेबण्य, अश्न ओर प्रलथ। सात्विक भाव आत्मज 
होते है। अथीत्‌ इन पर आश्रय का कोई भी वश नहीं चलता। ये 
स्वतन्त्र हैं। कायिक अनुभाव आश्रय की इच्छा के अधीन हैं। यह 
पहले कहा जा चुका है कि श्रमरपीत विरह काव्य है। इसके आलस्बन 
रस रूप परब्रद्म श्रीकष्ण हैं। उनका सथुर। प्रवास ही त्रजांगना विरह 
का कारण है । उद्धव का बत्रजागमन तथा निगुण ब्रह्म ओर योग 
संदेश उद्दीपन विभाव हैं। नंददास ने रति स्थायी भाव की व्यंजना 
 अनुभावों द्वारा ही प्रस्तुत की है। भाव स्वयं ही व्यंग्य हैं। उसकी 
व्यंजना के लिये कवि की विस्तृत तथा गम्भीर अनुभूति बांछतीय है। 
जब तक कवि स्वयं उस परिस्थिति में पड़कर उसे आत्मसात न करनले 
. तब तक उसका वशन स्वाभाविक तथा सजीव नहीं हा। सकता | 
नंदरास प्रतिभाशाली कवि होने के अतिरिक्त स्वयं रसक भी थे। 
उन्हें सोन्द्य ओर बिरह का व्यक्तिगत अनुभव था। अतः इनके 


वर्णन स्वरसपर् हैं। उद्धव के मुख से कृष्ण का सलाम सनकर 


गोपियों के हृदय का रति-भाव उद्दीप्त हो जाता दे सात्विक 
अनुभावों द्वारा कवि ने इसका एक चित्र उपस्थित कर दिया है-- 


सुनत स्याम को जाम, ग्राम ग्रृह्ठ की सुधि भूली । 
भरि आनन्द-रस हृदय, प्रम-बंली द्रम फूली 
पुलकि रोम सब अंग भये, भरि आये जल नैन | 
 कंठ घटे गदगद गिरा बोले जात न ग्रेन ॥ 
विवस्था प्रेम की । भं० गी० ३ 


प्रेम की इस परिस्थिति को पू्णुतः व्यक्त करने के लिये ही रोमांच 
स्वर भंग तथा अश्रु का वशुन् किया गया है। प्रियतम का नाम सुनकर 
ही वे बेसी भाव विभोर हो गई' । उल्लास हृदय में न समाकर अश्र 


१ 
हे 
हट 
| 
। 
| 
| 
। 


श 


५3७७४ 





। श्धय ] 


बन नयन मार्ग से बह्‌ निकला, हर्पाविंग से वे रोमांचित हो गई । 
प्रेमाधिक्य के कारण कंठ रुँध गया । किन्तु मनमोहन का विषम संदेश 
सुनते हो आशा जनित बह उल्लास नष्ट हो गया। उन्हें ऋष्ण का 


रूप स्मरण हो आया। भावना के प्रवल्ल वेग को सँलालने में असमथ 
वे मूर्चिछुत हो गई । उद्धव का ऋष्णा-संदेश उनकी विरह भावना को 
उद्दीपन करने के लिये पर्याप्त है। स्मृति, अछूया ओर देन्य आदि 
संचारी, रस परिपाक में सहायक, भावों द्वारा इसकी व्यंजना की 


गदे हे। 


उद्धव का तकपूर्ण विवाद उन्हें शिथिल कर देता है । वीहित 
के काग सदश उनका मन उद्धव के विवाद से भठक कर पुनः ऋष्ण 
रूप नौका का अवलम्बन भ्रहण करता है। काम को एकादश दशाओं 
के अन्तर्गत बिरद में संयोग का अलुभव करती हुई वे भाव जगत 
में मानसिक मिलन द्वारा अरष्ण को उपाक्षम्भ देने लगीं किन्तु यह 
व्यंग्य और उपालम्भ पूरा उद्गार उनकी विरह वेदना को कम करने 
की अपेक्षा तीत्रतम बनाने में ही सहायक हुंड | अन्त में विवश 
गोपियाँ (हा करुनामय नाथ हो, ऋष्त, मुरारि' कह कर रोने लगीं । 
नंददास ने विरदह की अतिशयता के वर्णन भी व्यंग्य रूप में ही 
केया है-- 


के), 


उमम्यौ जो कोड सलिल, नेन असुवन की धारहिं । 


0.) 


भीजत अंबुज नीर, कंचुकी बहुगुन हारहिं ॥भं? गी० ६१ 


यह वर्णन अश्रुमुखी गोपियों का चित्र उपस्थित करने में समथे हे । 
७ की 0... व के पु | ॥ 0.2 
गोवियों के प्रेम से प्रभावित उद्धव पूर्ण भक्त वन हु मथुरा लोट रहे 
हैं। उद्धव का यह रूप कत्रि ने एक ही पंक्ति में अंकित कर 


दिया हे । 
गोपी गुन गावन लग्यो, मोहन-गुन गयो भूलि । भं० गी० ६६ 


उद्दीपत विभाव 


उद्दीपन रूप में कृष्ण के स्थान पर उद्धव ओाएमन; ज्ञान-चचों 
तथा अ्रमर-प्रवेश का प्रसंग है । ये समस्त उद्दीपन, आलम्बन श्रीक ध्ण 


से प्रथछ परिस्थिति जन्य हैं। ज्ञान-भक्ति का विवाद बुद्धि प्रधान 


कं 


है। इसमें गोपियों को तर्क का आश्रय लेना पड़ा है किन्तु अ्रमर-प्रवेश 











प्रसंग भावात्मक है। रूप तथा व्यापार साम्य के आधार पर ही 
अमर उद्दीपन बन जाता है। रसिक श्रमर को देखकर उन्हें कपटी 
कुब्जा प्रणयी कृष्ण की स्घृति हा आती है। यह स्मृति पीड़ा को 
अधिक तीत्र कर देती है । 


संचारी 

रस परिपाक में संचारी भावों का वर्ग भी काव्य शा्त्र में 
किया गया है। भंवर दूत में भी अनेक संचारियों का वर्णन है। 
ऊपर स्मृति संचारी की चर्चा फ्री जा चक्की दे। निम्न पद में देन्य 
संचारी का वणन किस स्वाभाविकता से किया गया दे 

हमकों पिय तुम एक हू, तुम को हमससी कारि | 

बहुत पाइ के रावरे, प्रीति न ढारो तारि॥ 

एक ही बार जी ॥ भ5 गी०? ३१ 

इन दो पंक्तियों में ही सत्य उद्घाटन के साथ ही अनेक भावों की 
व्यंजना है । एक ओर तो गोपियां खकारण अपनी दीनता प्रकट करती 
हैं। दसरी ओर उनका आग्रह भी कितना स्वाभाविक है। यह सत्य 
है कि कृष्ण को बहुत कुछ प्राप्त हो गया है और उन्हें गोपी स 
करोड़ों नारियाँ मिल सकती है किन्तु गोपियों के लिए तो केबल व 
ही हैं। उनकी दशा जल बिना तड़पती मीन तुल्य हैं। व रस अधीन 
हू, इसीलिए यह देन्य प्रद्शन है। साथ ही वे प्रीति डार को एक 
ही झटके में न तोड़ डालने की प्रार्थना करती हैँ। धीरे-घीर कृष्ण 
का विराग स्वाभाविक बन सकता है. किन्तु एक बार ही दिया हुआ 
यह आधात सहन करने में वे असमथ हैं 


विरह-व्यंजना का एक अन्य रूप भी है जिसमें व्यक्ति पशु 
पक्ती आदि की विकलता का वशुन कर अपने दूख को व्यंजित करता 
है | विरह-ब्यंजना की यह शेली काव्य में अति प्रिय रही हूँ। भंबर- 
गीत की गोपियां भी कृष्ण-विरह में व्याकुल गऊओं का बशान कर 
अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करती हैं-- 
अहो नाथ, अहो रमानाथ, जदुनाथ गुसाई' 
ननन्‍द ननन्‍्दन बिह्राति फिरति तुम बिन बस गाई | 
. काहे न फ्ेरि कृपाल्ष हे गौ ग्वालन सुधि लेह । 
दुख जलनिधि हम बूड़ही, कर अवलम्बन देहु॥..... 
निठुर हुये कहाँ रहे ॥ भँँ० गी० ३० 








' | रष६ | 

बिडराति फिरत तुम बिन बन गाई” द्वारा कबि ने पशु-जगत वी 
मूक व्यथा को मुखर कर दिया है। वाणी हीन पशु भाषा के अभाव 
में अपने भावों को शब्द्‌ रूप में व्यक्त करने में असमथ हो केवल 
शारीरिक किया द्वारा ही अपनी व्यथा प्रच्ट करती है। वे कष्ण 
साथ जहाँ चरने जाती थीं उन्हीं स्थानों पर फिरती हैं मानों कष्ण 
को ढू ढ़ने का अंसफल प्रयत्न करती हों। गऊओं की दयनीय दशा 
का वशुन कर सूर की गोपियाँ भी अपनी पीड़ा का संकेत करती हैं-- 


ऊबो इतनी कहियो जाइ। 

अति क॒श गात भई ये तुस बिनु परम दुखारी गाइ॥ 

जल समूह बरषति दोउ अँखियाँ, हूँकति लीन्हें नाऊँ। 

जहाँ जहाँ गो दोहन कीन्हों, सूघति सोइ ठाऊँ॥ 

परति पछार खाइ छिन ही छिंन अति आतुर हो दीन। 

मानहु सूर काढ़ि डारी हैं बारि मध्य तें मीन । 
सूर पद्‌० ४६७० 


सूर का यह वशन परम्परायत जल-मीन के उपमान को लेकर चला 
है किन्तु इसके साथ ही जो स्वाभाविक वर्णोन है वह इसे केवल्न लीक 
पीटना सात्र ही नहीं रहने देता । 


उपालम्भ तथा व्यंग्य 


त्मनिवेदन तथा देन्‍्य प्रदर्शन से प्रिय को सदय न होते 
देखकर गोपियां खीज उठती हैं। प्रेम की तीत्रता सीधे साथे शब्दों 
के स्थान पर व्यंग्य ओर उपालस्भ का रूप घारण कर लेती हैं। यह 
उपात्नम्भ दो रूपों में मिलता है । एक तो मथुरावासी कृष्ण के प्रति 
दूसरा विष्णु के अन्य अवतारों से सम्बन्धित कृष्ण रूप में । मथुरा 
की राज्य प्राप्ति को लक्ष्य कर वे कृष्ण पर मधुर व्यंग्य करती हैं-- 


कोड कहे अहो श्याम, कहा इतराइ गये हो | 
मथुरा को अधिकार पांइ, महाराज भये हो ॥ मं० गी० ३३ 


“इतराइ गये हो” कह कर नंददास ने वेभव पाकर मानव स्वभाव के 
स्वाभाविक परिवतन की ओर संकेत किया है। महाराज हो जाने 
से ही वे अभिमानवश पूव सम्बन्ध को भुला बैठे हैं । इतराने में एक 
अन्य ध्वनि भी निकलती है कि गोपियों का प्रेम इस भाँति मर्दांध 














[ २६० | 


होकर भुला देना उचित नहीं | वंभव की चमक उन्हें सच्चे प्रेम को 
परख ही नहीं करने देती है। आज परिस्थिति बदल्ल गई है। उन्हें 


उन घटनाओं की स्मृति हो आती है जब गोवधन उठाकर इन्द्र क्रोध 


से कृष्ण ने रक्षा की थी, अनेक राक्ष्सों का संहार कर उनके दख 
ओर भय का विनाश किया था, दावारिनि पान कर जन्‍्हें विषम ज्वात्ता 
में भस्म हो जाने से बचाया था। जब उन्हें इस भाँति विरहागिनि में 
तड़पा-तड़पा कर मारना था तो पहले ही क्‍यों रक्षा की थी। इसी 
समय उनकी विचारधारा बदल जाती है। कृष्ण के सहदृदय ओर रक्षक 
स्वरूप के स्थान पर उनका निष्ठुर रूप आ जाता हँ। गोपियों कृष्ण 
की निष्ठुरता की चर्चा करती हुई परस्पर सान्त्वना देती हैं। कष्ण 
की यह निममता नवीन नहीं हे । व॑ तो सदा से ही दृदयहीन रहे 
हैं। किसी के उपकार अथवा अपकार का विचार किए बिना ही वे 
सदेव ही अपनी हृदयहीनता का परिचय देते रहे हैं। जा जन्म- 
जन्मान्तर से निष्ठुर हैं, उससे क्या आशा की जाय, उनकी तो 
प्रकृति ही ऐसी हे । उसका बुरा क्या मसाननो-- 


इनके निदय रूप में, नाहिन कोड चित्र 
विलग कहा मानिये ॥ भं० गी० ४० 


अ्रमर प्रवेश के पश्चात्‌ का उपालम्भ केवल कृष्ण तक ही 
सीमित नहीं है । अब याग संदेश लाने वाले श्याम उद्धव भी व्यंग्य 


तथा उपालम्भ के लक्ष्य बन जाते हैं। भ्रमर-प्रवेश का प्रसंग भी नंद- 


दास ने विशेष कुशलता से प्रस्तुत किया है। ग्रेम-रंग में रंगी गोपियों 


की श्रेमावस्था देखकर उद्धव मन ही मन उनके चरण रज की कामना 
करने लगे | इसी समय एक अ्रमर गोवियों के पास आकर गुनगुनाने 


लगा। यहां भ्रमर के विषय में नन्‍्दृदास ने एक नवीन कल्पना को 
जन्म दिया। भागवत तथा सूरसागर में श्रमर कृष्ण दूत का प्रतीक 


माना "८ है। किन्तु भवरगीत सें उद्धब का मन ही भमधुकर बन 
गया 


व्थो आनि॥ 





मन मधुकर ऊधो भयौ, प्रथमहि प्रगः 


.. भधुप को मेष घरि ॥ मं० गी० ४५ 


नंददास की इस कल्पना ने प्रसंग में एक नवीनता और सजीवता 
: इत्पन्न कर दी। अ्रमर यहाँ स्पष्टतः कृष्ण रूप धारी उद्धव का प्रतीक 
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बन गया है। उद्धव के रूप के विषय में पहले ही लिखा जा चुका 
है कि कष्ण ने उन्हें अपने अनुरूप सजाकर भेजा था जिससे दूर 

गोपियों को कष्ण का श्रम हो गया था। श्रमर-प्रवेश के पूष 
कष्ण जपालस्म में क्षेवल उनके निष्ठुर रूप को ही लक्ष्य बनाया 
गया था। उद्धव अमी तक व्यंग्य वाणों से सुरक्षित थे किन्तु अ्रमर- 
आगमन के पश्चात्‌ उपालम्भ और व्यंग्य का विषय विस्तृत हो 
गया। कृष्ण की निष्ठुरता के साथ ही उनकी रस लोलुप बृत्ति, उद्धव 
का अवांछित निगु ण॒त्रह्मज्ञान तथा योग संदेश भी व्यंग्य का विषय 
बना | श्यास बरणों पर भी अनेक उद्भावनाएँ की गई' 


अमर के चरणा-स्पशे के विरोध की भावना में मांगवत तथा 
भंवरगीत की गोपियों में अन्तर है। भागवत की गोपियों के समान 
भंवरगीत की गोपियाँ केवल इसीलिए श्रमर को चरण स्पशे से वंचित 
नहीं करतीं कि उसकी मू'छों में सोतों के वक्षस्थल के रपशे से मसल्ली 
बनमाला का पीला कुकुम लगा हुआ है। सपत्नी की इष्यों अन्य 
भावना उनमें इतनी तीज्र नहीं है। श्याम वर्ण भ्रमर को देखकर उन्हें 
स्याम सुन्दर की स्मृति हो आई । लोक प्रसिद्ध उक्ति 'तन मन से 
काले? के आधार पर मनमोहन कृष्ण की कुटिलता स्मरण कर ही वे 
अ्रमर को चरण स्पशे क'ने से रोकती हैं-- 


जिनि परसौ मम पाएँ रे, तुम आनन्दू-रस-चोर । 
तुम ही सों कपटी हुतोी, मोहन नंद किसोर ॥ 
इहाँ ते दूरि हो॥ भं० गी० ४६ 


स्थाम वण पर चुटकी लेती हुईं एक गोपी कहती है - 


कोड कहै री विस्व मांम जेते हैं कारे। 
कपटी, कुटिल, कठोर परम मानस मसि हारे॥ भं० गी० ४७ 


उसका यह विचार अनुभवजन्य है। अक्रर, कृष्ण, उद्धव और यह 
भ्रमर सभी तो इसी लक्ष्य का उद्घाटन कर रहे हैं। “दूध का जला 
मट्टे को भी फूँक फूँक कर पीता है” गोपियों की भी बेसी दशा है। 
कृष्ण वियोग ने उन्हें अधिक सचेत बना दिया है। पूब अनुभव के 
आधार पर वे कहती हैं-- 
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एक स्थाम तन परसि के, जरत आज लों अंग । 
ता पाछे फिरि मधुप यह्‌ लायो जोग-भुजंग ॥ 
कहां इसकी दया ॥ भं० गी> ४७ 


इन पंक्तियों में एक साथ ही कृष्ण, उद्धव तथा अभ्रमर सभी 
की व्यंग्य का विषय बनाया गया है। शुजंग! द्वारा मधुप के जार 
भाव की ओर भी संकेत किया है। श्याम बण वाले सभी व्यक्ति 
दुखदायी ही हैं। श्याम सुन्दर कृष्ण के शरीर स्पश के कारण बे 
विरह व्यथा से संतप्त हो रही हैं। स्याम सखा उद्धव का यह “जोग 
संदेश” उन्तकी पीड़ा को कम करने की अपेक्षा तीत्रतर ही बनाता है । 
उस पर यह काला भंबरा जो उद्धव के योग संदेश को ही प्रति-ध्वनित 
करता जान पड़ता है उन्‍हें अत्यधिक व्यथित कर रहा दे । वण 
साम्य से कृष्ण, उद्धव ओर श्रमर एक ही श्रेणी में आ बेठते हैं। 
उनके कठोर कर्मो' को स्मरण करती हुई गोपियाँ श्रमर के अवगणों 
का उल्लेख करती हुई कहती हैं--है मधुप तुम्हारा मधुकर नाम तो 
साथ क नहीं है क्योंकि तम प्रेमी जनों के वध हेत जोग-गांठ को लिए 
फिरते हो । तुम गठकटे चोर ओर पुष्पों का रुघिर पान करने वाले 
हो । रुधिर पान कियो बहुत के अधर अरुन रंग रात” द्वारा कवि 
एक ओर तो श्रमर की क्ररता का उल्लेख किया दूसरी ओर प्रक्ृति का 
मानवौकरण कर दिया है। इस पंक्ति की व्याख्या डा० दीनदयाल 
गुप्त ने अष्टछाप में की दै--“रुधिर पान कियो बहुत के?!-- इस 
कथन में कवि ने भौँरे के द्वारा पुष्पों का रस चूसे जाने का भाव 
बताया हे। पर इस रुधिर पान शब्दों का प्रयोग पृष्पों को. बनस्पति 
जगत्‌ से उठाकर मानस जगत में ले आता द। शब्दों के ऐसे भाव- 
भरे प्रयोगों से नंददास की उबरा कल्पना शक्ति का तथा प्रकति 
संवेदना का परिचय मिल्ञता है ।" 


उपालम्भ व्यंग्याथ प्रधान होता है। इसमें बाच्याथ की अपेक्षा 
व्यंग्याथें ही चमत्कारपूण होता हे। इसीलिए जो भाव साधारण 
वार्ताल्ाप द्वारा नहीं व्यक्त किए जा सकते वे ही उपालम्भ तथा 
व्यंग्य के द्वारा बड़ी सरलता से प्रकट हो जाते हैं। गोपियाँ भी उद्धव 
के उथले ज्ञान की हँसी उड़ाकर कृष्ण तथा उद्धव के सम्बन्ध पर 


(अकसर नकत «लक तननत-* ना “कक जला लग कधन फेन कपनन्‍ान्‍क, 


१--पु० १३७--नंददास । 


रध्३ ] 


व्यंग्य करती हैं। कुब्जा भी इस रूमय उनके व्यंग्य का लक्ष्य 
बनती हे-- 





कोड करे अद्दो मधुप, स्याम जोगी तुम चेला | 
कुब्जा तीरथ जाइ, करो इन्द्रिन को मेला ॥ 
मधुवन सिधि फैलाइ के आये गोकुल मांहि | 
। इत सब प्रेमी लोग हैं, गाहक तुमरी नाहि 
* पधारो रस राबरे ॥ सं० यो० ४७ 





ज्ञानी गुरु ओर चेलाओं के जीवन-रहरय को प्रकट कर यहाँ उद्धव के 
। ज्ञान-संदेश की उपेक्षा की गई है। जो गुरु उपदेश के अनुसार अपना 
क्‍ चरित्र निर्माण नहीं करता उसके कथन का क्या प्रभाव द्वो सकता है 
इसकी भी एक मलक गोपियों के उपयुक्त, कथन में मिलती है । मथुरा 
में कृष्ण कुषब्जा के साथ आनन्दोपभोग में लगे हैं ओर यहाँ गोपियों 
के लिये योग का संदेश भेज रहे हैं। इस प्रकार के संदेश भेजने 
वाले गुरु ओर संदेशबाहक चेले दोनों का अभिवादन इसी प्रकार किया 
जाता है। इसीलिये समस्त तथ्यों से परिचित गोपियाँ कहती हैं-- 


७७७2७ 











क्‍ को कहै अहो मधुप, साधु मघुबन के ऐसे । 
..... और तहाँ के सिद्ध लोग, हो हैं धों कैसे ॥ 
5 हम ओगुन गुन गहि लेत हैं, मुन को डारत मेटि | 


मोहन निगु न क्यों न द्दोई, तुम साधुन कों मेंटि ॥ द 
गाठि की खोइ के | भँँ० गी० ४८ 


उद्धव कष्ण को निगु ण बताते हुए योग द्वारा उनकी प्राप्ति का उपदेश 
देते हैं। गोपियाँ उद्धव के इस संदेश से कृष्ण के निगु ण रूप हो 
जाने के विषय में कल्पना करती हैं । उनके विचार से उद्धव जेसे साधुओं 
के संसरग में आकर अपने समस्त गुणों को खोकर छी कष्ण निगु ण 
बन गए हैं| निगु श ब्रह्म सम्बन्धी नंददास की इस मौलिक कल्पना 
को पढ़कर हमें सूर का निगु ण रूप-विचार स्मरण हो आता दे। 
उद्धव के निराकार ब्रह्म के संदेश को सुनकर एक गोपी राधा से कहती है- 


मोहन माग्यों अपनो रूप । क्‍ 
०4 कर 0०६ 
क्‍ इहिं त्रज बसत आँचे तुम बेठी, ता बिन उह्ाँ निरूप । 
सूर ४१८८ 
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कृष्ण के निरूप होने की यह कल्पना अत्यन्त सरस तथा अधुर है 
नंददास की कल्पना बुद्धि प्रधान है। सूर की भाव प्रधान | नंददास 
कथन का पाखंडी साधुओं पर व्यंग्य है तो सूरदास की कल्पना अपू्य 
प्रेम की व्यंजक है। 


कष्ण ओर कुब्जा के विडम्बनाप्रण संयोग पर भी वे एक एक 
मीठी चुटकी लेना नहीं भूलतीं | कुबड़ी कुब्जा पर इस अनुग्रह का 
कारण भी कितना व्यंग्यपूर्ण है-- 
गोकुल में जोरी, पाई नांहि मुरारि 
मदन त्रिभंगी आप हैं, करी त्रिभंगी नारि ॥ 
रूप गुन सीस की ॥ भं० गी० ४६ 


उद्धव पर गोपी प्रभाव वर्णन 


उद्धव गोपी वार्ताल्ञाप तथा गोपियों की प्रेम- भक्ति से उद्धव 
बहुत प्रभावित हुए । नंददास ने इस प्रभाव का वशान उद्धव-अभधिलाषा 


तथा उद्धव के मथुरागमन प्रसंग में किया है। उद्धव गोपियों के 


अनन्य प्रेम तथा तन्मयता को देखकर चकित हो गए। उनके प्रेम 
प्रयोधि की पावन जल्धारा में वह स्वतः ही मग्न हो गए। उनका 
हृदय गोपियों को सुल्भ-प्रेमस के आरस्वादन के लिए आतर हो 
गया। वे ब्रजभूषण क्ृष्ण की जन्मभूमि ब्रज के लता गुल्म आदि 
बन जाने की मधुर कल्पना करते हुए मथुरा पहुँचे। ज्ञानी उद्धव 

व पूर्ण भक्त बन गए थे। बौद्धिक ज्ञान को दर छोड़ कर गोपियों 
के मनोभावों के साथ उनके हृदय का एकीकरण हो गया। कृष्ण के 
संदेशबाहक, ज्ञान के प्रचारक ओर योग समर्थक उद्धव गोपी भाव 
से अभिभूत हो कृष्ण के पास मथुरा पहुँचते हैं। नंददास ने उद्धव के 
इस परिवतेन की व्यंजना भाव-चित्र द्वारा की हैं। भक्त उद्धव अब 
गोपियों के अत्यधिक निकट पहुँच चुके थे। उनका तन मन गोपी 
भाव को प्राप्त हो चुका था। इसीलिए क्ृष्ण-द्शेन मिलने पर वे 
गोपियों के सहश ही उनकी निमंमता पर उपालस्भ देते हैं। उद्धव 


. की उपात्षस्भ पूण मुद्रा का एक चित्र देखिए-- 


कुछ निदयता स्थाम की, करि क्रोघित दोउ नैन । 
कछु ब्रज बनिता प्रेम की, बोलत रस भरे बेन 
.. सुनो नंद लाडिले॥ भँ० गी०? ७०. 





सूरदास के द्वितीय संक्षिप्त भ्रमरगीत में उद्धव की प्रेम 
विहलता का चित्रण है । उद्धव की व्याकुज्ञता को देखकर कृष्ण स्वयं 
अप्रने पीताम्बर से उनके अश्र पोंछकर कहते हैं--“भत्ते आए जोंग 
सिखाइ” | कृष्ण के इस कथन में सधुर परिहासः के साथ ही अपार 
संतोष ही. भावना भी निहित दिखाई पड़ती है। नंददास के कृष्ण 
सूरदास के कृष्णु के समान धीर गम्भीर नहीं है। उद्धव का ब्रज-विरह- 
वर्णन उनको बेसुध कर देने के ज्ञिए पर्याप्त है किन्तु अपनी 
! सहज परिहास मावना को थे यहाँ भी नहीं भुज्ा सके । क्षणिक आवेश 
।॒ के पश्चातू तुरन्त ही स्वस्थ होकर वे कहने लगे-- 
। -- +. + : भल्ौ सखा पमण्यों सुधि ल्यावन 
। अवशुन हमरे आनि तहाँ ते लगे बतावन। 





। कऋष्णु का परिहासख व्यधित उद्धव को शान्व करने में असमथ ही 
रहा और ताकिक उद्धव के पूर्ण संतोष तथा भ्रम निवारण के लिए 
। उन्हें अपने स्वरूप का दशेन देना अनिबाये हो गया । 





दाशनिक विचार 


नंदेदास ने मँवरगीत के पृ्र-पक्ष में ही अपने दाशवचिक 
विचारों की विवेचना की है! यह आंश विचार प्रधान हैे। निगुण 
ब्रह्म, ज्ञान, कम, मोक्ष आदि की विस्तृत विवेचना एक ही स्थान 

र उपलब्ध हो जाती है। भँवरगीत का ग्रारम्म ही उद्धव गोपी संवा 

रूप में होता है जिसका विषय निगुण ब्रह्मज्ञान, योग तथा भक्ति 
है। यहाँ ब्रह्म क्रे निगु ण निराकार स्वरूप का खंडन कर सशुण 
साकार रूप की प्रतिष्ठा की गई है। साथ ही ज्ञान, योग आदि के 
। स्थान पर भक्ति को ही ब्रह्म प्राप्ति का एकमात्र सवेंसुलभ साधन 
। माना गया है। उद्धव निगु ण्‌ ब्रह्म के उपासक हैं ओर गोपियाँ प्रेम 
| भक्ति में तल्लीन मुक्ति को भी तुच्छ समझने वाली भगवान्‌ कृष्ण 
के सगुणश रूप की अनन्य उपासिका हैं। उद्धव सर्वप्रथम ज्योति स्वरूप 
परव्म का ज्ञान द्वारा दशेन करने का उपदेश देते हैं-- 


ह वे तुम तें नहिं दूर ग्यान की आखिन देखो। 

अखिल विश्व भर पूरि, ब्रह्म सब रूप विसेलो ॥ 
..... लोह, दारु, पाषान में, जल्न थल माँहि अकाख 
है सचर अचर बरतत सबे, जोति ब्रह्म परकास॥ मँ० गो? ७ 
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ज्ञान-मार्ग में त्रह्म का दशन ज्योति रूप में ही किया जाता है तथा 
योगी परत्रद्म के अन्तर्यामिन स्वरूप का ही आत्मा में साक्षात्कार 
करते हैं। उद्धव भी ब्रह्म की सब व्यापकता का उल्लेख कर समस्त 
सृष्टि में उनके दशन करने को ऋहते हैं। 


कष्ण-सखा उद्धव के प्रथम सम्भाषश को सन कर गापियों 
अबोध की भांति पूछ बेठती 


को न ब्रह्म की जोति ९ ग्यान कासों कहो ऊबो ? 
हमरे सुन्दर स्याम, श्रेम को मारग सूचो॥ मभं० गी८ ८ 


सूर की गोवियाँ भी इसो भांति उद्धव से प्रश्न करती हैं - 


हाँ तुम कहत कोन की बातें । 
अहो मधुप हम समुझति नाहीं फिरि बूकति है तातें ॥ 
सूर ४२४४ 


उद्धव द्वारा प्रतिपादित निगु णु ब्रह्म को गोपियाँ स्वीकार 
नहीं कर पातीं। कष्ण की सगुण-लीला-सुख्न का अनुभव करने 
वाली ग्रोपियाँ उद्धव की इस अटपटी बात पर विश्वास ही नहीं कर 
पातीं | निराकार ब्रह्म के स्वरूप पर अभिश्वास करने का सप्रमाण 
कारण है। बे उद्धव से पूछती ह-- 


जो मुख नाहिन हुतो, कही किन माखन ख्रायी ? 
' पायन बिन गोसंग, कहो को बन बन धायो ? 
आंखिन में अजन दियो, गोवर्धन दियी द्वाथ । 
नंद जसोदा पूत हो कुबर कान्ह बज नाथ । 
सखा सुनि स्थाम के ॥ भं० गी० १० 


सूर की गोपियाँ भी निगु श॒ ब्रह्म का परिचय जानना चाहतीहें। बे 
नंददास को गोपियों की भांति चक्कित होकर प्रश्न ही नही करतीं. किन्तु 
अपने भोलेपन में सब कुछ कह जाती हैं। उनका आश्चर्य उनकी 
स्वाभाविक सरलता में पूर्णतः बिलीन ही जाता है। वे हृठ करती हुई 
नहीं जान पढ़तीं। अपनी जिज्ञासा में भी वे भावनामयी गोपियाँ 
अति भोली हैं-- 
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निरणुन कोन देश को बास्ी ? क्‍ 

मधुकर कहि समुझाइ सोंह दें बूकृति साँच न हाँसी | 

कोहे जनक कीन है जननी, कौन नारि को दासी | 

पक जो का. आप पीली का 

केसे वरन्‌, भेष है कैसी, किहि रस में अभिज्ञाषी ॥ सूर ४२४६ 


अव्यक्त ब्रह्म को ग्रहण करना साधारण ग्रामीण गोपिकाओं का काम 
नहीं, इसको तो सुयोग्य व्यक्ति ही समझ सकता है। ज्ञान द्वारा ब्रह्म 
की प्राप्ति सहज नहीं | ज्ञान मार्ग की कठिनाई का उल्लेख तो आदि 
काल से ही होता आ रहा है| ज्ञान का पंथ कृपाण की तीह्ृषण धार 
दे जिस पर चल सकना अत्यन्त कठिन है। स्वाभाविक अनुरागमयी 
नारियों के ज्षिण तो इस पर चलना असम्मव ही है। अपनी इस 
असमथता को समझकर ही गोपियाँ कहती हैं -- 
ताहि बतावहु जोग, जोग ऊधों जेह्दि पाबी ॥ भँ० गी० १२ 


किन्तु उद्धव इस पर ध्यान दिये बिना ही अपने ही मत प्रतिपादन 
में दत्तचित्त हैं। उनकी इस अपनी ढफली ओर अपना राग? से 
खीज कर सगुण तथा निगुण की तुलना करती हुईं गोपियाँ 
कहती ह-- 

प्रेम पियूषे छांडि के, कौन समेटे धूरि॥ मभूँ० गी० १२ 


परन्तु उद्धव इतनी गरलता से पराजित होने वाले व्यक्ति न थे। बे 
“धूरि! लेकर धूरि क्षेत्र! ओर कम बंधन! की सींमांसा में लग गए। 
अभी तक गोपियाँ स्वाभाविक सरलता द्वारा ही अपनी असमर्थता 
प्रकट कर रही थीं. किन्तु उद्धव की कम-मीमांसा सुनकर अब वे भी 
तक द्वारा ही प्रेम-भक्ति और सगुण ब्रह्म के समक्ष उद्धव के ज्ञान- 
माग ओर निराकार ब्रह्म की अनुपादेयता सिद्ध करने के लिए करटि- 
बद्ध हो गई । इस बाद-विवाद में गोपियाँ भी दर्शोन के उच्च स्तर 
पर पहुँच कर ही उत्तर श्रत्युत्तर देती हैं। सुर की गोपियाँ कभी भी 
इस प्रकार के दाशनिक विवादों में सक्रिय भाग नहीं लेती हैं। नंद- 
दास ने अपनी गोपियों को केवल मात्र ग्रामीण भक्‍त-रूप ही नहीं 
दिया है | बे दृशन के जटिल सिद्धान्तों को सममने वाली पूर्ण पंडिता हैं । 
अपने विवाद द्वारा वे पुष्टि-माग के दाशेनिक सिद्धान्तों का ही प्रति- 
पादन करती हैं। सूरदास में वल्लभाचार्य के सिद्धान्त ढूँ ढने में 
मित्न जाएँ गे। सूर काव्य में मावप्रधान तथा दशन गौण है। नंद- 








[ २६६ | 


ज्ञान-मार्ग में ब्रह्म का दृशन ज्योति रूप में ह्वी किया जाता है तथा 
योगी परत्रद्म के अन्तयामिन स्वरूप का ही आत्मा में साक्षात्कार 
करते हैं। उद्धव भी ब्रह्म की सब व्यापकता का उल्लेख कर समस्त 
सृष्टि में उनके दशन करने को ऋहते हैं । 

कष्ण-सखा उद्धव के प्रथम सम्भाषश को सुत्त कर गापियाँ 
अबोध की भांति पूछ बेठती है-- 


को व ब्रह्म की जोति ? ग्यान कासों कहो ऊथो ? 
हमरे सुन्दर स्याम, श्रेम को मारग सूबो॥ भंँ० गी८ ८ 


सूर की गोवियाँ भी इसो भांति उद्धव से प्रश्न ऋरती हैं - 
हाँ तुम कहत कोन की बातें । 
अहो मधुप हम समुमति नाहीं फिरि बूकति हैं तातें ॥ 
सूर ४२४४ 
उद्धव द्वारा प्रतिपादित निगु ण ब्रह्म को गोपियाँ स्वीकार 


नहीं कर पातीं। कष्ण की सगुण-लीला-सुख का अनुभव करने 
वाली गोपियाँ उद्धव की इस अटपटी बात पर विश्वास ही नहीं कर 


पातीं । निराकार ब्रह्म के स्वरूप पर अभिश्वास करने का सप्रमाणु 
कारण है। बे उद्धव से पूछती हैं-- 


जौ मुख नाहिन हुतो, कहो क्रिन माखन खायी ? 

' पायन बिन गोसंग, कद्दों को बन बन धायी ! 

आंखिन में अजन दियो, गोवर्धन दियो हाथ । 

नंद जसोदा पूत हो कुबर कान्ह ब्रज नाथ। 
सखा सुनि स्थाम के ॥ भं० गी० १० 


सूर की गोपियाँ भी निर्ग॒श ब्रह्म का परिचय जानना चाहतीहें। वे 


नंददास की गोपियों की भांति चक्कित होकर प्रश्न ही नही करतीं. किन्तु 


अपने भोलेपन में सब कुछ कह जाती हैं। उनका आश्यय उनकी 


स्वाभाविक सरलता में पूर्णतः बिलीन हो जाता है। थे हृठ करती हुई 


नहीं जान पड़तीं। अपनी जिज्ञासा में भी थे भावनामयी गोपियाँ 
अति भोली हैं 
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निरगुन कोन देश को बासी ! 
ह सो. ति ३2 किसी 
मधुकर कहि समुझाइ साह दे बूकति साँच न हांसी | 
कोहे जनक कौन है जननी, कोन नारि को दासी। 
कैसे वरन्‌, भेष है कैसो, किदि रस में अभिज्ञाषी ॥ सूर ४२४६ 


अव्यक्त ब्रह्म को ग्रहण करना साधारण ग्रामीण गोपिकाओं का काम 
नहीं, इसको तो सुयोग्य व्यक्ति ही समझ सकता है। ज्ञान द्वारा ब्रह्म 
की प्राप्ति सहज नहीं। ज्ञान मार्ग की कठिनाई का उल्लेख तो आदि 
काल से ही होता आ रहा है। ज्ञान का पंथ कृपाण की तीह्ण धार 
है जिस पर चल सकना अत्यन्त कठिन है। स्वाभाविक अनुरागमयी 
नारियों के लिए तो इस पर चलना असम्भव ही हं। अपनी इस 
झसमर्थता को समझकर ही गोपियाँ कहती हैं-- 
ताहि बताबहु जोग, जोग ऊधो जेह्ि पायी ॥ मँ० गी० १२ 


किन्तु उद्धव इस पर ध्यान दिये बिना ही अपने ही मत प्रतिपादन 
में दत्तचित्त हैं। उनकी इस अपनी ढफली ओर अपना राग? से 
खीज कर सगुण तथा निगुण की तुलना करती हुई ग्रोपियाँ 
कहती है-- द 

प्रेस पियूषे छांडि के, कौन समेटे धूरि॥ मभँ० गी० १२ 


बिक 


परन्तु उद्धव इतनी गरल्लता से पराजित होने वाले व्यक्ति न थे। बे 
“यूरि! लेकर 'घूरि क्षेत्र! ओर कम बंधन! की मींमांसा में लग गए। 
अभी तक गोपियाँ स्वाभाविक सरलता द्वारा ही अपनी असमथ्थता 
प्रकट कर रही थीं. किन्तु उद्धव की कम-सीमांसा सुनकर अब वे भी 
तक द्वारा ही प्रेम-भक्ति और सगुण ब्रह्म के समक्ष उद्धव के ज्ञान- 
मार्ग और निराकार त्रह्म की अनुपादेयता सिद्ध करने के लिए कटि- 
बद्ध हो गई । इस वाद-विवाद में गोपियाँ भी दृ्शन के उच्च स्तर 
पर पहुँच कर ही उत्तर प्रत्युत्तर देती हैं। सूर की गोपियाँ कभी भी 
इस प्रकार के दाशनिक विवादों में सक्रिय भाग नहीं लेती हैं। नंद- 
दास ने अपनी गोपियों को केवल मात्र ग्रामीण भकक्‍त-रूप ही नहों 
दिया है । वे दर्शन के जदिल सिद्धान्तों को सममने वाली पूर्ण पंडिता हैं । 
अपने विवाद द्वारा वे पुष्टि-मार्ग के दाशेनिक सिद्धान्तों का ही प्रति- 
पादन करती हैं। सूरदास में वल्लभाचाये के सिद्धान्त ढूँढने में 


क्र 


मिल्ष जाएँ गे। सूर काव्य में भावप्रधान तथा दृशन गौण है। नंद- - 





[ शध८ | 


दास के भँवरगीत में भावना तथा विचार दोनों का हो संतुलन है । 
भँवरगीत में दाशनिक विचारों की प्रधानता का प्रारम्भ नंददास के 
भँवरगीत से ही माना जा सकता है। सूरदास, परमानन्ददास तथा 
>> क ने अपने श्रमरगीतों में दाशनिक विवेचन को अग्रधान ही 
रखा है । 
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भंवरगीत तथा पुष्टिमाग-ब्रह्म 


पुष्टि मागे के अनुसार श्रीकृष्ण ही पूर्णानन्द स्वरूप पूर्ण. | 
पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं।* वे रस रूप हैं। यद्यपि नंददास ब्रह्म को... 
अजन्मा, अनन्त ओर ज्योति स्वरूप मानकर यांग मर्यादा ओर ज्ञान. ' 
योग पर चल्नकर ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करते हये क्रमशः सालोक्य 
सामीप्य, सारुप्य ओर सायुज्य मुक्ति प्राप्त सें विश्वास करते हूं 
तथापि वे रस रूप परत्रह्म के ही उपासक 8। भगवान्‌ का यह रूप 
प्रेम-मय तथा नित्य है। भक्त रस रूप, परत्रह्म का ध्यान करते हुये 
उनकी लीला-गान में तनन्‍्मय रहते है। गोपियाँ इसी भाव का व्यक्त 
करती हैं-- 
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जोगी ज्योति भजे, भक्त निज रूपदि जाने। 
प्रेम पियूषे प्रगट स्याम्‌ सुन्दर उर आने ॥ भं० गी० १८ 


ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति ही है। शरीर-बारण के 
पश्चात्‌ जीव संसार में भटकता रहता है। बह अति कठिनता से 
ज्ञान प्राप्त कर शुभ कर्मी की ओर अग्नसर हो क्रमशः मुक्ति प्राप्त 
| करता है। क्रमशः मुक्ति का < ह पथ अत्यन्त दृष्कर है। झानी माया 
ममतामय संसार में किसी भी क्षण पथ-अ्रष्ट ह। सकता है. किन्तु 
भक्त अपने को भगवान्‌ के अनुग्रद्द पर छोड़ देता है। इश्वर की 
कृपा से भक्त के समस्त कम (संचित प्रारब्ध और क्रियमाण) 
अनायास ही नष्ट हो जाते हैं ओर उसे सद्यः मुक्त प्राप्त हो जाती 
है। भक्त का साध्य मोक्ष नहीं होता। जीवन मुक्त भक्त मोक्ष की 
अभिलाषा ही नहीं करते वे तो भगवान्‌ की प्रेमा-भक्ति पाकर 
ही कृताथे हो जाते हैं। उन्हें शुभ अशुभ कार्यों की चिन्ता नहीं . 
.. रहती। श्रेम के बिना किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ है। बह जीव 
१०-४० ४०३--अश्रष्ट छाप... द 
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को बन्धन मुक्त करने में असफल है। कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति 
योग (प्रेमयोग) का प्रतिपादन करती हुई गोपियाँ कहती हैं-- 


कम पाप अरु पुन्य लौह सोने की बेरी। 
पायन बन्धन दोड, कोड मानो बहुतेरी ॥ 
ऊँच कम तें स्वर्ग है, नीच कर्म तें भोग। 
प्रेस बिना सब पचि मरे विषय-वासना रोग ॥ 


सखा सुनि स्याम के ॥ भं० गी० १६ 


जगत तथा साया 
जगत के बिषय में ननन्‍्द्दास पुष्टि मागे के अविक्ृत परिणाम 

वाद ही मानते हैं। त्रह्म के सत्‌ अंश से दी जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। 
इसमें चित ओर आनन्दांश का तिरोभाव है। ब्रह्म के सत्‌ अंश से 
उत्पन्न होने के कारण यह सत्य ओर नित्य है। पुष्टि-मार्ग का जगत 
“शंकर! के जगत्‌ के समान माया जनित भ्रम नहीं है। ब्रह्म के सगुण 
स्वरूप को अभिव्यक्ति ही जगत्‌ है। नंददास ने माया के दर्पण 
में प्रतिबिम्ब का सुन्द्र वन किया है। जिस प्रकार दपेण और 
छाया का अस्तित्व है. उस्री भाँति माया के अस्तित्व की सत्यता को 
स्वीकार किया गया है-- क्‍ 

जो उनके गुन नाहि और गुन भए कहाँते। 

बीज बना तरु जसें मोहि तुम कहो कहाँ ते ॥ 

वा गुन की परछाँह री माया दपन बीच । 

गुन ते गुन न्यारे भये अमल वारि मिल्लि कीच ॥ 

सखा सुन स्याम के ॥ भं० गी० १६ 


नंददास ने यहाँ ब्रह्म के सगुण रूप के साथ ही माया के दोनों 
स्वरूपों विद्या माया जो शुद्ध स्वरूपा है ओर भगवान्‌ की ओर भ्रेरित 
करती है तथा अविद्या माया जो जीव को भ्रम में डालकर संसार 
चक्र में घुमाती हैं--का वन कर पुष्टि-माग में श्रह्मीत सिद्धान्त को 
ही प्रस्तुत किया है । 


संसार के दुखों से छुटकारा पाना ही मोक्ष माना जाता है 
इस मोक्ञ-प्राप्ति की दो अवस्थायें हैँ-प्रथम दुख का अभाव द्वितीय 





प 
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नित्य सुख की प्राप्ति ! मोक्ष की चार अवस्थायें मान्री गई है। 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य । वल्तभ सम्प्रदाय में 
सायुज्य की दो अवस्थायें - लयात्मक सायुज्य मुक्तित तथा प्रवेशात्मक 
सायुज्य मुक्ति को स्वीकार किया है। ज्ञानी, भक्त, ज्ञान, कम और 
योग द्वारा संसार दुख से छुटकारा पाता है। यह वेंधी भक्ति कष्ठ 
साध्य है। इससे क्रम मुक्ति द्वारा ल्यात्मक मुक्ति ही प्राप्त होती 
है। यह जीव कृति तथा साधन प्रधान है। मुक्ति-प्राप्ति के लिये 
जीव ही सतत सचेष्ट तथा प्रयत्नशील रहता है । - पुष्ट भक्त प्रश्ु के 
अनुप्रह से पुष्टि-भक्त्ति द्वारा सद्योम्रुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति का 
यह पथ अति सरस तथा स्ंसुल्लम है! पुष्टि भक्ति द्वारा भक्त 
सालोक्य, सामीप्य, सारुप्य ओर सायुज्य में से किसी एक को 
प्राप्त करता हे | 


भँवरगीत में नंददास के मोक्ष सम्बन्धी विचारों पर भी प्रकाश 
पड़ता है। प्रेम भक्ति में विरहासक्त गोपियों की सामीप्य अबस्था 
का वर्णन तन्‍्मयासक्ति में मिज्षता है। बे भाव-जप्त में कृष्ण 
मिल्लन का अनुभव करती हैं-- 


ऐसे में नंदल्लाल रूप नेनन के आगे। 
. आइ गये छवि छाइ, बने बीरे अरु वागे॥ 
ऊधो सो मुख मोरि के, तिन ही सो कहे बात । 
प्रेम अमृत मुख ते चुबत अंबुज-सैन चुचात ॥ भं० गी० २६ 


गोपियों की प्रेमा भक्ति उद्धव के हृदय में लयात्मक मोक्ष की कामरा 


जा्रत कर देती दे। वे ऋष्ण के लीला धाम ब्रज के सागे की घूल, 
अथवा गुल्म, लवा आदि बन जाने की अभिलाषा करते हैं--. 
कि * गे जञ् भूरि दिन रि कक 
अब ही रही ब्रज भूमि की, मारग में की घूरि॥ भं० गी० ६७ 


मे हे ८ क्‍ 
हो हो रहों गुल्म लता, वेली बन माही॥ भं० गी० ६८ 


 श्रद्त भावना 


जीव ब्रह्म की अद्वेतता भारतीय दशेन का मूल है। भंवरगीत 


. में ब्रह्म जीव के इस एकीकरण का भी इल्लेख है। जीवन भुक्त जीव 
का परत्रह्म सें लय हो जाता हे । जल-तरंग बत वे भिन्न होते हुये भी. 
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मूल रूप में एक ही हैं। कृष्ण और गोपी भी दूर रहते हुये भी एक 
हो हँ-- 


मो में उन में अंतरो एकों छिन भरि नाहिं। 
ज्यों देखी मो मांस वे; त्यों में उन मांहिं॥ 
तरंगनि वारि ज्यों ॥ मं० गी० ७७ 


आन | ब् रे 
पूण भक्ति पाकर तो भक्त भगवान्‌ के रोमनरोम में लय हो जाता 
है । लयात्मक मुक्ति का यह स्वरूप निम्न पंक्तियों में स्पष्ट है-- 


रोम रोम प्रति गोपिका, हो रही सांवरे गात | 
कल्प तरोबर सांवरो, त्रज बनिता भई' पात ॥ 
उमहि अंग अंग तें॥ भं० गी० ७२ 


समस्त लोक की मर्यादा को सिटाकर अननन्‍्य भाव से श्रीकृष्ण को 
भजने वाली गो पियों के विवाद के पश्चातू-- 


ब्रह्म अग्नि जरि शुद्ध हो, सिद्धि समाधि लगाइ। 
लीन होइ सायुज्य में जोतिहि जोति समाइ॥ 
भं० गी० १७ 


के सिद्धान्त में विश्वास करने वाले उद्धव को ज्ञान योग की निस्सारता 


स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो गई । वे अपनी बुद्धि विषमता पर स्वयं ही 
श्वात्ताप करने ल्गे-- 


जो ऐसो मरजाद मेटि, मोहन को धाबे। 
क्यों नहिं परमानन्द, प्रेम पदवी को पावें॥ 
ग्यान जे गर सब कमे तें, प्रेम परे है साँच। 
हो नहिं पततर देत हो हीरा आगे काँच ॥ 
* विषमता बुद्धि की ॥ भं० गी० ६४ 


त्रज से लौट कर सूरखागर के उद्धव को भी ऐसी ही अनुभूति हुई । 
माया ममता में डूबी जिन गरोपियों को वे निगुण ब्रह्म का उपदेश 
देने गये थे वे उद्धव से कितनी महान्‌ हैं। इसका अनुभव गोपियों 
से मिलने पर ही हो सका। मथुरा आकर अपनी इस अयोग्यता को 
वे स्वयं ही कृष्ण के सामने सहषे स्वीकार कर लेते हैं--- ढ 











हि, 


एक आँबरो, हिय की फूटी, दौरत पहिरि खराऊँ। 
सूर सकल षट दरसन वे, हों वारहखरी पढ़ाऊ ॥ सर ४७४४ 
५५/ (5. ५ ॥ | कल हे हलक ऐा ० गो पि्‌ कक 
इस भांति भंवरगीत का मूल उद्देश्य सिद्ध होता है। गोपियों की 
पारस-संगति के श्रभाव से उद्धव का लोंह-छदय कंचन बन 
गया । प्रेमरस से उनका द्विघा ज्ञान नष्ट हो गया वे 'ऊधों ते मधघुकरः 
बन गये | 


हो + ए ; कर्क 
उपयु क्त विवेचन से नंददास के दार्शनिक विचारों की स्पष्ट 
कै व् 
रूपरंखा सम्मुख आ जाती है। दशंन से जटिल तथा शुष्क विषय 


0, 
सं 


४ न 


को भी नंददास ने काव्य-कोशल्न द्वारा इतनी चतुरता से व्यक्त किया 


हे कि भंवरगीत का यह प्रसंग विचार-प्रधान होते हये भी नीरस 
होने से बच गया है | 


कला-पक्ष-भाषा 

भावों को अभिव्यंजना का सरलतम साधन भाषा है। भाषा के 
माध्यम से भावाभिव्यक्ति अत्यन्त सहज तथा स्वाभाविक हा जाती 
है । भाषा जितनी ही प्रोढ़ तथा पूण होगी भावों के वहन करने में 
उतनी हो समथ हो सकेगी । भक्ति काल में ब्रज -भाषा भावाभिव्यक्ति 
का साधन थी । ब्रज प्रान्त की बाल-चाल की भाषा होने के अतिरिक्त 


वह काव्य-जग्रत की भी भाषा थी। क्रपारास ने उसे साहित्यिक 


माध्यम के रूप में अरहंण कर १४६८ में हित तरंगिणी की रचना की 
थी। बल्लभ सम्प्रदाय की उत्तर भारत में स्थापना. होने के पश्चात्‌ 
त्रज भाषा कृष्ण चरित्र का माध्यम बनी। ननन्‍्ददास के पूब सूरदास 
परमानन्द्दास आदि ब्रज भाषा में क्ृष्ण-काव्य की सुन्दर रचना 
प्रस्तुत कर चुके थे। अतः नन्ददास को ब्रज-माषा अपने समृद्ध रूप 
में ही प्राप्त हुई जिसे नन्ददास ने और भी अधिक परिष्कत तथा 
माधुयपूर्ण बना दिया । यो तो बत्रज-भाषा अपनी व्यापकता, सौष्ठव 
माधुथ तथा कोमलता के लिए प्रसिद्ध ही थी किन्तु कष्ण-भक्त कवियों 
ने इसे और भी अधिक लचीला, व्यापक तथा सम्ृद्धिशाली रूप 
प्रदान किया।... 


. _ न॑ददास को समस्त रचनाएँ ब्रजभाषा में ही हैं। भँवरगीत जैसा 


कि पूब ही लिखा जा चुका है, नंददास की श्रन्तिम रचनाओं में से 


है। अतः मँवरगीत की रचना तक कवि की भाषा श्रोढ़ और प्रांजल 
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हो चुड्ी थी। भाषा में पूणे निखार आ गया था , सरल्न शब्दों में 
हृद्यगत सूद्म भावों की अभिव्यंजना कल्ा में नंददास पूछे निपुण 
! थे। श्वृगार रस की रचना होने के फलस्वरूप इसमें प्रसाद तथा 
माधुय गुणों का समावेश हुआ है। कण कु टवर्गे, लम्बे समास 
* . थुकत पद तथा संयुक्त व्यंजनों से भाषा को बचाए रखने में कवि 
सवंत्र प्रयत्नशील है | भावों की सुकुभारता के अनुसार ही माषा भी 


सुकुमार हे । 


2 त्बलाचनयकर, 


भंवरगीत के पूव-पक्ष में दाशनिक विवेबन की ही प्रधानता 
है। दाशेनिक विचारों की विवेचना प्रो तथा पांडित्य-पू्ण भाषा में 
हुई है किन्तु जहाँ गोपियाँ तक से हटकर भावमयी बन जाती हैं 
वहाँ सुकुमार भावों की अभिव्यक्ति सरल शब्दावली तथा भाषा के 
लाक्षशिक प्रयोगों द्वारा ही की गई हे। छद्धव के इस कथन में भाषा 
का माधुयें तथा परिस्थिति का चित्रण स्पष्ट दिखाई पड़ता है-- 


ओर काम सब छाँड़ि के, उन लोगन सुख देहु । 
नातरु टूल्यों जात अब ही नेह सनेहु। 
करोगे तो कहा ॥ मँ० गी० ७छर 


भँवरगीत में संस्कृत के तत्सम रूपों का प्रयोग नहीं मिलता 
| है। संस्कृत के तत्सम शब्द घिस घिसाकर ब्रज भाषा के अपने स 
में ढल गए हैं। इस प्रकार ब्रजभाषा में तद्भव रूपों का प्रयोग ही 
प्रचुरता से मिलता है। भँवरगीत में भी ऐसे ही शब्डों का प्रयोग 
मिज्नता है जो त्रजभाषा की ठेठ शब्दावली के अन्तगत आ जाते हैं। 
प्रेम ध्वजा-ग्रेम धुजा। परिक्रमा- परिकर्मा। स्मरण-सुमिरन। 
ज्योति-जोति आदि । इसमें ज्ञ" के स्थान पर ग्याः ओर णः? के 
स्थान पर न? का प्रयोग मिल्लता है जिसका प्रयोग अधिक मधुर है। 
तालव्य 'श? के स्थान पर दन्त्य स? का प्रयोग भी ब्रजभाषा की अपनी 
विशेषता है जो मँवरगीत में मो स्पष्ट लक्षित होती है | ग्यान--ज्ञान । 
लावण्य--लावन्य । विश्व-विस्व। श्याम-स्याम। नाश-नास | 
आह कुशल--कुसल । पे 
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एक आँधरो, हिय की फूटी, दोरत पहिरि खराऊ | 

सूर सकल षट दरसन वे, हों वारहखरी पढ़ाऊँ ॥ सूर ४७४४ 
इस भाँति मंवरगीत का मूल उद्देश्य सिद्ध होता है। गोपियों की 
पारस-संगति के प्रभाव से उद्धव का लॉह-दृदय कंचन बन 
गया । प्रेमरस से उनका द्विंधा ज्ञान नष्ट दो गया वे 'ऊबों तें मधुकरः 
बन गये । 


उपय॒ क्त विवेचन से नंददास के दाशनिक विचारों की स्पष्ट 
रूपरेखा सम्मुख आ जाती है। दर्शन से जटिल तथा शुष्क विषय 
को भी नंददास ने काव्य-कोशल्न द्वारा इतनी चतुरता से व्यक्त किया 
है कि भंवरगीत का यह प्रसंग विचार-प्रधान होते हये भी नीरस 
होने से बच गया हे । 


कला-पक्ष-भाषा 

भावों की अभिव्यंजना का सरलतसम साधन भाषा है। भाषा के 
माध्यम से भावाभिव्यक्ति अत्यन्त सहज तथा स्वाभाविक हो! जाती 
है । भाषा जितनी ही प्रोढ़ तथा पुणे होगी भावों के वहन करने में 
उतनी हो समथ हो सकेगी । भक्ति काल में ब्रज-भाषा भावाभिव्यक्ति 
का साधन थी । त्रज प्रान्त की बाल-चाल की भाषा होने के अतिरिक्त 


वह काव्य-जगत की भी भाषा थी। कछृपाराम ले उसे साहित्यिक 


साध्यम के रूप में प्रहए कर १४६८ में हित तरंगिणी की रचना की 
थी। वल्लमभ सम्प्रदाय को उत्तर भारत में स्थापना. होने के पश्चात्‌ 
ब्रज भाषा कृष्ण चरित्र का माध्यम बनी। नन्ददास के पूष सूरदास 
परमानन्द्दास आदि ब्रज भाषा में क्ृष्णु-काव्य को सुन्दर रचना 
प्रस्तुत कर चुके थे | अतः ननन्‍्ददास को ब्रज-भाषा अपने समृद्ध रूप 
में ही प्राप्त हुई जिसे नन्‍्ददास ने ओर भी अधिक परिष्कत तथा 
माधुयपू्ण बना दिया। थों तो ब्ज-भाषा अपनी व्यापकता, सौष्ठय 
माधुय तथा कोमलता के लिए प्रसिद्ध ही थी किन्तु कष्णु-भक्त कवियों 
ने इसे ओर भी अधिक लचीला, व्यापक तथा समृद्धिशाली रूप 
प्रदान किया । 


..._ लंददास की समस्त रचनाएँ ब्रजभाषा में ही हैं। भँवरगीत जैसा 
कि पूव ही लिखा जा चुका है, नंददास की श्रन्तिम रचनाओं में से 


है। अतः भँवरगीत की रचना तक कवि की भाषा भौढ और प्रॉजल 
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हो चुकी थी। भाषा में पूणे निखार आ गया था « सरत्न शब्दों में 
हृद्यगत सूचरंम भावों की अभिव्यंजना कला में नंददास पूण निपुण 
थे। शगार रस की रचना होने के फल्लस्वरूप इसमें प्रसाद तथा 
माधुय गुणों का समावेश हुआ है। करण कु टवर्ग, लम्बे समास 
युक्त पदों तथा संयुक्त व्यंजनों से भाषा को बचाए रखने में कवि 
सबंत्र प्रयत्नशील है | भावों की सुकुमारता के अनुसार ही भाषा भी 


सुकुमार हे । 


भँवरगीत के पूव-पक्ष में दाश्शनिक विवेचन की ही प्रधानता 
| दाशेनिक विचारों की विवेचना प्रोढ़ तथा पांडित्य-पूर्ण भाषा में 
है किन्तु जहाँ गोपियाँ तके से हटकर भावमयी बन जाती हैं 
वहाँ सुकुमार भावों की अभिव्यक्ति सरल शब्दावली तथा भाषा के 
लाक्षशिक प्रयोगों द्वारा ही की गई हे। उद्धव के इस कथन में भाषा 
का माधुये तथा परिस्थिति का चित्रण स्पष्ट दिखाई पड़ता है-- 


छण] 2०५७ 


और काम सब छाँड़ि कै, उन लोगन सुख देह । - 
नातरु ट्ूव्यों जात अब ही नेह सनेहु। 
करोगे तो कहा ॥ भँ० गी 


भँवरगीत में संस्कृत के तत्सम रूपों का प्रयोग नहीं मिलता 
है। संस्कृत के तत्सम शब्द घिस घिसाकर त्रज भाषा के अपने स 
में ढल गए हैं। इस प्रकार ब्रजभाषा सें तद्भव रूपों का प्रयोग ही 
प्रचुरता से मिलता हे। भँवरगीत में भी ऐसे ही शब्जों का श्रयोग 
मिल्लता दे जो त्रजभाषा की ठेठ शब्दावल्ली के अन्तगंत आ जाते हैं। 
प्रेम ध्वजा-प्रेम धुजा। परिक्रमा- परिकर्मा। स्मरण-सुमिरन । 
ज्योति-जोति आदि । इसमें ज्ञ" के स्थान पर ग्याः और गण 
स्थान पर 'नः का प्रयोग मिलता है जिसका प्रयोग अधिक मधुर है। 
तालव्य 'शः के स्थान पर दन्त्य स? का प्रयोग भी त्रजभाषा की अपनी 
विशेषता है जो मँवरगीत में भो स्पष्ट लक्षित होती है | ग्यान--ज्ञान । 
लावए्य--लावन्य । विश्व--विस्व | श्याम-स्यथाम। नाश-नास | 
कुशल--कुसल | मा 
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किया गय। है। पूर्वी हिन्दी के कुछ रूपों का प्रयाग अवश्य मिथ 
जाता है-- 
_ नीके हैं बलवीर जू बोलति बचन रसाल ।* 
बहुत पाइ के रावरे प्रीत न डारो तोरि ।* 
इनके निदय रूप में नाहिन कोड चित्र ।* 


विदेशी शब्द 

अरबी फारसी के विदेशी शब्दों का प्रयाग अपवाद-रूप में ही 
मित्षता है | नंद्दास की भाषा के विषय सें नंददासख की ग्रन्धावली की 
भूमिका में शुक्ल जी लिखते हँ-“नंददास की भाषा में विद्देशी 
शब्दावली का ए% प्रकार से पूर्ण बहिष्कार मिल्ता हैँ। फारसी तथा 
अरबी के बहुत ही थोड़े तदूभव शब्द प्रयत्नपू्वंक खोजने पर ही कवि 
की कृतियों में निकाले जा सकते हैँ ओर बे भी ऐसे रूप में प्रयुक्त हुए 
हैं कि उनकी व्युत्पत्ति से अपरिचित साधारण पाठक को उनके विदेशी 
“होने का भान भी नहीं हाता ।* इस प्रकार कवि ने भाषा की शुद्धता 


का पूर्ण विचार रखा है। उसने ब्रज बाली के प्रचलित तथा घरेलू 


शब्दों के प्रयोग से भाषा को सप्राण तथा सरस बनाया है। भाषा 
भावावेश के समय बॉलचाल की सरल भाषा तथा लाक्षशिक ग्रयांगों 
द्वारा ही भाव प्रकट किए गए हैं । व्यंग्य प्रधान होने के कारण सूरदास 
के समान ही नंददास ने व्यंजना का आश्रय अहण किया है। अतः 
नंददास ने पद-योजना पर भी विशेष ध्यान दिया है। एक एक पद 


ढूढ़ हू ढ़ कर इस प्रकार जड़ दिया गया दे जिससे यह सरल तथा 


निरलंकारिक भाषा हृदय के सूक्म्मतम भावों को व्यक्त करने में पूर्ण 
समर्थ हो सकी हे । 
मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 
मुहावरे तथा कह्दावर्तों का प्रयोग भाषा को अधिक लोचदार 
१--पंक्ति १८ नंददास--शुक्ल जी 
30 अका आओ 54 5 व 
हक शक३ 3 5... 
४--४० ११३--नंददास ग्रन्थावली--प्रथम संस्करण १६४३ 


बनाता दे । लाक्षणिक अभिव्यंजना के लिए यह अति आवश्यक है। 
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भँवरगीत में मुझवरों तथा कथावतों का प्रयोग भावना की तीत्रता को 
प्रकट करने के लिए ही हुआ है-- द 


का प्रेम पियूषे छाड़ि के कोन समेटे धूरि'* 

क्‍ दुरि दुरि बन ओर, कहा हिय लौन लगाबौ* 
छुघित आस मुखकाढ़ि३ 

क्‍ फाटि हियरों चल्‍्यी ०" 

जबहिं लो बाँधी मूठी" 

घर आयो नाग न पूजहीं बॉबी पूजन जाहिं ।* 








अलकार 

द काव्य सें अलंकारों का प्रयोग दो दृष्टिकोणों से होता है। 

. अथम साव-व्यंजना के निमित्त, द्वितीय चमत्कार प्रदर्शन के निमित्त । 
कुशल कवि अधिकांश रूप में अल्ंकारों का अ्रयोग प्रथम विचार से 
ही करता है । अलंकारों के चमत्कारिक प्रयोग की रुचि रीविछाल्न में 
ही अधिक दिखाई पड़ती है । नंददास ने अलंकारों का प्रयोग भाषा 
तथा भाव दोनों को ही उत्कष प्रदान करने के लिये किया है। नंददास 
ने शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग किया है। शब्दा- 
लंकारों में पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास का सुन्द्र प्रयोग मिलता 
है। छेकानुप्रास की छटा स्थान-स्थान पर दिखाई पड़ती है। अनुप्रास 
के सरल, स्वाभाविक प्रयोग से भाषा के नाद सोन्‍्दर्य में भी वृद्धि 


अर्थालंकारों के अन्त्ग त कवि ने साम्यमूलक - उपमा, उत्प्रेज्षा, 
रूपक, संदेह, स्मरण, प्रतीप आदि अलंकारों का ही अधिक प्रयोग 
किया है । भँवरगीत में अलंकारों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। 
यहाँ भाव व्यंजना पर हो विशेष ध्यान दिया गया है। भँवरगीत का 
मुख्य अलंकार रूपक है जो स्वतः ही स्थान स्थान पर आ गया है-- 
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प्रेम पियूषे छाड़ि के कोन समैंह ध 

वा शुन की परल्ादहू री माया-दपन बीच * 

प्रेम-अम्नत मुख वें श्रवत्त, अंबुज-नंन चुचात 
 दुख-जल निधि हम बूड़ही कर अवलबन दे 


तापाछे फिरि मधुप यह लायी जोग-सझुजंग " 

दुविधा-रस उपजाइ के, दुखित प्रम आनन्द * 
ग-चटसार 

कुब्जा तीरथ जाइ, करो इन्द्रिन को सेला* 


छ्न्द 
हुई है। पहले छुन्द 


« हि 


“भअ्रमरगीत की रचना मिश्रित छुन्दों में हु 
में अिलोकी और दोहे का सम्मिश्रण है ओर अन्त में दश मात्राओं 
की टेक है। शेष छन्दों में रोल्ा के दो चरणों के पीछे एक दोहा है 
ओर अन्त में दश मात्राओं की टेक दे ।”' मँवरगीत में प्रयुक्त 
दोहा रोला और दश मात्रा के टेक वाले छन्द के विषय में विद्वानों 
में मतभेद दै। भँवरगीत की भूमिका में श्री विश्वस्भरनाथ ने इसे 
नंददास का मौखिक प्रयोग माना है।"? डा० दीनदयाल् गुप्त के 
विचार से इसी छन्द का प्रयोग सर्वप्रथम सूरदास ने दान लीला वशुन 


सहमत हं। नंददास ग्रन्थावली में वे लिखते है, 'कदाचित्‌ इस अपूब 

छन्द का प्रयोग सर्वप्रथम सूरसागर में हुआ है ओर उसी के अनु- 

करण में कवि ने इस छन्द' की रचना की । किन्तु यह कहना पड़ेगा 
१--पंक्ति ५८ 

| २-- » छैप 
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द 2 *) १४८ 
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कि उसके प्रयोग में श्री उसने रोले के समान ही अद्वितीय सफलता 





डर १ 


पाई है। इस छन्द के अन्त में आमने वाल्ली देख मात्राओं की भिन्नार्थी 
टेक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य संपादित ऋरती है। उसमें कवि दोहे 
ओर रोले के भावों का निचोड़ रख देता है।" उपयुक्त उद्ध रणों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि भंवरगीत में प्रयुक्त छन्द नंददास का यद्यपि 
मोखिक प्रयोग नहीं है किन्तु छनन्‍्द की ख्याति ओर लोकप्रियता का 
श्रेय नंद्दास को ही दिया जायेगा ! 


संगीतात्पमकता द | 
अष्टछाप के समस्त कवियों ने कृष्ण-कीतन को प्रमुख रूप 
से ग्रहण किया है। इनकी रचनाएं कृष्ण मंदिर में होने के कारण राग 
रागनियों में बंधी हैं। नंददास भी सूरदास की भांति ऋष्ण-मूर्ति के 
सम्मुख कीतेन किया करते थे। गान विद्या में निपुण होने के कारण 
ये भाषा को श्रुतिमधुर, प्रवाहपूण और संगीतमय बनाने में सफल 
हुए हैं। मुक्तक पदों में संगीत द्वारा भाव-व्यंजना अति सनोरम हो 
जाती है। नंददास ने शब्द चयन में इन बातों का विशेष ध्यान रखा 
है। पद-रचना के सौष्ठव के कारण ही “नंददाख जड़िया' कहलाते 
हैं। यद्यपि इनका यह स्वरूप रासपंचाध्यायी से अधिक प्रखर है। 
पद-रचना के सोष्ठव के कारण के 
.. नंददास के पूबे हिन्दी साहित्य में सूरदास, परमानन्दंदास 
तथा तुलसीदास की श्रमरगीत सम्बन्धी रचनाएं उपलब्ध थीं। सुर- 
दास तथा नंददास के श्रमरगीतों के कथानकों का विस्तृत तुलनात्मक 
अध्ययन भी पीछे किया जा चुका है। परमानन्द्दास ने अ्रमरगीत 
पर न दो स्व॒तन्त्र ग्रन्थ लिखा है. न सुरदास के सहृश विस्तृत वर्णन 
ही प्रस्तुत किया है। परमानंद्दास के अ्रगरगीत सम्बन्धी पदों में 
दाशनिक तत्वों का मी अधिक विवेचन नहीं है। उनकी गोपियाँ भाव- 
मग्ना विरहिणी हैं। तुलसीदास की गोपियों के विषय में भी यही 
कहा जा सकता है । अतः काव्यगत तुलना के लिए भी सूरदास का 
संक्षिप्त श्रमरगीत ही लिया जा सकता है। सुरदास के संक्षिप्त 
भ्रमरगीतों में नंद्दास के अमरगीतों के सम्रान नतो कथा का ही 
विस्तार है और न भावात्मक स्थलों का सम्यक्‌ चित्रण है। प्रबन्धा- 


नि ाा“ं॥४४७७३ 


१-पृ० ११४--नंददास ग्रन्थावली । 
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त्मकता यद्यपि दोनों में है किन्तु भंवरगीत में जितना प्रवाह है 
उतना सूरदास की रचना ( संक्षिप्त अमरगीतों में हे ) में नहीं मिलता। 
दार्शनिक विचारों का प्राधान्य दोनों ही में है किन्तु नंददास में 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत तथा व्यवस्थित रूप में मिलता है। नंद- 
दास ने दशन के शुष्क तथा नीरस सिद्धान्तों का निरूपण काव्यमय 
सरसता तथा रोचकता से किया है। भावों की अभिव्यक्ति में सूरदास 
की अपेक्षा नंददास की गोपियाँ अधिक चतुर हैं। उनमें हृदय के 
सदृश बुद्धि-पक्ष भी प्रधान है। फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि दाशंनिक विवाद की श्रेरणा सूरदास से ही नंददास ने ग्रहण 
की है। सुरदास की विरह व्यंजना यद्यपि परम्परागत उपमानों तथा 
प्रतीकों से युक्त है किन्तु उनको व्यंजना शैली विदेशी प्रभाव से 
सर्वथा अछूती हे किन्तु ननन्‍्ददास के विरह-वर्णन में सफी प्रभाव 
की भलक दिखाई पड़ती है-- ह द 


कोउ कहे रे मधुप, कौन तुम कहे मधुकारी | 
लिये फिरत मुख जोग गाँटठि प्रेमी वधुकारी ॥ 
रुधिर पान कियो बहुत के, अधर अरुन रंग रात । 
अब जज में आये कहा, करन कोन को घात ॥ 
जात किन पातकी ॥ भं० गी० ४२ 


यह पद्‌ काव्य कोशल के विचार से कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो 
किन्तु खज्ञगर रस के अन्तर्गत रुधिर पान की भावना विदेशी प्रभाव 
ही माना जायेगा। भारतीय पद्धति इस ग्रकार के वर्णन को प्रोत्साहन 
नहीं देती | भँवरगीत में इस प्रकार का वर्णन अपवाद्‌ मात्र ही समभा 
जायेगा । क्‍ क्‍ 
सूरदास ने गोपियों की बविरह व्यथा का विस्तार से वर्णन 
किया उनके विरह-बशणुन में जो गम्भीरता और संबेदनात्मक कसक 
भरी दे वह नंददास के भंबरगीत में दुलभ है। सूरदास ने बिरह की 
एक दशा तथा विप्रल्लस्थ के संचारी भावों पर अनेक सुन्दर पद 
. लिखे हैं। | सूरदास का भ्रमरगीत विरह का एक अथाह सागर है 
_ जिसमें गोपियों के अन्तराल की अनन्य पीड़ा तरंगित हो रही है। 
भविष्य के कबियों में सूर से इसी भावुकता को प्रहण किया है जबकि 
नन्‍्ददास ने उन्हें तकपुण दाशेनिक विवाद का मार्ग दिखाया | 
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है बह 


भविष्य में इन्हीं आधारों पर कुछ अ्मरगीत भाव प्रधान तथा कुछ 
दशन प्रधान हो गये हैं। 





भंवरगीत का स्थान 


। भाव, भाषा. रचना विस्तार तथा विभिन्न भावों की काव्यमयी 

। अभिव्यक्ति के विचार से सूरदास का अश्रमरगीत (सम्पूण) नन्‍्दृदास 

« के भंवरगीत से अधिक उच्च कोटि का है किन्तु केवल पद-लालित्य 

॥ भ ए न रे 

| ओर भाषा माघधुय की दृष्टि से नन्‍्ददास का स्थान सूर से ऊँचा हो 

: जाता है । नन्‍्ददास के भँवरमीत को अपनी विशेषताओं के कारण 
काव्य-जगत में एक उच्च स्थान प्राप्त हे । 


हरिराय 


हरिराय जी को अमरगीत परम्परा के अन्तगत मानने का 

मुख्य कारण उनकी रचना सनेह लीला?" है। यह १२३ दोहों की 
लघु रचना है | कथानक के विचार से हरिराय सूरसखागर की अपेक्षा 
भागवत से अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने उद्धव-नन्द यशोदा सेंट 
का भी विशेष वन किया है। उद्धव नंद यशोदा के समक्ष ही ऋष्ण 

क्‍ का संदेश सुनाते हैं । गोपियों के सम्मुख उद्धव अत्यधिक अल्पभाषी 
बन जाते हैं। उद्धव के संदेश में ज्ञान योग की विस्तृत चर्चा नहीं 
मिलती । पूर्ण ब्रह्म को साधना द्वारा भजने का संकेत मात्र है। किन्तु 
दरिराय की गोपियाँ सुरदास की ग्रोषियों के सदश ही मुखर हैं। 
उद्धव के अद्दैतवाद की ओट में वे उन्हें खूब बनाती हैं-- 


पठए आये कोन के कोन मित्र को जानि। 
इहा तुम्हारी कौन सो कहो कोन पहिचान ॥ ६४ ॥ 


सनेह लीला में यद्यपि भ्रमर-प्रवेश का उल्लेख नहीं है किन्तु भ्रमर 
व्याज से उद्धव तथा कृष्ण पर व्यंग्य करने से गोपियाँ चूकती नहीं 
हैं। भ्रमर रूप तथा काये साहश्य से उद्धव तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण 


पर व्यंग्य करती हुईं कहती हैं-- 


तन कारो सन साँवरो कपटी परम पुनीत | 
मधुकर लुबधे वास के निमल एक के मीत ॥ ६६॥ 


'३०+-ककेननन+ न तन जनम जअममनजाक के. 


१--ना० प्र० सभा ' 
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व्मकता यद्यपि दोनों में है किन्तु भेंवरगीत में जितना प्रवाह है 
उतना सूरदास की रचना ( संक्षिप्त श्रमरगीतों में ) में नहीं मिलता। 
दार्शनिक विचारों का प्राधान्य दोनों ही में है किन्तु नंददास में 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत तथा व्यवस्थित रूप में मिलता है। नंद- 
दास ने दर्शन के शुष्क तथा नीरस सिद्धान्तों का निरूपण काव्यमय 
सरसता तथा रोचकता से किया है। भावों की अभिव्यक्ति में सूरदास 
की अपेक्षा नंददास की गोपियाँ अधिक चतुर हैं। उनमें हृदय के 
सदृश बुद्धि-पक्ष भी प्रधान हे। फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि दाशंनिक विवाद की प्रेरणा सूरदास से ही नंददास ने प्रहण 
की हैे। सुरदास की विरह व्यंजना यद्यपि परम्परागत उपमानों तथा 
प्रतीकों से युक्त है किन्तु उनको व्यंजना शेंली विदेशी प्रभाव से 
सवंथा अछूती हे किन्तु नन्‍्ददास के विरह-वर्णन में सफ्री प्रभाव 
की भलक दिखाई पड़ती है-- े 


कोउ कहे रे मधुप, कौन तुम कहे मधुकारी। 
लिये फिरत मुख जोग गाँठि प्रेमी वधघुकारी ॥ 
रुघिर पान कियी बहुत के, अधर अरुन रंग रात | 
अब ब्रज में आये कहा, करन कोन को घात ॥ 
जात किन पातकी ॥ भं० गी० ५२ 


यह पद काव्य कोशल के विचार से कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो 
किन्तु खज्ञार रस के अन्तगेत रुधिर पान की भावना विदेशी प्रभाव 
दी माना जायेगा। भारतीय पद्धति इस प्रकार के वन को प्रोत्साहन 
नहीं देती । मँवरगीत में इस प्रकार का वर्णन अपवाद मात्र ही समझा 
जायेगा। 

. सूरदास ने गोपियों की बिरह व्यथा का विस्तार से बर्णन 
.. किया उनके विरह-वशुन में जो गम्भीरता और संबेदनात्मक कसक 

भरी है वह नंद॒दास के भंवरगीत में दुलभ दै। सूरदास ने विरह की 
एक दशा तथा विग्नलस्म के संचारी भावों पर अनेक सुन्दर पद 
लिखे हैं। सूरदास का अ्रमरगीत विरह का एक अथाह सागर है 
जिसमें गोपियों के अन्तराल की अनन्य पीड़ा तरंगित हो रही है। 
भविष्य के कवियों में सूर से इसी भावुकता को ग्रहण किया है. जबकि 
नन्‍्ददास ने उन्हें तकेपुं दाशेनिक विवाद का मार्ग दिखाया । 











अत अलकलरा न 
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भविष्य में इन्हीं आधारों पर कुछ अमरगीत भाव प्रधान तथा कुछ 
द्शन प्रधान हो गये हैं। 


भंवरगीत का स्थान 


भाव, भाषा. रचना विस्तार तथा विभिन्न भावों की काव्यमयी 
अभिव्यक्ति के विचार से सूरदास का अमरगीत (सस्पूण) नन्ददास 
के भंवरगीत से अधिक उच्च कोटि का है किन्तु केवल पद-लालित्य 
और भाषा माधुये की दृष्टि से नन्‍्ददास का स्थान सुर से ऊँचा हो 
जाता है । नन्‍्ददास के मँवस्मीत को अपनी विशेषताओं के कारण 
काव्य-जगत में एक उच्च स्थान प्राप्त है । 


हरिराय 


हरिराय जी को अमरगीत परम्परा के अन्तगंत मानने का 
मुख्य कारण उनकी रचना 'सनेह लीला?" है। यह १२३ दोहों की 
लघु रचना है । कथानक के विचार से हरिराय सूरखागर की अपेक्षा 
भागवत से अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने उद्धव-नन्द यशोदा मेंट 
का भी विशेष वन किया है। उद्धव नंद यशोदा के समक्ष ही ऋष्ण 
का संदेश सुनाते हैं। गोपियों के सम्मुख उद्धव अत्यधिक अल्पभाषी 
बन जाते हैं। उद्धव के संदेश में ज्ञान योग की विस्तृत चर्चा नहीं 
मिलती । पूर्ण ब्रह्म को साधना द्वारा मजने का संकेत मात्र है। किन्तु 
हरिराय की गोपियाँ सुरदास की ग्रोपियों के सदृश ही मुखर हैं। 
उद्धव के अद्दैतवाद की ओट में वे उन्हें खूब बनाती हैं-- 


पठए आये कौन के कौन मित्र को जानि। 
इहाँ तुम्हारी कौन सो कहो कोन पहिचान॥ ह४॥ 


सनेह लीला में यद्यपि अ्रमर-प्रवेश का उल्लेख नहीं है किन्तु अमर 
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व्याज से उद्धव तथा ऋष्ण पर व्यंग्य करने से गोपियाँ चूकती नहीं 
हैं। भ्रमर रूप तथा कार्य साहश्य से उद्धव तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण 
पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं-- 


तन कारो मन साँवरो कपटी परम पुनीत | 
मधुकर लुबधे वास के निमख एक के मीत ॥ ६६॥ 


>०रअमल-ककमक्‍कीननी तक 


१--ना०» प्र० सभा | 





अवायकमकार सा ! 








[ ३१० | 
ध्रभ्य भक्त कवियों के सहश हरिराय जी ने भी ध्यन्त में सगगा भक्त 
का ही प्रतिपादन किया है | कृष्ण स्वयं गापी-प्रेम का ही भक्ति की 
सच्ची कसौटी मानते है। अन्तिम छन्द १९३ में रचना को महत्व 
प्रदान करने के निमित्त ही उद्धव गोपी कथा मद्दिमा कही गई हे । 


नहीं | गोपियाँ उद्धव के उपदेश को अस्त्रेकृत करने के लिए किसी 
भाँति के तक जाज्न में नहीं पसती। सनेह लीला को अन्य विशेषता 
इसकी प्रबन्धात्मकता है। कथा-क्रम का निर्बाह इसमें सचारु रूप से 
मिलता है । रचना का कल्लात्मक स्वरूप महत्वपृर्ण नहीं है। समस्त 
टृष्टिकोणों से रचना साधारण कोटि की ही मानी जा सकती हे । 


सनेह लीला भावना प्रधान रचना हैं। इसमें तक को स्थान 


गोरा कवि 
परमसातत्तरद दास 


आचाये वल्ज्ञभ के शिष्य परमानन्ददास ने सुरदास की भाँति 
ही कृष्ण चरित सम्बन्धी अनेक पद्‌ रचे हैं। इनकी रचना 'परमानंद्‌ 
सागर! का उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने भी किया 
है। डा० दीनदयाल गुप्त ने परमानन्द के काव्य का विशेष रूप से 
_ सार्मिक अध्ययन कर इनके वर्य विषय एवं विभिन्‍त असंगों की 
एक सूची ग्रकाशित की दै। काठ्य परिमाण के अनुसार उन्‍हें सूर 
तथा नन्ददास के पश्चात्‌ इनका स्थान निधोरित किया है ओर 
काव्यकत्ा की दृष्टि से वे इन्हें द्वितीय स्थान देते हैं। डा० गुप्त के 
अनुसार परमानन्दास ने भँवरगीत सम्बन्धी अनेक भन्द्र पद लिखे 
हैं। श्रमरगीत के पद्‌ विरह वर्शान के अन्तगंत आते हैं। इसका 
विवेचन करते हुये उन्होंने लिखा है, परमानन्ददास ने कृष्ण चरित्र 
के कथानक भाग को नहीं लिया है। इसीजिये उनके विरह के पद 
सुरसागर के क्रम के अनुसार नहीं है। बेसे परस्पर गोपी वार्ताल्लाप 
तथा गापी उद्धव संवाद को प्रगटठ करने वाले अनेक पद उनके 
काव्य में हैं जिनमें त्रजजनों की विकत्न बेदना का चित्रण है ।* 


... परमानन्द सागर अभग्रकाशित रचना है। इसी कारण इसके 
अध्ययत का सम्यकू अवसर नहीं मिल सक्रा,ल सहृदय परमानन्द 


(कक ाह20 3 समा 3... पाती सलवार 
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[ ३११ | 
के काव्य का उचित रूप में आस्वादन ही कर सका। डा० गुप्त को 
रचना अष्टलछाप द्वारा ही परमाननद के काव्य पर विशेष प्रकाश 


. डाला गया है। डा० गुप्त ने वियोग श्ृगार के अन्तगंत परमानन्द 


के तीस पदों को उद्धृत किया है। इनमें से कुछ विरह व्यंजना 
उद्धव आगमन के पूर्व से सम्बन्धित हैं। अन्य का सम्बन्ध गोपी- 
उद्धव-संम्वाद से है । पूण रचना सम्मुख न होने के कारण परमानंद्‌ 
के मँवरगीत सम्बन्धी पदों का यथा तथ्य विवेचन असम्भव हे। 
किन्तु जो पद्‌ अष्टद्भाप में उद्धू व किये गए हैं उन्ते अनुखार यह्‌ 
कहा जा सकता है कि परमानन्ददास ने विरह की समस्त दशाओं 
एवं प्रवास विरह की दश स्थितियों का मार्मिक वन किया है। 
प्रमानन्द्दास की भाव-व्यंजना और कल्पना सूरदास से होड़ करती 
जान पड़ती है । विरह विकल गोपी की चिन्ता एवं सूच्छो-दो 
विरह दशाओं का चित्रण परमानन्ददास ने निम्न पद में किया है-- 


रैनि पपीहा बोल्यो री माई, 

(रे हि 40 / | कि थ 
नींद गईं चिता चित बाढ़ी सुरति सथाम को आईं। 
सावन मास देखि वरषा रितु हों उठि आंगन धाई । 
गरजत गगन दामिनी दमकत तामें जीड उड़ाई । 
राग मल्लार कियो जब काहू सुरली मधुर बजाई, 
बिरहिन विकल दास परमानन्द धरनि पड़ी मुरमकाई।* 


गोपियों की इन्हीं दो दशाओं का चित्रण सूर ने लगभग इसी 
रूप में किया है--.. का 8 
बहुरि पपीहा बोल्यो माई... 
लीद गई चिता चित बाढ़ी, सुरति स्याम की आई | 
सावन मास मेघ की बरषा, हों उठि आंगन थाईं। 
चहूँ दिसि गगन दामिनी कोंधित तिहि जिय अधिक डराई . 
काहूँ राग मलार अल्ाप्यो, मुरज्षि मघुर सुरगाई। 
सूरदास विरहिनि मइ व्याकुल धरनि पड़ी मुरमाई॥* 


ऋष्णु-विरह में व्याकुल गोपियाँ प्राति क्षण ऋष्ण का ही ध्यान 
करतीं उनकी ही चर्चा में समय बितातीं किन्तु जब धीरे-धीरे भुवन 
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[ ३५१२ | 


भारकर पश्चिम में अपना मुंह छुपा लते आर ग्वाल बाल ग्रोचारण 
से लोटने लगते उनके हृदय में अतीत के थे दिन भ्ूूम उठते जब 
कृष्ण इसी समय मुरली बजाते आया करते थे--गापियों को वे सुखद्‌ . 
घण स्मरण हो आते ओर वे कह उठती--- 


यह विरियाँ बनतें आबते 
दूरहि तें बर वेनु अधर घर बारम्बार बजावते 
कबहुक केहु भांति चतुर चित अति ऊँचे सुर गावते। 
कबहुक ले ले नाऊँ मनोहर घोरी थघेतु ब॒लावते। 
यह मिस नाउ सुनाय श्याम घन मुरछे मनहि जगावते । 
आगम सुख उपचार बिरह जुर बासर अंतर नसावते | 
रूचि रुचि प्रेम पिया सेन दे क्रम क्रम बलिहि बढ़ावते 

. परमानन्द प्रभु गुन निधि दरसतु पुनि पथ प्रगट करावते | 


संध्या का मनोरम दृश्य सुर की गोपियों में भी इस प्रकार की भावना 
जाभ्मत करता है। वे भी परस्पर यही कहती हैं-- 


इहिं बिरियाँ बन तें त्रज आवत | 

दूरहि त॑ वह बेनु अधर धरि, बारम्बरर बजावत ॥ 
कबहुंक काहूँ भांति चतुर चित अति ऊँचे सुर गाबत । 
कबहुँक ले ते नाम मनोहर, धौरी घेनु बुलावत ॥ 
इहिं विधि बचन सुनाइ स्याम घन मुरछे मदन जगावत 
आगम सुख उपचार बिरह जुर, वासर झ्रत नस्रावत ॥ 
रूचि रूचि प्रेम पियासे नैननि क्रम क्रम बलहि बढ़ावत। 
सूर सकल रसविधि सुन्दर घन, आनंद प्रगट करावत ॥ 


 डा० दीनदयात्न गुप्त ने यह पद गुण कथन के उदाहरण 

स्वरूप उद्धत किया है। भेरे विचार से यह स्मृति जामत कर देता 

है ओर स्मृति स्वरूप हो वे प्रिय के गुणगान करने लगती हैं। स्मृति 

रूप में डा० गुप्त ने दो पद्‌ उद्धत किए हैं| प्रथम की टेक हैं--.. 

हरि तेरी लीला की सुधि आवति। 

दूसरे पद में अवसर विशेष-धटना विशेष का उल्लेख है-- 

१--पृ० ७२४--अ्रष्ट छाप क्‍ 
२--पद ३८१६-नसूरसागर_ 
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३१३ | 
मोहन वह क्‍यों प्रीति विसारी । 
कहत सुनत समुकत उर अ'तर दुख लागत है भारी । 
एक दिवस खेलत वन भीतर बेनो स॒हना संवारी। 
बीनत फूल गयो चुमि कंटक ऐसी विथा बिथारी । 


हम पर कठिन हृदय अब कीनों लाल गोबरधन धारी, 
परमानन्द बलबीर बिना हम मरत विरह की जारी ।* 


सूरदास ने भी स्मृति रूप में अनेक पद लिखे हैं। कृष्ण की एक एक 
लोलायें अजज विरदिणियों का जीवन प्राण है ।* 


विरह दशाओं के अतिरिक्त परमानन्ददास तथा सुरदास. के 
विरह की स्थितियों के ब्शन में भी अपूब साम्य दिखाई पड़ता है। 
बिरह की एक वह अवस्था जब बविरहिणी को ऐसा जान पड़ता 
मानो वह अग्नि में भस्म हुई जा रही है। काव्यशास्त्र में इसे 
संताप? की संज्ञा दी गई हे। परमानन्ददास को गोपियाँ इसी 
स्थिति 


हो ७ कस 


हरि बिनु बेरनि रेनि बढ़ी । 

हम अपराधिनि निठुर बिधाता काहे को संबारि गढ़ी । हे 

तन मन जोबन वृथा जातु है विरहा अनल डढ़ी, 

नंद नंदन को रूप विचारत निसि घर होरि चढ़ी। 

जिदि गोपाल मेरे बस होते सौ विद्या न पढ़ी, 

परमानंद स्वामी न मिले तो घरते भल्ी मढ़ी।* 

सूरदास की गोपियाँ भी संवाप की इसी विषम स्थिति में पड़ी 
तड़प रही हैं-- 

हरि बिनु बरिनि नींद बढ़ी । 

हों अपराधिनि चतुर बिधाता, काहें बनाइ गढ़ी ॥ 

तन मन धन जोवत सुख संपति बिरहा अनल डढ़ी। 

नंदनंदन को रूप निहारति, अह-निसि अटा चढ़ी॥ 

जिहि गुपाल मेरें बस होते, स्रो विद्या न पढ़ी । 

सूरदास प्रभु हरि न मिलें तो, घर ते भत्नी मढ़ी ॥४ 
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संताप, असौष्ठब, ऋशता आदि स्थितियों के अतिरिक्त प्रकृत चित्रण 
आदि में मी परमानंद ओर सूरदास एक ही सह दिखाई पढ़ते हैं। 


अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव व्यंजना में परमानंददास सूर से ' 


पीछे नहीं हैं। इस साम्य के अतिरिक्त दोनों की अपनी विशेषता है। 
परमानंद सागर के प्रकाशित हो जाने पर परमानन्द के व्यक्तित्व का 
(हे सह कर ५ के 
पूण दर्शन सम्भव है ओर तब परमानंददास निश्चय ही प्रमुख एवं 
श्रेष्ठ श्रमर गीतकारों में स्थान पा सकेंगे । 
रहीम 


रहीम ने भ्रमरगीत पर स्व॒तन्त्र रचना नहीं की है | कुछ स्फुट 


छन्द ही रचे हैं। रहीम रत्नावली में इस प्रसंग के कुछ बरवे उपलब्ध 


हैं। मुक्तक तथा अत्यन्त अल्प होने के कारण इसमे कथानक का 

विकास, साम्प्रदायिक सिद्धान्त तथा दाशनिक विचारां--याग तथा 
की | रू रे ९०. 

भक्ति के निमित्त तके आदि का अभाव पूर्णतः स्वाभाविक ही है। 


रहीम के इन बरवे में गोवियों की मनोभावना का सरल तथा सुन्दर 


चित्रण मिलता है। समस्त बरवे गोपी कथन रूप में ही उपलब्ध हैं। 
उद्धव की उपस्थिति का ज्ञान गोपियों के वार्तालाप से ही होता है। 
गोपियाँ ऋष्ण के मित्र उद्धव से कहती हैं--हम तो कृष्ण को स्वप्न में 
भी नहीं भुला सकती फिर तुम कूठा विश्वास देकर उन्हें हमारे हृदय 
से क्‍यों निकालना चाहते हो । उद्धव के संदेश में कितना कपट है 
उसे वे भल्नीमाँति जानती हैं। वे समभती हैं कि उद्धव जो कुछ 
कह रहे हैं. उसमें सत्यता का अंश नहीं, निगु ण ब्रह्म द्वारा उन्हें सुख 


की प्राप्ति नहीं हो सकती ओर न उनकी बिरह व्यथा ही शान्त हो 


सकती है। अपने अनन्य ग्रेम की दुह्दाई देती हुई थे कहती हैं-- 
कह्दा छत हो ञ्घौ दे परतीति । क्‍ 
सपनेहू नहिं बिसरे, मोहनि मीति ॥ (रहीस रत्नावली ४३) 


अं 


ऊष्ण श्रम के अटपटे सागे को अपना कर वे पहले ही लोक मर्यादा 
तथा जीवन की व्यावहारिकता को छोड़ चुकी थीं। इस समय तो 
कृष्ण-श्रेम में अनुरक्त गोपियों के पास उनका हृदय भी नहीं जिसे वे 


व्यवहार के नाते ही कुछ दिनों के लिए क्ृष्णस्वरूप निर्मुण ब्रह्म. 
के पास भेज दें। अतः वे उद्ध व में उपदेश को व्यावहारिक रूप देने 


पः : म॒ हे लो गी हें 
पूर्णतः अखमथ हैं। वे ऋष्ण की निर्मेमता को भी सममभती हैं। श्याम 
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कितने निर्मोही और भूठे हें किन्तु वे विवश हैं। अपनी निष्ठुरता में 
भी कृष्ण उनहे हृदय सें ही निवास करते हँ-- 


निरमोही अति भूठो साँवर गात | 
चुभ्यो रहत चित कौधो जानि न जात ॥४३ 


प्रियतम की कठोरता उसे प्रिया के हृदय से खींचकर दूर करने में 
असफल ही रहती है । उसकी स्मृति हृदय मैं एक टीख उत्पन्न करती 
है। स्मृति में अतीत साकार बन उठता है। रहीम की गोपियों की भी 
यही दशा हे। आज उन्हें अतीत चलचित्र सा दिखाई पड़ रहा है| 
निर्मोही कष्ण से प्रेम सम्बन्ध जोड़ने के निमित्त उन्हें कितना कुछ 
सहना पड़ा | कुल की मर्यादा ओर लोक लज्जा का त्याग, स्वजनों 
का क्रोध जिसके लिए हँसते हँसते स्वीकार किया वही मनमोहन अब 
हाथ छुड़ा कर अतल्लग हो गए -. 


ल्‍ सास ननद गुरु पुरजन रहे रिसाय। 
मोहन हू अस निसरे हे सखि हाय || ७५ 


जी बन की इतनी विडस्बनापूर्ण पराजय में उन्हें कष्ण का रवार्थी रूप 
ही दिखाई देता है। यह स्वाथवृत्ति मानव में ही नहीं पशु पक्षियों में 
भी है। मंजुलकंठी कोकिला और ऋष्ण के व्यवहार में कितना सास्य 
है | मुरली की मधुर तान सुनाकर सुध बुध हर लेने वाले मनमोहन का 
। कपट व्यवहार कोयल् के सदृश ही है। बेचारा भोला काग अपने 
अख्डों के भ्रम से मोहबश कोयल के अण्डों को सेता है किन्तु निर्मोही 
कोकिल-बाल कब उसके प्रेम को समझ सके हैं-कष्ण भी तो ऐसे 
ही हैं उनका कया विश्वास किया जाय -- 





मुझ्ति मघुप कोकिल की यह रस रीति | 
सुनहु स्याम की सजलनी का परतीति॥ ८८ 





स्र॒ एक बरवे में रहीम ने अनेक भावों को भर दिया है। ऋष्ण का 

पालन पोषण नंद यशोदा ने अपना ही पुत्र समझ कर किया था 
डे बिक कप रु 

किन्तु बड़े होने पर वे बसुदेव देवकी के पुत्र बन त्रज से सम्बन्ध 


ही तोड़ बेंठे । माता-पिता के साथ जिनका यह व्यवहार है वे गोपियों 
के साथ क्या करेंगे ? उनका विश्वास ही क्या? इसमें एक ओर 
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संताप, असोष्ठव, कशता आदि स्थितियों क आंतिरिक्त प्रकृत चित्रण 
आदि में भी परमानंद ओर सूरदास एक ही सह दिखाई पढ़ते है। 


अतः यह स्पष्ट हो जाता दे कि भाव व्यंजना में परमानंददास सूर से ' 


पीछे नहीं हैं। इस साम्य के अतिरिक्त दोनों की अपनी विशेषता है। 
परमानंद सागर के प्रकाशित हो जाने पर परमानन्द्र के व्यक्तित्व का 
पूरा दर्शन सम्भव है ओर तब परमानंददास निश्चय ही प्रमुख एवं 
श्रेष्ठ भ्रमर गीतकारों में स्थान पा सकेंगे । 


रहीम 


रहीम ने भ्रमरगीत पर स्वतन्त्र रचना नहीं की है । कुछ स्फुट 


छन्द ही रचे हैं। रहीम रत्नावली में इस प्रसंग के कुछ बरवे उपलब्ध 


हैं। मुक्तक तथा अत्यन्त अल्प होने के कारण इसमे कथानक का 


_ विकास, साम्प्रदायिक सिद्धान्त तथा दाशनिक विचारों--याग तथा 


भक्ति के निमित्त तके आदि का अभाव पूर्णतः स्वाभाविक ही है। 
रहीम के इन बरबे में गोपियों की मनोभावना का सरल तथा सुन्दर 
चित्रण मिलता है। समस्त बरवे गोपी कथन रूप में ही उपलब्ध हैं। 


उद्धव की उपस्थिति का ज्ञान गोपियों के वार्तीलाप से ही होता है। 


गोपियाँ ऋष्ण के मित्र उद्धव से कहदती हैं--हम तो कृष्ण को स्वप्न में 
भी नहीं भुज्ञा सकतीं फिर तुम कूठा विश्वास देकर उन्हें हमारे हृदय 
से क्‍यों निकालना चाहते हो | उद्धव के संदेश में कितना कपट है 
उसे वे भल्लीमाँति जानती हैं। वे समभती हैं कि उद्धव जो कुछ 


कह रहे हैं. उसमें सत्यता का अंश नहीं, निगु ण्‌ ब्रह्म द्वारा उन्हें सुख 
की प्राप्ति नहीं हो सकती और न उनकी बिरह व्यथा ही शान्त हो. 


सकती है। अपने अनन्य प्रेम को दुह्माई देती हुई वे कहती है-- 
क्द्दा 8 ह्दो ऊ्धौ दे परतीति । 
सपनेहू नहिं बिसरे, मोहनि मीति ॥ (रहीम रत्नावली ४३) 


कृष्ण श्रेम के अटपटे मांगे को अपना कर वे पहले ही लोक मर्यादा. 
तथा जीवन की व्यावहारिकता को छोड़ चुकी थीं। इस समय तो 


कृष्ण-प्रेम में अतुरक्त गोपियों के पास उनका हृदय भी नहीं जिसे वे 


व्यवहार के नाते ही कुछ दिनों के लिए क्ृष्णस्वरूप निगुण अब . 


के पास भेज दें। अतः वे उद्ध व में उपदेश को व्यावहारिक रूप देने 


हि आल है 2 है 
पूणातः असमथ हैं। वे ऋष्ण की निर्ममता को भी समभती हैं। श्याम ह 
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कितने निर्मोही और भूठे हैं किन्तु वे विवश हैं। अपनी निष्ठुरता में 
भी कृष्ण उनहे हृदय में ही निवास करते हैँ-- 


निरमोही अति झूठी साँवर गात | 
चुभ्यो रहत चित कोधी जानि न जात ॥४३ 


श्रियतम की कठोरता उसे प्रिया के हृदय से खींचकर दूर करने में 
असफल ही रहती हे । उसकी स्मृति हृदय सें एक टीख उत्पन्न करती 
है। स्मृति में अतीत साकार बन उठता है। रहीम की गोपियों की भी 
यही दशा है। आज उन्हें अतीत चलचित्र सा दिखाई पड़ रहा है । 
निर्माही कष्ण से प्रेम सम्बन्ध जोड़ने के निमित्त उन्हें कितना कुछ 
सहना पड़ा | कुल की मयादा ओर लोक लड्जा का त्याग, स्वजनों 
का क्रोध जिसके लिए हँसते हँसते स्वीकार किया वही मनमोहन अब 
हाथ छुड़ा कर अतल्लग हो गए --- 


सास ननद्‌ गुरु पुर्जन रहे रिसाय। 
मोहन हू अस निसरे हे सखि हाय ॥ ७४५ 


जी वन की इतनी विडस्बनापूर्ण पराजय में उन्हें ऋष्ण का रवार्थी रूप 
ही दिखाई देता है। यह स्वाथवबृत्ति मानव में ही नहीं पशु पक्षियों में 
भी है। मंजुलकंठी कोकिला और कृष्ण के व्यवहार में कितना साम्य 
है । मुरल्ली की मधुर तान सुनाकर सुध बुध हर लेने वाले मनमोहन का 
कपट व्यवहार कोयल के सद्श ही है। बेचारा भोला काग अपने 
अण्डों के भ्रम से मोहबश कोयल के अण्डों को सेता है किन्तु निर्मोही 
कोकिल-बाल कब उसके प्रेम को समझ सके हैं-- कष्ण भी तो ऐसे 
ही हैं उनका क्‍या विश्वास क्रिया जाय-- 


समुझि मधुप कोकिल की यह रस रीति। 
सुनहु स्याम की सजजनी का परतीति॥ ८८ 


इस एक बरखबे में रहीम ने अनेक भावों को भर दिया है। कृष्ण का 
पालन पोषण नंद यशोदा ने अपना ही पुत्र समझ कर किया था 
किन्तु बड़े होने पर बे बसुदेव देवकी के पुत्र बन त्रज से सम्बन्ध 
ही तोड़ बैठे | माता-पिता के साथ जिनका यह व्यवहार है वे गोपियों 
के साथ कया करेंगे ? उनका विश्वास ही क्या? इसमें एक ओर 
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तो क्रष्ण की स्वार्थ-ब्ृत्ति पर व्यंग्य किया गया हे ओर दूसरी ओर 
गोपियों की निपट निराशा की स्थिति दिखाई पड़ती है जहाँ पहुँच 
कर व्यक्ति कुछ कह सकने में पूर्ण असमथ हो जाता है। वह अपना 
दुख भी ऐसे व्यक्ति के सम्मुख नहीं व्यक्त करना चाहता जो उसे 
समम न सके । जहाँ सान्‍्त्वना के दो कोमल शब्द भी न मिल सकें। 
वहाँ हृदय की पीड़ा का उद्घाटन कष्ट को बढ़ाने वाला ही होता 
है । गोपियाँ मी अन्त में यही कहती हैं- 


विरहिन सब भाखत अब जनि रोय। 
पीर पराई जने तब कहु कोय॥ ७६ ॥ 


इसी भाव से मिलता हुआ एक अन्य दोहा भी रहीस ने 

कहा है-- 

रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय । 

सुनि अठलै हैं लोग सब बांटि न लेहें कोय ॥ 
उद्धव के प्रति भी कुछ इसी प्रकार अठलाने का भाव गोपियों को 
दिखाई पड़ता है । जहाँ सहानुभूति का अभाव हां! वहाँ दुख का 
वर्णन व्यथ है। जो दूसरे की पीड़ा को समझता ही नहीं, बहां हृदय 
की बात कहना भी मूखंता ही है। गोपियाँ इस तथ्य से भल्ी भाँति 
परिचित हैं। 

सूरदास तथा तुलसी आदि आदि के सदृश रहीम ने भी 

रूप रस पान करने वाले नयनों की विकलता का वर्णन कई बरवे सें 
किया दै ,* कृष्ण से बिछुड़ कर नेत्र अति विकल हैं--वे उफ्रक-उम्रक 
कर द्वार ही पर जा लगते हैं - 

उम्रकि उक्रकि चित दिन दिन हेरत द्वार। 

जब ते बिछुरे सजनी नंद कुमार ॥ ६७ ॥ 
बिरह व्यथा के अन्तर्गत उद्दीपन विमाव का व्शन भी इन बरी में 
मिलता है। बसंत का आगमन विरदिणी गोपियों की पीढ़ा को 
१नयोहि मीत बिन देखे छिन न सुहात। डा द 
. पल पल भरि भरि उलमभत हग जल जात ।। ५७ ।। 

जब ते बिछुरे मिलवा कहु कस चेन। 
रहत मरयौ हिय साँसन अंसुबन चैन ।॥। ५८ ॥। 
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प्रोर भी तीत्र बना देता है। प्रकृति का मसनमोहक रूप--शीतल मंद 
सुगन्ध समीर--तथा दिशाओं को मुखरित करती हुईं कोयल की 
संजुल कूक उनके हृदय की हूक बन जाती है-- न्‍ 


दिख विद्सान करत ज्यों कोयल कूक। 
चतुर उठत है त्यों त्यों हिय में हक ॥ ६४ ॥ 


यहाँ “चतुर' सम्बोधन द्वारा वे उद्धव को अपनी पीड़ा की अनुभुति 
कराना चाहती है। जो मूख है वह दूसरे की पीड़ा को क्‍या सममत 
सकेगा किन्तु जो चतुर है वह विरहिणी-ब्यथा की कल्पना तो कर ही 
सकता हे । 


संसार का नियम है, व्यक्ति आता और चत्ना जाता है, ओर 
जीवन का व्यवहार पूववत्त चलता ही रहता है किन्तु उनमें वह 
उल्लास ओर आनन्द नहीं होता जो प्रियतम के निकट होने पर 
सुलभ है । बसंत आगमन के साथ ही होली का मादक त्योहार आ 
जाता है | घर-घर ढोल और मंजीरे बज उठते हैं, सुहागिनें नवीन 
उल्लास में भर जाती हैं ढिन्तु त्रज की दशा ही भिन्न है। केशर और 
अबीर की धूल उड़ाने तथा रंग से गलियों को भर देने वाले कृष्ण 
के अभाव में होली की पवित्र अग्नि दावार्नि के सदृश कष्टकर तथा 
भयंकर जान पड़ती है। प्रति पर्व पर गोपियाँ आठ आठ आँसू रोती 
है। किन्तु ऋष्ण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्‍हें सबसे 
अधिक दुख तो इसी बात का है कि इतने निकट रह कर भी वे दर्शन 
से वंचित है । 

“हरि न मिलत बसि मेरे यह अफसोस? ॥६८॥ 


सूरदास तथा ननन्‍्द्दास आदि की गोपियों के समान ही रहीम 
की गोपियाँ भी इस विरह के मूल में कुब्जा प्रणय को ही पाती हैं। 
इसीलिए ये ऋष्ण से कुछ नहीं कहना चाहतीं। उपात्षम्भ भी तो उसे 
ही दिया जाता है जिस पर अपना स्वत्व हो। जब कृष्ण अपने रहे 
ही नहीं तब उपालस्भ का मूल्य दी कितना ? ओर वह दिया भी 
किसे जाय-- 


काह कान्ह ते बहनों सब जग साखि | 
कौन होत काहु के, कुबरी राखि॥८४॥ 











[ रेश८ | 
परिस्थिति को समभते हये भी इस ओर निराशा में गोपियां को आशा 
की एक ज्ञीण किरण दिखाई पड़ती थी । कुब्जा के साथ ६ सही कभी 
तो कृष्ण दर्शन की असिलाषा पूर्ण हो सकेगी विन्‍्तु उद्धव का कटु 
संदेश तो उनके हृदय को खंड खंड कर देता है 


मिलनि न बनि हैं भाखत इन इक टूक। 
भए सुनत ही हीय के अगनित टूक ॥६१॥ 


कृष्ण संदेश सनाकर उद्धव मथरा लोट जाना चाहते हैं। 
ऐसा जान पड़ता है कि उद्धव के इस संदेश को सनकर गोपियाँ 


प्रियतम कृष्ण के मित्र उद्धव से ही पुनः दशन देने की ग्राथना करती 
ह--उद्धव के पुनः दर्शन हारा वे कृष्ण के कुशज्ष समाचार को ठीक 
से जान सकेगी ओर उद्धव उन्हें कुल्ल अवधि बता देते ह जिसे सुन 
कर गोपियों को कृष्ण की दी हुई अवधि स्मरण हो आती है-- 


जान कहत हो ऊर्षों अवधि बताइ । 
अवधि-अवधि लों दुस्तर परत लखाइ ॥६०॥ 


उद्धव की बताई अवधि भी कृष्ण -कथन के सहृश ही दस्तर जान 
पड़ती है। सम्भवतः उद्धव के पुनः आगमन के आग्रह से वे अपने 
हृदय को प्रिय संदेश द्वारा ही सान्त्वना देना चाहती है किन्तु 
अवधि” शब्द उन्हें पुनः कृष्ण की स्पृति दिला कर विकल कर देता 
है। अतः सधुरागमन के अब्सर पर गोपियाँ एक लघु संदेश देकर ही 
अपनी भावनाओं को व्यक्ष्त करती हैं --- 


बत्रजवासिन के मोहन जीवन प्रान। 
ऊधी यह संदिसवा अकह' कहान ॥४६॥ 


इस अल्प संदेश में गोपियों ने अपनी समस्त पीड़ा को भर 
दिया है। जो कथा अपनी गस्भीरता और तीज्ता में अकथनीय 
है उसे उद्धव से कहकर कथनीय कैसे बनाया जा सकता है। अनु- 
भूति अनुभव की वस्तु है, वशन की नहीं | उनके तो क्ृष्ण ही जीवन 
 आण हैं जिनके बिना वे निर्जीब देह का भार ही लिए बिचरती हैं। 


रहीम ने भ्रमरगीत प्रसंग के लिए बरवे जेसा छोटा छुन्द 
चुना है जो श्रगार रस के लिए पूण उपयुक्त है। ये लघु छन्द भी 


के 


। भाव व्यंजना में अपूर्व हैं। रहीम ने जो कुछ इनमें कह दिया है किसी 
» बड़े छुन्द में यह सम्भवतः इतना प्रभावोत्पादक न बन पड़ता । 


रहीम को भाषा ऋवधी होते हुए भी रामचरित मानस की 
| भाषा से भिन्न है। तुलसीदास ने जिस साहित्यिक तथा ग्रांजल 
ल्‍ अबधी का प्रयोग किया रहीम की ग्रामीण ग्रोषियाँ उसमें अपने 
क्‍ भावों को किस प्रकार व्यक्त कर सकती थीं। रहीम का कुकाव 
जायसी की पद्मावत में प्रयुक्त अबधी की ओर ही है। संस्कृत 
के तत्सम शब्दों के अभाव में भी रहीम की भाषा भाव-भार वहन 
करने के लिए पर्याप्त प्रोढ़ है। इनकी भाषा का विशेष गुण उसकी 
सरलता तथा स्वाभाविकता है। यह कृत्रिम अलंकार से रहित अपने 
स्वाभाविक रुप में ही प्रभावशाली है । रहीम ने अनुगप्रास के अति- 
रिक्त अन्य अलंकारों की ओर रुचि नहीं दिखाई हे। फिर भी पाठक 
गोवियों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते में समथ है| 


है 


रसखान 


रसखान गोसाई' विट्ठल्ननाथ के शिष्य थे जो क्ृष्ण-प्रेम की 
अनुभूति से रसखानि बन गए। कृष्ण-भक्ति सरिता हिन्दू मुखलमान 
का भेद नहीं मानती, यह वह पावन गंगा है जिसमें स्नान कर सभी 
नवजीवन, नव स्फूर्ति को प्राप्त करते है। रसखान की आत्मा ने भी 
इस भक्ति-गंगा में स्नान किया था ओर तबड्जनित आनन्दानुभूति 
को व्यक्त करने का प्रयत्त किया था। रसखान भक्त थे गायक नहीं | 
अतः इन्होंने अपने उद्गारों को पद्‌ रूप में न रख कर कवित्त खबेयों 
का ही परिधान पहनाया। संगीत के अभाव में मार्मिक भावों को 
व्यंजना के लिए कवित्त सबेया ही उययुक्त है। सम्भवतः रीतिकाल 
में इसकी लोकप्रियता का यही कारण हो। ऋष्ण भक्तों के समान 
रसखान ने भी श्रमरगीत प्रसंग पर कुछ स्फुट कवित्त सबेये रचे 
हैं। यद्यपि इसकी संख्या अत्यल्प है किन्तु अपनी भाव-व्यंजना में 
ये अपूब हैं। उद्धव के योग संदेश को अस्वीकार करती हुई गोपियों 
का यह कथन उद्धव के प्रति उपहासपू्ण होने के साथ ही सरस तथा 
 सा्मिक भी है । कक 





हुक 


जडकदकड 


|, ॥ 
॥॥ 


लाज के ज्षेप चढ़ाय के अंग पची सब सीख को मंत्र सुनाइ के। 
गारुड़ है ब्रज लोग थकयों करि औषधि बासुक सोंह दिवाइ के। 
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ऊधो सा को रखखानि कद जिन चित्त धरणों तुम एते उपाइ के। 
कारे बिसारे को चाहें उतारयों अरी बिस बाबरा राख लगाय के। 
॥१२॥ 


मलुकदास 

नागरी प्रचारिणी सभा को सन १६४१ को अ्रप्रकाशित खोज 
रिपोट में मलूकदास कत ऊथों पचीसी का डउललख मिलता हे। 
इसका रचना-काल तथा लिपि-काल अज्ञात हैँ | पंडित रामचन्द्र शुक्ल 
ने मलूक रास का जन्म संवत्‌ १६३१ माना दै। डा० रामकुमार वो 
ने भी हिन्दी साहित्य के आलोच नात्मक इतिहास में मलूकदास का 
यही जन्म संवत्‌ तथा जाति खन्नी मानी है । डा० रामकुमार वर्मा ने 
मलूकदास की रचनाओं के अन्तर्गत 'रामावतार लीला? को भी माना 
है। किन्तु श्री परशुराम चतुर्वेदी ने “उत्तरी भारत की संत परम्परा? 
के अन्तगंत मलूकदास नाम के कई व्यक्तियों को स्त्रीकार किया है । 
उन्नके विचार से-- 

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम | 

दास मलूका कहि गहे सबके दाताराम | 
कहने वाले मलूकदास संत मलूकदास से भिन्‍न व्यक्ति हैं। साथ ही 
वे 'रामावतार लीला” नामक रचना भी किसी अन्य मलूकदास की 
मानते हैं। 

'रामावतार लीला” के सहृश ही 'ऊ्धों पचौसी” के विषय 
में भी शंका उठना स्वाभाविक है। पहली परिस्थिति सें तो यह 
किसी अन्य मलूकदास की जिन्होंने सम्भवतः 'रामावतार लीला? 
की रचना की हो पी, मानी जा सकती है। दसरे विचार से यह संत 
मलूकदास की ही रचना हो सकती है। सम्भवतः यह उन्होंने 
पूवकाल में लिखी हो | श्री परशुराम चतुर्वेदी ने “उत्तरी भारत की 
संत परम्परा? में मलूकदास के ईश्वर तत्व का स्वरूप बताते हुये 
एक स्थान पर लिखा है--““-'““'यह एक स्थिति है जिसे संत 
 मलूकदास ने अनुभव पद्‌? का नाम दिया है ओर जिसे अन्य संतों 
की भाँति चोथा पद भी कद्दा द्वे। वे कहते हैं कि पहले पद्‌ व प्रथम 
स्थिति में देवी देवताओं का पूजन महत्व रखता है, दूसरे पद में 
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छत 


। नियम एवं आचार-बविचार का पालन किया जाता है, तीसरे पद सें 
ल्‍ सभी ग्रकार का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मौक्तिक श्राँति 
'. तब भी रह जाती है ओर उस अनिबचनीय चोथे पद को पाने पर ही 
। जाती है ।?' मलूकदास के इन विचारों को पढ़कर यह अनुमान 
सहज ही लगाया जा सकता है कि उन्‍हें किसी भी देवी देवता से 
विरोध न था। अतः बहुत सम्भव है कि अपने प्रारम्भिक गृहस्थ 
॒ जीवन में उन्होंने इस प्रकार की रचना की हो । 








। खोज रिपोर्ट में ऊधो पीसी के केवल तीन छुन्द दिये गए 
। है | पूण रचना के अभाव में इस पर कुछ विचार प्रकट करना अत्यधिक 
कठिन है। ग्राप्त छन्दों के आधार पर गोपियों की उद्धव को बनाने तथा 
संदेश की सत्यता को अस्वीकार करने की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती 
है। मथुराधीश कंष्ण स्वयं तो कुब्जा तथा अन्य रानियों के साथ 
ऐश्वयमय जीवन का उपभोग कर रहे है ओर गोपियों को योग का डप- 
देश भेजा है “कथनी ओर करनी” के वैेषस्य को देखकर संदेश की 
सत्यता में अविश्वास होना स्वाभाविक ही हे । बहुत सम्भव है कि 
यह उद्धव की काय कुशल्ञवा ही हो । अपने संदेह निवारण के निमित्त 
वे प्रश्न करती ह-- 





“आप ही भ्रँठ ले जोरत किधों स्थाम ने आप कही सुकहा त्यों /!* 
उद्धव कहीं सत्य के उद्घाटन में किसी प्रकार का विचार न कर 


बेठें इसीलिए वे इस ओर भी संकेत कर देती हैं कि भूँठ सबसे बड़ा 
पाप है। उद्धव कहीं इसी पाप के भागी न बन जाय॑ । 


“बीच दिये तिन सोंह दिवावति सांचि कहो मति पाप लगे ज्यों 0?० 


इन कथनों में गोपियों की सरलता तथा स्पष्टवादिता की कल क दिखाई 
पड़ती हैे। उन्नकी बिरहानुभूति तथा विकलता का चित्रण नहीं हे । 


ऊधो पचीसी का काव्य पक्ष नगण्य ही है। छन्दों का क्रम भी 
सबेत्र एक सा नहीं हे। केवल तीन छन्दों के आधार पर रचना का 
मूल्यांकन कवि के प्रति पूर्ण न्‍्याय करने में असमथ है। 
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धो सा को रखख्रानि कहे जिन चित्त बरयों तुम एत उपाइ के। 
कारे बिसारे को चाहे उतारयों अरी बिस बाबरा राख लगाय के। 
॥१९॥ * 


मलुकदास 

नागरी प्रचारिणी सभा की सन्‌ १६४१ को अ्रप्रकाशित खोज 
रिपोट में मलूकदास क॒त ऊधों पचीसी का उल्लेख मिलता है। 
इसका रचना-काल तथा लिपि-काल अज्ञात हैँ । पॉंडत रामचन्द्र शुक्त्त 
ने मलूकरास का जन्म संवत्‌ १६३१ माना है । डा० रामकुमार वर्मा 
ने भी हिन्दी साहित्य के आल्लोचनात्मक इतिद्दास में मलूकदास का 
यही जन्म्र संवत्‌ तथा जाति खत्नी मानी है। डा० रामकुमार वर्मा ने 
मलूकदास की रचनाओं के अन्तगत 'रामावतार लीला? का भी माना 
है। किन्तु श्री परशुराम चतुर्वेदी ने “उत्तरी भारत कौ संत परम्परा? 
के अन्तगेंत मलूकदास नाम के कई व्यक्तियों को स्वीकार किया है। 
उन्नके विचार से-- 

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम । 

दास मलूका कहि गहे सबके दाताराम । 
कहने वाले मलूकदास संत मलूकदास से भिन्‍न व्यक्ति हैं। साथ ही 
। अल लीला! नामक रचना भी किसी अन्य मलूकदास की 
मानते हैं। 


'रामावतार लीला! के सट्॒श ही 'ऊधो पचोसी” के विषय 
में भी शंका उठना स्वाभाविक्र है। पहली परिस्थिति में तो यह 
किसी अन्य मलूऋदास की जिन्होंने सम्भवतः 'रामावतार लीला? 
की रचना की होगी, मानी जा सकती है। दसरे विचार से यह संत 
मलूकदास की ही रचना हो सकती है। स्म्भवतः यह उन्होंने 
पूबकाल में लिखी हो | श्री परशुराम चतुर्बेदी ने “उत्तरी भारत की 
संत परम्परा? में मलूकदास के इश्वर तत्व का स्वरूप बताते हुये 
एक स्थान पर लिखा है--'****' हू एक स्थिति है जिसे संत 
मलूकदास ने अनुभव पद्‌? का नाम दिया है ओर जिसे अन्य संतों 
की भाँति चौथा पद भी कद्दा दे । वे कहते हैं कि पहले पद्‌ व प्रथम 
_ स्थिति में देवी देबताओं का पूजन महत्व रखता है, दूसरे पद में 
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नियम एवं आचार-बिचार का पालन किया जाता है, तीसरे पद में 
सभी ग्रकार का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मौलिक आँति 
तब भो रह जाती है ओर उस अनिबचनीय चोथे पद को पाने पर ही 
जाती है ।?" मलूकदास के इन बिचारों को पढ़कर यह अनुमान 
सहज ही लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी भी देवी देवता से 
विरोध न था। अतः बहुत सम्भव है कि अपने प्रारम्भिक गृहस्थ 
जीवन में उन्होंने इस प्रकार की रचना की हो 


| खोज रिपोर्ट में ऊधो पचीसी के केवल तीन छुन्द्‌ दिये गए 
हूँ । पूण रचना के अभाव में इस पर कुछ विचार प्रकट करना अत्यधिक 
कठिन है। ग्राप्त छन्दों के आधार पर गोपषियों की उद्धव को बनाने तथा 
संदेश की सत्यता को अस्वीकार करने की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती 
है। मथुराधीश कृष्ण स्वयं तो कुब्जा तथा अन्य रानियों के साथ 
ऐश्वयमय जीवन का उपभोग कर रहे हैं ओर गोपियों को योग का उप- 
देश भेजा है “कथनी ओर करनी” के वैेषम्य को देखकर संदेश की 
सत्यता में अविश्वास होना स्वाभाविक ही है । बहुत सम्भव है कि 
यह उद्धव की काये कुशल्ञवा ही हो । अपने संदेह निवारण के निमित्त 


वे प्रश्न करती हैं-- 


“आप ही भूठ ले जोरत किधों स्थाम ने आप कही सुकहा त्यों ।”* 


उद्धव कहीं सत्य के उद्घाटन में किसी अ्रकार का विचार न कर 
बेठें इसीलिए वे इस ओर भी संकेत कर देती हैं कि भकूँठ सबसे बड़ा 
पाप है। उद्धव कहीं इसी पाप के भागी न बन जाय॑ | 


'बीच दिये तिन सोंह द्वावति सांचि कहौ मति पाप लगे ज्यों ॥?* 


इन कथरनों में गोपियों की सरलता तथा स्पष्टवादिता की कल क दिखाई 
पड़ती है। उन्नकी बिरहानुभूति तथा बिकलता का चित्रण नहीं हे । 


ऊधो पचीसी का काव्य पक्ष नगण्य ही हे । छन्दों का क्रम भी 
सर्वेत्र एक सा नहीं है। केवल तीन छन्दों के आधार पर रचना का 
मूल्यांकन कवि के प्रति पूर्ण न्याय करने सें असमथ हे। 


अंक सिकमतालक कक काल 4 बजा जोक अतुल काना अल तहमकलमक ३ सन०+4##कजकल 
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[ ३९२ | 
सेनापति 


सेनापति अलंकार प्रिय कवि ह। भक्तिकाल में होते हुए 
भी इनका झुकाव रीति काल की अलंकार-प्रियता की ओर ही अधिक 
 है। कवित्त रत्नाकार की पहली तरंग उनको इस विशेष रुचि का 
पष्ट प्रमाण है । इसी आलंकारिक चमत्झ्ार के निर्मित्त ही सेनापति 
ने अभ्रमरगीत सम्बन्धी कुछ कवित्तों की भी रचना की है जो श्लेष 
वशन के अन्तग त उपलब्ध हैं। इन कांवत्ता मे कथा-विकास के 
अभाव के साथ ही विरह अनुभूति तथा उसकी गम्भीरता का भी 
॥#३ । कुब्जा से अपनी तुलना करती हुई एक स्थान पर गोपियाँ 
कहती हँ-- 


कुबिजा उर लगाई हमहूँ उर लगाई ॥ 
पी रहे दुह् तन मन वारि दीने हं। 
वे तो एक रति जोग इस एक रति जांग। 
सूल करि उनके हमारे सूल कीने हैं॥ 


५ न ] 


कूबरी यों कल पेहे हम इह्दाँ कल पेह। । 
सेनापति स्यामें समुर्क यों परवीने हैं। 

हम वे समान ऊधी कहो कोन कारन हैं। 

उन सुख माने हम दुख मानि लीने हैं ॥६६॥ 


उक्त कवित्त में कवि का ध्यान स्पष्ट रूप से श्लेष योजना की ओर 
ही दहे। गोपियों के मानसिक भावों--दुख ईर्ष्या अ्रथवा उपालस्भ 
वर्णन की ओर नहीं । क्‍ 


सेनापति की इस श्लेषमयी आलंकारिक शेल्ी को श्रमरगीत 
परम्परा के किसी भी कवि ने नहीं अपनाया | केवल आधुनिक काल 
. में डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल” ने ही अपने उद्धव गोपी संवाद में 
. इस शैज्ञी को स्वीकार किया हे । कह] 


कला के विचार से सेनापति का काव्य अत्यन्त उच्च कोटि 


को है। इनकी अज-भाषा उच्च कोटि की है जो अलंकारों द्वारा. 


है अपनी साज-सज्जा में रीति कालीन भाषा की श्रेणी में आती है। 
यों तो यह प्रासाद गुण से युक्त है किन्तु श्लेष वर्णान में इसका 

















अभाव है। श्रमरगीत प्रसंग के कबित्तों की भाषा माधुय गुण 
पूर्ण है । 


अत्यधिक अल्प रचना के कारण सेनापति भ्रमरगीत परम्परा 
में विशेष स्थान नहीं पा सके । 


कुन्ददास 


मुकुन्दरास कृत भँवरगीत का उल्लेख नागरी ग्रचारिणी सभा 
की १६०६-११ की खोज रिगोटे में है। यह ७५ छन्दों की रचना हे। 
खोज रिपोर्ट में केवल तीन ही छुन्द उपलब्ध हैं जिनके अनुसार 
कथा का प्रारम्भ कृष्ण उद्धव वार्तालाप से होता हे। भमरगीत का 
मध्य तथा अन्त नंददास कृत भँवरगीत के सदृश ही हे। दोनों भँवर- 
गीतों का वर्शन साम्य मुकुन्ददास पर नंददास के अत्यधिक प्रभाव 


का ही सूचक हे | 


गोपियों के अनन्य प्रेम को देखकर उद्धव की दशा बर्णन करते 
हुए मुकुन्ददासजी लिखते हैं-- 


देखत उनके प्रेम नेय उद्यव को भाजों। 
तिम्बिर मख अभ्यास बहुत अपने मन लाजी ॥ 
मन में कहे रुचि पाय के ले माथे निज धार। 


प्रमकृताथ होइ रहो तरी न बहु बिधि वार॥ 
बंदवे योग्य है ॥ सध्य० 


इस प्रसंग पर नंददास का वर्शन देना उपयुक्त होगा-- 


देखत उनको प्रेम नेम ऊधो को भाज्यो। 
तिमिर भाउ आवेस, बहुत अपने मन लाज्यों ॥ 
मन में कही रज धार के, ले माथे निज धारि। 


परम कृतारथ हो रहो, त्रिभुवन आनन्द वारि ॥ 
बंदना जोग ये ॥ भेँ० गी० ४३ 


भँवरगीव का अन्तिम छुन्द भी नंददास कृत भँवरगीत का 
प्रतिक्ति रूप ही है। मुकुन्ददास कृष्ण ढवारा उद्धव के मोह हरण का 
णैन करते हैं-- 
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गोपी रूप दिखाय अंग-अंग करि के, बनवारी | 
उद्धव के भरे मेन डार दई माह की जारी ॥ 
अपने नित्त विहार को लीजा बहु दुराइ। 
जन मुकुन्द पावन भये हरि की लीला गाइ ॥ 
सरन प्रभु पाय के ॥७४॥ 


नंददास ने इसी प्रसंग को इस प्रकार कहा है- 
गोपी आप दिखाई, एक करे के बनबारी | 
ऊूधोी भरम निवारि, डारि माया की जारी॥ 
अपनो रूप दिखाइ के, लीनी बहुरि दुरा 
नंददास पावन भयो, सुम यह लीला गा३॥ 
द प्रेम रस पुजिनी॥ भं० गी० ७४ 


. उपयु क्‍त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मकुन्ददास 
ने नंददा[स कत भँबरगीत के अनुकरण पर द्वी अपनी रचना की है। 
यह अनुकरण, भाव, शेत्नी तथा छन्दों में पृण रूप से दिखाई पड़ता 
है। किन्तु नंद्दास का ब्रज-साषा पर जितना अधिकार था मुकुन्द- 
' दास में उसका नितानत अभाव है। अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा _ 
है। इसके द्वारा ही कबि की रचना का सौंष्ठव प्रकट होता हे । 

दास के पूणं अनुकरण पर रचा गया यह अभँवरगीत अपनी 
भाषा द्वारा ही किसी अन्य कवि की रचना जान पड़ती है। नंददास 
के भाषा सौष्ठव, शब्द चयन तथा पद लालित्य के सम्मुख यह 
रचना अत्यन्त हीन कोटि की ही सिद्ध होती है । 


मुकुन्दरास कत भँवरगीत इस बात का प्रमाण है कि सूरदास 
के सहृश ही नंददास के भँवरगीत का अनुकरण भी हिन्दी साहित्य 
में हो रहा था। यह अनुकरण शैली की दृष्टि से ही अधिक महत्व- 
पूणे है । प्रबन्धात्मक होने के कारण कथा निर्वाह के लिए सूरदास 


की पद शैत्ञी से यह अधिक उपयुक्त तथा समीचन है। आधुनिक 


युग में सत्यनारायण कवि ने भी इसी शेज्ञी को स्वीकार किया है 


घासीराम 


.... घासीराम के स्फुट छन्दों (कवित्त सबेयों ) में अ्रमरगीत 
प्रसंग के अन्तगंत पाती-प्रसंग पर कुछ छन्द उपलब्ध हैं। पाती प्रसंग 


३२४५ ] 
ह का वर्णन अपनी स्वाभाविकता तथा विरह-व्यंजना में अपूब है। 


.. घासीराम ने अनुभावों द्वारा ही गोपियों के हृदयगत भार्षों को 


' सफलतापूवक चित्रित किया है। निम्नकवित्त कवि की प्रतिभा का 
परिचायक है-- 


कर सों गहत घिर आई सबे आसपास । 
चित्र की सी पूतरी श्रवन मग दे रही ॥ 
कज्जल कलित चख सजल इउमहिं आई। 
भरि आईं छतियाँ अनंग रस हो रही॥ 
घासीराम सुकवि सनेही श्याम लिखी सुनि । 
| प्रेम कालिंदी की वे सुरति कछु के रही ॥ 
बहुरि वियोग के हरफ सुनि ऊधो मुख । 
हेरि के सलौनी दीह साँस ले चिते रहीं ॥२॥" 











अभिलाषा, प्रतीक्षा, स्मृति, आदि के साथ दी जड़ता का वर्णन अनु- 
भावों द्वारा ही व्यक्त किया गया है। उद्धव के हाथ में पत्र लेते ही 
गोपियों ने उनको घेर लिया। प्रिय के सुखद संदेश को श्रवण करने 
के लिए वे श्रुति मांग खोज कर चित्रवत्‌ बन गई'। तीज्र उत्सुकता 
के कारण व्यक्ति की जो दशा होती है बेसी ही गोपियों की है। इस 
क्षण वें समस्त अंगों की गति रोक कर कष्ण संदेश सुनने के लिए 
उत्सुक है। प्रिय का संदेश है। अतः मन में ग्रेममावना तरंगित 
हो रही है। नेत्रों में प्रेमाश्न छुलछला आए हैं और अग-अ'ग अनंग 
की मधुर अजुभूति में डूबता जा रहा है। इसी समय यह सुनकर 
कि पत्र स्वयं कष्ण ने लिखा है, वे कष्ण प्रेम-लीला का स्मरण कर 
भाव-विभोर हो जाती हैं। श्रेम-सरिता में ड्ूबती उतराती गोपियाँ 
जब अपनी आशा के विपरीत विरह का संदेश सनती हैं तो बे 
अवाक्‌ रह जाती हैं। दुख का इतना बड़ा आघात उन्हें मूक बना 
देता है । वे केवल दीघ श्वास ले जड़वत्‌ उद्धव के मुख की ओर 
देखती रह जाती हैं। आशा ओर निराशा, उल्लास ओर विषा 
का यह्‌ वन अपनी स्वाभाविकता में अपूव है। गोपियों की मूक 


| पक के अमल मकर 


१-प्‌० १६२--साहित्य प्रभाकर--भाग पहला । 














[ ३3२६ | 
हृष्टि उनकी व्यथा को व्यक्त करने के लिए पर्योप्त है। उनका मौन 
रुदन शब्दों से अधिक प्रभावशाल्री हू । घासीराम का यह वणन 
निश्चित रूप से पाठक के हृदय में, विदीण-दृदया गोपियों का एक चित्र 
उपस्थित कर देता है । 


सप्तम श्रध्याय 








कफ 


रीतियुग में भ्रमरगीत 
सवत्‌ १(४०००१६०० 


--सामायिक परिस्थिति । 
२-- राजनीतिक परिस्थिति । 
३---सामाजिक परिस्थिति । 
४--धामिंक एवं साहित्यिक परिस्थिति । 
५--विशेषताएं । 





रीोतियुग के शभ्रमरगीत तथा भ्रमरगीतकार 





प्रमुख रचनाएं 


प्रेम दीपिका--अक्षर आनन्द । 
श्रमरगीत--आलम तथा शेख । 
गोपी प्रेम प्रकाश--नागरीदास [* 
अभ्रमरगीत--चाचा वृन्दावनदाख । 
डउपालम्भ शतक--रसरूप । 
विरह विज्ञास--बस्नलसी हंसराज। कक 
प्रेमसाग र--प्रेमदास । 
त्रजविलास--त्रजवासीदास । 
रसिक पचीसी--रसरासि । 
प्रीति पचीसी--न्रजनिधि। क्‍ 
गोपी पचीसी--ग्वाल । 
तथा स्फुट पद । 
विरह-विज्लास--रसनायक । 
गोपी सनेह बारह खड़ी--संतदास । 
गोपी स्याम संदेश--हरिदास बेन । 


ह ३२७ 








| श्श८ ] 
ज्नीला सागर--गंगादत्त ! 
नटनागर विनोद--रत्नखिंह 'नटनागर? | 


गोण रचनाएँ 
सस्‍्फुट पदू--मति राम। 
र्फुट पद--बरकतउल्लाह 'पनी! । 
स्फुट पद--देव । 
सस्‍फुट पद--घनानंद । 
सफुट पद-पद्माकर | 
स्फुट पद--ठाकुर । 
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ध्यकाल-रीतियुग में श्रमरगीत परम्परा- 
सं बत्‌ १३७००-- १६०० 


सामयिक परिस्थिति 


राजनीतिक परिस्थिति 


उत्तर-मध्यकाल अथवा रीतिकाल दो शताब्दियों तक हिन्दी 
साहित्य में अपना स्थान बनाये रहा। इस समय देश अपने चरम 
उत्कष पर पहुँच चुका था। बेभव की चमक विदेशियों तक को 
आकर्षित कर रही थी | देश की कल्ला भी चरम सीमा पर पहुँच चुकी 
थी । मुगल साम्राज्य मध्याह् के सूये सदश शीघ्र ही इस उन्नत-शिखर 
पतन की ओर अग्रसर होने वाला था। शाहजहाँ के बीमार पड़ते 
ही सन्‌ १७१४ में भारत में शान्ति की नीवँ हिल गई। राज्य में 
असंतोष ओर अत्याचार बढ़ता ही गया और अन्त में ओरंगजेब 
की म्॒त्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया। देश में 
चारों ओर अव्यवस्था फेल गई। अनेक राजाओं ने स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित कर लिये। देश के इस पराभव-काल में मुगल्लकाल से चली 
आती विलासिता का अन्त न हुआ | छोटे-छोटे राज्यों में इष्यो, हू ष 
ओर कलह के साथ ही सुरा सुन्दरी का मान भी बढ़ता गया। हिंन्दू 
ओर मुसलमान दोनों ही निर्बेत्र, स्वाभिमान से रहित तथा विज्ञासिता 
से पूर्ण थे । 


सामाजिक परिस्थिति 
देश की सामाजिक परिस्थिति सरामन्तीय आधार पर निर्मित 
थी अतः समस्त समाज पदाधिकार की दृष्टि से विभाजित था। उच्च 
पदाधिकारी वर्ग को जीवन की सुख-सुविधाएँ सुन्लभ थीं। जीवन 
में आनन्द उपभोग, नाचरंग सभी के साधन उनके पास थे। दूखरा 
निम्न-वर्ग दलित शोषित प्राणियों का था जो जीवन की अनेक विड- 
म्वनाओं तथा संघर्षो का सामना करते हुए भी दूसरों के सुख-साधन 
जुटाने में लगे रहते थे। एक ओर वैभव का बिलास था-मुगल 
३२६ हे | 








| ३३० | 


परिवार और मुगल दरबार अलकापुरी को भी लज्जित कर रहा था 
दूसरी ओर किसानों की लहलहाती खेती के साथ ही घर-बार लूटे जा 
रहे थे | कुसमय के अकालों ने समाज को दयनीय दशा को ओर भी 
करुण बना दिया था । 


धामिक एवं साहित्यिक परिस्थिति 

इस काल में धर्म की स्थिति बड़ी ही शांचनीय थी। धार्मिक 
सम्प्रदायों में भी बैभव ओर विलास का प्रभाव पड़ चुका था। भक्ति- 
काल की भक्ति-भावना मिट गई थी किन्तु कृष्ण-काव्य का अत्यधिक 
: प्रचार था। कृष्ण परत्रह्म के पावन पद से साधारण नायक बन गये 
थे ओर गोपी-प्रेम के रूप में लीकिक प्रणय की बद्भावना हो रही 
थी। कविता मन्द्रों तथा समाज से उठकर राजाओं के दरबार में 

गई थी । यदि यह कहा जाय कि कविता कामिनी स्वाधीन न रह 

कर पराधीन दो चुकी थी तो अधिक अनुचित न होगा। राजाश्रय 
ग्रहण करने के कारण कवियों को आश्रयदाताओं की रुचि का विशेष 
ध्यान रखना पड़ता था। वे थोड़े समय में सुन्दर बस्तु सुनना चाहते 
थे अतः इस युग में कविता कामिनी के बाह्य शज्ार पर विशेष ध्यान 
दिया गया । भाषा की सजावट के सामने भावनायें पीछे पड़ गई । 
इस युग का काव्य श्रम-साध्य था। काव्यजगत्‌ में आत्म साधना के 
अभाव के कारण गीतिकाव्य की अपेक्षा कवित्त सकेयों को ही प्रायः 
अपनाया गया । 
विशेषताय 

रीतिकाल के अमरगीत साहित्य में भी यगीन विशेषताएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं। सूर की पद शैली का तो पूर्ण बहिष्कार हो गया 
यद्यपि मुक्तक के साथ ही अनेक प्रबन्ध रचनायें भी मिलती हैं। प्रायः 
सभी कवियों ने निगु ण्‌ ब्रह्म तथा योग-संदेश और कुब्जा-प्रणय को 
ही अपना विषय बनाया है। भक्तियुग की भाव-व्यंजना के स्थान 
पर रीति-युग में उक्ति वेचित्रय तथा वाग्विद्‌ग्धता का ही प्राबल्य रहा | 


. अपने शजद्भगरिक उपातल्मस्भ के कारण यह प्रसंग इस काल का 
. विशेष प्रिय विषय बन गया। अनेक कवियों ने प्रबन्ध तथा भुक्तक 
..._ रचना द्वारा इस परम्परा को आगे बढ़ाया। इस थुग पेज्ञाकत 
. अधिक रचनाएँ उपलब्ध हैं। श्रमरगीत पर एक दो कवित्त अथवा 
सबेया लिखने वाले कवियों की संख्या भी कम नहीं है । 








[३१] 
मध्यकाल-री तियुग में प्राप्त अ्रमरगीत रचनाएं 


मध्यकाल में लगभग पच्चीस कवियों ने इस प्रसंग पर अपनी 
लेखनी चलाई है । कुछ कवियों ने प्रसंग को विशेष रूप से प्रहण 
किया है। अन्य ने केवल कुछ छन्द ही लिखे हैं। इस काल के कवियों 
का सम्यक्‌ विवरण भो प्राप्त नहीं हो सका। कुछ अमुख कवियों का 
जन्म-संवत्‌ तथा स्थान ज्ञात हो सका है, अन्य का केवल रचनाक्ाल 
ही ज्ञात है । कुछ ऐसे कवियों की रचनाएँ भी प्राप्त हुईं हैं जिनका 
जन्म-संबत्‌ तथा रचनाकाल दोनों ही अज्ञात हैं। इन कवियों के 
विषय में अनुमान से काम लिया गया है। रचना बाहुलय के आधार 
पर उपलब्ध रचनाओं को प्रमुख तथा गौण इन दो श्रेणियों के अन्तर्गत 
विभक्त कर दिया गया है। प्रमुख रचनाओं के अन्तगत स्वतन्त्र रूप 
से लिखे गये श्रमरगीतों के अतिरिक्त वे ऋष्ण कथाएं भी सम्मिलित 
करली गई हैं जिनमें क्ृष्णचरित्र के साथ द्वी अ्रमरगीत प्रसंग भी 
वर्शित हैं। गौण रचनाओं के अन्तगंत उन कवियों की रचनाओं को 
रखा गया है जिन्होंने श्रमरगीत प्रसंग पर कुछ पद लिखे हैं। 


ग्रक्षर अनन्य---प्रेमदी पिका 


प्रेम दीपिका एक खंड-काव्य है। इसमें भागवत के आधार पर 
8.5 3 (६ 
तीन प्रसं गो का वशणुन हे । 


१--श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखाने 
जाना । 


२-बलदेवजी का गोकुल जाकर गोपियों का रमण करना । 


३-सूयेग्रहण के अवसर पर यादवों के साथ श्रीकृष्ण की 
कुरुक्षेत्र यात्रा । वहीं नंद तथा गोप गोपियों से भेंट होना. । 


भ्रमरगीत सम्बन्धी रचना प्रथम प्रसंग में उपक्षब्ध हे। प्रेम 
दीपिका का यह अंश भागवत की कथावस्तु के आधार पर ही रचा 
गया है। कथा का प्रारम्भ प्राथना के पश्चात्‌ ऋष्ण उद्धव वार्तालाप 
से होता है। श्रीकृष्ण उद्धव को गोप गोपियों को समझाने के निमित्त 


ही ब्रज भेजते हैं। श्रेमदीपिका में उद्धव को त्रज भेजने का कारण 
गोपियों की विषय वासना को दूर करना ही दै-- क्‍ 
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परिवार और मुगल दरबार अलकापुरी को भी लड्जित कर रहा था 
दूसरी ओर किसानों की लहलहाती खेती के साथ हो घर-बार लूटे जा 
रहे थे | कुसमय के अकालों ने समाज की दयनीय दशा को ओर भी 
करुण बना दिया था। 


धामिक एवं साहित्पिक परिस्थिति 

इस काल में धर्म की स्थिति बड़ी ही शांचनीय थी। धार्मिक 
सम्प्रदायों में भी वेभव ओर विलास का प्रभाव पड़ चुका था। भक्ति- 
काल की भक्ति-भावना मिट गई थी किन्तु कृष्णु-काउ्य का अत्यधिक 
प्रचार था। कृष्ण परत्रद्म के पावन पद स साधारण नायक बन गये 
थे और गोपी-श्रेम के रूप में लौकिक प्रणय की उद॒भावना हो रही 
थी। कविता मन्दिरों तथा समाज से उठकर राजाओं के दरबार में 
आरा गदई थी | यदि यह कहा जाय कि कविता कामिनी स्वाधीन न रह 
कर पराधीन हो चुकी थी तो अधिक अनुचित न होगा। राजाश्रय 
पअहण करने के कारण कवियों को आश्रयदाताओं की रुचि का विशेष 
ध्यान रखना पड़ता था। वे थोड़े सम्रय में सुन्दर वरतु सुनना चाहते 
थे अतः इस युग में कविता कामिनी के बाह्य श्रृज्धार पर विशेष ध्यान 
दिया गया । भाषा की सजावट के सामने भावनायें पीछे पड़ गई । 
इस युग का काव्य श्रम-साध्य था। काव्यजगत्‌ में आत्म साधना के 
अभाव के कारण गीतिकाव्य की अपेक्षा कवित्त सकेयों को ही प्रायः 
अपनाया गया। 

विशेषतायें 

.. रीतिकाल के अ्रमरगीत साहित्य में भी ग्रगीन विशेषताएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं। सूर की पद शैली का तो पूण बहिष्कार हो गया 
यद्यपि मुक्तक के साथ ही अनेक प्रबन्ध रचनायें भी मिलती हैं। प्रायः 
सभी कवियों ने निगु ण ब्रह्म तथा योग-संदेश और कुब्जा-प्रणुय को 
ही अपना विषय बनाया हे। भक्तियुग की भाव-व्यंजना के स्थान 
पर रीति-युग में उक्ति वैचित्रय तथा वाग्विद्ग्धता का ही प्राबल्य रहा । 

अपने शअड्रगरिक उपाल्स्भ के कारण यह प्रसंग इस काल का 
विशेष प्रिय विषय बन गया। अनेक कवियों ने प्रबन्ध तथा मुक्तक 
. रचना द्वारा इस परम्परा को आगे बढ़ाया । इस युग में अपेक्षाकत 
. अधिक रचनाएँ उपलब्ध हैं। श्रमरगीत पर एक दो कवित्त अथवा 
सबेया लिखने वाले कवियों की संख्या भी कम नहीं है । 
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मध्यकाल-रोतियुग में प्राप्त श्रमरगीत रचनाएं 


मध्यकाल में लगभग पच्चीस कवियों ने इस प्रसंग पर अपनी 
लेखनी चलाई है | कुछ कवियों ने प्रसंग को विशेष रूप से प्रहण 
किया है। अन्य ने केवल कुछ छन्द ही लिखे हैं। इस काल के कवियों 
का सम्यक्‌ विवरण भो प्राप्त नहीं हो सका। कुछ अमुख कवियों का 
जन्म-संवत्‌ तथा स्थान ज्ञात हो सका है, अन्य का केवल रचनाकाल 
ही ज्ञात है । कुछ ऐसे कवियों की रचनाएँ भी प्राप्त हुईं हैं जिनका 
जन्म-संवत्‌ तथा रचनाकाल दोनों ही अज्ञात हैं। इन कवियों के 
विषय में अनुमान से काम लिया गया है। रचना बाहुलल्‍य के आधार 
पर उपलब्ध रचनाओं को प्रमुख तथा गौण इन दो श्रेणियों के अन्तर्गत 
विभक्त कर दिया गया है। प्रमुख रचनाओं के अन्तगंत स्वतन्त्र रूप 
से लिखे गये श्रमरगीतों के अतिरिक्त वे ऋष्ण कथाएँ भी सम्मिलित 
करली गई हैं जिनमें क्ृष्णचरित्र के साथ द्वी अमरगीत प्रसंग भी 
वर्णित हैं। गौण रचनाओं के अन्तगंत उन कवियों की रचनाओं को 
रखा गया है जिन्होंने अ्रमरगीत प्रसंग पर कुछ पद लिखे हैं। 


ग्रक्षर ग्रनन्‍्य--प्रेमदी पिका 


प्रेम दीपिका एक खंड-काव्य है। इसमें भागवत के आधार पर 
के कक (३ ;$ 
तीन प्रसंगों का वणन है । 


१--श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखाने 
जाना । 


२-बलदेवजी का गोकुल जाकर गोपियों का रमण करना | 


३--सूयेग्रहण के अवसर पर यादवों के खाथ श्रीकृष्ण को 
कुरुक्षेत्र यात्रा | वहीं नंद तथा गोप गोपियों से भेंट होना। 


श्रमरगीत सम्बन्धी रचना प्रथम प्रसंग में उपत्नज्ध हे। प्रेम 
दीपिका का यह अंश भागवत की कथावस्तु के आधार पर ही रचा 
गया है। कथा का प्रारस्म प्राथेना के पश्चात्‌ कृष्ण उद्धव वार्तालाप 
से होता है। श्रीकृष्ण उद्धव को गोप गोपियों को समझाने के निमित्त 
ही ब्रज भेजते हैं। प्रेमदीपिका में उद्धव को त्रज भेजने का कारण 
गोपियों की विषय वासना को दूर करना ही दहै-- द 
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विषया-मदमाती जिया, काम-केलि-आसक्त । 
सुन्दर पुरुष विचारि के करी हमारी भक्त। 

. करी हमारी भक्त नंद सुत गुन-सुख दायक। 
तीन मुक्ति हम दीन नहीं चोथी कहूँ लायक । 

. तावें तुम परवीन जाइ दीजो निज सिषया। 

.. कृष्ण निरंजन देव नहीं जानो नर-विषया ॥४॥ 


.. इस प्रकार उद्धव ब्रजागमन का कारण बत्रजांगनाओं को विषय 
वासना से छुटाना तथा ऋष्ण के परत्रह्म स्वरूप का परिचय देना है। 
इस शिक्षा के लिए साधन रूप से ज्ञान-यांग का भो उल्लेख किया 
गया हे-- 

ग्यान-जोग निज बोध मिटे कम के छउपासना। 

विरह मिटे सुख होय मिटे सब विषय वासना ॥५॥ 


उद्धव को अपने हाथ से सजाकर भेजने के साथ कष्ण स्वयं वृन्दावन 
महिमा का वर्णन भी करते हैं। पुनः कथा का विकास भागवत्‌ स 
ही होता है। उद्धव को देखकर गोपियाँ समझ जाती हैं कि ये कृष्ण 
के मित्र उन्हें उपदेश देने आये हैं अतः ज्ञान योग की चर्चा के पूष 
ही प्रेम का वशुन करती हुई क्ृष्ण-मथुरा-गमन की स्मृति कर भाव- 
विभोर हो गई' । उन्हें अतीत की घटनाएँ स्मरण दो गई । कृष्ण का 
निमम॒ व्यवद्वार उनको व्यथित करने लगा। थे रोती हुई प्रथ्बी पर 
गिर पड़ीं, अश्रुजज्ञ से उनके बस्त्र भीग गए। उसकी इस पूर्ण भक्ति 
को देखकर उद्धव उन्हें त्रह्मज्ञान तथा कांतभाव को त्याग देने का 
उपदेश देने लगे। इसी बीच अक्षर अनन्य ने अश्रमर प्रवेश का भी 
उल्लेख किया दहै। भंवरे के भ्रति उपालम्भपू्ण उद्गार भागवत 
अनुसार ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि भागवत में मथुरा का 
उल्लेख द्वे किन्तु प्रेमदीपिका में द्वारिका का। मथुरा द्वारिका का 
न्चर भूगोत्न की दृष्टि से चाहे महत्वपूर्ण हा। किन्तु गोपी-विरह- 
व्यंजना में इसका विशेष मूल्य नहीं। श्रेमदीपिका में उद्धव का मुखर 
रूप दिखाई पड़ता है। गोपियों के प्रेम से प्रभावित उद्धव जब त्रज 


... विरह का वशा[न करने लगे तब उनके श्रमको श्रीकृष्ण ने दर किया 





यों कहि ऊघव को भरम दूर कीन्ह हरिराइ। 
ग्यान भक्त को गब गढ़ ढाहदों ब्रजहिः पढ़ाई ॥११० 


४ 
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इस प्रकार ११० छन्‍्दों में इस प्रसंग का डललेख है। श्रमरगीत 
की चिर प्रचल्नित कथावस्तु को अक्षर अनन्य ने एक नवीन रूप देने की 
चेष्टा की है। पुत्र-वियोग की व्यथा का अनुभव अन्य कबियों की 
अपेक्षा वे अधिक कर सके हैं. अतः प्रेमदीपिका में गोपी-विरह के 
साथ ही वात्सल्य विरह का भी दशन द्ोता है। यद्यपि यह वर्णान 
सूरदास की कोटि का नहीं है किन्तु इसमें रसपूण व्यंजना का पूण 
अभाव भी नहीं हे । कृष्ण के देवत्व से अपरिचित नंद ने उन्हें केवल 
पुत्रवत्त ही जाना है, जिन्होंने ब्रज में अनेक प्रकार की ल्लीलायें की 
हूँ। उनके बिना नंद का जीवन मणिहीन सपं॑ सदहदश है। इस प्रकार 
प्रेमदीपिका में नंद का विरह व्यक्त हुआ है किन्तु यशोदा का मूक 
बिरह वाणी नहीं जानता । वहाँ हृदय ही अश्रुवत्‌ कर दुखित हो 
शहा है। मां का अनुराग स्वतः शरीर से फूटा पड़ता है-- 


नेन नीर, कुच छोर श्रवहिं अनुरागिन जसुधा ॥१२॥ 


यशोदा की मूक व्यथा के पश्चात मुखर गोपियों की व्यथा सुनाई पड़ती 
है। प्रियवम के सखा उद्धव के सम्मुख वे तड़पता हुआ हृदय खोलकर 
रख देती हँ। भ्रमर आगमन के पूर्व उद्धव से उन्होंने जो कुछ भी 
कहा उसमें उनके पश्चात्ताप ओर ग्ज्ञानि की ही व्यंजना है । उन्हें कष्ण 
गमन का दृश्य स्मरण हो आया । वे बिछुड़ते समय कृष्ण के दशेन 
भी न कर सकी यह भावना आज भी उन्हें पीड़ित कर रही है-- 


ऊधो हम मनभावते चल्तत न देखे नेन ॥२३॥ 


कृष्ण का रथारोहण तो वे सह ही नहीं सकी थीं उनकी परिस्थिति 
कितनी करुण थी-- 

ऊधो हरि रथ पर चढ़े हम .रोई विलखाइ | 

घोरन के आगे गिरी मारग में मुरमाइ ॥२७॥ 


ग्रामीण गोपियाँ प्रिय को रोकने का केख्ता प्रयत्न करतो हैं। वियोग 
की तीत्रता में वे कतंव्याकतेव्य को भी भूल गई । उनकी इस विकलता 
पर कृष्ण को दया भी न आई । किन्तु वे अपने प्रेम पर आज भी 
टृढ़ हैं। चकोर ओर पतंग उन्हें प्रेम के अगम-पथ पर निरन्तर 
बढ़ते ही जाने की प्रेरणा देते है। वे कृष्ण के भश्रमरप्रेम को जानती 
हैं किन्तु आशा का एक क्षीण तंतु उनमें जीवन का मोह बनाए है । 
इसी आशा पर बे उद्धव से पूछती हैं । 


फट 


से 
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ऊ्घो तुम साँची कहो मनमाहन की रीति। 
कबहें इत फिरि आइह जान हमारी प्रीति ॥२६॥ 


किन्तु उन्हें किसी उत्साहपूण उत्तर की आशा नहीं । जीवन की समस्त 
कामनाओं का त्याग ही सबसे बड़ा सुख है । इस देख में नं समभती 
हैं कि सबसे सखी वही है जिसने आशा का साथ छोड़ दिया है 
अतः कृष्ण-संयोग की आशा का त्याग ही सुखदायक है किन्तु-- 


यहि निहिचे मन जान तऊँ मनसा नहिं. मानत | 
करि-करि हरिशुन सरति नहीं जाने पर जानत ॥३२॥ 
कृष्ण की चुम्बक-शक्ति के सम्मुख वे ही नहीं समस्त ऋषि, मुनि, 
देवता, आदि स्वतः ही आकृष्ट हो रहे हैं फिर इस ग्रमीणाओं की बात 
ही क्या ? क्‍ 
प्रेम के व्यापार में प्रिय को दोष देते हये भी ग्रेमिका का 
प्रेम कम नहीं होता। कभी-कभी तो वहू इस समस्त दखों का 
दोष अपने ऊपर ही लेती हैं। कृष्ण प्रेम से विरद्यावस्था को प्राप्त 
गोपियाँ अब कृष्ण के स्थान पर अपने को ही दोषी ठद्राती हैं 
आली क्ृष्णहि दोष नहिं. हम कोनी अनरीति। 
... अपनो पतित्रत धम तजि करी क्रष्ण सों प्रीति ॥३८॥ 
_ पतित्रत के पुनीत मार्ग-त्याग का ही यह परिणाम है किन्तु अब 
जीवन के सरल्न पथ से भटका देने वाली मुरली पर ही उन्हें क्रोध 
ञआआ गया है। समस्त दखों का मूल कारण मुरली माधुरी ही है, काश, 
यह मुरली ही न होती-- 
कत विधिती हम पीर जा पे होती नहिं मुरली ।३६। 
अब तो जो भवितव्य था वही हुआ | विरह में डूबती गापियों की 
दशन की आशा भी द्ूट गई | अतः वे उद्धव से पुनः आने का आग्रह 
करती हैं जिससे वे कृष्ण का समाचार ही सन लिया करें। यह 
आग्रह भग्नहृद्य की ग्राथना हे, जीवित रहने का आश्वासन है-- 
अबतुम होहु बसीठ जात-आबत पुर रहेऊ। 
की उत की सुधि दे हमें उहाँ हमारी जा कहेऊ ॥४६ 
. यह डूबते को तिनके का सहारा है।... 


.. इस गोपी वार्तालाप में उद्धव के प्रति अटल विश्वास तथा 
सहानुभूति की अमिट छाप मिल्लती है। गोपियाँ उद्धव को स्वजन 
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जान कर ही इस सरलता से अपना दुखड़ा उन्हें सुनाती हैं। किसी 
प्रकार के दुराव अथवा व्यंग्य का आभास भी नहीं है । किन्तु यह्‌ 
दशा अधिक समय तक स्थाई न रह सकी | उद्धव के ज्ञान-उपदेश 
के पश्चात्‌ ही एक अमर को देखकर गोषियों की विचारधारा में 
व्यंग्य तथा कटुता का मिश्रण हो जाता है। भ्रमर-दशेन उन्हें श्याम 
कर्ण की अ्रमरवृत्ति का स्मरण करा देता है ओर वे काकु वचन द्वारा 
उद्धव को उपालम्भ देने लगीं-- 


काकु-वचन कहि उरी महा करुना मन जिनके | 
हरि ऊधव पर ढारि लगो वरनन गुन तिनके ॥४०॥ 


अभी तक ग्रोपियों के मन में जो एक सरत्न विश्वास था, व्यथा की 
उन्‍्मुक्त अभिव्यंजना थी उसमें वक्रता आ गई। उपहास, व्यंग्य 
ओर उपालम्भ द्वारा वे अपनी व्यथा तथा श्रेम के साथ ही कृष्णु-प्रेम 
में एकनिष्ठा के अभाव का सी उल्लेख करती हैं। उनकी यह प्रेमा- 
भिव्यक्ति अन्त में उद्धव को प्रभावित कर ही देती है। उद्धव के 
मुख से ही राधा की विक्षिप्त दशा का वर्णन सुनाई पड़ता है जो 
उद्धव की सहानिभूतिपूर्ण सह्ृदयता का ही परिचायक है। 


इस अ्रमरगीत के भाव-पक्ष के साथ ही उसका दर्शन-पक्ष भी 


महत्वपूण है। ग्रोपियों के व्यंग्य का आधार एक ओर अभ्रमरवृत्ति दे 


तो दूसरी ओर निगु ण॒ निराकार ब्रह्म तथा उसकी श्राप्ति का साधन 

योग भी है। प्रेमदीपिका का यह पक्ष भावप्रधान ही है। उद्धव 

के निगु ण॒ ब्रह्म तथा योग की अस्वीकृति में उनका हृदय ही बोलता 

है। वे अपने तरको' द्वारा उद्धव को परास्त नहीं करती बल्कि 

की विवशता दिखा कर ही वे अपने पक्ष का समथन करती हैँ। उद्धव 

के इन्द्रिय सुख त्याग के प्रसंग पर वे कितना सुन्दर तथा सरल उत्तर 
ती हे - 


तुम तो कहत विषय छाँड़ी केसे छाँड़ें हम । 
याही ते कद्दाई हरिप्रिया जग नामिनी ।८४। 


क्र. 


हरिग्रिया के साथ ही वे अपने कामिनी नाम की साथकता केसे छोड़ 
दें, क्योंकि--- 


सुनो लोक वेदहू, हमारों नाम कामिनी ॥८४॥ 


हु 
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उन्हें तो समस्त जगत युग्मस्वरूप ही दिखाई पढ़ता है । त्रह्म-माया, 
पुरुष-प्रकृति, शिव-शक्ति, विष्यु-रमा आदि सभी इसीलिए वे विहारी- 
लाल का ध्यान करती हैं जा नवरस पूर्ण हैं। एसे सगुण ब्रह्म को 
त्याग कर वे निगुण को किस प्रकार अहण करें जो भावना तथा 
स्वभाव किसी के भी अनुरूप नहीं है। 


प्रेमदीपिका की रचना करने पर भी निगु ण॒मार्गी अक्तर 
अनन्य सस्भवतः निगुण बहा को पूर्णतः भुला नहीं सके अतः 
उनकी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं. कि निगु ण ब्रह्म की अग्राह्मता के 
मूल में उसकी निनन्‍्दा नहीं है | यहा अक्षर अनन्य की विचारधारा 
को समभने के लिए कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना अनुचित न होगा | 


जो पे कहों ऊपो तुम निगु न का निनन्‍्दत हो, 
निन्द्त न यहे ता उपासना की रीति हे । 
चन्द्र अरु सूर्य दोऊ नेत्र विश्व रूप ही के, 
तद॒पि चकोर चित्त चन्द्र ही सो प्रीति हे । 
सगुन निगुन बासदेव जू के रूप दे।ऊ, 
हमरे सगुन रूप ही की प्रतीति है ८६। 


अक्षर अननन्‍्य का यह विचार इस बात का प्रमाण हे कि तत्कालीन 
समाज में श्रमरगीत की लोकप्रियता के कारण साम्प्रदायिकता के 
संकुचित क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश कवियों ने इस पर लेखनी उठाई 
है साथ ही कुछ समन्वयवादी कवियों ने निगु ण॒ सगुण के विवाद 
को समन्वयात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रयत्न किया है। यहाँ 
निगु णियों की भावना की रक्षा का यह प्रयत्न जान पड़ता है । 


अष्ण के परअह्नत्व की व्याख्या तो प्रायः सभी कवियों ने की 
है। अक्षर अनन्य ने गोपी स्वरूप का भी स्पष्ट उल्लेख किया 
है। ये गोपियाँ साधारण नारी नहीं वरन्‌ ज्ञान दृष्टिपूण बेदों की 
ऋचाएं हैं। हा 8 8. 
ग्यान दृष्टि हरि-भाव तिन जानों तिनको नाम। 

आनो तिनको नाम रिचा वेदन की चातुर ॥१६॥ 


.. गोपी स्वरुप की व्यास्या करते हुये भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं-- 


>> अप 
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हों नारायन ब्रह्म वेद सम स्वास प्रसंसत | 
तासु रिचा ब्रजनार लहर जेसे हिय अंखत ॥१०६॥ 


इश्वर अभिमान से दूर रहता है ।यदि ज्ञानी भक्त को भी अमिमान 
हो जाय ता भक्त वत्सल् प्रभु उसे दूर करके ही रहते है। ज्ञान-गव 


हि. 


से अमिभूत उद्धव को सत्पथ पर लाने के निमित्त ही भगवान्‌ कृष्ण 
उन्हें मथुए से त्रज भेजा था जहाँ बे प्रेम की निष्ठा, सबरव-त्याग 

की भावना ही प्रधान है | ज्ञान के गये में प्रेम को तुच्छ समभने 
वाले उद्धव को ब्रज वृन्दावन जाकर ही इस ग्रेम-महिमा का वास्तविक 
ज्ञान हुआ | इस भाँति ज्ञान-गवं दमन की मधुर कल्पना को अक्षर 
अननन्‍्य भुला न सके-- 

पूथ अवतार जब जब घरो तब प्रगटे वे निज भगत | 

कहि अछिर तिनहि संताप कहि सतिन्द्र गाइ तरिहे जगत । 

यों कहि ऊधव को भरम दूर कीन्ह हरिराय। 


ग्यान भक्त को गये गढ़ ढाहो ब्रजहि पठाइ ॥१०६॥ 


कफला-परक्ष 

निगु श॒ संत का विशेष ध्यान काव्य के कल्ागत सौन्द॒य की 
ओर नहीं रहा है | भावों को संवार कर कहने की प्रवृति न होने के 
कारण ही उनकी रचनाओं में कोशल का अभाव ही रहता है। प्रेम 
दीपिका में श्रमरगीत जेसे सरख तथा श्वृज्भारिक विषय के लिये 
कुण्डालया छनन्‍्द का चुनाव इसी प्रवृत्ति का दग्योतक है। कुण्डलिया 
का जितना सफज्न प्रयाग नीति-काव्य सें हुआ है उतना शखूब्गगर में 
नहीं | इस छन्द के द्वारा काव्यगत सोन्द्य के साथ ही भाव-प्रवाह 
पर भी आघात होता है । कुण्डलिया के अतिरिक्त अप्रधान रूप से 
दोहा, सोरठा, कवित्त, सबेया तथा मुरिल्ल छन्द्‌ का भी प्रयोग 
मिलता है । 


भश्रमरगीत में प्रयुक्त त्जभाषा की सरत्नता तथा मधुरता 
असंद्ग्ध है किन्तु अक्षर अनन्य ने ब्रज के स्थान पर बुन्देलखण्डी 
में ही रचना की अतः बत्रजभाषा के स्वाभाविक माधुय का अभाव 
स्वाभाविक ही हे । 


छन्द तथा भाषागत सीमाओं के होते हुए भावों की सरलता 
तथा स्वाभाविकता ओर अलंकारों का अक्ृत्रिम प्रयोग इसकी विशेषता 
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है। सम्पूण रूप से प्रेमदीपिका का 
रखा जा सकता दे । 


दितीय श्षणी डी रचनाओं 


ग्रालम तथा शेख 

आलम की गणना उन रीतिकालीन कवियों के अन्तगंत दी 
जा सकती है जो श्रट्गार के युग में भी भक्तिभावना का अंचल रहता 
से पकड़े हुये है। युग की स्पष्ट छाप होते हुए भी यह भक्तिभावना 
उन्हें नितान्त शज्ञारिक कवियों से प्रथक करती है। कृष्णा-प्रेम के कारण 
ही उन्होंने भ्रमरगीत प्रसंग को विशेष रुचि, रस तथा सह्ृदयता से 
प्रहण किया हे। आलम के सदृश आल्मस-पत्नी शेख ने भी इस 
प्रसंग पर सुन्द्र रचना की ५ । आलम दृस्पत्ति की रचना काव्य में 
अपनी साहित्यिक मसज्ञता, सच्ची कृष्णभक्ति ओर अनूठी प्रतिभा 
के लिए प्रसिद्ध है। आलम तथा शेख में श्रतिभा के विचार से किसे 
ऊँचा स्थान दिया जाय यह एक विवाद का विषय है । लाला भगवान- 
दीन को आलम की अपेक्षा शेख की प्रतिमा ही अधिक उच्च जान 
पड़ती है। यों तो आलम ओर शेख दोनों न एक दूसरे को प्रभावित 
किया है। शेख का प्रबल आकषण जहाँ आलम का मुसलमान बन 
जाने की प्रेरणा देता है, वहाँ आलम का संसग शेख का कृष्ण-भक्ति 
में रंग कर आमूल हिन्दू नारी का रूप दे दंता हू । 

क्ष्ण-भक्त हाने के कारण आलम तथा शेख ने भ्रमरगीत का 
रूढिगत अथवा चलता हुआ वणन नहीं किया है। यद्यपि इन्होंने 
अमरगीत प्रसंग के कुछ मामिक स्थल्ों--गोपी-विरह, यशोदा-विरह 
तथा उद्धव मधुरा-गमन को ही चुना है तथापि वे प्रसंग की गस्भीरता 
तक पहुँचे हैं उनका एक एक कवित्त प्रेग-विरह से ओत-प्रात है। 


रीतिकाल तक आते आते संद्धान्तिक अंश आ्रायः पीछे छूट 
गया था अतः आलम ने भी निशु णु समुण के विवाद की अपेक्षा 
साधना पक्ष योग संदेश का ही विशेष उल्लेख किया दे। गोपियों की 
अभिलाषा के विपरीत यह योग-संदेश उन्हें क्योंकर अग्राह्य दे इसका 
बणन शेख ने किस सुन्दरता से किया है-- द 
चाहती सिगार तिन्हें सिंगी सों सगाई कहा, 
ओधि की है आस तो अधारी कैसे गहिये 
विरह अगाध तहाँ सुन्नि की समाधि कोन, 
जोग, काहि भाषे जु वियोग दाह दहिये। 





हक 


शी 





कर, 


सेख कहे मेन-मुद्रा मोहन जु लाये बन, 
मुद्रा लाओ काननि सुनेई सूल सखहिये। 
लागे लग नेकहूँ कहूँ जो बौरी नीरो होय, 
ऊधो एते बीच की विचारि बात कहिये। आा० के० २०८॥ 


विरह-सिधु में डूबती गोपियों को योग का अवलम्ब तो तिनके 
के खहारे से भी तुच्छ है अतः अधिक विवाद न कर वे केवल इतना 
ही कहती हैं--- ' 

प्रेम सों विरुधो जिनि, हा हा हियो रुँधो जनि, 

ऊधो ल्ञाख बातनि की सूधी एक बात है | आ० के० २१८। 


लाख बातों की एक बात हे कि उद्धव अब कटु वाक्‍्यों से उनके हृदय 
को अधिक विद्ध करने की अपेक्षा मौन द्वो जायें यही उचित है। वे 
तो अपनी परिस्थिति की विवशता से स्वयं ही दुखी हैं फिर विरही की 
व्यथा बढ़ाने से क्‍या लाभ ? 
.... विरह के सुन्दर चित्र उपस्थित करने में आलम विशेष पदु हैं। 
उनकी प्रतिभा का दशेन निम्न सबैया में होता है-- क्‍ 
जा थल कीन्हें विहार अनेकन ता थल काँकरी बेठि चुन्यो करें। 
जा रसना सो करी बहु बात सु ता रखना सों चरित्र गुन्यो करें ॥ 
आलम जोन से कु'जन में करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करें । 
नेनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ।* 


गोपियों ने अपनी संयोग तथा वियोग की दशाओं का तुलनात्मक 
चित्र प्रस्तुत कर दिया है। गोपी के संदेश में नवीन भावना का चित्रण 
है। मनमोहन कृष्ण के सथुरा चलते ही हृदय तो कभी का उनके साथ 
चला गया किन्तु ये नेत्र यहीं रह गए थे। कृष्ण से बिछुड़ कर रूप 
रस पान करने वाली आँखें ही सबसे अधिक दुखी हैं अतः उद्धव के 
हाथ इन्हें भेज देने की मार्मिक कल्पना आलम की ही मौलिकता है-- 


भावतों विदेस जिये भामिनी कवन भांति, 
भवन न भाषे भ्रमभीत न सँमभारिये। 
आलम लगत नहीं पलनि सों पत्ष पत्न 
प्रलय. समान पिय बिनु पत्न टारिये। 


० 'फेल्बकज/तर ५0६३४ / १७५ सेव कप करत क ५ ० एलन का किन तन 7 ७०।कलाए 0० के /३0०७५ ५००४ 


१--पु० ४ वक्तव्य आलम केलि 





सकल प्यएए 
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उमड़त जल रही न्यारी है डरारी भारी 
डोलत मगन कहें कहा कहाँ डारियां 
हाथदि के लीज लेके दोजें ब्रजनाथ द्वाथ 
ऊधो दोऊ अखिय' लें साथ ही सिधारिये ! आ5० के० २१६। 


इस लघु संदेश में थे जितनो सफलतापूर्वक अपनी व्यथा व्यंजित कर 
सकती हैं कोई भी विस्तृत संदेश सम्भवतः इस उहँ श्य पृति में इतना 
सफल नहीं हो सकता | 


आलम तथा शेख की रचना भक्तिकालीन भ्रमरगीत की परम्परा 
की एक सुमघुर शखला हैं जिसका बाह्य तथा आन्तरिक सोन्दर्य 
असंदिग्ध है । 


सागरीदास 


भक्तवर नांगरीदास की गोपी अ्रेम-प्रकाश!” ४१ पदों की एक 
लघु रचना है| जिसमें पद्म के साथ ही त्रजभाषा गद्य का भी प्रयोग 
मिलता है। रचना का मूल उद्दं श्य भक्त कवियों के सहश भक्ति वी 
बिजय ही हे किन्तु नागरीदास ने उद्भव के ब्रज भेजने के पाँच विभिन्न 
प्रयोजनों का भी उल्लेख किया है। नंद, यशोंदा, गोपी, गोपों को 
समाधान करना, उद्धव के ज्ञान गव॑ को दर करना, उद्धव के निगुश 
ब्रह्म के सम्मुख सगुगा ब्रह्म की भी प्रतिष्ठापना, गोपी उद्धव की चर्चा 
द्वारा अर्थात्‌ प्रेमी ओर ज्ञानी के वातौलाप द्वारा भक्ति की प्रतिष्ठा 
कराना, अपने मित्र उद्धव को सत्‌ मित्र बनाने के निम्मित्त जिससे वे 
प्रेम की बात को समझ सकें तथा अन्तिम प्रयोजन उद्धव के मन में 
वृन्दावन वास की उत्कण्ठा जाग्रत करना है | नागरीदास के पूत्र कब्रियों 


ने प्रायः इन समस्त प्रयोजनों का उल्लेख किया है। अन्तिम प्रयोजन 





का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता किन्तु उद्धव की कामना इस प्रयोजन को 


. भी व्यक्त कर देती है। 


गोपी प्रेम प्रकाश के समस्त छंद नागरीदास कत नहीं हैं। अपने 


. कथन की पुष्टि में नागरीदास ने सूरदास के पदों को उद्ध्षत किया है। 
कथानक के विचार से उद्धव कष्ण तथा उद्धव गोपी संबाद का अंश ३ 
ही अ्रमुख है। उद्धव के ब्रज भेजने के विभिन्‍न प्रयोजनों का उल्लेख 


. (ता० प्र० सभा 
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करने के उपरान्त भी रचना में निगु ण॒ ब्रह्म की स्थापता के निमित्त 
कुछ नहीं कहा गया। उद्धव योग-संदेश के विषय में भी मौन ह। 
केवल गोपियाँ ही निगु ण को अस्वीकार करती हैं, सगुण भक्ति का 
प्रतिपादन करती हैं। भक्तवचर नागरीदाघ की गोपियां तक-जाल में न 
फँसकर बड़ी सरलता से उद्धव को उत्तर देती हैं 


उधो तुम न जानत प्रेस । 

बसो मथुरा राजधानी तहाँ व्यापक नेम 

कथन निशु ण॒ग्यान सूको राजनीत प्रबंध । 

प्रीति नेन निरूप रीमनि कहा जाने अंध 

इहाँ ब्रज सें वथा कीजे जोग निरस पाठ । 

छांड़ि नटनागर मधुर फल कोन पावे काठ । गो० प्रे० प्र० २४ । 


उद्धव की बारम्बार ज्ञान-च्चो से ऊबी गोपियाँ अन्त में चिढ़कर 
कहती ह-- 


ऊधो वृथा कर बकवादि | 

हम जान्यों तुम जानत नाहीं रूप सुधा सुष स्वादि | 
सकल ब्रज मोहन गई है गोप अरु गोपी गाय। 
65 हर ह भ्े 

तिने तो बिन घनस्याम सुन्दर केसे ओर सुहाय | 
हमारे तन करि षंड देहु भूमि में डारि। 
न्यारे न्यारे लपट जाहि लषि नागर नंदकुमार ॥ 


गो ग्रे० प्र० ३२। 


अपनी सॉमलाहट ओर क्रोध में मी वे अधिक कटु नहीं बन सकीं | 
उद्धव की अनाधिकार चर्चा उद्धव के अज्ञान का कारण हे इसे वे भत्री 
भाँति जानती हैं । साथ ही उनके प्रेम-पूण हृदय में जहाँ सवेस्व समर्पण 
ओर त्याग की ही भावना है वहाँ इईष्यो, व्यंग्य तथा डउपालस्भ का 
स्थान ही नहीं। केवल प्रेम के बल पर ही अपने को केन्द्रित 
रखना ही उन्होंने जाना है। वे कहीं भी उद्धव के निगु ण॒ त्रह्म अथवा 

ग्रोेग संदेश का कटठु उपहास नहीं करती । उनक्री अध्वीकति भी हू 

की विवशता के कारण है और उद्धव का आग्रइ भी उस ग्रेम-भक्ति के 
आस्वाद से अपरिचित होने के कारण सरक्षता तथा एकनिष्ठा के 
साथ ही नागरीदास की गोवियों की प्रमुख विशेषता उनकी सहृदयता 
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है जिसके कारगा वे यरनयग सं तरस्कत कुब्जा +% पात पक सी कट 
वाक्य नहीं कहती न अपने प्रम को दहाई देती हुई कष्ण को उपाहस्भ 
ही देती है । 


गोपी-प्रेम-प्रकाश में'यद्यपि सुरदास के सहृश विविधता और 
नंददास के भँवर की दाशनिक विवेचना क' अभात्र है किन्तु अपनी 
सरत्न भावव्यंजना के कारण अश्रमरगीत परम्परा में इसका विशेष 
_ स्थान है । 


रीतिकाल में शुद्ध भक्ति भावना से मुक्त यह रचना भक्ति- 
कालीन श्रमरगीत की श्रेणी के अन्तर्गत ही रखी जा सकती है। 


चाचा वृन्दरावनदास 


चाचा वृन्दावनदास राधा वल्लभी सम्प्रदाय के अत्यन्त प्रतिभा- 


शा्ली कवि हैं। इनकी रचनाएँ अ्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं। यद्यपि 
अभी उन्ता समुचित सम्पादन ओर प्रकाशन नहीं हुआ दे। राधा- 


वल्लभी सम्प्रदाय के अनुसार इन्होंने सात-सागरों की रचना की है। 
इस समय केवल चार सागर उपलब्ध हूँ। इनमें से एक लाड सागर 
कुछ ही दिन पूर्व प्रकशित हुआ है। शेष ग्न्य अ्रप्रकाशित ओर हस्त- 
लिखित रूप में प्राप्त है । श्रमरगीत” भी अग्रकाशित रचना है 


राधा-वल्लभी सम्प्रदाय में श्रमरगीत की परम्परा प्राप्त नहीं. 


' है । इसका कारण उनका दाशनिक दृष्टिकोण है। इनके इप्ट राधावरज्ञभ 
नित्य वृन्द।बन बिहारी हैं। शाधा से उनका नित्य संयोग है तथा 
ब्रज निकु'ज ल्ञीला-प्रवेश-अधिकारिणी गोपियाँ उनकी सेवा में नित्य 
उपस्थित रहती हैं। राधावल्लभ को न तो मथुरा जाने की आवश्यकता 





पक 


राधावललभ से भिन्न हैं। उनका निकु'ज में प्रवेश नहीं है। इस 


कारण श्रमरगीत प्रसंग की अस्वीकत स्वाभाविक ही है। प्रस्तुत 


. भ्रमरगीत इसका अपवाद है। चाचा वृब्दावनदास ने अनेक रचनाएँ 
. अपने मित्रों के आग्रह पर की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सास्प्र- 
दायिक मान्यता के विरुद्ध होते हुये भी अपने मित्रों के आग्रह से 


".. "हंप९कक/ करन ० अरे) ३4७९५ 'उप्रताम ० इसशा+ आ886, उककानरे- सका तह" का, 


१--राधावललभ जी का मंदिर, बुन्दावन' 


(है ओर न इतना अवकाश । यथाथ में मथरा-लीला वाले कृष्ण 
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वा सूर ओर नन्ददास के श्रमरगीत से प्रभावित होकर तथा विषय 
की मोहकता से मुग्ध होकर यह रचना की है । 


प्रस्तुत रचना एकसो नो पदों तथा नो दोहों में प्राप्त है । 
सूरदास की पद शेल्ली पप लिखी इस रचना को दो अ्रमरगीतों में 
विभक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रमरगोत एक बड़े पद के रूप में 
उपलब्ध है जोकि इस रचना का प्रथम पद है। इसमें कष्ण संदेश 
उद्धव का जजागमसन, यशोदा ओर गोवियों को संदेश तथा उनके उत्तर 
का समावेश है । वणनात्मक होने के कारण भावों की गम्भीरता एवं 


उत्कषे इसमें नहीं प्रकट हो सका है । 


द्वितीय श्रमरगीत पद तथा दोहों में लिखी विस्तृत रचना है । 
स्व प्रथम यशोदा उद्धव से कष्ण समाचार पृछती हैं-- 


यशोदा फिरि फिरि बूकत जाय । 

कहि ऊधों श्रीकृष्ण भले हैँ बातें सब समुमाय । 

हम तो सदा पंथ हेरित हैँ कब थो मिलि हैं हाय । 

वृन्दावन हित रूप यशोदा कहि कहि. लेत बलाय ॥भँँ० बृ० २ 


ऐसा ज्ञात होता है कि कष्ण संदेश ओर उद्धव आगमान की कथा जो 
कि पू्व श्रमरगीत में है उसी को आधार मानकर इसका विकास किया 
गया है। उद्धव का कष्ण संदेश परम्परागत है। यशोदा विरह में 
उनकी मानसिक स्थिति की स्पष्ट कलक है | बृन्दावनदास की यशोदा 
सुर की यशोदा के निह्ट है। बृन्दावनदस ने यशोदा की विकल्ता, 
आतुरता ओर तनन्‍्मयता का बड़ा सुन्दर वन किया है। उद्धव अथुरा 
से कष्ण का संदेश ल्ञाये हैं किन्तु यशोदा को तो मनमोहन नित निकट 
ही दिखाई पड़ता है। वे कहती हैं उद्धव तुम कहते हो कि ऋष्ण मथुरा 
हे किन्तु में केसे विश्वास करू क्योंकि 


ऊो थे रहें दृष्टि पथ आगे । 

तुम जु कहत इस मधुवन छांड़े मुहि हां से लागें। 

कबहुँ कछुक मांगत से सूके कबहुं मचलि के भागें। 

वृन्‍्दायन हित रूप लाड़िले कबहूँ सोय से जागे। भं० वृ० ६। 
किन्तु वस्तुस्थिति से अधिक काल तक अनभिन्न नहीं रहा जा सकता । 
यशोदा भी पुत्र के लिए विकल्न हो जाती है। वे उद्धव से कृष्ण को-- 
उनके प्राण प्यारे को शीघ्र बुला लाने का आग्रह करती हुईं कहती है 








| ३४२ | 


है जिसके कारगा वे यग-यग से तिरस्क ते कुब्जा के प्रॉत्ति एक भी कट 
वाक्य नहीं कहती न अपने प्रम को दहाई देती हुई कष्ण का उपाहस्म 


ही देती हैं। 


गोपी-प्रेम-प्रकाश में'यद्यपि सूरदास के सहश विविधता और 
नंददास के मँवर की दाशनिक विवेचना क' अभाव है किन्तु अपनी 
सरल भावव्यंजना के कारण अश्रमरगीत परम्परा में इसका विशेष 


_ स्थान है | 


रीतिकाल में शुद्ध भक्ति भावना से मुक्त यह रचना भक्ति- 
कर न ् | श्र े 
कालोन श्रमरगीत की श्रेणी के अन्तग त ही रखी जा सकती है । 


चाचा वृन्दावनदास 


चाचा वृन्दावनदास राधा वलल्‍लभी सम्प्रदाय के अत्यन्त प्रतिभा- 
शात्नी कवि हैं। इनकी रचनाएँ प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। यद्यपि 
अभी उनका समुचित सम्पादन ओर प्रकाशन नहीं हुआ है। राधा- 
बललभी सम्प्रदाय के अनुसार इन्होंने सात-सागरों को रचना की है। 
इस समय केवल चार सागर उपलब्ध हैं। इनमें स एक लाड सागर 


कुछ ही दिन पूर्व प्रकशित हुआ द्ै। शेष ग्रन्थ अग्रकाशित ओर हस्त- 
लिखित रूप में प्राप्त हैं । श्रमरगीत” भी अ्प्रकाशित रचना हे 


राधा-वल्लभी सम्प्रदाय में श्रमरगीत की परम्परा प्राप्त नहीं 


है । इसका कारण उनका दाशेनिक दृष्टिकोग दहै। इनके इष्ट राधावल्लभ 
| नित्य वृन्दावन बिहारी हैं। राघा से उनका नित्य संयोग है तथा 
ब्रज निकु'ज लीला-प्रवेश-अधिकारिणी गोपियाँ उनकी सेवा में नित्य 
| उपस्थित रहती हैं। राधावल्लभ को न तो मथुरा जाने की आवश्यकता 
| है ओर न इतना अवकाश | यथार्थ में मथुरा-लीला वाले कृष्ण 

_राधावल्लभ से भिन्न हैं। उनका निकु'ज में प्रवेश नहीं है। इस 
. कारण भश्रमरगीत प्रसंग की अस्वीकृत स्वाभाविक ही है। भ्रस्तुत 


अ्रमरगीत इसका अपवाद है। चाचा वृन्दावनदास ने अनेक रचनाएँ 


अपने मित्रों के आग्रह पर की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सामस्प्र- 
दायिक मान्यता के विरुद्ध होते हये भी अपने मित्रों के आग्रद से 


१--राधावल्लभ जी का मंदिर, बुच्द्रावन 
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अथवा सूर ओर जन्ददासर के भ्रमरगीत से प्रभावित होकर तथा विषय 
की मोहकता से झुग्ध होकर यह रचना की है । 


प्रस्तुत रचना एकसो नो पदों तथा नो दोहों में प्राप्त है । 
सूरदास की पद्‌ शेल्नी पर लिखी इस रचना को दो अ्रमरगीतों में 
विभक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रमरगोत एक बड़े पद के रूप में 
उपलब्ध है जोकि इस रचना का प्रथम पद है। इसमें कष्ण संदेश 
उद्धव का तब्रजागमन, यशोदा ओर गोवियों को संदेश तथा उनझे उत्तर 
का समावेश है । वरुनात्मक होने के कारण भावों की गम्भीरता एवं 
उत्कृषे इसमें नहीं प्रकट हो सका है । द 


द्वितीय भ्रमरगीत पद्‌ तथा दोहों में लिखी विस्तृत रचना है । 
स्व प्रथम यशोदा उद्धव से कष्ण समाचार पूछती हैं-- 


यशोदा फिरि फिरि बूकत जाय | 

कहि ऊधो श्रीकृष्ण भत्ते हैं बातें सब समुम्काय । 

हम तो सदा पंथ हेरित हैं कब थों मिल्लि हैं हाय । 

वृन्दावन हित रूप यशोदा कहि कहि लेत बलाय ॥मँ० बू० २ 


4५.0 


ऐसा ज्ञात होता हे कि कष्ण संदेश ओर उद्धव आगमान की कथा जो 
कि पूर्व श्रमरगीत में हे उसी को आधार मानकर इसका विकास किया 
गया है। उद्धव का कष्ण संदेश परम्परागत है। यशोदा विरह में 
उनकी मानसिक्क स्थिति की स्पष्ट कलक है | वृन्दाबनदास की यशोदा 
सुर की यशोदा के निकट है। बृन्दाबतदास ने यशोद्य की विकलता, 
आतुरता ओर तन्मयता का बड़ा सुन्दर वन किया है । उद्धव मथुरा 
से कष्ण का संदेश लाये हैँ किन्तु यशोदा को तो मनमोहन नित निकट 
ही दिखाई पड़ता है। वे कहती हैं उद्धव तुम कहते हो कि ऋष्ण मथुरा 
दे किन्तु में कैसे विश्वास करू क्योंकि 

ऊधों ये रहें दृष्टि पथ आगे | 

तुम जु कहत हम मधुवन छांड़े मुहि हां से लागें। 

कबहुं कछुक मांगत से सूके कबहुं मचलि के भागें 

वृन्दावन हित रूप लाड़िले कबहूँ सोय से जागे। भं० वृ० ६। 
किन्तु वस्तुस्थिति से अधिक काल तक अनभिज्ञ नहीं रहा जा सकता । 
यशोदा भी पुत्र के लिए विकल्न हो जाती है। बे उद्धव से ऋष्ण को--- 
उनके प्राण प्यारे को शीघ्र बुला लाने का आग्रह करती हुई कहती हे 








| वृष | 


कि ब्रजदीपक कृष्ण को अब वे कभी विलग ने करेंगी। उद्धव भी 
कष्ण का मधुर संदेश, उनका ब्त प्रस तथा पुन्तिलल की आशा-पूणण 
बातों द्वारा यशोदा को सान्‍्ल्वना देते हूं | 





गोपी उद्धव मिलन का वर्नात्मक अंश बिल्कुन्न छाड़ दि 
गया है। गोपियोाँ उद्धव को देखकर कृष्ण समाचार पृछती हैं. ओर 
उनका ब्रह्मज्ञान तथ्प योग संदेश सुनकर स्वीज उठती है। उनकी यह 
मुमलाहट व्यंग्य रूप में प्रकट हातो हूै। वे कष्ण, कुब्जा तथा 
उद्धव तीनों पर व्यंग्य करती हैं । 


उद्धव-सं देश 
उद्धव अपने परम्परागत रूढ़ियादी स्वभाव के विपरीत एक 
सहृदय व्यक्ति है। वे गोपियों का एक कुशल गुरु के समान बार-बार 
सममाते हैं कि किसी भी बात को बिना समझे ही बुरा कहना उचित 
नहीं । विषय को समझाने पर सुख मिलता है। ज्ञान ओर यांग में 
कोई दोप नहीं जो तुम क्रद्ध हा रही हाो। बड़े-बड़े ग्रन्थों को मनन 
करने के पश्चात्‌ ही कष्ण ने तुम्हारे कल्याण के लिये ही यह संदेश 
भेजा है। यांग द्वारा प्राप्त मुक्ति ही सुख ओर संताष देने वाली है। 
अन्य सुख आखस-विन्दर के सहश क्षणिक आर व्यर्थ ह। ज्ञान- 
|ग द्वारा क्रीोव आदि विकारों का विनाश होता है। किन्तु तुम 
मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती बस्तुतः ज्ञान अमयदाता हैँ। ज्ञान 
योग-परम सत्य से तुम्हारा विरह प्रवाह रुक सकेगा। यही श्र तियों 
का सार है। इसऊे कथन ओर श्रवण से पाप-पुज नष्ट हू जात॑ हैं । 
में तुम्हारे ह्वित के लिए ही कष्ण संदेश सुना रहा हैँ। तुम्दारा मुझ 
पर क्रद्ध दोना भी उचित नहों है । तुम इस याग-चर्चा को खिलवाड़ 
मत समझो | खीजो मत । यह अत्यन्त गूढ एवं गम्भीर रहस्य है 


_निगु ण-ब्रह्म उपदेश 
_ योग-संदेश के अतिरिक्त उद्धव कृष्ण-प्रेषित निगु ण-म्रह्म का 
भी संदेश देते हैं। कष्ण के निगुण तथा सगुणा स्वरूपों का उल्लेख 
कर उद्धव निगु ण॒ के मनन एवं प्रहण का उपदेश देते हैं। उनके विचार 
से निगु ण स्वर्ग स्प्ररूप के ध्यान से ही सांसारिक कष्ट दर होते हैं 
. और शान्ति मिलती है। निगुण स्वरूप के ध्यान के लिये संसार. 
त्याग आवश्यक है | संसार मिथ्या है इस तत्व को समझ लेना अति 
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आवश्यक है। योगिराज निमु ण ब्रह्मस्वरूप कृष्ण के संसर्ग में 
रहकर भो तुम्हारे हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जगी। किसी वस्तु 
के दोषों को देखने से उसकी ग्रतीति नहीं होती वरन उसे समभने 
ओर सममकर ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। उद्धव इसी 
भांति निरन्तर गोपियों को सममाते हैं किन्तु उनकी समझ में कुछ 
आता ही नहीं, वे समभमने का प्रयत्न भी नहीं करतीं | 


उद्धव-गोपी संवाद सें सूर की भावात्मकंता ओर नंददास की 
ताकिकता दोनों ही उपलब्ध हैं। इनकी गोपियाँ भी नंददास की गोपियों 
की भांति ही तक करती हैं। किन्तु यह तके शुष्क एवं शुद्ध दार्शनिक 
नहीं है । इसमें उनके भावुक हृदय की आकुलता, विकलता, व्यंग्य 
ओर उपहास सभी का मिश्रण है। गोपियाँ उद्धव के योग-संदेश तथा 
कृष्णु-प्रेम की तुलना करती हैं-- द 
योग काँच को मनिया ऊधो सो तुम हमें दिखायी । 
वृन्दावन हित रूप रखरे प्रीति सो रतन गमायो ॥ भै० बू० ८४ 


गोपियों के इस आक्षेप के उत्तर में उद्धव ने सगवान्‌ शंकर का उदाहरण 
देकर अपने मत की पुष्टि की-- 


सुनो जू योग काँच क्‍यों होई। क्‍ 

जिहि घारत शंकर से योगी हरि के प्यारे सोई। 
सनकादिक से जतन करत नित हरि तो कह्मो भत्नोई । 
वृन्दावन हित रूप भाम सुनो यामें दोष न कोई । भं० बृ० ८४ 


वृन्दावनदास की गोपियाँ नंद्दास की ग्रोपियों की भाँति उद्धव के तक 
को काट देती हैं-- 


सखा जो शंकर योग कमायो । 
तो क्यों रूप मोहिनी धरि के उनको नाच नचायो ॥ 
अरु बेकुरठ गये सनकादित पोरी जब हटकायो। 
परम हानि गनि दूजे विजे को तो क्‍यों श्राप दिवायौ॥ 
हमही कहा गनी तुम भोरी यह रुष्टान्त बतायो। 
. भं० बृ० ८६ 
भँवरगीत की विशेषता प्रसंग अथवा कथा के -संयोजन में नहीं है। 
प्रत्युत भाव-व्यंजना में है । वृन्दावनदास की गोपियाँ अपनी सहज 


है 
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स्वाभाविक सरलता से बहुत कुछ कह दती है। उद्धच के निगु 
ब्रह्म-संदेश को सुनकर वे कहती हैं तुम बिना माँगी वस्तु को ल्ञाए 
ही क्‍यों ? हमने तो कभी प्रार्थना नहीं की--- 


ऊधो हम कब बिने करी | 

निगु न ज्ञान हमें उपदेसो पंडित श्याम हरी। 

बिन सरधा जो गरे चपेकी तो कित गज खरी | 

हमरे कथा रूप रख लीला मन में समर मरी 

योग जुक्ति जो प्यारी ल्ञागत तो क्‍यों इतद्ठि घरी ॥ 

वन्दावन हित रूप रावरी चितवनि हिये अरी | 

० ब० १६ 
हमें इस शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं इसके लिए तौ-- 
जाय काह पापी को उपदेशों | भें० व ० 

कृष्ण ने हमारे लिये त्रह्मज्ञान भजा है। किन्तु वे स्वतः 

ब्रद्यज्ञान के विरुद्ध हैं। क्‍योंकि-- 


ब्रह्म जो घट घट में हरि बूमे 

मधुरा जाय कंस को मारयों बास ब्रह्म ने सुभे ॥ 

हम सें ब्रह्म नहीं हो कहा वा कुबिजा अरुर् 

वुन्दावन द्वित रूप पठाये हमें ज्ञान के गूभे 

। २० यू ० ७९ 
जीवन यापन के लिए यथेष्ट ज्ञान तो सभी में होता है उसके लिए 

इतनी दूर से कष्ट कर आने की आवश्यकता ही नहीं 


ज्ञान तो सब हित के चलि आयो 
पशु पक्ती सब हरि समुझत है बेर प्रीति को दायौ 
मनुज सबे जल अन्न खात है किन पाषान चबायी 
ज्ञान बिना केसे कीजत है यह मति हमनि न पायो 
बुरी भलो नैनन देखत हैं यह नहिं ज्ञान कहायो। 
 वन्दावन हित रूप रखरे को धौ ज्ञान पठायी 
भेँ० बू० ६६ 


. गोषियों ने कृष्ण के मथुरा नरेश रूप पर भी व्यंस्य किये हैं। उसकी... 
महानता एवं नवीन शासन प्राप्ति को लेकर वे कहती हैँं-- क्‍ 


हर ऊधो हिर नई रजायसि पाई। । 

के याते ज्ञान योग कों सिक्का हम पे प्रथम चलाई ॥ 

८ भं० वृ० ११ 

क्‍ क्ष्ण संदेश को सुनकर गोपियाँ सममती हैं कि क्रष्ण उनसे बाजी 
लगा रहे हैं किन्तु वे पीछे हटने वाली नहीं हैं। अपने अनन्य प्रेम 
पर वे अचल अटल हैं। उद्धव चाहे कुछ करें उन्हें कोई भय नहीं । 
| वे उद्धव से कहती हैं-- 





। कहा हरि हमसों होड़ परी है । 
निधरक हू कीजे क्रेमि ऊधो जो मन मांह धरी है 
कब पठयों हम दूत मधुपुरी दाखी यद्पि बरी है 
उननि तुम्हें गां तुरत पठायो योगनि खेप भरी है 
हंस सभा में भुस नीरनु जो ताकी मति बिगरी है 
हम गाढ़े उपदेश योग्य भई' यह कहा घाटि करी है। 
ऊधो कपट कपाट श्याम की अबही तौ उघरी है। 
सकत सनेह्‌ योग दीजत है यों कहि कोन डरी है । 
वृन्दावनहित रूप रखरे हां तो बात खरी है॥ 
| भं० वृ० १३ 





>> 2 


कृष्ण उपहास के साथ ही गोपियों के हृदय की पीड़ा भी प्रकट हो 
जाती है। एक ओर वे उद्धव को कहती हँ--क्रष्ण तुम्हारी ही नगरी 
में बड़े होंगे हम उन्हें भल्नी भाँति जानती हैं। दूसरी ओर उनका 
हृदय यह स्वीकार कर लेता है-- 

ऊधो हरि कुबिजा हाथ बिकाने । भं० वृ० २८ 

उन्हें स्वयं अपनी बुद्धि पर क्रोध आता है। कृष्ण-प्रेम में फँस कर 
अब वे विवश हो गई हैं। वे अब दोष भी किसे दें। उद्धव के सम्मुख . 
वे अपना ही दोष स्वीकार कर लेती हैं-- 


ऊधो सुनि बेरिन अपनी मति है । 

काहे कों कियों सनेह स्याम सों काहे अब तलफति है। 

यह तो भई नाद की कुरगिनि बिसारे चलनि की गति है। 

मोहन मोहन रूप दिखाय रगनि अब डोलति भरति विपति है। 

पेरत सुभग श्याम सागर में खोई लज्जापति है॥ 
क्‍ क्‍ भं० बृ० ३० 














[ ३४८ ] 


गोपियों के हृदय में एक ही कामना है क्ष्णा-द्शन | उद्धव पर व्यंग्य 
तथा उपहास करने के पश्चात्‌ भी गोपियों की मिलन कामना कमर 





८. 
सन्‌ ४ 


नहीं होती । वे बढ़ी उत्सुकता और दीनता से पृछती ६-- 


ऊधो हरि आवेंगे के दिन में । 

प्राननि नाथ कमल दल लोचन जीव बसत नित जिनमें | 

सुनि हो सखा साँच अब बालों वारबार दस बिनमें। 
वृन्दावन हित रूप रखरे मगहेरत छिन छिनमें | भं८ बू० ७७ 


कृष्ण की प्रगाढ स्मृति के कारण वे प्रतिक्षण उन्हीं का रूप देखती 
ओर स्वर सुनती हैं। कृष्ण उनके नेत्रों के आगे से नहीं हटते, इस 
भांति वियाग में भी वे संयोग का अनुभव करती हैं। कृष्ण उनके 
चारों ओर घूमते, ओर क्रीड़ा करते है पता नहीं उद्धव इसे समभते 
भी हैं अथवा नहीं। उद्धव का गोपियों की भोली बुद्धि पर तरस 
आता है। वे उन्हें बार-बार सममाना चाहते हैं किन्तु बे सुनना नहीं 
चाहती, समझने की चेष्टा ही नहीं करतीं । उनके तक, व्यंग्य ओर. 
उपालस्भ को सुनकर उद्धव ख्रीज उठते हैं, उनकी बुद्धि भ्रम में पढ़ 
जाती है ओर वे गोपियों से से हठ छोड़ देने को कहते है-- 


भले जु कही सु हम सब जानी । 
हित की बात दोष करे लेखति समभ्ति ओर ही आनी। 
श्याम कही नहिं. मो मन उपजी जो तुन रीति बखानी | 
यह तो उल्टि बल्ली परिचय दिशि ज्यों सजिला को पानी । 
सभा चातुरी सब ठाॉ देखी पे यहाँ बुद्धि भुलानी। 
बातनि ही में अन्त लेति हो हो हैँ भयी नकवानी। 
अब तो यह हठ छाँड़ि दीजिये बोली मधुरी बानी। 
वृन्दावन हित रूप रखरे सुवात सयानी ॥ 
द क्‍ ्ि द द भौं० वृ० ६० | 
. उद्धव की ऐसी स्थिति देखकर गोपियाँ उन्हें स्वयं ही उपदेश देती 
. हुईं भक्ति की महिमा बताती हैं--योग-कर्म, फल की इच्छा के लिए... 
: ही किये जाते हैं। ज्ञान-योग के द्वारा मुक्ति रूपी खारी फल की आप्ति . 
होती है। इस प्रकार के ब्रत-कुशल व्यक्ति बैकुरठ में निवास करते 
हैं। जिन कृष्ण की नख ज्योति से समस्त जगत प्रकाशित है उन 





| ३४६ 


। क्ष्ण को अधिकारी कह ने वाले ज्ञानी, प्रलय के पश्चान्‌ पुनः संसार 


ग कक ] श ज 


.... में आते हैं - आवागमन के बंधन में बंध जाते हैं। वे ऋष्ण के रस- 
रूप का दशेन ही नहों कर पाते | हे उद्धव ! तुम तो उनके निकट 
| रहते हो, कृष्ण कल्पतरु हैं उसके मघुर फल का आस्वादन तो ब्रज- 
नारी ही करती हैं। बेचारा निगु ण ज्ञान का आहार करने वाला 
| इस स्वाद सुख को क्‍या सममझे। अतएव यदि तुम्हारी भेद-बुद्धि 
स्वीकार कर ले तो तुम हमारी बात मान लो । 





! 
3५ 
| 





जिन गोपियों के प्रेम से नंदलाल उनके वश में हो गए हैं 


उनकी शिक्षा का प्रभाव उद्धव पर न पड़े यह सम्भव नहीं । उद्धव 
भी उनकी प्रशंसा करते हुए क्ृष्णु-प्रेम सें रंग गए। उनका यह्‌.सान- 
सिक्र परिवर्तत समस्त अ्रमरगीतों में समान रूप से दिखाया गया है । 


कला-पक्ष 


अ्रमरगीत ब्रजभाषा की रचना हे। वृन्दावनदास का भाषा . 
पर पूर्ण अधिकार है। इनकी रचना कहीं मी जटित़् नहीं हो पाई। 
अश्रमरगीत में सर्वत्र प्रसाद एवं माघुय गुण की प्रधानता है। शब्द- 
चयन भावानुकूल है । इसमें भरती के शब्द नहीं मिलते । भाषा को 
प्रभावपूर्ण बनाने लिए कबि ने मुद्दावरों का भी प्रयोग किया हे। 
यथा होड़ पड़ी, हाथ बिकना, बड़े कहाना, आदि । भश्रमरगीत 
में अलंकारों का प्रयोग अपेक्ताकृत कम हुआ है। उपमा, उत्प्रक्षा 
तथा रुपक आदि की मलक यत्र तत्र मिल जाती है। बस्तुतः 
कवि का ध्यान थुग-प्रवृत्ति के अनुरूप अलंकारिक प्रयोग की अपेक्षा 


भाव-व्यंजना की ओर ही था । 


| ] किक किक कि कृ ( 
पदशैली में लिखी हुई इस रचना में प्रबन्धात्मकता का पूरा 

कक बआ गी 
ध्यान रखा गया है। अतएव मुक्तक होते हुए भी इसमें गोपी उद्धव 


संवाद क्रमबद्ध रूप में ध्राप्त है । 


क्‍ वृन्दावनदास की यह रचना भाव, विचार तथा शैल्ली की 
टृष्टि से भक्तिकालीन है | इसमें शुद्ध प्रेम का ही वन है | रीतिकालीन 
खंडिता नायिका की भांति गोपियों की विरह-बेदना ऐन्द्रिक नहीं 
बरन मानसिक है। बृन्दावनदास स्वयं एक भक्तकवि थे। अतः युग 
का उन पर विशेष प्रभाव न पड़ सका । वस्तुतः अ्रमरगीत एक सुन्दर 








[ बह | 


गोपियों के हृदय में एक हो कामना ६ कष्ण-द्शन। उद्धव पर व्यंग्य. 
तथा उपहास करने के पश्चात भी सोपियों को मिलन कामना कम 
नहीं होती। वे बड़ी उत्सुकता ओर दोनता से पृछेती हं-- 


ऊधो हरि आवेंगे के दिन में | 

प्राननि नाथ कमल दल लोचन जीव बसत नित जिनमें। 
सनिहो सखा साँच अब बाला बारबार हम बिनमें 
वृन्दावन हित रूप रखे संगहेस्त लिन छिनमें | भं८ बू० ७७ 


कृष्ण की प्रगाढ स्मृति के कारणा वे प्रतिरुण उन्हीं का रूप देखती 
ओर स्व॒र सुनती हैं। कृष्ण उनके नत्रों के आगे से नहीं हटते, इस 
भांति वियाग में भी वे संयोग का अनुभव करती हैँ। कृष्ण उनके 
चारों ओर घूमते, ओर क्रीढ़ा करत हू पता नहीं उद्धव इस सममते 
भी हैं अथवा नहीं। उद्धव का सोपियों की भोल्ी श्रद्धि पर तरस 
आता है। वे उन्हें बार-बार समभझाया चाहत £ किन्ले वे सनना नहीं 
चाहतीं, समझने की चेष्ठा ही नहीं करती । उनके तक, व्यंग्य और 
उपात्म्भ को सनकर उद्धव खीज उठते हें, उनकी बुद्धि भ्रम में पढ़ 
जाती है ओर बे गोपियों से से हठ छाडठ देने को कट्टन हैं क्‍ 


भले जु कही सु हम सब्र जानी । 
हित की बात दोष कि लखति समझ ओर ही आती। 
श्याम कही नहिं सो मन उपर्ज ने रीति बखानी। 
यह तो उलरि बच्ची! परिचय दिशि ज्यों सक्निला का पानी । 
सभा चातुरी सब हा देखी पे यहा बुद्धि भुलानी। 
बातनि ही में अन्त लति हो हैं है भयी नकवानी 
अब तो यह हृठ छाँड़ि दीजिये बाली मध् 

वृन्दावन हित. रूप रखरें 








 सयानी॥ 
भें० बू० ६०। 





उद्धव की ऐसी स्थिति देखकर गावियाँ उन्हें स्वयं ही उपदेश देती 
हुईं भक्ति की महिमा बताती हैं-- योग-कर्म, फल की इच्छा के लिए... 
ही किये जाते हैं। ज्ञान-योग के द्वारा मक्ति रूपी खारी फल्ल की प्राणि 


होती है। इस प्रकार के अ्रत-कशन्न व्यक्ति 








$ बैकुएठ में निवास करते 
जिन कृष्ण की नख ज्योति से समस्त जगत प्रकाशित है उन गे 





“ ऋष्ण को अधिकारी कहने वाले ज्ञानी, प्रलय के पश्चान्‌ पुनः संसार 
.. . - में आते हैं “आवागमन के बंधन में बंध जाते हूँ। वे ऋष्ण के रस- 
रूप का दशंन ही नहीं कर पाते | हे उद्धव ! तुम तो उनके निकट 
रहते हो, कृष्ण कल्पतरु हैं उसके मघुर फल का आस्वादन तो ब्रज- 
" नारी ही करती हैं। बेचारा निगुण ज्ञान का आहार करने वाला 
इस स्वाद सुख को कया समझमेे। अतएव यदि तुम्हारी भेद-बुद्धि 
स्वीकार कर ले तो तुम हमारी बात मान लो | 


। जिन गोपियों के प्रेम से नंदलाल उनझे वश में हो गए हैं 


उनकी शिक्षा का प्रभाव उद्धव पर न पड़े यह सम्भव नहीं | उद्धव 
भी उनकी प्रशंसा करते हुए कृष्णु-प्रेम सें रंग गए। उनका यह.सान- 
सिक्त परिवर्ततव समस्त अमरगीतों में समान रूप से दिखाया गया है । 


कला-पक्ष 


अ्रमरगीत बत्रजभाषा की रचना हे। वृन्दावनदास का भाषा 
पर पूर्ण अधिकार है। इनकी रचना कहीं भी जटित़ नहीं हो पाई। 
श्रमरगीत में सर्वत्र श्रसाद एवं माधुय गुण की प्रधानता है। शब्द- 
चयन भावालुकूल है। इसमें भरती के शब्द नहीं मिलते। भाषा को 
प्रभावपूर्ण बनाने लिए कबि ने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। 
यथा होड़ पड़ी, हाथ बिकना, बड़े कहाना, आदि । अ्रमरगीत 
में अलंकारों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। उपमा, उसत्ज्षा 
तथा रूपक आदि की मलक यत्र तत्र मिल जाती है। वस्तुतः 
कवि का ध्यान युग-प्रवृत्ति के अनुरूप अलंकारिक प्रयोग की अपेक्षा 
भाव-व्यंजना की ओर ही था । 


हु दे कर न रत कक पूर ब 

पदशैली में लिखी हुईं इस रचना में प्रबन्धात्मकता का पूर्ण 
ध्यान रखा गया है। अतएव मुक्तक होते हुए भी इसमें गोपी उद्धव 
संवाद क्रमबद्ध रूप में आाप्त है । 


क्‍ वृन्दावनदास की यह रचना भाव, विचार तथा शैली की 
दृष्टि से भक्तिकालीन है । इसमें शुद्ध प्रेम का ही वशन है | रीतिकालीन 
खंडिता नायिका की भांति गोषियों की विरह-बेदना ऐन्द्रिक नहीं 
वरन्‌ मानसिक है। वृन्दावनदास स्वयं एक भक्तकवि थे। अतः युग 
का उन पर विशेष प्रभाव न पड़ सका । वस्तुतः अ्रमरगीत एक सुन्द्र 
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रचना है। इसके पद सूर के श्रमरगीत की स्म्रति कराते हैं। अप्रक्षा- 
शित होने के कारण न तो सद्ददय साहित्यिक इसका रसास्वादन ही 
कर सक्रे और न कुशल आलोचकों को इसके देखने तथा परखने 
का सुअवसर ही प्राप्त हो सका । 


रसरूप-उपालम्भ * 

रखरूप कृत उपात्तस्भ शतक का परिचयात्मक बिवरण पिछले 
अध्याय में दिया जा चुका है | पूण रचना के अमाव में आलोचनात्मक 
परिचय देना अत्यन्त कठिन है । खोज-रिपोट में उद्धत छन्द के आधार 
पर ही कुछ कहा जा सकता है। रचना के शीर्षक से विषय पूर्ण स्पष्ट 
हो जाता है। उपात्म्भ शतक का प्रसंग भ्रमरगीत का ही है किन्तु इसमें 
उपाल्मस्स तथा व्यंग्य की ही प्रधानता है | उद्धव से वार्तालाप करती हुईं 
गोपियों के कथन से उनकी विचारधारा की एक कलक मिल जाती है--- 


जब ते गए हैं तजि उधव न लागे आँखि सदा चले 
आवत वियोग के ही बे विस्ते हैं॥ 
लाग सुख देह तब झारत चरण पेखन सरूप अबतौ ये 
राजत न रिस्ते हैं ॥ 
केसे गोपीनाथ गाय गतिन में नाथहू में नाहक गजब 
ह मारे उनमें उमिस्ते हैं। 
आप हैं त्रिभंगी तैसी कूबरी मिली हे संगी जैसी 
जहाँ रूद्ट तहाँ तेसई फिरस्ते हैं। मध्य 


उपालस्भ शतक में गोपियों की मार्मिक व्यथा का चित्रण 
नहीं हे । भाषा विचार से यह रचना नवीन है। पिछले समी अ्रमर- 
गीतों में त्रजभाषा का शुद्ध सरल रूप ही प्रहण किया। किन्तु उपा- 
जम्भ शतक को भाषा फारसी के शब्दों से भरी हुई है। छन्द में 
- अयुक्त रूह, फिरस्ते आदि शब्द कवि के उदू प्रेम के द्योतक हैं । 


के पर बगसी हंसराज 
_  बिरद विलास* १ * अध्याय का एक बृहत काब्य है।। इसमें 
. _हरिऔध? कृत प्रियप्रवास के सदृश ही कृष्ण मथुरा गमन के प्रसंग 
१>खोज रिपोर्ट १९०६-११ | द 
 ऐ-ना० प्र० सभा 
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को ही काव्य का विषय बनाया है अतः रचना का नाम विरह-विल्लास 
उपयुक्त ही है। कथा का प्रारम्भ अक्रर आगमन से होता है। अमर- 
गीत का प्रसंग भी इसमें विशेष विस्तार से होता है। ११ से १४७ 
तक के चार अध्याओं ( ४४८ पदों ) में इसका वर्णन है जिसमें ऊधो- 
ब्रजागमन, ऊधो-योग-उपदेश, ऊधौ-सथुरा-प्रत्यागमन, तथा ब्रज- 
दशन ग्रसंगों को ही लिया गया है | द 


विरह-विलास में सर्वप्रथम कृष्ण के ब्रज न जाने तथा उद्धव 
को भेजने के कारण पर एक नवीन दृष्टिकोश से विचार किया गया 
है। इस पौराशिक कथानक को विरह-विलास में ही सर्वप्रथम बौद्धिक 


३ 


दृष्टिकोण देने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। यहाँ कृष्ण का एक नवीन 
करतेव्यनिष्ठ स्वरूप भी हमारे सम्मुख आता है। थे मानव हैं उनके 
हृदय में भी माता-पिता तथा गोप-गोपियों का श्रेम है किन्तु दूसरी 
ओर मथुरा का पीड़ित समाज है। असुर विनाश का कठिन कारये 
उन्हें कतेव्य की ओर पुकार रहा है। यह प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष 
है। परिस्थिति की विवशता कतंव्य की पुकार ही उन्हें त्रज जाने से 
रोक देती है अतः वे एक ओर मथुरा में रहकर कतंव्य का पालन 
करते हैं दूसरी ओर माता-पिता तथा गोपियों को सान्‍्त्वना देने के 
लिए उद्धव को भी भेज देते हैं। उद्धव के त्रजागमन के सूत्र 
कारण में अन्तर हो जाने के फलस्वरूप ही कृष्ण का संदेश भी पूर्व 
कवियों जैसा नहीं है। राधा को पत्र लिखते समय वे सर्वप्रथम यही 


लिखते हैं-- 

तुम्हरे विषम विरह की भारें लगतो निसुद्नि अंग हमारे। 

द वि० वि०। ८5२। 
नवीन दृष्टिकोश को अपनाने पर भी कवि अश्रमरगीत के चिर प्रच- 
लित प्रसंग--योग-संदेश, कुब्जा पर व्यंग्य आदि को भुज्ला नहीं सका, 
अतः कृष्ण के प्रेम विरह का वणुन करने के उपरान्त उद्धव गोपियों 
को थोग-संदेश देते है जिसे पढ़कर राधा एक क्षण के लिए व्याकुल 
हो उठती है पुनः उस संदेश की अव्यवहारिकता को सोचती हुई 
कहती है-- 

कान्ह लिष्यो पाती में जोगु। बाचत हिय में बसो वियोगु । 


वि० बवि०। ३६ 
5 ॥ >< 2८ >< 
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उत्त रस भोग कान्ह सरसायी इत हम को लिपि जागु पठायो। 
जोंग कौन आली वह आई मन माली लिपि पठयो ताही। 
तवि० बि० | ३७। 


जाग के मूल में कुब्जा-प्रणय को समझ कर व उसके विक्त रूप का 
उपहास करना भी नहीं भूलतों-- 


कुबिजा सी रानी मिल्नी नृपत त्रभंगी लाल | 
भल्ली मिली जोरी जुगज् लषि लषि हाइ निहाल् । 
बि० वि० १८२ | अध्याय १२ 


इस उपहास ओर व्यंग्य में भी उनके अन्तरतम की पीड़ा छिपी 
हुईं है। कुब्जा-प्रशयी होने पर भी वे कष्ण को भुला नहीं सकतीं 
ओर न निगु ण ब्रह्म को ही स्वीकार कर सकती हैं। वे तो निरन्तर 
ध्यान योग द्वारा अपने हृदय में ही कृष्ण का दशंन कर आनन्दित 
होतीं फिर उन्हें योग समाधि की आवश्यकता ही क्या-- 


जोगी-जोग समाधि लगावे परम ज्योति के दरसन पाबे। 
हम समाधि दिन रेन लगाबे हरि हिरदे लषि आनन्द पावें ॥१४६ 


इतना ही नहीं उद्धव के यहाँ भेजने का भूल कारण उन्हें ज्ञात है 
किन्तु भक्ति का माग इतना सरल नहीं क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति 
असस्मव है वे उद्धव से स्वयं अति स्पष्ट शब्दों में कहतीं हैं-- 


हरि की भगति कठिन अ्रति होई बिना प्रेम पावत नहिं कोई। 
हरि सिखयो तुम कह मत ऊधी अपनो मत कीन्दी नहिं सूधो। 
बि० वि० १६३ 


>< 9८ औ८ »< 
जब तुमरे उर प्रेम न आयी तब तुम कहूँ हरि इहाँ पठायी । 


किन्तु उद्धव पर तो निगु श ब्रह्म का ही प्रभाव है वे प्रेम की बातों 
की केसे ग्रहण कर सकेंगे | क्‍योंकि--- क्‍ 


हो ऊधो तुम कुब्जा पंथी हिरदो निरणुन चरचा प्रन्धी । 
वि० बि० १७८ अध्याय १२ 
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ओर हमारा प्रेम माग कोई सरल पथ नहीं-- 
हमारो पंथ कठिन अति भारी क्यों सुनि हो यह बात हमारी । 
कुबिजा पंथ छाड़ि यह खाधथो तो तुम सौ दुष पेहे माधौ । 
द बि० वि० १८१ 


प्रेम पंथ की यह कठिनता विरह-विलास के कवि की नवीन डद्‌- 
भावना है। सम्भवतः ज्ञानयोग की कठिनता का वर्णन सुनकर कवि 
। ने खोचा हो कि एकनिष्ठ एकान्त श्रेम का सार्ग सरल किस भांति हो 
सकता है। प्रेम की कठिनता का उल्लेख करने से ग्रेमयोग की 
पथिका गोपियों की महानता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। फलस्वरूप... 
कुब्जा पंथी उद्धव गोपी पंथी बन जाते हैं। मथुरा लौटते समय के उद्‌- 
गार इस बात को और भी पुष्ट करते हैं-- 


. हरि जू हमहि इहां पठवायौ, उपदेशन निरगुन मति आयो। 
सिष बनि आयो तुमहि संदेसू, सीषि चल्यो तुम तें उपदेसू ॥ 


बिरह-विलास के विस्तृत प्रसंग में श्रमर-प्रवेश का उल्लेख नहीं 
मिलता हैे। समस्त रचना में विषय को नवीन रूप देने का स्पष्ट प्रयत्न 
दिखाई पड़ता है । दोहे चोपाई में लिखी हुईं इस रचना से इस बात 
पर प्रकाश पड़ता है कि भ्रमरगीत के चिर-प्रचलित प्रसंग को लेकर 
_ कबि नवीन उद्भावनायें करने लगे हैं। इस प्रकार असंग में एक सूच्रम 
परिवतन प्रारम्भ हो गया है जो आधुनिक विचारधारा का परिचायक 
है। बगसी हंसराज की यह रचना इस बिचार से श्रमरगीत परम्परा 
विकास में मत्वपू् स्थान रखती है । 





प्रेसदास---प्रेमसागर * 
प्रेससागर १० अध्यायों का बृहत्‌ ग्रन्थ है। इसका प्रारम्भ उद्धव 
के गयबे खंडन के विचार से होता है । आठ अध्यायों में भ्रमरगीत प्रसंग 


विस्तृत वन है । अन्तिम अध्यायों में ऋष्ण के सूरयग्रहश्‌ के समय 
ब्रजागमन तथा ग्रेम का वणन हे । 


कथानक के विचार से प्रेमसागर में अन्य रचनाओं से कुछ 
भिन्‍नता है । प्रेंमसागर में ऋष्ण की विरह विहलता का विशेष उल्लेख 
है। वे उद्धव से प्रेम संदेश ही भेजते हें--. 


अरलमनरल्‍मरमकनतलन्‍क ना 4 नला/5४भ- २१०० कमल क लीन न परिएलरबनन हिटी 
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बूडृत विरह सोक के सागर केसहु निकरत नाहीं। 
अब तुम हमें निकारी प्यारी पकरि हमारी बांहीं। प्रे० सा० १६ 


ब्रज में कृष्ण विरदह् से जिस भाँति गोपियां दखी हैं उसी प्रकार कृष्ण 
को भी उनका वियाग अध्ह्य है वे अपनी इस व्यथा को पूणरूप से 
व्यक्त करने में असमथ हैं 


कह लों लिषो बात हिरदे की सुनिये आनन्द देनी । 
कब हम को करतार मिलाबे भुज पसारि मग नेनी । 
इत नेननि तुम कब देषी सुनो बात गज गौनी। 
उन भाँतिन सो सुनो पियारी हँसि वो के सल्लोनी | श्रे० सा० २५ 


कृष्ण का मानव हृदय इसमें अधिक उभर आया किन्तु परम्परागत ब्रह्म 
उपदेश की चर्चा के बिना उद्धव गव-खंडन असंभव है अतः कृष्ण इस' 
ओर संकेत करना नहीं भूलते हैं-- 


गोपिन जरत बविरद््‌ में हमरे पावत दुःख महाना। 
कन्त भात्र तजि के परमेश्वर मानहि अस दा ज्ञाना ॥ 
प्रं७ सा० ऐे८ 


प्रेमसागर की द्वितीय विशेषता विस्तृत पाती प्रसंग है। क्रृष्ण 
तथा राधा दोनों ही लम्बे लम्बे पत्रों द्वारा संदेश भेजते हैं। राधा का 
मुखर रूप प्रमसागर ही में मिलता है। 'अन्य अ्रमरगीतों में राधा प्रायः 
मोन ही हैं। गोपियों के विभिन्‍न नासों का उल्लेख भी विस्तृत रूप से 
प्रेमसागर से पूष रचनाओं में नहीं है। श्रमर-प्रवेश का इस रचना दो 
बार उल्लेख दै। कथागत इन सूक्ष्म परिवर्तनों के अतिरिक्त रचना में. 
काव्यगत विशेषता अधिक नहीं है 


ब्रजवासी--ब्रजविलास 


क्‍ दोहे चोपाई शेल्ी में लिखा गया त्रजविलास प्रबन्ध काव्य है। 
इसका विभाजन विभिन्‍न लीलाओं के अन्तर्गत किया गया हे। प्रस्तुत _ 
.._निबन्ध से सम्बन्धित विषय “उद्धव जी की विदा ज्ञीक्ष” से उद्धव जी. 
.. मथरा गमन लीला में वर्णित है। कथानक तथा काव्यगत विचार से 
रचना में किसी प्रकार की नवीनता नहीं है। त्रजविज्ञास की विशेषता 
इसकी सरल भाषा तथा. भाव-वरणन है | अपनी बोधगम्यता के कारण 


रडः 


[ १४४ | 


ही त्रजविलास कृष्ण-भक्तों में अति प्रिय है। विषय विस्तार के अति- 
। रिक्त भावगांभीय अथवा रचना चातुय का इसमें अभाव है। साधारण 
जनता में लोकप्रिय होते हुए भी इसका साहित्यिक महचत्व अधिक न है 
यद्यपि भ्रमरगीत परम्परा में इसका विशेष स्थान है । 











रसरासि--रपसिक पचोसी 


* रामनारायण उपनाम रसरासिकत रसिक पचीसी २४ छन्दों की 
लघु रचना है । यह उद्धव-गोपी सम्बाद रूप में ग्राप्त है। साहित्यिक 
दृष्टि से रचना सरस तथा सुन्दर है। भाषों की सरल तथा माधुर्यपूर्ण 
व्यंजना और अनुभूति की स्वाभाविकता इसका विशेष गुण है। उद्धव 
के अलख निरंजन के विषय में गोपियां की जिज्ञासा भी कितनी भाव- 


पूर्ण है -- 





थो कहि को हे जदुनाथ द्वारिक्ना को नाथ 
कोन : बसुदेव कौन पूत सुखदाई है। 
कोन है निरंजन अषिल अविनासी कोन 
ब्रह्म कहावे कौन जाकी जोति छाई हे । 
इन सो हमारी कहो कासों पहचानि जानि 
याते रसरासि बातें मन में न भाई हैं। 
प्रीवम हमारी मोर मुकुट लकुट वारौ 
नंद को दुलारो स्याम सुन्दर कन्हाई है॥ र० प० १४ ॥ 


रखिक पचीसी अश्रमरगीत परम्परा की एक सुदृढ़ कड़ी है। 


ब्रजनिधि-प्रीति पचीसी 


२६ छन्दों की लघु रचना है। इसका भारस्म कवि ने राधा 
वंदना से किया है। श्री राधिका ब्रजनिधि की 'इष्टदेवी' हैं। वस्तुतः 
अ्रमरगीत प्रसंग में ज्ञान-योग की अपेक्षा. प्रेम-भक्ति की ही महत्ता 

दर्शित की गई। अतएव राधा-वंदना द्वारा. कवि ने इसी सरल श्रेम 
पथ की ओर भी संकेत है । उद्धव गोपियों तथा राधा को निगु ण ब्रह्म- 
ज्ञान तथा योग का उपदेश देने आये हैं। वे राधा को साधारण ग्रोपी 
समभते हैं, राधा वंदना द्वारा कवि ने उनके सत्य स्वरूप का ही उद्घा- 
टन किया है-- 


अलरसस+रल»श्ल्व/नम> «>> स ।५०मीलनमरल«+ घन" ५५5० +म ७» + आर 
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भोग जोग दोऊ क्यों न लेत मन मानी के । 
आ्रासन मिल्‍यी है पाक सासन को सेय तिन्‍्हें, 

जिनकी कपा तें बोल कहें बाक बानी के॥ 
सिब-सनकादि परासर सकदेव आए 
क्‍ धरि धरि घारना रहत सुख सानी के। 
भुगति मुकति दोऊ जुगति चहे तो ऊघो 

सेइ ले चरन ब्रजनिधि ब्रजरानी के ॥९१॥ 


उद्धव पर गोपी वार्ताल्ाप का क्या प्रभाव पड़ा इसका वशुन 
भी ब्रजनिधि ने छउद्धव-गोपी-वार्ताज्ञाप के पुवे ही कर दिया है-- 


मथुरा तें गोकुल गए, जोंग दैन ब्रजबाल | 
उद्धव गोपी-बचन सुनि, आप भए बेहाल ॥२॥ 


उद्धव गोपी-मिलन के पूव्र ही इस प्रकार प्रभाव वशन का 
कारण भ्रमरगीत प्रसंग का निश्चित दृष्टिकोण है। श्रमरगीत परम्परा के 
समस्त कवियों ने उद्धव को गोपियों की प्रेमामक्ति से प्रभावित दिखाया 
है। अनेक पूववर्ती श्रमरगीतकारों के सहश ब्रजनिधि ने भी उद्धव 
को मोन ही रखा है। उनके ज्ञान-योग एवं पत्र आदि का ज्ञान गोपी 
कथन से ही होता है । यह भी पूर्व अनुमानित धारणा है कि उद्धव 
ज्ञान-योग एवं निगु ण ब्रह्म का ही संदेश लाए हैं। यही कारण है कि _ 
प्रीति पच्ीसी में गोपियां ही प्रत्युत्तर देती हैं। 


कुछ रचनाओं में उद्धव-गोपी संवाद उत्तर-प्रत्युत्तर में भी 
मिलता है ।" परन्तु मुक्तक रचनाओं में इसके न होने से रांचकता कम 
नहीं होती | यही कारण है कि प्रीति पचीरझी का एक एक कवित्त सरस 
तथा सुन्दर है | उद्धव के य्रेग संदेश को सुनकर वगोपियाँ कहती हें-- 


ऊधी तुम ल्याए जोग बूढ़थो है संजोग सब, 

कान देके सुनिलेत कान्ह ग्रेम गाथ ही ॥३॥ क्‍ 

..._ छद्धव तुम योग का संदेश लाये हो जिसमें हमारी मिलन 
कामना डूबी जा रही है । तुम पहले हमारी प्रेमकथा को तो सुन लेते 

. १नन्‍्ददास तथा वुन्दावनदास के भ्रमरणीतों में । द 





हमने कृष्ण के साथ रासरंग किया है। उनके अधर-सुधा का पान 
| कर अब इस सबको केसे भूल जाए ? तुस गुरु बनकर प्राणायाम का 


जनों 


उपदेश देने आए हो लेकिन हमारे तो वे द्वी गुरु हैं जिन्होंने हमारा 


् 


टृढ़ आलिगन किया दे । तुम जो प्राणायाम की सीख दे रहे हो. उसे 
तो ग्रहण करना ही असम्भव है क्योंकि-- 





प्रानायाम खाधें सुद्ध प्रान होय ताके अरे, 
| बाबरे गए रे प्रान प्रान्नाथ साथ ही ॥१॥ 





प्रियतम श्रीकष्ण की सुधि आते ही हम बेसुध हो जाती हैं। इन 
प्राणों को रक्षा भी बड़ी कठिनता से उनके गुण गा-गाकर ही कर सकी 
हैं। ऐसी विपत्ति में पड़ी गोपियों के लिए योग का संदेश ल्ञाए हो। 
उद्धव हमें जोग नहीं चाहिए तुम हमारा कृष्ण से मिलन करा दो | 


हम तुम्हारे उपकार को कभी न भूलेंगी--... 


न्‍ 


हमें नहीं संजोग भावे करि दे संजोग अरे, 
हे सर के 
मानि हैं सुजस तेरी ल्याबें हरिबर को ॥७॥ 


कभी कष्ण लीला सुख का वशन करतीं ओर योग-साधना की 
विषमता का उल्लेख कर उसे व्यथ बतातीं तो कभी स्वयं को ही 
अयोग्य समझ कर कहती है-- ््ि 


रंचक हू सुधि नाहिं हमें, जिनकी पढ़ि जोग की देत कहा सिख | 
जसेइ बे तुम तैसेइ हो आजु जाणि परे सु दिखाबे कहा लिख ॥ 
दासी पियारी करी ब्रज की निधि, ए सुनि बात उठे हियमें घख । 

क्‍ साँवरे साँप डसी हैं सबे, तिन्‍्हें ज्ञान सों मूढ़ उतारे कहा बिख ॥१४॥ 


इस योग संदेश के साथ छुब्जा के रस-रंग की स्मृति ने उनके हृदय में 
एक टीस उत्पन्न कर दी है। वे उद्धव से बोलीं- 


देन लाग्यो जोग सो तो हमसों कहें न होत, 

भोग कुबिजा सौ सुनें याही दुख भरिये। 

क्‍ हमकी बेराग बगसीस होत भाँति भाँति, 
दासी करी दुलहनि रीमि देखि जरिये ॥११॥ 


2] 


मौखिक योग संदेश के साथ ही 'जोग-पातो” का वर्शुन भी 











[ शेशप ] 


ब्रजनिधि ने किया है। उद्धव की प्राणघाती पत्रिषण का देखते ही 
गोपियों की आँखें जलने लगती हूं । व॑ उद्धव से कहती है 


त्रीग ज़गति सींगी भसम अधथारी मुद्रा, 
ग्यान उपदेख सनि सनि सन में डर। 

इहाँ हम सब ही सबादी रास रंगन की, 
स्याम अद्ग-संगन की पागी पन क्यों टरें। 
तुम तो हो नेमी हम प्रेमी त्रजनिधि के हे 
कागद समेट. लेह देखि अँखियाँ जर॑। 
आगिहु तें ताती अति छाती हृहराती यह, 
प्रानघाती काती असी पाती ले कहा कर ॥२२॥ 


उद्धव के आग्रमन एवं अवाछित संदेश ने गोपियों को खिजा 
दिया है। मथुरा वासियों का रवाथेमय स्वरूप उनके सम्मुख नाच 
उठा | उन्हें वह दिन याद हो आया जब इसी प्रकार एक दिन अ्रक्रर 
गाए थे-- 


आयो हो अक्र र सो ती महा मति-क्र र हती 
आखिन में धूरि देकें कर दीबोौ परदों ॥१०॥ 


यह सब सोचकर दुख से उनका हृदय भर गया। ऐसी विषम 


मानसिक स्थिति में उद्धव का उपदेश दुख को कम करने की अपेक्षा 
बढ़ाने वाला ही था। इसीलिए योग-माग ग्रहण करने से तो वे मर 
जाना अधिक अच्छा सममती हैं । 


उद्धव के आग्रह पर वे क्ुँकला कर कददती है-- 


आयो तू कहाँ से इहाँ कोन सौ है काज तेरी, 
जिय घरि लाज मुह ऐसी जिन कहे बात, 
काहे सिर बाँधे पाप जोर कर देत ज्ञान, 
रेंगी न लगी जोग तेरे कहा आबदे हात ॥ 

... तजी क्यों रे बत्रजनिधि छेड़ि गए ब्रजमधि, 
. उनहीं के लीये हम छाॉड़े सब मात-तात। 
पीर तें पिरात बिललात ह॒हरात प्रान, 
तापर तू अनाघात जोग सों जराबे गात ॥ 


गज 
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३५६ 
किन्तु नन्‍्ददास की गोपियों की भाँति ब्रजनिधि की गोपियाँ 
अपने सत की पुष्टि तक द्वारा नहीं करतीं, न ही उन्होंने निगु ण 
सगुण के दाशनिक पक्ष पर ही कुछ कहा है। उनका समस्त उत्तर 
हि पूः ए 5 0 
भावात्मक है । वे निरन्तर व स्थिति का उल्लेख कर योग माग को 
अस्वीकार कर देती है। यद्यपि अपनी भावाभिव्यक्ति में वे भोली हैं _ 


किन्तु जहाँ कुब्जा प्रसंग आता हैे। सपत्नी की स्वाभाविक इष्यॉवश 
बार 4 भ 
वे भी व्यंग्यमयो बन जाती है । 


न्णि 


एक त्थज्न पर उद्धव ओर कुब्जा पर व्यंग्य करती हुई 
कहती हैं - 


ज्ञान सो रतन लैके ऊधो तुम देन आए, 
नगर में काहू निधिवान को दिखाइयो। 
हम हैं गँवेलि ग्वालि गोपन की बेटी तिन्‍्हें, 
दीबे को संकोच अति स्थाम पासि ल्याइयो । 
दाखी वह कंसजू की कुबजा चतुरता को 
नीको गेय-प्रेम त्रजनिधि मन भाइयौ। 
मुक्त-माल्न जोग ही जवाहर जलूस जैब, 
नई करी प्यारी, ताहि जाप पहराइयो ॥२७॥ 


उद्धव के समस्त प्रयत्नों के पश्चात्‌ भी गोपियाँ अपने त्रत पर अटल 


को 


कर आप " ५५ ध ऊ_ दे 
हैं| उन्हें अपने हृदय पर यूण विश्वास है। वे उद्धव से कहती है-- 
. देख प्रीति आगे जीति नाहि तेरी हार रे। 


ब्रजनिधि कृत प्रीति पचीस्ती रीतिकाल्न की रचवा होते हुये भी 
भक्तिरस से पूर्ण है! सत्य तो यह हे कि ब्रज्ननिधि स्वयं श्री राधिका 
जी के अनन्य भक्त थे और अपनी रचना को श्री गोविन्दजी तथा 
श्री त्जनिधि जी को अर्पित कर देते थे। त्रजनिधि के ग्रन्थों पर 
विचार करते समय श्री हरिनारायण शर्मा ने एक स्थल पर लिखा है-- 
जितने ग्रन्थ हमें उपलब्ध हुए हैं। उनके अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता 
दे कि समग्र रचना-समूह एक अटल अनन्य भगवदू भक्ति, प्रभु-प्रेम 
ओर सच्चे गहरे हरि रस का तरंगमय समुद्र है। इसमें आद्योपांत 
शान्‍्त रस का शान्त समुद्र है जिसकी गम्भीर, धीमी, अनुह्विग्न, 
लीला-लोलित वरंग-मालायें मन रूपी जहाज 'को सुमधुर गति से 

















बन ] 
[ जा. 
७. केक क् कप 


भगवच्चरणादविदों में वह्ाए हुए ले जा रही हैं ।'” प्रीति पचीसी के 
कवि ने अपने भावों को सरत्न त्रजभाषा में ही प्रकट किया है। 
रीतिकालीन होते हुये भी त्रजनित्रि में आलंकारिक भाषा का मोह 
अधिक नहीं है। शब्दालंकारों में यमक, श्लेष तथा अनुगप्रास की 
छटा देखने योग्य है । 


जहां तक छुन्द का प्रश्न है त्जनिधि ने प्रीति पचीषी में 
कवित्त, सबेया छन्द का ही प्रयोग किया है | अपवाद रूप में एक दोहा 
भी मिलता है । 


प्रीति पचीसी श्रमरगीत परम्परा की सुदृढ़ कड़ी है। साथ ही 


ब्रजनिधि शो उत्तम रचनाओं में भी इसका स्थान हे । 


ग्बाल 
नागरी प्रचारिणी सभा की खज-रिपोट के अनुखार ग्वाल-कृत 
गोपी-पवीसी नासक रचना का पता चला है। गोपी-पचीसी के 
अतिरिक्त ग्वाल की संग्रहीत रचनाओं में श्रमरगीत सम्बन्धी अनेक 
कबवित्त मिज्ञते हैं। खोज-रिपोर्ट में दिया गया गोपी-पचीसी का 
प्रथम कवित्त ग्वाल-रत्नावली' में 'उद्धव संदेश” के अन्तर्गत संग्रहीत 
है। उक्त कवित्त निम्न प्रकार दै-- 


जैसे कान्ह जान तेसे उद्धव सजान आयो। 

उये हैं तो मेहमान पर ग्रानन निकारें ल्ेत ॥ 
लाख बेर अंजन अंजाय इन हाथन तें। 
तिन को निरंजन कहत हाय भूंठ धारे लेत ॥ 
प्रवाल” कवि हाल ही तमालन में तालन में 
ख्यालन में खेले हैं कलोल किलकारें लेत। 

हाँ न परचेरी पर चेरी संग परचेरी, 
जोग परचे हाँ भेज परच हमारे ल्ेत ॥१४३॥ 


... उद्धव संदेश' तथा 'डपालस्भ”ः शीषक के अन्तगंत उपलब्ध कवित्त 
गोपी पचीसी? से सम्बन्धित जान पढ़ते हैं। इन कबित्तों में विरद 
. व्यंजना की अपेक्षा उपालम्भ तथा पाग्विदृग्धता की प्रधानता है। 


"०... सत्ालसरसतओमतिकसिशकत 


१-पुृ० १० प्रस्तावना--ब्रजनिधि ग्रन्थावली 


2 न्‍-वबलरउकलनबवननलगता न लिदल भजन भध्कप नल ना भा नशा ल 


बललध नतपनना चना धनपनताइगर दिन नन लानत 5 स+सचम५ञ३ 
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उक्ति बेचित्य तथा अलंकार प्रियता के कारण ग्वाल कवि पर रीतिकाल 
का विशेषकर पद्माकर. का प्रभाव लक्षित होता है ।ग्वाल के कवित्त 
लोकप्रिय तथा प्रचलित होने पर हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने में 
णे समर्थ नहीं हैं। कुब्जा के कूबड़ को लेकर ग्रोपियों का कथन-- 


किए हैं करार सो विसार दिये दगादार, 
नंद के कुमार संग को संजोगनी बने। 
कौन मुख लेके तोहि ऊधव पठायी इहाँ, 
कते कही वाने हाय लंक लो गिनी बनें ॥ 
“वाल” कवि यातें एक बात तू हमारी सुनि, 
चुनि के कही है यह तोप भोगनी बने। 
कूबरी को कूब कोटि लाय दे सिताबी इसमें, 
टोपी कर ताकी तब गोपी जोगनी बने ॥ग्बा०२०१४४॥ 


् 


चाहे 'वाह वाही? श्राप्त करले किन्तु हमारे हृदय को स्पशे करने में 
असमथ हे । 


भाषा को अधिक चल्नता रूप देने के लिये कवि ने अरबी, 
फारसी के शब्दों क्ला पर्याप्त श्रयोग किया है। रीतिकाल कौ ओर 
विशेष विशेष क्ुकाव होने के कारण अ्रमरगीत परम्परा के अन्य 
कवियों से ये प्रथक दिखाई पड़ते हैं। इनकी रचना में कवि रूप ही 
दिखाई पड़ता है--भक्त रूप नहीं। रीतिकाल में जैसाकि पहले कहा 
जा चुका है अ्मरगीत काव्य का एक विषय बन गया था, पदऋतु 
आदि के सदृश कवि इस पर भी कुछ कवित्त बनाहझर काव्य कोशल 
प्रदर्शित करते थे। ग्वाल का स्थान भी इसी प्रकार के कवियों 
में हे । 

रसनायक- विरह विलास 

रसनायक कृत विरह-विलास दोद्दा, कवित्त ओर सबेया छन्द 

में लिखी हुई प्रबन्धात्मक रचना है। कथा का प्रारम्भ उद्धव 


ब्रजगमन से होता है। कृष्ण निगुण ब्रह्म का संदेश देकर उद्धव को 
ब्रज भेज देते हैं। परम्परा के अनुसार रसनायक के उद्धव भी गोपियों 


१--ना ० प्रा० सभा 








श् क््शश् | 
५ | 


कि 


को निगु ण॒ ब्रह्म तथा योग साथना का उपदेश देते हैं किन्तु गोपियाँ 
उद्धव के इस उपदेश को किस प्रकार मान सकती हं। वे कहती हैं-- 


प्रेम सधा जिन जनम सो अलि चाख्यों अनुकूल । 
जोग्र जहर तिन कौ कहाँ रुचि माने सति भूल ॥वि०वि०२० २१ 


कुब्जा के प्रशय की कथा सुनकर भी रसनायक की गोपियाँ न तो 
ऋष्णु को कटु उपालस्भ देती हैं ओर न कुब्जा पर व्यंग्य ही करती हैं । 
वे बढ़ी दीनता से प्रभु के शरणागते पाल? गुण का स्मरण ही कराती 
हैं। गोपियों के इस कथन में ईर्ष्या की गंध भी नहीं। यह तो भक्त 
हृदय की पुकार है जो वासर-बार पअभु को उसके “विरद? की याद्‌ 
दिल्लाकर ही कृपा प्राप्त करना चाहता है-- 


सोच न हसें है गुन ओंगुन किये को । 

कछु सोच न हमें है दधि मापन उजारे को। 

सोच न हमें हे रसनायक अमाही भये सोच न हसें हे 

कीन्ददी कुबिजा भले ही प्यारे क्यू मथुरा सिधारे को ॥ 

सोच न हमें है जांग ग्यान द्विय थधारे को। 

गोपी नाथ बाजि गोपी रोबत ही हाॉँड़ी 

ताको सोच है हमारे ऊधो विरद्‌ विसारे को ॥वि०वि०र०श८ 





कुब्जा को लेकर जहाँ अन्य कवियों ने ऋष्ण ओर कुब्जा दोनों को दी 

व्यंग्य तथा उपहास का लक्ष्य बनाया है वहाँ रसनायक की गोपियों 

धर का उपयु कत कथन नवीन भावों का द्योतक है। गोपियों के मन में 

| काम-वश हैष्यां नहीं वे भगवान्‌ कृष्ण के भक्‍तवस्सल स्वरूप की 

४०8 उपासिक्रा हैं। प्रेम तथा भक्ति के समक्ष मोक्त भी व्यर्थ है। अतः 

: उद्धव द्वारा प्रेषित मोक्ष के विषय में गोपियों की उक्त बड़ी ही 

दूर हे-- 

मुकति कृपाकरे साँचरे अलि उन भेजी सोहि | 

लीनी सीसि चढ़ाय हम रीमक देत हैं तोहि ॥वि० बि० २० ५४ 


भक्त तो भगवान्‌ की भक्ति ही चाहता है। उसे मोक्ष की भी कामना 
नहीं रहती किन्तु कृष्ण ने उद्धव के हाथ जिस मोक्ष को भेजा है उस 
_ अमल प्राखाद का तिरस्कार वे किस भाँति करें। अतः सादर ग्रहणकर 
वे प्रसन्न हो उद्धव को पुरस्कार स्वरूप भेंट कर देती हैं 











अकर (५ ५ सबब तक क-लकपमलकाणकनप्तनापण५ ०; 
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कुब्जा के सहयोग के लब्जाजनक प्रसंग को जानकर भी वे 
उद्धव से इसके बिषय में कुछ न कहकर बड़ी शीलतापूर्वक कृष्ण को 
पत्र द्वारा ही इसके विषय में लिखती हैं-- 


कूबरी कुझपष अति दूबरी कुटिल हिय। 
ताही सों जु चाह चित रावसे उसायों पे॥ 
कंस की जु ज्ञॉंडी बह भौडी निगोड़ी नारि। 
ताही के समान रस रंग सरसायौ पैं॥ 
हाय अकुल्ञानी हम जानी यह बात जब | 
छाती ये दुषानी दब पाती दे जतायौ पै॥ 
। भायों तुम कीनी रसनायक सुहायो अप | 
। रसिक या नाम को लजायो जू लजायो पे। वि०वि०र०८२ 


गोपियाँ ऋष्ण के दोष को जानकर भी उद्धव से उनकी बुराई नहीं 
करना चाहती हैं। अतः उद्धव के सम्मुख तो वे यही कह देती हैं 
+ + सोच न हमें है किन्हीं कुबिजा भले ही प्यारी” किन्तु इस 

.. घटना से उन्‍हें कितनी चोट लगी है यह इस्र पत्र से स्पष्ट है । 


उद्धव के ज्ञान तथा योग की अस्वीकृति में रसनायक की 
0:24 ' बी र] * बोर 
गोपियाँ सूरदास की गोपियों के समान ही उत्तर देती हैं। अपने को 
प्राम निवासिनों गँबवार समझती हुई वे कहती हैं-- 


भधुवन की मानिनी जितीं सुधर जानि है सार । क्‍ 
क्‍ निगुन तहाँ ले जाहु अलि त्रज ही बसत गँवार ॥वि०वि०२० १०२ 


] 5 तर 


निगु ण ब्रह्म की चर्चा वे सममती नहीं और योग साधना में विवश हैं- 


प्रान हमारे सधुप हरे संग ले गये लिवाय । 
ता बिन अब केसें सधे ग्रानायाम बताय ॥ बि० वि० रा० १२१ 








उद्धव से परिहास करती हुईं गोवियों के-- 


भूलि परे भे रे किधों अलि बौरे ब्रज आय । 
जोग देत कहि साँवरे नेकहु हँसे उछाय ॥ बि० वि० २० १०७ 





। 


कथन में सूरदास की छाप स्पष्ठ होते हुये मी एक मधुर व्यंग्य है-- 
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विरह विलास में गोपियों तथा राधा द्वारा भेजे हुए संदेश में 
उनकी विरह व्यंजना ही प्रधान है। वे अपनी विकल अबस्था का ही 
उल्लेख करके रह जाती हैँ-- 


ऊधो इन नेनन ही दोस न हमारी सॉंह । 
ग्ब लों निहारी आसु आतुर अकाज् में ॥ 
हाल ही तिहारी बाति सुनत निदान । 
इन्हें छूटिंगे सबे ही धीर अब न इलाज में ॥वि०वि०२० १४६ 


गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का योग संदेश व्यर्थ हो गया। 
मथुरा लौटकर वे कष्ण से बोले-- 


गोपिन के प्रेम आगे गोविन्द तिहारी सोंह । 
ग्रिनति कछू न देषी रावरे के जोग की ॥ वि० बि० २० १७० 


वे तो अपने समस्त प्रयत्न करके थक गए। उनकी चतुरता नष्ट हो 
शे # 
गई । त्रज की विकल दशा देखकर उद्धव स्वयं स्तस्मित हो गए-- 


ब्रज की अकथ कथा कथत बनें न हों तो | 
छ॒कि गो निदहारि जिय जरि गौ जरनि में ॥ 
गोपिनु को प्रेम रसनायक ओ नेमु देषि। 
नसि गो हमारो ज्ञान कूह की परन में ॥ 
विरह[अनल वीच बचिबी बन्यो है नीठि। 
बढ़िगी हलाहल त्यों अति की अरन में । 
सरन तिहारे नाथ आयी हों अनाथ । 
भागि रावरी कृपा ते गहे रावरे चरन में ॥ वि० वि० र० शध्८ 


उद्धव का समस्त ज्ञान ओर चतुरता व्यथ हो गई । अब यदि कृष्ण 
गोपियों को योग का उपदेश स्वीकार कराना ही चाहते हैं तो उद्धव 
केवल इतना ही कह सके-- क्‍ 

मोह सो चतुर काहू और ही पठाय नाथ । 

गोपिन बुलाय क्‍यों न क्रीजे अब जोगनो ॥ वि० वि० २० १६६ 

उद्धव की बातों को सुनकर त्रज का स्मरण करते हुए कृष्ण - 

.. यह कंचन की द्वारिका कौन काज की जान | 
ऊधो घर माटीन के वा ब्रज मेरे प्राण ॥ बि० वि० र० १६३ 












। 


दच्नलससन-ताह 


सललपरतफमलाभ बाबर पनपरलप टन." उनपा< स्‍जनपननलट न पन 





>जदकाापका- 
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कहकर ब्रज के प्रति जो उनके मन में एक मोह ओर उसके छोड़ने में 
जो पीड़ा है, उसकी ओर संकेत मात्र कर देते हैं। ऋष्ण की व्यथा 
विरह-विलास में अधिक अभिव्यक्ति नहीं पा सकी है। यद्यपि अ्रमर- 
गीत कथानक का विर्तृत्त प्रसंग इसमें नहीं ग्रहण किया गया है ओर 
भ्रमर-प्रवेश प्रसंग आदि छोड़ दिये गये हैं तथापि लगभग दो सौ 
छन्‍्दों की यह रचना सरल तथा सुन्दर है | तक तथा दाशनिक विबाद से 
दूर गोपियों की मावपू्ं उक्तियाँ अधिक हृदयग्राही हैं।- रचना का 
उचित मूल्यांकन इसके सम्पादन तथा प्रकाशन का अवसर देकर ही 


किया जा सकता हे | 


संतदास--गोपी-सनेह बारह खड़ी * 
 “गोपी-सनेह बारह खड़ी” संतदास का शैली गत नवीन 
प्रयोग है। जायसी कृत अखराबठट सदृश संतदास ने भी प्रत्येक व्यंजन 
से एक छन्द प्रारम्भ कर गोपी-विरह व्यथा की कथा कही हे--रचना 
का आरम्भ 'कः व्यंजन से होता हे-- 





क्‌ का | कमल नैन जब से गये तब से चित्त नहिं चेन । 
व्याकुल जल बिन मीन जो पल नहिं लागत नैन ॥ गो० स्र० १. 


“गोपी-सनेह्‌ बारह खड़ी” सदृश लघु रचना में वस्तु विकास 
अत्यधिक कठिन है। अतः इसमें केवल गोपी-विरह अर्थात्‌ गोपी 
सनेह का ही वर्णन है । उद्धव के सम्मुख गोपियाँ कृष्ण लीलाओं 
को स्मरण करती हुईं अपनी वबिकलता तथा विवशता का ही वर्णन 
करती हैं| उद्धव के ज्ञान-योग आदि की चर्चा इसमें नहीं है । कुब्जा को 
लेकर गोपियों ने जो कुछ कहा उसमें उनकी कथा ही अधिक है व्यंग्य 
कम । कुब्जा के साथ ही उन्‍हें ऋष्ण का पूण व्यवहार स्मरण हो 
आता है-- 

घ घा। घूमि के गोपाल तब हम सब मोही बाल | 

अब कुबिजा प्यारी लगी करे हियो मा साल ॥ गो० स० २७ 


गोषियाँ ऋष्ण के पास पत्र भेजना चाहती हैं किन्तु अनेक 
बार प्रयत्न करने पर भी वे असफल ही रहती हैं । ध“ में हार कर 
थे उद्धव द्वारा मौखिक संदेश सेजकर ही संतोष करती है-- 


3 
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हद | 


पपा। पाती लिपी न जाति हे भरि-भरि आबत नेस | 
ऊ्ों तुम समुझायो प्रीति रीति के बन ॥ 

गो० स॒० २१ 
उनकी दशा तृषित पपीहे के जेसी है जो प्यास से व्याकुत् 


९, | 


जल में तड़पती मछली के समान हँ--- 


थ था । थोरे जल की माछरी महा दीन ज्यों होड़ । 
सोइ गति हम री भई विरह अगनि तन भोइ ॥ गो० स० १७ 


मनमोहन की कथा कहते कहते वे थक गई किन्तु न उनका 

गुण गान ही समाप्त हुआ ओर न क्रष्ण प्रेम ही कम हुआ । वहाँ तो 
मधुपुरी में निवास करने पर भी क्षण-क्षण उनका प्रेम बढ़ता ही जाता 
है। यह अकथ कथा अनन्त बन गई। अतः दख से शिथिल गोपियाँ 
उद्धव से कहने लगीं-- 

छ& छा। छाइ रहे निज मधुपुरी छिन-छिन प्रीति बढ़ाइ। 

ऊधो मोहन की कथा कहाँ लगि कहि गाइ॥ 

गो० स० ७ 

गोपियों के इस प्रेम को देखकर उद्धव कुछ कह न सके, श्रद्धा ओर 
भक्ति से वे केवल प्रणाम कर मथुरा लौट गये ! 

संतदास ऊधो गये करि प्रनाम निज भीन ॥ 


संतदास ने बारह खड़ी की नवीन शेली अपनाकर भी काव्य- 
गत सरल्ञता तथा प्रभाव को बनाए रखने का सफल प्रयत्व किया है 
वर्णन की स्वाभाविकता के कारण रचना अधिक सरस हो गई है। 
कवि ने यदि शैली विशेष के कारण छनन्‍्द संख्या सीमित न करली 
होती > मल वह इस विषय पर अधिक रचना कर विषय विस्तार 
कर सकते--- 


हरिदास 'बेश'--गोपी स्थाम संदेश * 
गोपी स्थास संदेश -- भ्रमरगीत परम्परा की रचना होते हए 


भी भाव तथा वशान दोनों ही दृष्टिकोश से साधारण रचना है। द 
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[ ३६७ | 
इसमें न तो विषय विस्तार ही मिलता है ओर न संवेदनात्मक वर्णन | 
| अन्य रचनाओं की अपेक्षा इस्में अक्रर को अवश्य महत्व दिया गया 
। गोपियाँ अपने वियोग का सम्पूण दोष अक्रर के सिर सढ़ 
| देती हें-- 
| री * कक 
दासी कहे सो वे करें ब्रज कूँ पढवें घूर । 
त्रज सब बाँधों सूं हम सू बेर कियो अक्रर ॥ गो० स्या[० ३ 





उद्धव के योग संदेश को सुनकर भी उन्‍हें अक्रर की स्मृति हो आती 


साथे जोग रमाय के सींगी पूरी धूर। 
ऊधव भेजे जोंग दे हम सूं बेर कियो अक्रर ॥गो० स्या० ३३ 


उद्धव से मथुरा समाचार सुनकर भी गोपियों के मन में एक आशा है 
जिसे वे कभी भी नष्ट न कर सकीं-- 


करन मधुपुरी चल्नि दीयो हमकूँ दे विश्वास | 
आंडगो रिपु जीति के लगी है ब्रज आस ॥ गो० स्था० ४१ 


समस्त रचना में गोपिका संदेश में केवल एक स्थान पर ही 
व्यंग्यात्मक संकेत है-- 


ग्वाल बाल ब्रजांगना इनहू कछु कछु दीन | | 
पतियाँ में यह लिखि दई भल्ली प्रीति तुम कीन ॥ गो० स्या० ६२ 


रु 


हर 


भत्री प्रीति तुम कीन” द्वारा गोपियों की व्यथा, कष्ण-प्रेम के 
ल्‍ मधुर व्यंग्य तथा उपालम्भ की व्यंजना है। इस भाँति व्यंजनापुण 
बणन के अभाव में रचना अत्यधिक साधारण कोटि की हो गई हे । 





गंगादत्त--लोला सागर * 

| लीला सागर दोहे चोपाई में लिखा एक बृहतू प्रबन्धात्मक ग्रन्थ 
है। कृष्ण चरित की अन्य लीलाओं के साथ श्रमरगीत प्रसंग का 
उल्लेख भी इसमें मिलता है। गंगादत्त ने इस विषय को भागवत के 
अमसुसार ही ग्रहण किया है। उद्धव के ब्रज भेजने का कारण 
भागवत्‌कार सहृश ही कहा गया है-- क्‍ 
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गोपीन की चिन्ता करी मथुरा वसि द्वरि राय । 
मों बिन वे दुख पावती हू है विरह विलाय ॥ 


कृष्ण ने उद्धव से त्रद्मज्ञान की चर्चो भी नहीं की है। उद्धव- 
नंद-यशोदा-संवाद का भी संक्षिप्त बशुन है। अन्य अ्रमरगीत की 
गोपियों के विपरीत लीलासागर की गापियाँ उद्धव के संदेश को 
स्वीकार कर प्रसन्न होती हैं। उन्हें उद्धव के संदेश में कुछ भी 
अनुचित अथवा अग्राह्म नहीं जान पड़ता। उद्धव का उपदेश ब्रह्म 
की निराक्ारता तथा सर्व व्यापकता से सम्बन्धित है -- 


तुमते दूर रह नहिं कबहूँ। 

जानी पास मोदहि जब तब हूँ॥ 

पे का ३+.. आर कर (5 पर हो से 
पंच भूतन में जसे | हम तुम में बतंत हैं तेसे ॥ 


उद्धव मथुरा पहुँच कर त्रज-द्शा का वशुन भी कंष्ण से नहीं 
करते | इस भाँति लीज्ञासागर का अ्रमरगीत अथवा उद्धव-गोपी-संवाद 
प्रसज् भ्रमरगीत के मूल तत्व से बहुत दूर है। ग्रन्थ विस्तार के अति- 
रिक्त इसमें किसी प्रकार की काव्यात्मक विशेषता नहीं है । 


सहाराज कुमार रत्तातिह “नटनागर-नठनागर विनोद 
नटनागर विनोद एक संग्रह ग्रन्थ हे। इसमें उपलब्ध “उद्धव 
गोपी संवाद” पहले गोपी पचीसी” रूप में लिखा गया था। २४ सबेया 
न्द में लिखी गईं यह लघु रचना बाद में 'नटनागर विनोद का अंग 
बना दी गई । साथ ही संख्या में भी वृद्धि की गड। गोपी-पचीसी' 
की रचना संत्रत्‌ १८६७ में हुई थी। उस समय कवि की आयु ३२ बधे 
की थी। गोपी-पचीसी के रचनाकाल का उल्लेख एक दोहे में भी 
मिलता दै-- 
संबत्‌ अ्ष्टा दस सतक, गे सत्यानू ओर । 
सावन सुक्ला त्रयोदसी, भई पचीसी मोर 
. उद्धवन्योपी-संबाद के अतिरिक्त श्रगार सौरभ में भी उद्धव- 
गोपी-संवाद सम्बन्धी एक सबेया उपलब्ध है । 


हा उद्धव-गोपी-संबादः भक्ति तथा रीतिक्राल का अति लोकप्रिय 
. विषय रहा है। नटनागर जी ने इसी प्राचीन विषय को अपना कर 
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[का 


इसकी लोकप्रियता को पुणुतः सिद्ध कर दिया हे। नटनागर जी का 

साहित्यिक वातावरण ऋ् गारपू्ण था। तत्कालीन प्रसिद्ध कवि 
. »* उनका सम्पक था। कष्ण काव्य की भक्ति ओर श्र गारपूर्ण धारा का 
हिसुखी स्वरूप उनके सम्मुख था । अतः वे अपनी परिस्थिति से पूण 
प्रभावित थे । उनकी रचना में यह प्रभाव स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता 
है। प्रेम ओर विरह वर्णन में इन्होंने बड़ी सफल्नता प्राप्त की है। 
उद्धव-गोपी-संवाद” का प्रारम्भ नवीन रूप में मिलता है। कवि ने 
उद्धव के त्रज भेजने, ज्ञान-योग का उपदेश देने आदि प्रसंग का वशुन 
न कर इसका प्रारम्भ भिन्न ही रूप से किया है। उद्धव ब्रज से लोट 
आये हैं ओर ऋष्ण को वहाँ की कथा सुना रहे हैं। इस भाँति समस्त 
कथा उद्धव के मुख से ही कहलाई गई है । इस नवीन शेली में यद्यापे 
वस्तु विकास का अवसर नहीं मित्न सका है कितु-कष्ण प्रेम की तीब्रता 
तथा गम्भीरता का संकेत अवश्य मिलता है । पूब समस्त श्रमरगीतों 
में उद्धव त्रज दशा का संक्षेप में ही वणेन कर देते थे किन्तु 'उद्धव- 
गोपी-संवाद” में कष्ण गोपियों की एक एक उक्ति झुनने को आतुर हैं। - 
अतः उद्धव उन्हें समस्त वार्तालाप विस्वार से सुनाते हैं। इस भाँति 
यथाथ में यह रचना उद्धव-कृष्णु संवाद ही है-- 








प्रम-पत्र गोपीन प्रति, ज्ञान-युक्त कहि गाथ। 
कहत कष्ण-प्रति पुनि कथा सुनि हरि होत सनाथ ॥उ०्गो०सं०४०१ 


ब्रजवासिनी व्याकुल गोपियों की चर्चा करते समय छद्धव को 

के अं ९ ः जि फ्ा दिशा 

अपने ज्ञान-योग” संदेश की व्यथता का ध्यान आया। वे ऋकृष्ण से 
बोले-- 


सारे ब्रज सरों बैर बिसाह्यो, नाथ में पाती दे पछितायो। 

का जाने तुम कहा लिख्यो थो जाकों फल्न में पायो ॥ 

जित जित जायें कहूँ नहिं आदर महा अजस सिर छायी । 

माधों में पंडितपन तजि के उनको गायो गायो॥ 
सीख सुनाय कही सब हम.सों काहू मन न पत्यायो। 

मडी प्रीति घटा दस दिसि तें वरसि प्रवाह बढायी॥ 

भरि-भरि ढरत फरि भरि भरि. उमंगि उमंगि करि लायो। 


ज्ञान भक्ति बयराग बिचारे यक पत्र माँक बहायो॥ 
| उ० गों० सं० २२ 

















कृष्ण का संदेश ले जाकर उद्धब को बड़ी ग्लानि हुई । न जाने 

कृष्ण ने क्या लिख दिया था कि जहाँ कहीं जात बढ़ीं अनादर होता 

तिरस्कार ओर अविश्वास के इस प्रत्राह में उद्धव का ज्ञान-बेराग्य 

हु गया। अपना परिडतपन भूलकर वे गापियों का ही गण गाने 
लगे। उन्हें बार बार कृष्ण पर मु भल्लाहट आ जाती-- 


'प्रेम-पयाधि मगन सब वे तो बूथा भाहि पठवायों” 


किन्तु कृष्ण को इस चर्चा में बढ़ा रस आ रहा था। उन्होंने 


जो एक कोतुऋ रचा था उसका परिणाम जानने के लिए वे उत्सक 
हो रहे थे | अपनी जिज्ञासा को न रोक उन्होंने उद्धव से प्रश्न किया-- 


उद्धव ले पुनि प्रश्न किय, कृष्ण अतृप्त कृपाल | 
यह कोतुक मम सुनन हित, का बोली ब्रज बाल ॥ 
उ० गोौ० सं० प्रू० २२ 


इस भांति कृष्ण के प्रश्न करने पर उद्भव ने गोपियों की समस्त 
विरह व्यथा को उन्हीं के शब्दों में कृष्ण से कह सुनाया । उद्धव गोपी 
संवाद का यह नवीन प्रारम्भ कृष्ण की भावनाओं कहा प्रदर्शित करने 
के निमित्त ही किया गया है। अन्य समस्त छनन्‍्दों में गोपियों के प्रेम... 
विरह का ही वर्णन किया गया है । के 


उद्धव-गोपी-संबाद के श्रन्तरमेत गोपियों का विरह-व्यंग्य का . 
उपालत्म्म सरस स्वाभाविक रूप में ही व्यक्त हुआ दे। कृष्ण का यह 


अटपटा संदेश सुन गोपियाँ अपनी विवशता को स्मरण करती हैं-- 





समुकावत कोन कहा समुमे, 
हमतो यह वानि बरी सो बरी। 
दुखिया सुख लाभ न हानि कहा, 
विधि रेख लिलार धरी सो घरी 
अहो ऊधव जाये यों जोग लिख्यी 
. यह जोग नहीं अजोग करी 
 लटनागर तो निरबंध. भए 
हम ग्रेम के फंद परी सी परी 


उ० गो० सं० प्रृ० २३ 
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द प्रेम का यह वह फंदा है जिससे मुक्त होना कठिन ही नहीं 
- « असस्भव है| फिर थे उद्धव के इस उपदेश पर विश्वास भो कैसे करें, 
उनके कृष्ण इस भाँति लिख ही कैसे सकते हैं। उन्होंने श्रेम का जो 
त्रत लिया है वह उद्धव की इन उल्टी भूठी बातों से नहीं टूट खकता 
कह ऋष्ण का वे सं देश लाये हैं उनसे तो गोपियों का परिचय भी 
नहीं -- 








कान्हर कह्ावे कोन वाकों हम जानें नाहि, 
कान्हर हमारो ऐसी लिखे बड़ी हाँस है। 
कान्हर तिहारे तें हमारो कुछ काम नाहिं, 
कान्हर हमारी तो हमारे प्रान पास है॥ 
उ० गो० सं० प्रू० ४३ 


हे वे तो अपने मानसिक जगत्‌ में प्रतिक्षण उनके खाथ ही रहती 

है। वे उन्हें एक क्षण के लिए भ्री भुल्ला नहीं सकतीं। फिर यदि यही 
योग का संदेश उन्हें मिजवाना था तो मथुरा कौन बड़ी दूर है। यदि 
मनमोहन ऋष्ण स्वयं सिखाने आते तो बात ही दूसरी होती किन्तु 
उद्धव के द्वारा यह किस प्रकार प्रहण किया जाय-- 


. नागर न दूरि हैं हमारे घट पूरन हैं, 

हे याहू पर देखिये जू इतनों अन्याय हाथ। 
मोहन सिखावते तो सारी मिल्ति सीखि जातीं, 
ऊधव सिखावे ज्ञान कोल विधि सीख्यो जाय॥ -: 


उ० गो० सं० प्र० ३६ 





कृष्ण का श्याम वर्ण उद्धब-गोपी वार्तालाप का प्रिय प्रसंग 
रहा है | श्याम वश के आधार पर उद्धव तथा कष्ण पर व्यंग्य करना 
भ्रमरगीतों का प्रिय विषय है । नटनागर विनोद में भी कवि ने श्याम- 
यश पर एक छन्द रचा है किन्तु यह व्यंग्य या उपालमस्भभय न होकर 
गोषियों के प्रेम को श्रदर्शित करता है । उद्धव की मोज्ञप्रद चर्चा सुनकर 
गोपियाँ कहती है-- 
साँबरे रंग रंगी सवरी कीज, 
ऊजरे ना ब्रज गाँवरे बारी। 
साँवशिे रूप बसी हदृग में, 
सब सॉबरा दीसत है इक खारी॥ 








[ ३७२ ] 
ऊघव. साँवरी रन चडढ़ी, 
नटनागर सो कहा ह गई कारी। 
साँवरे रंग रिफाय लई हम, 
साँवरे रंग की रीमन हारी ॥ श्रगार सोरम प्रू० ४३ 


कृष्ण का कैसा सवव्यापी प्रभाव है। उप्त श्याम की श्याम 
छटा से वे समस्त बज नारियों को श्याममय कर दिया है। गोपियाँ 
अपने चुमते हुये व्यंग्यपूण उपात्तस्म में किसी से पीछे नहीं । कृष्ण 
के कुब्जा संसग पर उपहास करती हुईं वे कहती ह 


छॉड़्त ना पत्न येक अकेलिन, पोढ़न हो परजंक पे दंपत | 
आपके पाँव पत्नोटलि है बह, वाके पदान लक्षा तम चंपत ॥ 
'ऊधव यों कहियो समुझाय के, वाही को नाम अद्दो |नसि जंपत 
कूबरी को नटनागर जू करि, राखी मली तुम सूम की संपत्ति ॥ 
 उ० गो० सं० पृ० २४ 


'सुम को संपति! उक्ति बड़ी सरस तथा व्यंजनापूण है। 
श्रीकृष्ण बिहारी मिश्र ने इस सबेये की विस्तृत व्याख्या कर नटनागर 
जी की सरस सूक्ति प्रयोग पर प्रकाश ढाज्ना है। विरह-व्यथा की 
सुकुमारता का वशुन उद्धव गोपी संबाद के अनेक छन्दों में मिलता 
है | उद्धव से हास परिहास तथा व्यंग्य उपालम्भ के उपरान्त वे अति 
दोन हीन हो उद्धेव से एक ही प्रिय सन्देश सनना चाहती हैं-- 





अपन + टिकनिन निरनक्‍सकना पलपल पिनललति कली तप लत नन नाता धल * इन. यह यम 


कैती है अवधि दुख दारुन की गाय दे। 
हा कारो नंदवारी नटनागर भयी है न्यारी 
प्यारी मिलिबे की मौकों साइत बताइ दे 


नटनागर विनोद में कवि ने अनेक भाषाओं का प्रयोग किया 

हे। ब्रज, अवधी, डिंगल, उद आदि पर कवि को समान अधिकार 
प्त है किन्तु उद्धवन्गोपी-संबाद में कवि ने ब्रजभाषा का ही प्रयोग 
किया है । अन्तिम आठ गीतों में राजस्थानी का प्रयोग मिलता है । 
कहीं-कहीं तो उनके छन्द अत्यधिक प्रवाह पूर्ण हैं। उद्धब-गोपी 
संत्राद में कवि ने सबंया तथा धनाज्षरी का प्रयोग किया है जिनमें देब, 
पद्माकर तथा ग्वाल का-सा आनन्द आता है। गोप-पचीसखी की 
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आलोचना करते हुये एक स्थान पर श्रीकृष्ण बिहारी ने लिखा है 
“गोपी-पचीसी के सब छुन्द्‌ एकरस नहीं हैं। कुल छन्द तो बड़े ही 
सुन्दर हैं, परन्तु कुछ साधारण भी हैं। यदि पचौसों छन्द एक प्रकार 
के होते तो यह पचीसी अटठितीय बन जाती |” उद्धव गोपी संवाद 
को पढ़ने के पश्चात्‌ मिश्र जी का यह कथन, “ नटनागर जी के गोपी 
उद्धव-संवाद का वशन अपने ढंग का निराला है। उसमें गोपि 
की प्रगाढ़ श्रेम भक्ति हे, विरह की वेद्ना है, कातरता है, तन्मयता हे, 

दुल फटकार है और सवत्र सरसता है” उपयुक्त ही जान 
पड़ता है । 


गोश कवि 
मतिरास 


भक्तिक्रान्नीन भ्रमरगीत प्रसंग में किस प्रकार भागवत परिवतन 
होता गया है इसका विवेचन किया जा चुका है। रीतिकालल सें अ्रमर- 
गीत प्रसंग का श्ृ'गारिक पक्ष अधिक प्रखर हो गया है। इस समय 
तक यह प्रसंग स्वयं एक काव्य विषय बन गया था जिसका आकषश 
आधुनिक युग तक अक्षुण्ण बना है । मतिराम ने इस प्रसंग के कुछ 
छुन्द अलंकारों के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये है ड्िन्तु इससे उनकी 
मार्मिकता को किप्ती भी प्रकार का आधात नहीं पहुँचा । उनके कवित्त 
सबेयों को पढ़कर हम क्षण भर के जिये यद्द भूल जाते हैँ कि यह 
किसी अलंकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार भागवत सौन्दय बनाए 
रखने का मूल कारण मतिरास की काव्य प्रतिभा ही है। अलंकार 
रूप में प्रयुक्त होने के कारण इनमें कथा सोष्ठव तथा दाशंनिक तक 
आदि का अमाव है। केवल गोपियों को व्यथा का ही चित्रण मिलता 
कृष्ण विरह से दुखो गोपियों के मन में उद्धव ऋा दर्शन कर 
स्मृति जग जाती है। अतीत ओर बत्तमान पर दृष्टिपात करते ही वे 
व्यथित हो ऋहने लगीं-- 


“ऊधोौ नहीं हम जानत ही मन मोहन कूबरी हाथ बिकेंहें |” 


उन्तकी इस विकलता में अलंकार-गत विशेषण के साथ ही 
बैदया तथा विवशता का भी सन्दर वन है 


४ कक. "काका जनकानन कक ला टन 
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ऊधव साँबरी रन चढ़ी, 
नटनागर सों कहा हो गई कारी । 
साँवरे रंग रिकाय लई हम, 
साँवरे रंग को रीमन हारी ॥ श्वरगार सौरभ प्र० ५३ 


कृष्ण का कैसा सवव्यापी प्रभाव है। उत्त श्याम की श्याम 

छटा से वे समस्त बज नारियों को श्याममय कर दिया है। गोपियाँ 

अपने चुमते हुये व्यंग्यपूण उपात्तस्म में क्रिसी से पीछे नहीं । क्ष्ण 
कुब्जा संसग पर उपहास करती हुईं वे कहती ह-- 


छॉड़त ना पत्न येक अकेलिन, पोढ़त हो परजंक पे दंपत | 
आपके पॉव पत्नोटति है वह, वाऊके पदान लत्का तम चंपत ॥ 
'ऊधव यों कहियी समुझाय के, वाही को नाम अह्दो निसि जंपत 
कूबरी को नटनागर जू करि, राखी मली तुम सूम की संपत्ति ॥ 
 उ० गी० सं० प्‌० २४ 


सुम की संपत्ति! छक्ति बड़ी सरस तथा व्यंजनापूर्ण है। 
श्रीकृष्ण बिहारी मिश्र ने इस सबेये की विस्तृत व्याख्या कर नटनागर 
जी की सरस सूक्ति प्रयोग पर प्रकाश डाल्ला है। विरह-व्यथा की 
सुकुमारता का वर्णात उद्धव गोपी संवाद के अनेक छन्दों में मिल्लता 
है। उद्धव से हास परिहास तथा व्यंग्य उपालम्भ के उपरान्त वे अति 
दोन द्वीन हो उद्धव से एक ही प्रिय सन्देश सनना चाहती हैं 


कैती है अवधि दुख दारुत की गाय दे। 
कारो नंदवारी नटनागर भयी है न्यारी 
प्यारो मिलिवे की सौकों साइत बताई दे ॥ 


नटनागर विनोद में कवि ने अनेक भाषाओं का प्रयोग किया 
हे। ब्रज, अवधी, डिंगल, उद आदि पर कवि को समान अधिकार 
प्त हे किन्तु उद्धव-गोपी-संबाद में कवि ने त्रजमाषा का ही प्रयोग 
किया है। अन्तिम आठ गीतों में राजस्थानी का प्रयोग मिलता है। 


. कहीं-कद्ीं तो उनके छन्द अत्यधिक प्रवाह पूर्ण हैं। उद्धब-गोपी 


संत्राद में कवि ने स्वेया तथा धनाक्षरी का प्रयोग किया है जिनमें देव, 
पदूमाकर तथा ग्वाल का-सा आनन्द आता है। गोप-पचीसी की 
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है। ऋष्ण विरह से दुखो गोपषियों के मन में उ 
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आलोचना करते हुये एक स्थान पर श्रीकृष्ण बिहारी ने लिखा है 


२9 


“गोपी-पचीसी के सब छुन्द्‌ एऋरस नहीं हैं। कुल छन्द तो बड़े ही 
सुन्द्र हैं, परन्तु कुछ साधारण भी हैं। यदि पीसों छुन्द एक प्रकार 
के होते तो यह पचीसी अद्वितीय बन जाती ।”* उद्धव गोपी संवाद 
को पढ़ने के पश्चात्‌ मिश्र जी का यह कथन, “ नटनागर जी के गोपी- 
द्वबव-संवाद का वणन अपने ढंग का निराज्ना है। उसमें गोपियों 


[का 


की प्रगाढ़ श्रेम भक्ति हे, विरह की वेदना है, कातरता हे, तन्मयता हे 


सदुल॒ फटकार है ओर सबंत्र सरसता हे” उपयुक्त ही जान 
पड़ता हे । ह 

गौशा कवि 
मतिराम 


भक्तिझाज्नीन भ्रमरगीत प्रसंग में किस प्रकार भागवत परिवतन 
होता गया है इसका विवेचन किया जा चुका है। रीतिकाल्ल सें अ्रमर- 
गीत प्रसंग का झू गारिक पक्ष अधिक प्रखर हो गया है। इस समय 
तक यह प्रसंग स्वयं एक काव्य विषय बन गया था जिसका आकषशण 
आधुनिक युग तक अक्षुण्ण बना है। मतिराम ने इस प्रसंग के कुछ 


छन्द अलंकारों के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये हैं किन्तु इससे उनकी 


मार्मिकता को किप्ती भी प्रकार का आधात नहीं पहुँचा । उनके कवित्त 
सबेयों को पढ़कर हम क्षण भर के ज़िये यह मल जाते है कि यह 
किसी अलंकार के उदाहरण है । इस प्रकार भागवत सौन्द्य बनाए 
रखने का सूल्न कारण मतिराम की काव्य प्रतिभा ही है। अलंकार 
रूप में प्रयुक्त होने के कारण इनमें कथा सोष्ठव तथा दाशंनिक्र तक 
आदि का अभाव है। केवल गोपियों को व्यथा का ही चित्रण मिल्नता 
ऋा दर्शन कर 
स्मृति जग जाती है। अतीत ओर बतंमान पर दृष्टिपात करते ही वे 
व्यथित ही ऋहने लगीं-- द 
“ऊधो नहीं हम जानत ही मन मोहन कूबरी हाथ बिकेहे |? 


उन्तकी इस विकलता में अलंकार-गत विशेषण के साथ ही 
५ 
इैष्या तथा विवशता का भी सुन्दर वन 


अल, अ पननिनषनीकक्णनाना पगड ० 





कारक टास्क वनेतन कार पनाक 
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विषम अलंकार के उदाहरण में गापियां को तार्किक तथा 


व्यंग्यपूण वाणी सुनाई पड़ती है। योग को अव्यावह्ाारिकता को ... 
विचार कर वे कहती हे 


ऊधो जू सूधो विचार है थो जू कछू समुर्मे हम हूँ त्रजवासी । 
मानि हैं जो अनुरूप कहो 'मतिराम” भज्ञी यह बात प्रद्मासो ॥ 
जोग कहाँ मुनि लोगन जोग कहाँ अबला मति है चपज्ञा सी । 
स्याम कहाँ अभिराम सरूप कुरूप कहा वह कूबरी दासी ॥ 
ल० ल० रर२ 


मतिराम की गोपियों का समस्त रोष कृष्ण पर ही दहै। अतः 
उद्धव के श्रति वे सहानुभूतिमयी हैं। वे उद्धव की परिस्थिति को 
समभकर ही कहती है-- 


मधुप जोग विष उगलिए, कछु न तिद्वारी दोष | ल० ल० १८६ 


तुम तो कृष्ण का संदेश ही लाये हा इसमें तुम्हारा दोष ही 

क्य। ओर #ष्ण ने मोह ताड़कर काले पुरुषों की रीति का ही पालन 

किया है ।* किन्तु हम तो उन्हें निरन्तर अपने मन भन्दिर में ही 

| देखती हैं। हमारा तो उनमे क्षण भर का भी वियोग नहीं है। संयोग 

| .. की इस अवस्था में तुम्हारे योग संदेश की साथकता ही कितनी ९ 
| यहाँ तो-- 








निसि दिन श्रौननि पीयूष सों पियत रहें 
पु ... छाप रहो नाद बाँसुरी के सर ग्राम को। 
रा क्‍ तरिन तनूजा तीर बच कुज बीथिन में, 
० .. जहाँ तहाँ देखति हो रूप छवि छाम को। 
कवि “मतिराम? होत हां ता न हिए ते नेक, 
सुख प्रेम गात को परस अमिराम को। 
ऊधो तुम कहत वियोग तजि जोग करो, 
|ग सब करें, जो वियोग होय स्यथाम की ॥ल्० ल० ३७५४ 





गोपियों के इस कथन में बद्धव को बनाने की मनोवृत्ति नहीं 
है। बल्कि यह गोपियों की परिस्थिति का वास्तविक चित्रण हे। 


०७” “हक कलम नकल ह “०७ तन, शत आ ?+क पा फाहपअका+5 पक बा ५ भक-म जवताक 0क का काल अल 


. १--मधुष मोह मोहन तज्यों यह स्थामन की रीति ॥ ल० ल० २६३ 
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उनकी तन्मयता का सत्य रूप हैं। वियोग द्वारा इसी प्रकार कृष्ण 
के ध्यान में तलल्‍लीन हो जाने की उत्तम परिस्थिति का उल्लेख भागवत 
में भी मिलता दे ! कृष्ण को यही इष्ट है। उद्धव के समस्त प्रयत्नों 
के उत्तर में वे केवल इतना ही कहती हैं-- 





पगी प्रेम नँंदल्ञाल के हमें न भावत जोग | 
मधुप राजपद्‌ पाय के भीख न सांगत लोग ॥ स० स० २२१ 


न क 


व््तव्यनल्डपपर 


सेंड 





प्रेम की चरमावस्था पर पहुँचकर गोपियाँ क्रिसी मतवाद के 
चक्कर में न पड़कर्‌ इस संज्षिप्त कथन द्वारा ही प्रेम-मार्ग की श्रेष्ठता 
प्रतिपादित करती हैं । 


क्‍ बरकत उल्लाह पेथी' 


वरकत उल्लाह 'पेमी” रचित ग्रेम प्रकाश में श्रमरगीत सम्बन्धी 

स्‍्फुट छन्द मिल्लते हैं। विष्णु पद वथा विभिन्‍न राग रागनियों में 
प्राप्त इन छन्दों में कथा तथा योगज्ञान आदि दाशनिक श्रसंगों का पूण 
अभाव होते हुये भी इसमें मामिकता की कमी नहीं। गोपी विरह 
तथा योग आदि से सम्बन्धित पद अपनी सरस व्यंजना के कारण 
अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। प्रेम-पीड़ा तथा योग-संदेश भाग्य की 
विडम्बना ही है। उद्धव का यह्‌ संदेश गोपियों को विमृढ़ बना देता 
है। एक ओर उन्हें कृष्ण लीलाओं की मधुर स्मृति विकल करती है 
तो दूसरी ओर उद्धव को पाकर थे विवश हो कहती हैं-- 


वह भुरली के वचन मनोहर, वह चितवन सुख रासी । 
करम भाय तें हमको उऊधों, अब वह भये कहानी ॥ 
भूल गये सब भोग स्थाम के, जोग जुगति निवरानी | 


& ' कप प्‌ ट् 
उद्धव के आगमन से कृष्ण मिलन की आशा पूर्णतः दूट गई । 


अब तो पूव स्मृतियाँ कहानी बन गई हैं। अपनी इस पीड़ा को 
वे कहना भी चाहें तो किसके कहें-- 


सुने कोन कासो अब कहिये, सुनरी सखी अयानी। 
ऊधो से हितकारी 'पेमः कुब्जा सी ठकुरानी ॥ 
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विकलता ओर विवशता का इतना सुन्दर उदाहरण खोजने 
पर ही मिल सकता है । कृष्ण को कुब्जा प्रणय पर व्यंग्य करने में वे 
9 आ 
कटु भी हैँ-- 
जो पिय चतुर स्याम मन ल्ागे, कुब्जा की गति डाढे । 
'पेमीः आवे न वेग रावरे, हमहूँ कूबर काढ़ें॥ 


कुब्जा-कूबढ़ की लक्ष्य कर अनेक कवियों ने रचना की है। 
इस कथन में व्यंग्य के साथ ही प्रिय मिलन के निर्मित्त सब कुछ 
करने का उत्साह भी ल्क्षित होता है। जिस कुब्जा के कारण कृष्ण 
सथुरा ही में रह गए उसी का रूप थे केवल कृष्ण मिलन की 
आशा में ही रख सकती हैं। अन्यथा कुब्जा के प्रति सपत्नी की भावना 
उसके नामोच्चारण से भी दूर रहना चाहती है । 


जैसा कि कहा जा चुका है इसमें योग-संदेश का विशेष वर्णन 
नहीं है किन्तु योंग ओर भक्ति तुलना तथा ज्ञान ध्यान की व्यथंता को 
लेकर एक दो कवित्त मित्नते हैं| उद्धव का योग-संदेश तो उन तृषित 
गोपियों के लिए ओस-बिन्दु सरश है । 


जद्धव के गोरख-जगाने का उल्लेख मी” की रचना में मिलता 
है यद्यपि पेमी से पूर्व इस प्रसंग का उल्लेख प्राप्त नहीं है-- 


थी जू न्‍्यात करो तुमद्दी, जनि देहू लगायन दाग पे दागे। 
जोग के स्लाज अकाज ही लाये हो, काहे को कोड ले गूदो ताके। 
सुन्दर मूरत लालन ले नित, 'पेमी? जो ध्यान ही में अनुरागे । 
सो, कही काहे की, कोड करि है तज्ि, काहे को बोलते, जो ॥ 
गोरख जागे॥ 
इसी अग्रिय गोरख जागे? कथन को वे उसी समय स्वीकार 
कर सकती हैं जब योग साधना आदि का फल #ष्ण प्राप्ति ही हो-- 
... जोग लिये हर प्यारे मिले तो पे, द 
»< रह १0 .. >< 
कह्दों री सबे मिल गोरख जागे। 


प्रेमी के काव्य सौष्ठच की विवेचना में गोपियों की एक दक्ति 
उद्धृत की जाती है। ऋष्ण के श्याम वर्णुपर प्रायः सभी कवियों ने 
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लिखा। पेमी ने भी इस सरल प्रसंग को अपनाया है। उद्धव के योग 
संदेश का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती ह-- हे 


का 


लावत संदेश पिय, कलेस भरो उपदेस, ' 
८ ८ ८ >< 

जिय डॉवाडोल, मानों कित कित दीची दिस घोल । 

मत ओल. 'पेमी मन-मनसा सिघारी है। .: 


कदत हो बोल, सुन लहरें उठव लोल, 
ऊधो स्याम कारे, पुन रसना तिद्दारी है। 





22३०-०२ ३३० यह 


कृष्ण की कुटिलता का भ्रत्यक्ष उल्लेख कर पुन रसना तिद्यरी 
हे! द्वारा उद्धव के श्याम वश पर भी एक मीठी चुटकी ली गई | 
यहाँ पर “ एक तौ करेला दूजे नीम चढ़ा? की कहावत ही चरिताथे 
हो रही हे । 


देव 

रीतिकालीन कवियों में देव का प्रमुख स्थान है। इनका काव्य 

खद्भार युग की समस्त विशेषताओं से भूषित है । भक्तिकाल में भक्ति 
ओर श्रद्भार की जो सम्ानान्तर घाराएँ चल रही थीं। रीति युग में 
आते-आते उनमें से श्वद्भार ने प्रमुख रूप घारण किया ओर भक्ति 
आंगार का अंगमात्र बन कर रह गई। अतः देव के पार्थिव ऋ गार 
वणन में हर्षोल्लास, मान-विरह आदि का जितना प्रचुर तथा अनु- 
भूतिमय वर्णन मिज्षता है, उतना भक्ति विषयक रचनाओं में नहीं । 
अ्रमरगीत प्रसंग के मूल में भक्ति के साथ ऋगार की भी गप्रधानता 
रही है किन्तु इस श्र गार में वाखना अथवा काम का प्राबल्य नहीं। 
अलोकिक आलम्बन के कारण यह शृगार अतीन्‍्द्रीय हे किन्तु रीति- 
काल में इस प्रद्मार का अतीन्द्रीय श्व|गार युग की माँग के विरुद्ध 
था। जहाँ कहीं कवियों ने भक्ति सम्बन्धी रचना करने का प्रयत्न 
किया है वे रूढ़िगत हैं। देव तथा सूरदास के अ्रमरगीत श्रसंग में 
यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सुमघुर आलंकारिक भाषा सें डक्ति 
वे चित्य, तथा कौशल के साथ उस भक्ति तथा विश्वास का अभाव 
जो सूरदास तथा परमानंददास आदि कवियों के काव्य को 


निधि है । ,, 
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रीति युग तक ऋतु वणग आदि के सहृश अ्रमरगीत भी काव्य 
का विषय बन गया | अतः अधिकांश कवियों ले इस पर पर कुछ 
छनन्‍्द ही लिखे। देव के विषय में भी यही कहा जा सकता है। 
यह उनका ग्रिय विषय नहीं है । गोपी विरह, योग संदेश आदि ऐसे 
प्रसंग हैं जिन पर देव ने भी कुछ लिखने का प्रयास किया है किन्तु 
देव काव्य का मूल्यांकन इनके आधार पर नहीं हो सकता। देव- 
काव्य किस कोटि का दे इस पर विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है । 
यहाँ देव के श्रमरगीत सम्बन्धी पदों से ही सम्बन्ध है ओर यह 
निस्संकोच कहा जा सकता हे कि ये कवि देव की कल्ला के श्रेष्ठ उदा- 
हरण स्वरूप नहीं रखे जा सकते हैं। 


घन आनन्द 


घन आनन्द की गणना उन कवियों में की जा सकती हे जिन्हें 
संसार की एक ठोकर, ओर प्रेम की निराशा संसार से विरक्त कर 
वृन्दावन बिहारी का प्रेमी बना देती है । घन आनन्द का जीवन भी इसी 
प्रकार का था। मुहम्मदशाह रंगीले के दरबार में उनका कवि जीवन 
प्रारम्भ हुआ किन्तु सुजान की एक अरबीकृत ने उन्हें घन आनन्द 
बना दिया। उनका सुजान-प्रेम कृष्णु-प्रेम में बदल गया, दरबार, 
धन, बेमव तथा इुंष्ट मित्र छोड़कर वे वृन्दावन में बस गए । किन्तु 
'सुजान! नाम को न छोड़ सके। उनकी रचना में सुजान शब्द का 
निरन्तर प्रयोग मिलता है किन्तु यह सुजान मुहृस्मदशाह के द्रबार 
की पातुरी के लिए नहीं वरन्‌ गोपी वल्लम कृष्ण तथा राधा के लिए 
दी प्रयुक्त हुआ दे । 


घन आनन्द ने कृष्ण प्रेम में प्रचुर रचना की है | ये त्रजभाषा के 
सिद्ध हस्त कवि हैं । इन्होंने प्रेम, विरह, उपालम्भ आदि पर सुन्द्र पद्‌ 
लिखे हैं। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और विरह का अनुभव किया 
था| अतः इनकी रचना में प्रेम की तीव्रता और वर्णन की स्वाभाविकता 
है। यद्यपि घन आनन्द ने अभ्रमरगीत नाम से कोई प्रूथक्‌ रचना नहीं की 
: है तथापि इनकी रचनाओं में भ्रमरगीत सम्बन्धी पद बिखरे पढ़े हैं। 
यह सत्य है कि घन आनन्द ने अ्रमरगीत को पूर्ण रूप से नहीं 
अपनाया फिरभी प्राप्त पदों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है 
प्रथम उद्धब आगमन के पूर्व के पद्‌ जिनमें विरह, विवशता एवं गोपी 





पनननशदालरसरननसम नरक 
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संदेश का वर्णन है। हवितीय उद्धव आगमन के पश्चात के पद जिनमें 
उद्धव-गोपी वार्तालाप, योग-संदेश, उपाल्म्भ तथा कई की अ्रमर- 
वृत्ति सम्बन्धी पद रखे जा सकते हैं। यह पहले कहा जा चुका हे कि 
थे समस्त पद्‌ किसी एक रचना के अन्तर्गत नहीं मिलते किन्तु इनको 
एक स्थल पर संग्रह करने से इनमें एक क्रम-सा मिल्ल सकता हे । 
कृष्ण मथुरा जाते समय गोपियों को कुछ समय पश्चात्‌ लौट आने 
का आश्वासन दे गए थे। किन्तु ऋष्ण को मथुरा में रहते बहुत समय 
व्यतीत हो गया उनकी दी हुई अवधि न जाने कब समाप्त हो चुकी 


थी। यह देखकर एक गोपी कहती है 








५ जे ०० 





अवधि हरी न आए त्रजनाथ । 
ऋष्ण के न आने से चिन्ता बढ़ रही है। वे सोचती हैं-- 
कौन हमारी सुरति करावे मनहु रहो रमि साथ ।* 


अहर्निश ऋष्ण प्रतीक्षा से ऊब कर, उनकी सिर पटक देने 
की कामना भी कितनी स्वाभाविक है। जब व्यक्ति खीज जाता है 
हो उसे स्वयं पर ही क्रोध आने लगता है। गोपियों की भी यही 


दशा हे-- 


पंथ निहारन डीठि मंद परी रचना थकी गशुन-गाय । 
आनंद घन अब यह जिय आवति मारि फेरिये साथ॥ 


कभी वे आग्रह करती हुई कहती- हे प्रिय ! हम तुम्हारे विरह 
में तड़प रददी हैं। प्राण छूट जाने पर यदि तुम आए भी तो क्या 
लाभ । समय पर चूक जाने से तो केवल पश्चात्ताए ही हाथ लगेगा-- 
हमारी सुरति कब धों तुम लेही । 
अवसर बीत्यौ जात जानमनि बहुरि आय कह केहो । 


खरानन्‍्द घन पिय चातक कूक-थक्े पछितायोई पेहो ॥. 
पदावली--२६ 


गोपियों के लिए विरह की विषम पीड़ा को व्यक्त करना ध्रोर 
बी ३ ' 3 

दूसरे को अपनी स्थिति समझा सकता भी एक कठिन समस्‍या है । 

न्द सं० २००६ विश्वनाथ प्रसाद 
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व्यथा से हृदय इतना भर गया हे कि यह अकथनीय पीड़ा अब किसी 
से कही भी नहीं जा सकती। इस समस्त विपदा का कारण कृष्ण की 
मुरली ही है। उसी ने उन्हें इस फन्‍्दे में डाल दिया हे 


बंसी मोहन की फंद मारी । 

मदन मोहन गुपाल बजाइ हमारे/प्रान-गरें गहि डारी । 

घुटन अधीर पीर 'को पावे दरसन, आस, जिवारी ॥ 
पदावली--३६१ 


इस प्रकार कृष्णु-विरह से दुखी गोपियाँ एक दिन प्रिय के 

पास संदेश भेजने का विचार करती हैं। संदेश के लिए प्रकृति के 

गण में मुक्त रूप से विहार करने वाले पवन को ही उन्होंने अपना 

संदेशवाहक बनाना उचित समझा। एक गोपी पवन से संदेश ले जाने 
जाने का आग्रह करती हुई कहती हैं-- 


एरेबीर पौन ! तेरों सबे ओर गोन बारी 
तो सी और कोन, मन ढरको हों बानि पे । 
जगत के प्रान, ओछे बड़े सों समान घन-- 
आलनन्द-निधान, सुख दान दुखियान दे। 
जान उजियारे गुन भारे अंत मोही प्यारे, 
अब हो अमोही बेठे, पीठि पहचानि दे। 
विरह बिथाहि मूरि, आँखिन में राखों पूरि, 
घूरि तिन पायनि की हाहा! नेकु आनि दे ॥ 
रन सुजानहित---२६० 


पवन दूत की यह कल्पना आधुनिक युग में हरिओऔपघ ने भी 
की है । घन आनन्द की गोपी की भाँति हरिशऔध की राधा भी क्रष्ण 
चरण रज की कामना करती हुई पवन द्वारा प्रिय के पास संदेश 
भेजती है । 


....._ उद्धव आगमन तथा योग संदेश का वर्णन घना आनन्द ने नहीं. 
.. किया है। इनकी रचना में पाती प्रसंग का एक स्वेया अवश्य मिल 


जाता है! कृष्ण के पत्र को देखकर गोपियों की विचित्र दशा हो गई । 
सूर की गोपियों की भाँति कभी वे पत्र की शीश पर चढ़ातीं कभी 
. आँखों से लगातीं-- 





हलक! नि ) 
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मित्र के पत्रहि पावत (ही उर काम-चरित्र की भीर मची है। 
हर सीछ चढ़ावति आँखिनि लावति चुम्बन की अति चोप रची है । 
हे । 


|] 
। 
| 


हाय कही न परे हित की गति कोन सबाद अचेन अची 
छाती सो छुवावत ही घन्र आनन्द भीजि गई दुति पाँति नची 


प्रेम पत्रिका--४६ 


। प्रेम विभोर गोपियाँ उद्धव से बोलीं-- 

ऊधो विधि इरित भई है भाग कीरति, 
| लही रति जसोदा-सुत पायनि परस की | 
गुललम लता हूँ सीस धरयो चाहे जाकी 
कहिये कहा निकाई महिमा सरस की! 
भूम्मोई रहत सदा आनन्द को घन जहाँ, 
चातकी भई है मति माधुरी बरस की। 
आँखिनि लगी हे प्रीति पूरन पगी है अति, 
आरति जगी है ब्रजभूमि के दरस की! 


प्रेम पत्रिका--५७ 





घन आनन्द के उद्धव यद्यपि योग का उपदेश नहीं देते है 
किन्तु गोपियाँ उद्धव के इस संदेश का भ्रत्युत्तर देती हैं। उद्धव के 
कथन का उल्लेख प्रायः कवियों ने नहीं किया है। वस्तुतः काव्यगत 
विशेषता, चमत्कार तथा उक्ति बेचिज्य के लिए ग्रोपी-कथन में ही 
पर्याप्त स्थान मिल्न सकता है । यही कारण है कि भ्रमरगीत सम्बन्धी 
रचनाओं में उद्धव-गोपी संवाद के अन्तगंत भी गोपियाँ ही मुखर 
दिखाई पढ़ती हैं। घन आनन्द की गोपियाँ भी उद्धव की योग-कथा 
सुनकर कहती 


कित जोग-कथा सु वृथा ही बको, यह तो तब ही अनुमानि लई । 
अपनेई सनेह ठगी, श्रम दे प्रतिबिबहि मूरति मानि लई ॥ 
घन आनन्द वे हू सुजान हुते, किहि गों हूठ के सठ हानि लई | 
ब्रज खेत हो हेत सुमारनि को तजि भाजि बचे हम जानि लई ॥ 

सुजना हित--३०२ 


योग-कथा की निरथंकता के साथ ही गोपषियों ने कष्ण की 
निष्ठु "ता एवं स्व-प्रेम निष्ठा का भी उल्लेख किया है-- 

















[ रेपर ] 


हम एक तिहारिये टेक घर तुम छेल ! अने कन सों सरसो | 
हम नाम अधार जिवाबत ज्यों तुम दे विसवास-बिषे बरसी || 
सुजानहि त--३१६ 


यहाँ गाएपियों द्वारा प्रयुक्त “छेल” शब्द कृष्ण के स्वभाव को 
बड़ी चतुराई से व्यक्त करता है। घन आनन्द की गोपियाँ कृष्ण के . 
छेल रूप का वशुन करती हुई भी कछुब्जा का नास भी नहीं लेतीं। 
द्यपि कष्ण प्रेम में उन्‍हें भ्रमर-वृत्ति से प्रत्यक्ष दशन होते हैं कष्ण 
की रसिक वृत्ति का वशुन उन्होंने अनेक स्थ्ञों पर किया है। श्रमर 
एक बार पुष्प रस पान कर पुनः उसकी ओर आकपष्ट भी होगा यह 
कोन जानता है। कृष्ण भी मथुरा जाकर क्‍या फिर कभी ब्रज आ 
सकेंगे ? इसी विचार को एक गोपी इस प्रकार प्रकट करती है 


न जानिये कौन भाँति मिलनी तिहारी भैंवर की झी रीति। 
आनंद घन त्रज मोहन प्यारे ठौर ठोर रस नादहिली दई दे नई 
परतीति॥ 


पदावली--रफ४ 


विरह पीड़ा को न समझने के कारण एक अन्य गोपी उन्हें 
अ्रमर सहृश बताती है -- 


कहा जानों कितहूँ कसक है कि नाहीं तुम्हें, 
भोर से भुलाने देखियत ठोर ठोर के। 
पदावली -- ४० 


स्का 


कभी वे कष्ण को उपात्मस्म देती हुईं कृष्ण की रसलोलुप वृत्ति 
पर व्यंग्य करती हैं-- 


तुम सों न नेहलगैये ब्रज मोहन दो विसासी। 
पावत नाहि पराई बेदन डोज्त भँवर बिलासी ॥ 
अपनी गो दुरि हिलत मित्रत हो रस ले देत उदासी । 


आनन्द घन प्रिय हो बरसो हैं राखत आपनि प्यासी ।। 
के पदावली-- १३२ 


घन आनन्द की गोपियाँ ऋष्ण को उपाक्षम्भ देती हुई अपनी 
ठ्यथा का भी वर्णन तो करती हैं. किन्तु अन्य अ्रमरगीत की गोपियों 








| हक. । 


गे भांति बन आनन्द को गोपियाँ वाचाल एवं व्यंग्य-पटु नहीं है । 
वे उद्धव को अधिक तीखी और खरी-खोटी नहीं सुनातीं । परन्तु एक 
स्थल्न पर उनकी खीज प्रकट हो ही जाती हैं। उद्धव के अवाछित 
उपदेश से वे अपना थेय तो बेठती हैं ओर चिढ़कर कहती हैं -- 





नाद्‌ को सवाद जाने बापुरों बधिक कहा, 

रूप के विधान को बखान कहा सूर सों । 

सरस परस के बिलास जड़ जाने कहा, 

नीरस निगोड़ी दिन भरे भखि ऊरखसों। 

चाह की चटक लें भयो न हिय खोंप जाके, 

प्रेम-पीर-कथा कहे केहा भकभूर सों। 

चाहे प्रान-चातक सुजान घनआलनन्द कों, 

देया कहूँ काहू कों परे न कास क्रूरखों॥ 
सुजानहित---५० ६ 








छा 


इस प्रकार धन आनन्द की गोपियां अपने हृदय भार को हल्का 
करने की चेष्टा करती हैं। घन आनन्द के ये पद ही उन्हें श्रमरगीत 
परम्परा के अन्तर्गत रखने के लिए पर्याप्त हैं। घन आनन्द रीति युग 
के कवि हैं किन्तु रीतिकालीन होते हुए भी इनकी विचारधारा पार 
लौकिक है। अतएवं एक ओर तो इन्होंने रीतिकाल की मुक्‍्तक शैली- 
कवित्त, सबेया को अपनाया है तो दूसरी ओर भक्तिकाल की पद्‌- 
शैली में भी रचना की है। राज द्रबार पराड्मुख होने के कारण 
इनकी कविता में दरबारी सोन्दय की अपेक्षा भावात्मक सौन्दय 
अधिक है। कवि में भाषा को अलंकृत करने की प्रवृत्ति भी नहीं 
दिखाई पड़ती हे | 


जन आनन्द घन 


जैन आनन्द घन की रचनाओं में शभ्रमरगीत सम्बन्धी अधिक 
पद्‌ नहीं मिलते हैं। आनन्द घन बहोत्तरी में प्रमोपालस्भ के अन्तगत 
एक पद्‌ अभ्रमर को लक्ष्य कर लिखा गया है -- 


पिया तुम निठ्ठुर भए क्यू ऐसें । 


में मन वच क्रम करी राडउरी, राछरी रीति अनेसें 
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फूल फूल भँवर के ली मॉउरी भरत हो निबद्द प्रीति क्यूं ऐसे ॥ 

में तो पिय तें ऐसि मिल्री आली कुसुम बास संग जसें। 

गरछ्ी जात कहा पर एती, नीर नहोंये मेंसे॥ 

 गुन अवगुन न विचारों आनन्द घन, कीजिये तुम हो तेसें ॥ 
एद्‌--३२ 


एक अन्य पद 'भ्रमरगीत” शीर्षक के अन्तगत मिलता है-- 
किन गुन भयो रे उदासी अ्रमरा। 

पंखतेरों कारो मुख तेरी पीरी, सब फूलन की बासी। 
सब कल्नियन की रस तुम लीनों, सो क्यूँ जाय निरासी। 
आनन्द घन प्रञ्जु तुम्हार मिलन कू, जाय करवत ल्यूँ कासी। 


उपयु कत पद्‌ में ऋष्ण के योग संदेश पर व्यंग्य किया गया है | 
पद्यकर 


पद्माकर के काव्य में ऋतु वशन तथा असूया, विषाद आदि 
के उदाहरण स्वरूप कुछ अ्मरगीत सम्बन्धी पद मिलते हैं । पद्माकर 
की काव्य-सावना के विषय में कुछ कहना अनावश्यक ही है। ये 
रीतिकाल के सवप्रिय तथा सवश्रष्ठ कवियों में से हैँ। मधुर कल्पना 
तथा भावसग्त कर देने वाला स्वाभाविक बशन इनकी विशेषता हे । 
रीतिकालीन प्रभाव के कारण अलुप्रास तथा चमत्कार प्रयोग की ओर 
इनका ध्यान अधिक रहा हे किन्तु अश्रमरगीत सम्बन्धी पद इस 
. अरस्वाभाविकता से बच गए हैं। ऋतु-वशन ;के अन्तर्गत गोपियों 

. का सीधा सरल संदेश अपना प्रभाव ढाले बिना नहीं रहता-- 


ऊधो यह सूची सो संदेसों कद्दि दीजी भल्ौ, 
हरि सौ, हमारे हाँ न फूले बन-कुज हैं। 
किछुक गुलाब कचनार और अनारन की 
डारन पर डोलत अंग्रारन के पुज हे। 

पृ० पू०-००-रेप८० 


कुब्जा को लेकर गोपियाँ प्रायः कृष्ण का उपदहास क्रिया करती 
किन्तु इस उपहास में वे कुब्जा के श्रति अति कदु तथा व्यंग्यपूण बन 
जाती हैं। पद्माकर की गोपियाँ भी व्यंग्य करने में पीछे नहीं-- 








उदरफकपबरन्‍्यामथसकल कान पतन, 








सोच न हमारे कछू त्याग मनमोहन के, 
तन को न सोच जो पे यो ही जरि जाइ है। 
कहे “पद्माकरः न सोच अब एहू यह, 
आइ है तो आइ है न आइ है न आई हे। 
जोग्र को न सोच अरु योग को न स्रोच कछू , 
ही बढ़ो सोच तो सबनि सुहाय है। 
कूबरी केकूबर सें वेध्यो है त्रिभंग ता 
त्रिमंग को त्रिभंगी लाल कैसे सुरकाइ है॥ 
पृ० पं०--४६५८ 


कै 


श्र 


.. कृष्ण की मीठी चुटकी लेती हुईं गोपियाँ कुब्जा को भी अपने 
व्यंग्य का लक्ष्य बनाकर हृदय भार को हल्का करना चाहती हैं। ईष्यां 
के वशीभूत किस प्रकार मनुष्य दूसरे की दु्बेलता को ही उपहास का 
साधन बनाता है । गोपियों का यह व्यंग्य इसी तथ्य की ओर संकेत 
करता है। श्रमरगीत के अधिकांश कवियों ने कुबड़ी कुब्जा के कूबड़ 
को इस भाँति व्यंग्यपूण भावाभिव्यक्ति का खाघन बनाया है। 


ठाक्र 
. ठाकुर कवि के अ्रमरगीत प्रसंग पर कुछ स्फुट सबैया उपलब्ध 
हैं। भाव व्यंजना की दृष्टि से ये महत्त्वपूणं हैं। प्रेम की एकनिष्ठा 
के साथ ही ब्रज बनिताओं के भोले स्वभाव का बहुत ही सुन्द्र 
वर्णन हे-- द 
ऊधो जू वे अँखियाँ जरि जायँ जो सांवरी छाँड़ि तकें तन गोरो। 
हि कृष्ण-प्रेम के कारण व्याकुल गोपियों का रीतिकालीन अत्युक्त- 
पू् वशुन भी ठाकुर की रचना में उपलब्ध है-- 


बसनीन में नेन भुक्कें उफकें मनो खंजन मीन के जाले परे। 
दिन ओछि के कैसे गनो सजनी अंगुरीन के पोरन छाले परे। 
कवि ठाकुर काहू सों का कहिए निज प्रीति किए के कसाले परे । 
जिन लालन चाह करी इतनी तिन्हें देखि वे के अब ल्लाले परे॥ 

द साहित्य प्रभाकर भाग १ प्रृ० २८३ (३) 


ठाकुर ठसक में संग्रहीत जेतपुरी ठाकुर का एक सुन्दर स्वेया 
। उद्धव ब्रज से मथुरा लौटकर कृष्ण से वहाँ का वर्णन करते हैं-- 








[ ३८६ | 
आप जुरी विजुरी सी कितेकउ प्रेम प्रवाह कथा तिन बांची | 
ऊधौ सुनो तुम ऊधी सुनो तुम ऊधी सुन तुम या धुनि मांची । 
ठाकुर कौन सों का कह्विये गति देखि के मेरी गिरा वहँ नांची। 
हाँ इतनी कहने ई परी हमें साँची दे साँची है साँची है साँची ॥ 
ठा० 5० 9० ४३ 


इस एक सवैया में कवि ने बड़ी कुशलता से उद्धव कथन 


रूप में उत्सुक गोपषियों तथा स्तम्मित उद्धव का चित्र उपस्थित कर 
दिया है। बहुत सम्भव है ठाकुर ने इस अ्रसंग पर कुछ और भी 
छन्द लिखे हों। यदि ठाकुर के अधिक छनन्‍्द मिल सके तो निश्चय 
ही वे अ्रमरगीत परम्परा की कड़ी को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध 
हो सकेंगे । 














ली +++-- 








_-सामयिक परिस्थिति । 
सामाजिक परिस्थिति ! क्‍ 
आर्थिक परिस्थिति | । 
धार्मिक परिस्थिति । 


शो ९७ 


साहित्यिऋ परिस्थिति । 
२-- क--आधुनिक युग की श्रमुख अ्मरगीत रचनायें ओर उनके 
रचयिता । 


__ विश्राम सागर--रघुनाथदास रामसनेही | 
२--भँवरगीत--प्रागनि ! द 
३. स्फुट--भारतेन्दु । 
द ४--विष्णु गीत-६ैरिविलास | 
७--ऊधो त्रजागमन --रसीले"। 
६--अ्रमर दुत- सत्यनाणयस कविरत्न । 
७ - प्रिय प्रवास--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध? । 
८--उद्धव शवक--जगजन्नाथदास रत्नाकर | 
६ -द्वापर-मैथिलीशरण गुप्त । 
्ि १०--मुझुन्द बविज्ञास--मुकुन्दी लाल । आओ 
११--कृष्ण सागर--जगज्ञाथ सहाय । 
२--अश्र॒माल--क वी न्द्र माहोर | 
३-नेह निकुज--(दीवान बहादुर केप्टेन) चन्द्रभानु रज! । 
४--कृष्ण चरित मानस-पअ्रद्युम्न ढगा | द 
५--जउद्धव शतक-- डा रमाशंकर शुक्ल रखाल' 
६--ऋष्णायन-ढरिकाग्रसाद मिश्र । क्‍ 
इ८७ 








( इन ) 
१७--उधौ पचौसी-लाला हरदेव प्रसाद । 
१्८--श्याम संदेश--श्यामसुन्दरलाल दीक्षित । 

हा, ख गीोण अ्मरगीत रचनायें तथा उनके रचयिता । 





१--भँवरगीत--संतदास | । 
२--स्फुट राजराजेश्वरी प्रसादर्सिह्द । 





बला केलक-कत $. ०७००४ हिललानमा्भारक ५... निकलकर, 








... आधुनिक काल 


सं बत्‌ ( १५६०००- २० १० ) 


सामयिक परिस्थिति 

भ्रमरगीत परम्परा का आधुनिक काल सम्पूण बीसवीं शताब्दी 
तक व्याप्त है । भारत में यह अव्यवस्था, असंतोष तथा परिवतेन का 
युग कहा जा सकता है। पिछली शताब्दियों की अपेक्षा इस काल में 
अनेक राजनीतिक समस्याओं के कारण भारतीय जीवन में आमूल 
परिवर्तन उपस्थित हो गया । मुगल वंश के नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ 
भारत को एक भिन्न संस्कृति का सामना करना पड़ा। मुगल काल्न में 
व्यापार के निमित्त आये हुए अंग्रेज भारतवासियों की फूट का लाभ 
उठा कर यहाँ के शासक बन गए और भारत का शासन इंस्ट इण्डिया 
कम्पिनी द्वारा होने लगा । इधर वेलेजली की नवीन नीति से राज्य 
विस्तार के साथ ही हिन्दू तथा मुसलमान शासकों के मन में विद्रोह 
की भावना जाग्मत हो गई। क्रान्ति की यह अग्नि धौरे-घीरे सुलग 
रही थी। फलस्वरूप संबत्‌ १६१४ में एक मयानक विस्फोट हुआ 
ओर कम्पनी शासन की नीवूँ हिल गई। भारतवासी पुनः स्व॒तन्त्र 
होने का स्वप्न देखने लगे ' इस विषम परिस्थिति में अंग्र जों ने भेद- 
भाव की नीति प्रदण कर भारतीयों की सहायता से ही अपनी खोई 
हुई सत्ता प्राप्त करली । विद्रोहियों को नृशंसतापूवक कुचल दिया गया। 
अब अंग्रेजों के आतंक से कोई सिर न उठा सकता थ।। मुसलमानों 
की बड़ी दयनीय परिस्थिति थी । अंग्रेजों का विचार था कि इस समस्त 
विद्रोह की जड़ मुसलमान ही हैं अतएवं वे इन पर विश्वास नहीं 
करते थे, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से इनकी बड़ी दयनीय दशा थी। 


इस क्रान्ति के पश्चात्‌ भारत में कम्पनी का राज्य सदा के 
लिए समाप्त हो गया। महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी 
धोषित की गई और भारत में उनके प्रतिनिधि वायसराय की नियुक्ति 
हुई। अब अंग्रेजों ने भारतीय शासन व्यवस्था को सुधारने का 
प्रयत्न किया जिसके कारण भारत में २० वर्षो' तक शान्ति रही। 


2 














[ ३६० ] 
अनेक वायसरायों की उदारता के कारण भारतवासी अंग्रेजों के भक्त 
बन गए ओर उनके पिछले क्ृत्यों की भ्रलकर अंग्रज जाति का 
गुणानुवाद करने लगे | किन्तु अंग्र जो द्वारा धन का निरंतर शोषण 
देख कर भारतवासी बड़े दुखी हुए। उनकी वाणी मूक और लेखनी 
अवरुद्ध थी । संवत्त १६४० में इलबेट बिल के कारण भारतवासियों 
में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। संबत्‌ १६४२ में राष्ट्रीय कांग्रेस 
की स्थापना से वे अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति अधिक जाग- 
रूक हो गए | इस समय घन-जन-संहारक प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धां 
ने राष्ट्रीय चेतना ओर भी विकसित करदी। भारतवासी भी पुनः 
स्वतन्त्र वायुमण्डल्न में श्वास लेने की कामना करने लगे । 


राष्ट्रीय चेतना का यह यग गॉाँधी-युग के नाम से प्रसिद्ध है। 
(संबत्‌ १६७७-२००४) इस युग के महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी के बुद्धिबल, घेय तथा अहिसा के मंत्र द्वारा ही शताब्दियों से 
परतन्त्र भारत संबत २००४ को अपनी खाई हुई स्वतन्त्रता पुनः 
पत करने में सफल हो सका। इस राजन्नीनिक स्वतन्त्रता के लिए 
भारतीयों को बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। अखंड भारत पाकिरतान 
तथा हिन्दस्तान इन दो खंडों में विभक्त हो गया। भारत की भूमि 
भाई भाई के रक्त,से रंजित हुई । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ध सें अनेक जटिल सम- 
स्थारयें बत्पञ्न हो गई' | इन समस्याओं के समाधान के साथ राष्ट्र के 
नव-निर्माण का काय भी हो रहा हे। इस प्रकार आधुनिक युग अंग जी 
शासन के उन्नति तथा पतन के साथ ही भारतीय स्वातन्त्य प्राप्ति के 
अथक प्रयत्नों का इतिहास दे । 


सामाजिक परिस्थिति 


समाज की उन्नति शिक्षा पर ही निमर है। अग्नेजी राज्य 
स्थापना के पश्चात अंग्रेजों का ध्यान भारतीयों की शिक्षा की ओर 
गया। इस विचार के मूल में उनका स्वाथ भी निहित था। विस्तृत 
भारत के शासन के लिए थोड़े अ'ग्रंज कर्मचारियों से काय नहीं चल 
सकता था ओर इंगलैण्ड से अधिक व्यक्तियों को बुलाना भी संभव 
न था, अतः भारतीयों की सहायता से उन्हीं पर शासन करने के लिए 
अंग्रेजों ने भारतवासियों की शिक्षा की ओर ध्यान दिया । 


० आल 


३६१ ] 


अंग्रे जी शासन के पूवे भारत की राजभाता फारसी थी जो 
मकतबों में पढ़ाई जाती थी । हिन्दू नौकरी के लिए कुछ अरबी फारसी 
.. का अध्ययन करते और घर में पर्डितों द्वारा संस्कृत तथा भाषा का 
ज्ञान भी प्राप्त करते थे। बोल चाल के क्षेत्र में उदू, तथा खड़ी बोली 
का जन्म हो चुका था। अंग्र जो ने राज्य-कार्य के लिए भारतीय 
भाषाओं की अपेक्षा अर्ज्ज़रेजी को ही ग्रहण किया । अंग्रेजी शिक्षा 
के लिए कालिज खोले गये । इन कालिजों में उदू. तथा खड़ी बोली 


को भी स्थान मिला । यही युग खड़ी बोली गद्य का विकास काल है। 








रे 
| 


अँग्रे जी शिक्षा ढ़ भारत पश्चिमी सम्यता तथा संस्कृति 
सम्पर्क में आया | दो भिन्न साहित्य तथा संस्कृतियों के इस नवीन 
सम्मिलन का भारतीय सामाजिक जीवन पर बड़ा भ्रभाव प६ैं। । 
वैज्ञानिक आविष्कारों रेल, प्रेस, तार, “हे।+ आदि की सहायता 
से यह आदान भप्रंदान अधिक द्वुत गत से होने लगा। भारत में 
स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। शिक्षित समाज का एक 
पर ... समूह पश्चिमी सम्यता के बाह्य रूप पर मुग्ध हो उछका अन्धानुकरण 
। करने लगा । अंग्रेजी शिक्षा का लाभ शहरों के कुछ वर्गो' तक ही 
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सीमित रहा। भोरत के ग्रामों में अँग्रेजी शिक्षा का प्रचार न ही 
सका । अँग्रे जी शिक्षा प्राप्त नागरिक प्रामीणों को इुणा की दृष्टि से 
देखते | उन्हें अपने भाइयों के सुख शान्ति की चिन्ता न थी। अग्र जी 


द शिक्षा ने ग्राम तथा नगरों के बीच एक गहरी खाई बना दी जो आज 
तक पाटी न जा खकी । 





कालान्तर में ग्रामीणों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया 
गया ओर हिन्दी माध्यम हारा शिक्षा दी जाने लगी किन्तु यह्‌ प्रगति 
क्‍ अति नगण्य हे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भ्रामीण 
क्‍ शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। शहरों में स्कूल, 
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना दो चुकी थी। ग्रामवासी 


का ही 


उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शहर मई सकते थे। इन विद्यालर्यों मे 
ः >कनिकल विषयों तथा विज्ञान की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया । 
' ..._ नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी शिक्षा श्रसार में सहायता दी । 





.. पुरुषों के अतिरिक्त नारियों में भी शिक्षा को अचा- हुआ । 
शिक्षा-पसार के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने भी स्ुत्य प्रयत्न किया । 
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उन्होंने अने # स्कूल तथा विद्यालय खोले । इस युग के सुधार आन्दोलनों 
ने भी स्त्री शिक्षा पर जोर देते हुए भारतीय संस्कृति को अपनाए रखने 
का आग्रह किया। आये सम्राज ने अनेक कन्या पाठशाक्षाओं की 
स्थापना कर बेदिक संस्कृति के पुनरुस्थान का प्रयत्न किया । 


बीसवीं शताब्दी उत्तराद्ध तक नारी-शिक्षा झ क्षेत्रों में पर्याप्त 
प्रगति कर चुकी थी। वह विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रहूण कर राज- 
नीति कार्यों में भाग लेने तथा राजकीय पर्दों पर नियुक्त होने लगी। 
नारी-शिक्षा की यह उन्नति शहरों के कुछ प्रगतिशील परिवारों तक 
ही सीमित थी। मध्यम वर्ग में प्रारम्मिक तथा माध्यमिक शिक्षा 
का प्रचार अपेक्षाकृत अधिक हुआ । भारतीय ग्रामों में अँग्रेजी शिक्षा 
का प्रचार नारी कया पुरुष समाज में भी न हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ शिक्षा का प्रश्न भी मह्त्वपूण समझा जाने लगा। हिन्दी 
राजभाषा स्वीकृत हुई अतः अब हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं की 
उन्नति पर भी विशेष बल दिया जाने लगा। डेढ्सी वर्षों से 
चली आ रही राजभाषा ऑँग्र जी की जड़ें हिल गई' परन्तु उसके प्रति 
कुछ लोगों का अभी भी अपार मोह बना ही है । 


प्रजों ने भारत में जिस शिक्षा का प्रचार किया वह स्वाव- 
लम्बी न थी अतः स्वतंत्र भारत में स्वावलम्बी शिक्षा योजना पर 
परीक्षण किया जा रहा है। आधुनिक थुग में ललित कलाओं की शिक्षा 
की ओर भी जनता की रुचि होती जा रही है । 


आशथिक-परिस्थिति 


आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वज्ञानिक आविष्कारों ने 
जनता के सुख साधनों में बड़ा योग दिया। संबत्‌ १६१० से रेल्षें 
यातायात की साधन बनीं। रेलों द्वारा व्यापारियों को बढ़ी सुविधा 
मिली । सड़कें, नहरें तथा डाक, तार ओर टेलीफोन ने समय तथा 
स्थान को दूरी को कम करके सामाजिक सम्पक बढ़ाने में योग दिया । 
दूसरी ओर मशीनों के प्रचलन से कषक-जीवन अरस्तब्यस्त हो गया | 
गृह-उद्योगों के नंट्ठ हो जाने से कृषक शहरों में. मजदूरी कर दरिद्रता 

. का जीवन व्यतीत करने लगे द 











धन-संचय के लिए भी पश्चिमी बेंक व्यवस्था आरम्भ कौ' 
गई | इतना सब होते हुए भी भारत की आर्थिक अवस्था संतोष- 
जनक न हो सकी | इसका मुख्य कारण विदेशी शासन था। मुखल- 
सान भी यद्यपि विदेशी थे और अपने ऐश आराम के लिए प्रचुर धन- 
राश व्यय करते थे तथापि समस्त धन भारत में ही रहता था | अँग्र ज 
यहां व्यापारी बनकर आए थे | शासन काल में भी उन्होंने बण्िक-वृत्ति 
त्यागी न थी अतः भारत की लद्धमी सात समुद्र पार विदेश में निवास 
करने लगी । राष्ट्रीय चेतना के साथ ही भारतीयों को यह शोषण 
अखरने लगा । 


आधुनिक काल में वैज्ञानिक खाधनों के होते हुए भी कषि की 
वैज्ञानिक व्यवस्था न थी । कृषक वषों पर ही निभर रहते थे, वर्षा के 
अभाव सें संचत्‌ १६१७ से १६४६ के मध्य पश्चिमोत्तर ग्रान्त, बिहार, 
पंजाब, राजपूताना आदि सें अनेक दुिक्ष पड़े जिससे कृषक वर्ग 
दरिद्रता के गत में गिरन लगा । 


... मशीनों के आविष्कार तथा वर्तमान शिक्षा पद्धति ने बेकारी 
की नवीन समस्या उत्पन्न करदी। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों ने 
भी समाज की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। युद्धकाल्न में 
यद्यपि मनुष्यों को नौकरियाँ मिलीं परन्तु वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक 
बढ़ गया। वस्तु नियंत्रण के कारण "गुप्त व्यापार तथा घूसखोरी 
का बाजार भी गस रहा । इस आथिक विषसमता से समाज धनी और 
श्रमिक अथवा मजदूर इन दो वर्गों में विभक्त हो गया। धनी वर्ग 
को जीवन को समस्त सुख सुविधायें उपलब्ध थीं । जीवन को सुचारु 
रूप से चन्नाने के लिये उसे पर्याप्त वेतन मिज्ञता था। उच्च शिक्षा 
आदि के समस्त साधन उसे प्राप्त थे। दूसरी ओर खेती नष्ट हो रही 
थी। शहरों में नोकरी करने का आकर्षण भी बढ़ रहाथा। इस 
समाज के व्यक्तियों को न भर सेट भोजन मित्रता न तन ढकने को 
पर्याप्त वस्त्र । धनी तथा कृषक वगग के अतिरिक्त एक मध्यम वर्ग भी 
था जिसकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी । मध्यम वर्ग की आय 
सीमित होती थी किन्तु सामाजिक स्तर बनाए रखने के लिये उसे 
आय से अधिक व्यय करना पड़ता था। समाज की यह आधिक 
परिस्थिति आज भी वेसी ही बनी है। इस प्रकार आधुनिक काल 
की आर्थिक विषमता ने सामाजिक जीवन को जजर कर दिया । भारत 
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विभाजन के फलस्वरूप उत्तर भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। 
शरणार्थी समतध्या ने आर्थिक समस्या का अधिक जटिल ही बचना 
दिया। भारत के पुनर्निर्माण में आर्थिक परिस्थिति सुधारने का भी 
प्रयत्न किया गया है । पंचवर्षीय योजना देश की आर्थिक दशा सुधारने 
की ओर बढ़ाया हुआ प्रथम पग है । 


धारभिक परिस्थिति 

भारतीय समाज का भव्य प्रासाद्‌ घ्म की सुदृढ़ नी पर ही 
निर्मित है। समाज की प्रत्येक गति विधि धर्म से ही नियंत्रित तथा 
संचालित है। जब कभी धर्म का रूप दूषित तथा विकृृत होने लगता 
अथवा नैतिक आदर्श लुप्त हो जाते उस काल अनेक सुधार आन्दोलन 
' उसे पुनः प्रतिष्ठित करते। आधुनिक काल में भी धार्मिक परिस्थिति 
शिथिल थी । वरण व्यवस्था की रूढ़िवांदिता को भी धामिक रूप दे 
दिया गया । बाल-विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह और विधवा विवाह- 
निषेघ आदि प्रथाओं पर घामिक आवरण पड़ा था। धर्म के नाम 
पर अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें 
अपने प्रभु की पूजा तथा दशन का भी अधिकार न था। पतित पावन 
भगवान को अछूतों के स्पश से स्वयं पतित हो जाने का भय था । 


अँग्रेज भारतीयों के धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहते थे तथापि बालविबाह तथा सतीप्रथा आदि का बन्द करवाने 
के लिये उन्होंने कुछ कानून अवश्य बना दिये थे । 


नवीन शिक्षा तथा इंसाई मिशनरियों के प्रचार ने हिन्दुओं को 
धर्म के प्रति उदासीन बना दिया। नवीन सम्यता में डूब व्यक्ति हिन्द 
धर्म ग्रन्थों का अध्ययन करना भी व्यथं सममते थे। इस प्रकार स्वधम 
से अनजान अछूत वर्ग के बीच इसाई मिशनरियों को घम प्रचार का 
स्वश अवसर प्राप्त हुआ | उन्होंने अछूतों को इंसाईं बनाकर उच्च 
. शिक्षा तथा समाज में सम्मानपू्ण स्थान दिलाया। फल्लस्वरूप अनेक 
हिन्दू सहषे इसाई बन गए । द 

इस निष्प्राण भारतीय धार्मिक जीवन को नव जीवन देने के 
.. निमित्त आधुनिक काल में कई सुधार आन्दोलन हुए, जिन्होंने सोते 
. हुए भारत को ककभोर कर जगा दिया। संवत्‌ १८८४ में बंगाल में 
राजा राममोहनराय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसमें हिन्दू धम 











कर 


के मूल सिद्धान्तों की स्थापना तथा बाह्माड्म्बरों का विरोध किया 
गया । त्रह्मसमाज का अधिक ग्रभाव बंगाल के शिक्षित समाज तक 
ही सीमित रहा | 


द्वितीय सुधार आन्दोलन रामकृष्ण परमहंस तथा उनके 
शिष्य विवेकानन्द द्वारा चलाया गया। इन्होंने भारतीय दशेन तथा 
संस्कृति का देश-विदेश में भी प्रचार किया । रामकृष्ण मिशन समाज 
सुधार तथा समाज सेवा के क्षेत्र में निरन्तर उपयोगी काये कर 


रहा है । 


तृतीय सुधार आन्दोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
हुए जिन्होंने वेदिक संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए आर्यसमाज की 
स्थापना की । आयेसमाज ने घामिक तथा सामाजिक सखमस्‍्यायों को 
हाथ में लिया । धर्म के नाम पर प्रचलित पाखंड तथा शत्याचारों को 
दूर कर इसने हिन्दू घर्म को दोषमुक्त करने का स्तुत्य प्रयत्न किया। 
आयेसमाज की स्थापना के कारण संध्या वन्दन तथा हवन आदि 
का पुनः प्रचार हुआ। अछूतों ओर स्त्रियों की दशा सुधारने की 
ओर भी आयसमाज ने ध्यान दिया। शिक्षा-प्रचार के लिए आये- 
समाज ने कई डी० ए० बी० स्कूल तथा आये कन्या पाठशाला खोले। 
हिन्दू धम की रक्षा के लिए आयंसमाज ने 'शुद्धि' का आरस्म किया 
जिससे अनेक हिन्दू जो ईसाई बन गये थे पुनः हिन्दू हो सके। 
ईसाई धर्म के बढ़ते हये प्रभाव को रोकने में आयसमाज जेसी संस्था 
ही सफज्न हो सकी अन्यथा हिन्दू समाज का आज भिन्‍न ही स्वरूप 
होता | द द 


द पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतीय नवयुवक अपनी संस्कृति 
को भूल ही नहीं चुके बरन्‌ उसे देय दृष्टि से देखने भी लगे थे। इन 
सुधार आन्दोलनों के कारण उनके हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति 
श्रद्धा और भारतीयता की भावना जाग्रत हुई । 


संबत्‌ १६३२ में ही श्रीमती ब्ज्ञेवेटस्की ओर कनेल् आलकाट 

मद्रास में थियासाफिकल सोसाइटी की स्थापना की, इस संस्था 
ने भी हिन्दू मस्तिष्क से धार्मिक हीनता की भावना को दूर करने में 
बहुत बड़ा योग दिया । बाद में श्रीमती बीसेन्ट ने झपने श्रभावशाली 
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व्यक्तित्व से गीता और उपनिषदों के संदेश को चारों ओर प्रसारित 
किया !? 





“इन्हीं दिनों न्याय मूर्ति रानांडे और उनके कुछ मित्रों ने 
प्राथना समाज की स्थापना की। इस संम्था का इद्वेश्य भी हिन्दू 
धर्म का सुधार था। उस युग में अपने ज्षेत्र में प्राथना समाज ने 
भी सत्य ज्ञान का प्रचार करने में उल्लेखनीय काय किया |? 


आधुनिक भोतिकवादी युग में श्री अरविन्द भारत की सनातन 
_ आध्यात्मिक ग्रतिभा के एक अलोकिक महा पुरुष हें । इनका जन्स 
१४ अग्रस्त सन्‌ १८७२ में कलकत्ता नगर में हुआ था। श्री अरविन्द 
की शिक्षा पश्चिमी वातावरण के अनुरूप इंगलेण्ड में होने पर भी 
उनका देशग्रेम एवं आध्यात्म प्रतिभा अधिक काल तक छिपी न रह 
सकी | बड़ौदा राज्य के माल-विभाग में काय ऋरते हुये भी वे 
अध्यापन कार्य भी करते रहे किन्तु सन्‌ १६०६ में बंग-भंग आन्दोलन 
के अवसर पर पूर्णतः राजनीति के क्षेत्र में कूद पढड़े। प्रमुख एवं 
सक्रिय कायकर्ता होने के कारण इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। 
सन्‌ १६१० से जब श्री अरविन्द पॉडेचेरी में निवास करने लगे इनके 
जीवन का दूसरा प्‌ ४ खुलता है ओर श्री अरविन्द एक आध्यात्मिक 
साधक एवं गुरु के रूप सें दिखाई पड़ते हैं। वे मानव के लिए आध्या- 
त्मिक भविष्य को अवश्यम्भावी मानते हैं। उनका ध्येय मनुष्य के 
अन्द्र अविकसित देवत्व को विकसित करना है /* अरविन्द आश्रम 
उनके काय का केन्द्र है । 


... श्री अरबिद ने जिस सिद्धि को प्राप्त किया उसके अ्रम्त से 
वे मानवमात्र का कल्याण चाहते हैं और आज वे अध्यात्मिक गुरु 
के रूप में ही प्रख्यात हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों के जिज्ञासु 
तथा भक्त आश्रम में जीवन व्यतीत करते हैं । क्‍ 


क्‍ श्री अरविन्द ने योगविद्या, दर्शन, काव्य, राजनीति आदि 
_अनेक विषयों पर रचना की है जिनमें, 'गीताप्रबन्ध' और 'दिव्य- 
(“78० ६४२ भारतवर्ष का इतिहास - भाग २ सन्‌ १६५१ 

आज द 5 (डावटर ईश्व री प्रसाद) 
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जीवन' विशेष प्रसिद्ध हैं। श्री अरविन्द के योग-माग में शुष्क जीवन 
का स्थान नहीं । वे मनुष्य की भावना को दमन करने की अपेक्षा 
श्व॒रोन्मुख करने में विश्वास करते थे। योग प्रदीप में उन्होंने लिखा 
हे--हृदय को शुष्क कर देना इस योग का अंग नहीं है, पर हृदय 
की जो उमंगें हैं उन्हें भगवान्‌ की ओर फेर देना होगा।' मानव 
मात्र से प्रेम करने के लिए वे मगव्ठोम आवश्यक मानते थे। साधक 
का प्रेम भगवान के लिए होना चाहिये। जब यह भगवत्पेम पृ 
होता हे तभी वह दसरों से भी यथाथ रुप से प्रेम कर सकता है। 
इस प्रकार श्री अरविन्द ने भारतीय आध्यात्मबाद की पुनः 
प्रतिष्ठा की । द 


आधुनिक धार्मिक परिस्थितियों पर विचार करते समय महात्मा 
गांधी के बिना यह विवेचन अपुण ही रह जायेगा। यद्यपि महात्मा 
गांधी राष्ट्रपिता के रूप सें ही हमारे. सामने आते हैँ किन्तु जिस 
प्रकार कांग्रेस का सदस्य हुये बिना ही वे इसका संचालन करते थे, 
उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु षद्‌ को ग्राप्त किये त्रिना ही भारतीय 
धार्मिक जीवन पर. उनका अमिट प्रभाव पड़ा है। भारत को एकता 
के सूत्र में बाधने के लिए एवं विश्व बंघुत्व के पविन्न सिद्धान्त पालन 
निमित्त महात्मा गाँघी नें धार्मिक संकीणंता त्याग का अपने जीवन 
द्वारा प्रचार किया | थे गीता के भक्त एवं कमयोगी थे उनका अकछूतो 
द्वार कार्य नवीन काय न था। आयसमाज के संस्थापक स्वामी 
दयानन्द ने इस धार्मिक कुरीति को दूर करने का अथक्‌ प्रयत्न किया 
था। महात्मा गाँधी ने इसी को जीवन में ढालने का मार्ग दिखाया। 
इस प्रकार महात्मा गांधी ने देश को फिर से डदारसना एवं विशाल 
हृदय बनने की पावन प्रेरणा दी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज के 
सामाजिक जीवन की माँकी हे । 


कक 


इस प्रकार आधुनिक धामिंक जगत्‌ में महान क्रान्ति दिखाई 
पड़ती हैं। विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के साथ भारत की आध्यात्मिक 
चेतना पूर्णतः लुप्त नहीं हुई बरन्‌ देशकाल के अनुसार पुरातन भार- 
तीय संस्कृति का पुनः प्रचार इस युग की अपनी विशेषता है । 





१--.प० ५६ योग प्रदीप १६३६ क्‍ द कया सदन । 
२--वही द द 
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साहित्यिक परिस्थिति 

साहित्यिक इृष्टिकाश से आधुनिक काल को गद्य काल की 
संज्ञादी जा सकती है। हिन्दी काव्य साहित्य का इतिहास अ्रति 
प्राचीन है। गद्य आधुनिक युग का परिणाम है। फाट विलियम 
कालेज द्वारा भी खड़ी बोली गद्य का प्रचार बढ़ा। इसी युग में 
भारतेन्द तथा उनके मंडल ने अपनी अपूब सेवा द्वारा खड़ी बोली 
को साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। द्िव्रेदी जी ने 
भाषा को परिष्कृत तथा परिमाजित कर उसे सबल तथा सशक्त बनाया 
ओर अन्य पूर्व बर्ती साहित्यिकों ने हिन्दी साहित्य भण्डार को समृद्ध- 
शाल्ी बनाने में बड़ा योग दिया । 


री 3५३ ५९ ह 
बीसवीं शताब्दी के पूषे तक ब्रजभाषा ही काव्य भाषा थी। 


खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में कम होता था। बीसबीं शताब्दी 
पूर्वा्ध के अल्पकाल् में ही खड़ी बोली गद्य के अतिरिक्त काव्य त्ेत्र 
में प्रविष्ट हुई | भारतेन्द खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता होते हुए भी 
ब्रजभाषा को ही काव्य की भाषा मानते थे। खड़ी बोली में उन्होंने 
कुछ रचना अवश्य की थी किन्तु वह उसकी अनुपयुक्तता प्रदूशन के 
निमित्त ही है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली में भी काव्य-रचना होने 
लगी और फलस्वरूप ब्रजभाषा खड़ी-बोली प्रतियोगिता का भी एक 
समय आया । काल्लान्तर में प्रधतिशीज्ञ तत्वों के कारण खड़ी बोली 
ही विजयनी हुई | ब्रजभाषा ओर अवधी सें भी काञ्य रचना दवोती 
रही किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि अब खड़ी बोली काव्य सिहासन 
पर आएरूढ़ हो चुकी थी । 


क्‍ भाषा के साथ ही विचार व्यंजना तथा अभिव्यक्ति प्रणात्री 
में भी परिवतन हुआ । भारतेन्द ने पद्‌ रचना कर लुप्त प्रायः गीति- 
काव्य को पुनजन्म दिया। भक्ति युग के सहृश्य काव्य ओर संगीत 
का अनुपम योग इस काल में देखने को मिलता है । 


छन्दों के ज्षेत्र में नवीन प्रयोग भी दिये गए। हरिआओपघ ने 


द्रतविन्ंवित, शिखरिशी, मालिनी आदि संस्कृत छन्दों का हिन्दी 
सफल प्रयोग किया 


रीतिकाज्न के कवि राजाश्रय में रहा करते थे और अपने क्‍ 


आश्रय दाताओं को प्रसन्न करने के निमित्त काव्य रचना करते। 
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आ्याघुनिक युग तक राजाश्रय नष्ट हो चुके थे ओर कवि जनता जनाद न 
के मध्य आ उपस्थित हुए। सूक्तियों का युग भी समाप्त हो गया। 
मुक्तक के साथ ही अब प्रबन्ध रचना की ओर भी ध्यान दिया गया । 
इस युग में अनेक खण्ड तथा कुछ महाकाव्य भी रचे गए। काव्य- 
जगत में एक नवीन युग का जन्म हुआ | खड़ी बोली काव्य की 
अनेक प्रवृत्तियों का जन्म इस काल की प्रमुख विशेषता है। भारतेनत 
युग की खड़ी बोली द्विवेदी जी के हाथों सबल बन कर काव्य भाषा 
तो बन गई थी किन्तु बीसवीं शताब्दी का कवि द्विवेदी युग की 
इतिवृत्तात्मकता से संतुष्ट न हो सका। विज्ञान की उन्नति के साथ 
एक ओर तो उसका सम्पक विश्व साहित्य से बढ़ रहा था तो दूखरी 
ओर देश की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण भावा- 
मिव्यक्ति के लिए उसे पश्चिमी कवियों जैसी स्वतन्त्रता भी न थी। 
अतः इन नवीन परिस्थितियों में जिस काव्य की रचना हुई उसे 
छायावाद की संज्ञा प्रदान की गई । छायावादी काव्य में पूव रचनाओं 
से महान अन्तंर है । छायाबादी कवियों ने अपने काव्य में अमूते 
श्रृद्भार एवं प्रकृति प्रेम का विशेष आश्रय लिया है। इसमें भाषा 
एवं भाव दोनों की सुकुमारता दिखाई पड़ती है। छायावादी कवि 
श्रृद्भार प्रिय हैं किन्तु उसका आज्भार स्थुल्न न होकर सूक्म है। मानव 
की शृड़्ारप्रियता एवं प्रेम-भावनां कीने रेशमी आवरण में मिंलमिला 
उठी है। शैली के विचार से छायाबादी काव्य ग्रीति शैली में लिखा 
गया है। इस प्रकार भक्तिकराज्ञ का सतप्रायः गीति काव्य छायावादी 
रचना द्वारा पुनः सप्राण हो उठा । 


.. छायावाद का विकास रहस्यवाद में हुआ। रहस्यवाद हिन्दी 
काव्य के लिए नवीन नहीं है। कबीर तथा जायसी आदि की रचनाएँ 


रहस्यवाद के अन्तर्गत ही आती हें किन्तु आधुनिक रहस्यवादी 


कविता एवं पूववर्ती रहस्यवादी रचनाओं का अन्तर स्पष्ट दिखाई पड़ता 

। कबीर आदि की रचना अनुभूति प्रधान है किन्तु आज की रचना 
बुद्धि एवं विचार प्रधान है। यहाँ अनन्त अगोचर परत्रह्म से बुद्धि 
द्वारा ही रूम्बन्ध स्थापित किया जाता है जबकि कबीर आदि की रचना 


में हृदय की प्रधानता है।...  > 


साहित्य कौ नवीतम प्रवृत्ति “प्रग तिवादी 2-5 सास से क्‍ विख्यात 
। काव्य का मानव जीवन से सीधा सम्बन्ध जोड़ने के विचार से 
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साहित्यिक परिस्थिति 

साहित्यिक हष्टिकाण से आधुनिक काल को गग्य काजल की 
संज्ञा दी जा सकती दै। हिन्दी काव्य साहित्य का इतिहास अति 
प्राचीन है। गद्य आधुनिक युग का परिग्याम है। फोट विलियम 
कालेज द्वारा भी खड़ी बोली गद्य का प्रचार बढ़ा। इसी युग में 
भारतेन्द तथा उनके मंडल ने अपनी अपूब सेवा द्वारा खड़ो बोक्ञी 
को साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। टिचेदी जी ने 
भाषा को परिष्कृत तथा परिमाजित कर उसे सबल्ल तथा सशक्त बनाया 
ओर अन्य पूर्व वर्ती साहित्यिकां ने हिन्दी साहित्य भण्डार को समृद्ध- 
शाली बनाने में बड़ा योग दिया । 


बीसवीं शताब्दी के पूत्र तक ब्रजसाषा ही काव्य भाषा थी। 
खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य में कम होता था। बीसबोीं शताब्दी 
पूर्वार् के अल्पकाल में ही खड़ी बोली गद्य के अतिरिक्त काव्य क्षेत्र 
में प्रविष्ट हुईं | भारतेन्द खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता होते हुए भी 
ब्रजभाषा को ही काव्य की भाषा मानते थे | खड़ी बोली में उन्होंने 
कुछ रचना अवश्य की थी किन्तु वह उसकी अनुपयुक्तता प्रदू्शन के 
निमित्त ही है। हिवेदी युग में खड़ी बोली में भी काव्य-रचना होने 
जत्गी ओर फल्षस्वरूप ब्रजभाषा खड़ी-बोली प्रतियोगिता का भी एक 
समय आया । कालान्तर में प्रशतिशील तत्वों के कारण खड़ी बोली 
ही विजयनी हुईं | ब्रजमाषा और अबधी में भी काव्य रचना द्वोती 
रही किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि अब खड़ी बोली काव्य सिद्दासन 
पर आएरूद़ हो चुकी थी । क्‍ 


भाषा के साथ ही विचार व्यंजना तथा अभिव्यक्ति प्रणाली 
३५% ६ ( 
में भी परिवतन हुआ । भारतेन्द ने पद्‌ रचना कर लुप्त आयः गीति- 
काव्य को पुनजेन्म दिया। भक्ति युग के सरृश्य काव्य ओर संगीत 
का अनुपम योग इस काल में देखने को मिलता है । 

छन्दों के क्षेत्र में नवीन प्रयोग भी दिये गए। दरिआओध ने 
दृतविल॑वित, शिखरिणी, मालिनी आदि संब्कृत छ॒न्दों का हिन्दी में 
सफल प्रयोग किया क्‍ 

रीतिकाल के कवि राजाश्रय में रहा करते थे और अपने 
आश्रय दाताओं को प्रसन्न करने के निमित्त काव्य रचना करते। 
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फ श्ध्ध | 


आधुनिक युग तक राजाश्रय नष्ट हो चुके थे ओर कवि जनता जनादन 
के मध्य आ उपस्थित हुए। सूक्तियों का युग भी समाप्त ही गया। 
मुक्तक के साथ ही अब प्रबन्ध रचना की ओर भी ध्यान दिया गया | 
इस युग में अनेक खण्ड तथा कुछ महाकाव्य भी रखे गए। काव्य- 
जगत में एक नवीन युग का जन्म हुआ | खड़ी बोली काव्य की 
अनेक प्रवृत्तियों का जन्म इस काल की प्रमुख विशेषता है। भारतेनत 
युग की खड़ी बोली हिवेदी जी के हाथों सबत्न बन कर काव्य भाषा 
तो बन गई थी किन्तु बीखवीं शताब्दी का कवि हिवेदी युग की 
इतिवृत्त।त्मकता से संतुष्ट न हों सका। विज्ञान की उन्नति के साथ 
एक ओर तो उसका सम्पक विश्व साहित्य से बढ़ रहा था तो दूखरी 
ओर देश की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण भावा- 
मिव्यक्ति के लिए उसे पश्चिमी कवियों जैसी स्वतन्त्रता मी न थी। 
अतः इन नवीन परिस्थितियों में जिस काव्य की रचना हुईं उसे 
छायावाद की संज्ञा प्रदान की गई । छायावादी काव्य में पूब रचनाओं 
से महान अन्तंर है । छायावादी कवियों ने अपने काव्य में अमूते 
श्रृ्भार एवं प्रकृति प्रेम का विशेष आश्रय लिया है। इसमें भाषा 
एवं भाव दोनों की सुकुमारता दिखाई पड़ती है। छायावादी कवि 
श्रृज्धार प्रिय हैं किन्तु उसका आज्ञार स्थूल्न न होकर सूक्ष्म हैे। मानव 
की खड़गरप्रियता एवं प्रेम-भावनां भीने रेशमी आवरण में मिल्लमित्ा 
उठी है। शैली के विचार से छायावादी काव्य ग्रीति शैत्षी में लिखा 
गया है। इस ग्रकार भक्तिकाल् का खतप्रायः गीति काव्य छायावादी 
रचना द्वारा पुनः सप्राण हो उठा | 


छायाबाद का विकास रहस्यवाद में हुआ । रहस्यवाद हिन्दी 


काव्य के लिए नवीन नहीं है। कबीर तथा जायसी आदि की रचनाएँ 


रहस्यवाद के अन्तर्गत ही आती हैं किन्तु आधुनिक रहस्यवादी 
कविता एवं पूर्ववर्ती रहस्यवादी रचनाओं का अन्तर स्पष्ट दिखाई पड़ता 
है। कबीर आदि की रचना अनुभूति प्रधान है किन्तु आज की रचना 
बुद्धि एवं विचार प्रधान है। यहाँ अनन्त अगोचर पर्ह्म से बुद्धि 
द्वारा ही रूम्बन्ध स्थापित किया जाता है जबकि कबीर आदि की रचना 
में हृदय की प्रधानता हे । क्‍ ' 

साहित्य की नवीतम प्रवृत्ति श्रगतिबादी! नाम से विख्यात 
है। काव्य का मानव जीवन से सीधा सम्बन्ध जोड़ने के विचार से 

















कुछ कवियों ने काव्य में नवीन प्रयाग दिए ह&। यह नवीन प्रयोग 
साधारण भाषा, विषय एवं व्यंजना द्वारा हुए है। प्रशतिवादी कवि 
सड़क कूटने वाले मजदूर को अपने काव्य का विषय बनाता हैँ। वह 
दिन भर के थकरे, घर लोटते कलक की भावना को उसी को आषा सें 
जन साधारण तक पहुँचाना चाहता है। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि 
जीवन की वास्तविकता कुरूपता को कल्पना के रंगीन आवरण में 
छिपाने की अपेक्षा उसे डसी रूप में रख देना चाहता है । 

साहित्य क्षेत्र की नवीन ग्रवृत्तियों का श्रमरगीत रचनाओं पर 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । किन्तु अन्तप्रोन्तीय ओर पश्चिमीय सम्पक 
तथा सधार आन्दोज्लनों के फलस्वरूप कबियों प्रिकोश विस्तृत 
अवश्य हो गया। श्वृंगारिक विषयों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक 
तथा वेयक्तिक विषय भी काव्य में स्थान पान याग्य समझके गए | 
राष्टीय चेतना के कारण जागरण गीतों तथा प्रभातियों का प्रचार 
हुआ, सुधार आन्दोलनों ने नारी के प्रति रीति श्रगीन संकोण इृष्टिकाण 
को बदलने में योग दिया। वह अब पुरुष को केवल भोग्य वरतु मं 
न रही। यद्यपि शगार अब भी काव्य का विषय रहा किन्तु अब 
परकीया के स्थान पर नारी का आदश रूप चित्रित किया जाने लगा । 
काव्यशास्त्र के नायिका बेद में देश सेविका, समाज सबिका की भी 
गणना की गई । नारी के मातृत्व की ओर भी कवियों का ध्यान गया | 

विज्ञान के सम्पक में आने के कारण आज का मानव 
समस्त वस्तुओं को बौद्धिक तुला पर तोल कर ही ग्रहण करता है । 
तक तथा शंका से पीछा छुड़ाना इसके लिए असम्मव है। अतः आज 
का साद्वित्यिक भी पूवतर्ती कवियों की अपेक्षा अधिक बौद्धिक हो 
गया है । यद्यपि भावुकता को पूणतः त्याग देना उसके लिए अस- 
स्मव हे किरभी भावना की अपेक्षा अधुनिक्र कवि विचार प्रधान है । 


साहित्य में आज मनोविज्ञान की प्रधानता है। समसामयिक परि- 


स्थितियों से प्रभावित होने के कारण आधुनिक साहित्यकार पश्चिमी 
भोतिकवा।द के प्रभाव से भी अपने को बचा नहीं सके हैं। 


आ्राधुनिक युग की प्रमुख श्रमरगीत रचनाएं 
.... श्रौर उनके रचयिता 


आधुनिक युग-विज्ञान का युग है। आज मानव पिछली शता- 


ब्दियों से बहुत आगे बढ़ गया दे। विज्ञान की उन्नति ने उसे एक 
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नवीन दृष्टिकोश प्रदान किया। वह सत्र ऊँछे बौद्धिक तुला पर तोल 
कर ही ग्रहण करता-उसका विकास भावुक्ता से तक की ओर हो 
: रहा है। हमारे विचार ओर धारणाओं में आमृल परिवतेन हो गया 
है। काव्य के विषय सी मित क्षेत्रसे निकल कर विश्व के उन्‍्मुत्त 


जा 


वातावरण में आ गए किन्तु शताव्दियों पूर्व से चिर प्रवाहित अमर, 
के ९ ३५५ 
गीत प्रसंग का आकषेण इस युग स भी कम न हुआ। मानव बीसवीं 


4७ [क ०५७ 


शताब्दी में विज्ञान के विविध आविष्कारों में लगा हुआ अपने को 
पूर्ण यंत्र बना सकने में अभी भी समर्थ न हों सका। अतएव उसका 
मानव-हृद्य आज भी भाव-विभोर हो काव्य की उसी भ्रकार कामना 
करता है। भ्रमरगीत का प्रसंग भी आधुनिक मानवन-हृदय को ड्सी 
प्रकार रसमग्न करता रहा है जिस प्रकार भक्ति ऋोर रीति युग 


| 


में। फिर भी राजनीतिऊ, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों 
के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण बदल रहा था। इस परिवतित 


4०५ 


दृष्टिकोण का प्रभाव आधुनिक अमर-काठः पर भी स्पष्ट दिखाई 


पड़ता है। कुछ प्राचीन परम्परा के भक्त ब्रजभाषा तथा पूर्व विचार- 


धारा के अनुरूप ही इस प्रसंग को अपनाए रहे । आधुनिक काल में 


इस प्रसंग पर रचना करने वाले कवियों की पर्याप्त संख्या हैे। कुछ 
कवियों ने रीतिकाल के कबियों के सदश ही इस विषय पर एक दो 


लेकर दस बारद तक छन्‍्द्‌ रचे हैं । अन्य कवियों ने इसका विस्तार 
से वर्णन किया है। प्रथम श्रेणी के कवियों की रचना का वर्शान गोण 


कवियों के अन्तगंत होगा । हितीय श्रेणी के कवि रचना-विस्तार के 
| | हि ॥ ८ 

कारण प्रधान कवियों के अन्तर्गत रखे गये हैं। यह वर्गीकरण काठ: 

कला के आधार पर नहीं किया गया है वरन्‌ काव्य भाँडार के आधार 


वि 


पर ही किया गया है। यहाँ अब प्रमुख रचनाओं की आलोचना 


प्रस्तुत की जायेगी । 


विश्वास सागर (रचनाकाल संवत्‌ १६११)-रछुनाथदास 
रामसनेही 


विश्रामसागर दोहां-चौपाई में लिखा हुआ एक प्रबन्ध काव्य 
है। इस ग्रन्थ में रामावतार एवं कृष्णावतार का वर्णुन है। रचना 


मर] 


के विषय सें अन्थ के मुख ४४ ठः छुपा हे कि इसमें षट्‌ शास्त्र, 
अठारह पुराण का मत दे और कवि ने सम्पूर्ण कथाओं से आश्रय 
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लेकर भाषा-उत्थान किया है। श्रमरगीत का प्रसंग “क्ृष्णायन--गोपी 
उद्धव सम्वाद--नवम अध्याय के अन्तर्गत मिलता है । उपयुक्त कथन 
के अनुसार अ्मरगीत पूर्णतः किसी का अनुवाद नहीं हँ। उद्धव गोपी 
 सम्वाद के पुरातन प्रसंग में कवि ने कोई परिवतन नहीं किया केवल्न 
राधा-उद्धव-मिलन का प्रसंग भिन्‍न रूप में वर्शित दे। विष्णुगीत 
के सट्श ही इसमें भी उद्धव स्वतः राधा से मिलने के लिए वृषभानपुर 
जाते हैं वहीं माग में गोपियों से मेंट हो जाती है। अन्य प्रसंग पूर्व 
रचनाओं के अनुरूप ही है । 


भ्रमरगीत में हठयोगियों के सिद्धान्तों, क्रियाओं एवं विश्वासों 
का उल्लेख भी कृष्णु-पत्रिका के माध्यम से किया गया है। कृष्ण का 
सन्देश सुनाते हुये उद्धव कहते हैं-- 


तजि कुसंग एकान्त पसीजे। द्वादश संयम नियम करीजे॥ 
सूद््म भोजन स्वल्प पियासा | करहु त्यागि बसु भोग बिलासा ॥ 
पदू्मासन निरमल करे मन का शोधत रहो सदा निञ्र तन का ॥| 
पूरक कुमक रेचक करहू | उल्लटि ध्यान त्रिकुटी को धरहू ॥ 
सौहं शब्द मांहि चित राखों | मन ते सकल कामना नाखो॥ 
दश प्रकार अनहद धुनि पावों | कोतुक विविध देखि छकि छावोी॥ 
अध्याय ६ 


हे गोपियों ! तुम कुसंग छोड़कर नियम संयम पूषक जीवन 
व्यतीत करो | संयमित जीवन के लिये स्वल्प आहार एवं भाग विज्ञास 
का त्याग आवश्यक है। पद्मासन तथा प्राणायाम हारा तन मन की 
शुद्धि कर त्रिकुटी में उस ब्रह्म का ध्यान लगाओ तभी तुम अनहृद 
नाद का अनुपम सुख प्राप्त कर सकोगी । किन्तु गोपियाँ भत्ती भाँति 
जानती थीं--7र उपदेश कुशल बहुतेर--अतः मधुप व्याज से उन्होंने 
कृष्ण पर व्यंग्य वाण वर्षा आरम्भ करदी । वे बोलीं--- 


उद्धव श्यामहि लाज न आवत। तेहि पर दक्ष कहावत ॥ 
हम का ज्ञान जोग लिखि भेजा | आपु रहत कुबरी की सेजा ॥ 


जिस व्यक्ति के 'कथनी ओर करनी? में महान अन्तर है उसके 
उपदेश को कोन सनेगा | तत्कालीन समाज में कितना आडम्बर था 
उपदेशकों के उपदेश एवं जीवन में कितनी विषमता आा गई थी; इसी 






हे, लकदगदद्ाधददादषयाापपातनपान»ब+नकन-++--................. 
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का चित्र गोषियों के कथन में मिलता है। गोपियाँ कृष्ण-कुब्जा-प्रणय 


श्र 


एवं योग-संदेश को लक्ष्य कर कहती हैं-- 


जो गुरु स्वयं कुटुम्ब जाल में पफँसे है वे शिष्य के फंदों को 

केत्ते काट सकते हैं। जो स्वतः कामताओं के में वश हैं थे शिष्य की 
तृष्णा केसे दूर कर सकते हैं। जो स्वयं अज्ञानी है वह शिष्य को 
शिक्षित करने में केसे सफल होगा । वही दशा कृष्णा की है। स्वतः 
कुब्जा के साथ भोगविलास में ल्लीन हैं ओर हमें _योग-संदेश भेज 


रहे है। यदि वे यथाथे ही हमें समझाना चाहते हैं तो पहले स्वयं 
ही योगियों का आचरण ग्रहण करें | सत्य तो यह है-- 


अब नंद नंद भए महाराजा | जो कुछ करे उन्‍हें सब छाजा ॥ 


यदि ज्ञान का उपदेश दिए बिना तुम्हें चेन नहीं तो काशी 
चले जाओ । वहीं इसको चाब से सुनने वाले अनेक व्यक्ति मिलेंगे । 
तुम ब्रह्म के निगु ण्‌ स्वरूप का ध्यान करने के लिये कहते हो किन्तु 
कृष्ण ही ब्रह्म है इसे सम्भवतः तुम नहीं जानते । जब जब यह 
प्रथ्वी पाप भार से आकुल हो जाती है तब तब सभी देवता मुनि आदि 
हरि को पुकारते हैं ओर उनकी प्राथना सुन वही ब्रह्म विश्व-भार 
हरन करने के निमित्त अवतार लेता है; सगुण रूप धारण करता है। 
अतः ब्रह्म के निगु णु सगुण दोनों ही स्वरूपों में से सभी अपनी रुचि 
अनुसार एक को चुन लेते हैं--यह हृदय की बात है । 
यथा विरोचन कुमुद्‌ दोड हैं विराट के नेन ! 
काहु३ भावत दिवस पति काहुइ शशि में चेन ॥ 


इसी भाव को सूर की गोपियों ने अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त 
। क्‍ 


ऊधी मनमाने की बात | 
दाख छुद्दारा छांड़ि के विष कीरा विष खात |” 


कर्मयोग एवं श्रेम की .चचा करती हुई गोपियाँ नंददास की 
गोपियों की भाँति ही कहती हँ-- 


कर्म योग तब तक करे जब तक प्रेम न होइ। 
प्रेम पाठ पढ़ि क्यों पढ़ा कक्‍का किकक्‍की सोइ॥ 


१--पद ४६३६ 
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जीवन की प्रारम्भिक शिक्षा कम-योंग उसका चरम विकास 
भक्ति से है। भक्ति प्राप्ति के पश्चात्‌ कमंग्रोग की आवश्यकता ही 
नहीं। प्रेम की अनुभूति सब साधारण को सुलभ नहीं इसे तो बिरही, 
दास एवं मित्र ही अनुभव कर सकता है। उद्धव इन तीनों में से 
किसी भी श्रेणी में नहीं आते अतः भगवान्‌ कृष्ण की परमभक्ति को 
वे कैसे समझ सकते हैं। यह सुख तो गोपियों को प्राप्त है जो 
भगवान्‌ की अनन्य भकता हैं। प्रेस का निरूपण करती हुई गोपियाँ 
कहती हैं--हे उद्धव ! तुम न तो विरही हो, न दास, न मित्र । मछली 
ही वास्तविक विरहिणी है जो जल से बिछुइते ही प्राण त्याग देती 
है। पपीदा ही सच्चा दास हे जो स्वांती बूंद के अतिरिक्त अन्य 
जलन नहीं पीता ओर कमल ही यथाथ में मित्र कहलाने योग्य है जो 
सूय के अस्त होते ही मुरका जाता है। हे मधुकर ! हम तो चातक 
सरश हैं जो श्याम के सिवाय किसी अन्य को नहीं चाहतीं । 


उद्धव से वात्तालाप करते समय गोपियों के अनन्य श्रेम की एक 
भलक मिलती है। गोपियां जन्म-जन्मान्तर में कृष्ण की ही अनुरागिनी 
बनने की कामना करती हैं - 


या तन को विधि फेरि बनावे। तबहूँ मोहन मोहन लाबे॥ 
जो त्वचा काढ़ि दुन्दुभी साजे |सोऊ लाल लाल कहि बाजे॥ 
गाड़ि देश म्तिका हो जामें। बिरछ फूल फलऊ रैना में ॥ 
 मुये अंग की दे यह रीति। जीवत किमि छूटत हे प्रीति ॥ 


अ्रमरगीत में उद्धब के चरित्र बन में भी थोड़ा परिवर्तन 
किया गया है। यहाँ उद्धव अहंकारी, हठी, ज्ञानी भक्त के प्रतीक नहीं 
हैं बरन वे कृष्ण के संदेश वाहक हैं। यद्यपि ज्ञान के व्याज से उद्धव 
को त्रज भेजने का उल्लेख भी इसमें मिलता है। उद्धव परम विनीत 
की भाँति गोपियों से क्षमा याचना करते हैं. कि मेंने जो कुछ ढीठता 
की है वह्‌ कृष्ण की आज्ञा चश ही हुईं दे। उद्धव की इस नम्नता ने. 
गोपियों के आवेश को शान्त कर दिया। वे उदारतापूवंक उद्धव की 
सराहना करने लगीं-- क्‍ 


, तुम हो तात सराहन योगा। क्षमा वन्त हे सब भाँति विशोगा ॥ 
हम अहीर बहु भांतिन केरे। कहें कठोर वचन बहुतेरे॥ 











अर 


धन्य धन्य जननी जिन जावा ॥ 


तुम्हरे भाष न तनकहु आता । 
निकट दूरि उमय फल आही।॥ 


उद्धव कपा श्याम की चाही । 


हि 


गोपियों की इस विशाल हृदयता का उल्लेख विष्णुगीत में 


भी है, किन्तु उनके संताप का बरणन भागवत के आधार पर ही किया 


गया हे । 
विश्रामसागर की विशेषता इसकी बशनात्मकता एवं प्रबन्धा- 
त्मकता है । इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारट चिरप्रचलित कथा 
एबं धारा प्रवाह है। वर्णुनात्मक कथा के लिए दोहा चौपाई छन्द का 
चुनाव उपयुक्त ही हुआ है। यद्यपि रचना में अलंकारों का श्रदशन 
नहीं है किन्तु भाव-सारल्य एवं प्रसाद गुण के कारण इसका अभाव 
खटकता भी नहीं है। प्रामीण भावव्यंजना सीधे सरल शब्दों में अति 


स्वाभाविक लगती है । किन्तु यह स्पष्ट है कि काव्य सौन्दय की अपेक्षा 


कवि का ध्यान रचना को जनसाधारण में लोकप्रिय बनाने का 


अधिक हे । 
प्रागनि भँवरगीत 


रगीत ५४ छुन्दों की एक लघु रचना है। कथा 
कृष्ण माता-पिता की स्मृति से 
जानने के निमित्त ही उद्धव को 


प्रागनि ऋूत भंव 
का प्रारम्भ ऋष्ण संदेश से होता है। 
विकल हो उनका कुशल्न समाचार 
ब्रज भेजते हं-- शि 
आयुस दीन्दों सपा सुजानहि।.... 
स्यंदन चढ़ी द्रज को सुधि रावरी आनहि। 
कैसे हैं जसुदा जननी जिन्‍्ह पालि कियो परवीन । 


कुशल समाचार के अतिरिक्त वे माँ के हृदय में अपनी स्मृति 
को सजीव देखना चाहते हैं। ऋष्ण का यह संदेश दुखी माता को 
साम्त्वना देने के लिए हो कहा गया है। इसमें पुत्र का दुलार भरा हे। 


सिष निज गाढेका कहियो पालागी। 
दोड सैया की मेंया सों कहियो। 
मैं हों तिहारे पे के पोहोी सुरति करत रहो ॥ भं० प्रा० २ 
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किन्तु गोपियों को परम्परागत योग तथा ब्रद्माज्ञान का ही 
संदेश भेजा गया है यद्यप्रि इस संदेश में भी क्रष्ण ने संकेत रूप में 
गोपियों के प्रगाढ़ श्रेम की महिमा भर दी है । 


जोग सनेह सुनाइ त्रियन केर प्रीति रीति लहियो। 


प्रागनि वृजवासिन के हिय को प्रेम सिन्धु थद्दियों ॥ 
द मण्ग्रा०णर 


इस संदेश में प्रीति रीति लहियौ” तथा “श्रम सिन्धु थहियो!' 
का उल्लेख कर कृष्ण ने इस तथ्य की ओर संकेत कर दिया है कि 
गोपियाँ जिस ग्रेमाभक्ति को पा चुकी हैं उसी प्रीतिरीति को तुम भी 
ग्रहण करना उनझे श्रेमपारावार की थाह् लेना सम्भव नहं है किन्तु 
सम्भवतः उद्धव इस संकेत को समझ न सके | 


उद्धव के बत्रज-प्रवेश तथा राधिका मिलन आदि के प्रसंग्रों में 
कुछ मौलिक अन्तर कर दिया है। उद्धव नंद द्वार पर पहुँच कर सर्व- 
प्रथम माता यशोदा से मिलते हैं। वह उनका उचित सत्कार करती 
हैं किन्तु हृदय का आवेग वे सँभाल न सकीं उनके नयनों से भर-भर 
अश्र बहले ल्गे। वृद्धावस्था में पुत्र का अभाव उन्हें कॉटे की भाँति 
खटकने लगा । सूरदास की यशोदा की भाँति वे उद्धव से बोलीं-- 


पूछी कुशल राम केशव की नयन नीर भरि आए | 
छॉड़ि कानि कन्हैया मेरी मनहु मधुपुरी छायगे॥ 
तीजे पने जहँ पूत चाहिएत हो तो दीन्ह बिसारी । 
धाहिहु के नाते नहिं प्रागनि लीन्हें सुधि हमारी॥ मँ०प्रा० ४ 


जब यशोदा इस प्रकार विकतल द्वो रही थीं उच्ती क्षेणु नंद 
आ गए। उद्धव का प्रेमपूतक अभिवादन कर उत्सुकतापुवंक प्रिय 
पत्रों का समाचार पछने लगे। माता-पिता की इस विकल्लता को 
देखकर उद्धव के हृदय में एक भिन्न भ्रकार की भावना उत्पन्न हुई 
किन्तु हृदय गत भावों को उन्होंने प्रकट नहीं किया। उद्धव की 
इस कल्पना का उल्लेख पूचवर्तों श्रमरगीतों में इस स्थान पर नहीं 
मिल्ता-- द 
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जिय जिय ऊधो ल्ञागि बिचारी | 

करुनामय सरवग्य कहावत बड़े निठ्ठर गिरधारी । 

प्रगटन करो मनहि में राखौ हिय बहुतै दुख पायो ॥ 

ता पाछे संदेस कान्ह को ऊ विनय सुनायो॥ मभँँ० प्रा० ६ 


५ उद्धव की हृदयगत भावना से यह स्पष्ट हो जाता हे कि उद्धव 
निगु ण निराकार के अनन्य उपासक न थे। कृष्ण के सर्वेज्ञ तथा 
अन्तर्यामी स्वरूप से भी वे अनभिज्ञ थे। सूरदास के अहंकारी, 
ब्रह्मज्ञानी तथा कृष्ण को निगु ण॒तन-धघारी सममभने वाले उद्धव से 
भँवरगीत के उद्धव कुछ रूप में मिन्न हैं। इनमें अहंकार अपेक्षाकृत 
कम है।। त्रह्मज्ञान तथा योग आदि के प्रति विशेष हुठ तथा आग्रह 
भी उद्धव में नहीं है । बे गोपी राधा तथा ऋष्ण के वास्तविक स्वरूप, 
को भी जानते हैं-- 


इत वे बेद रिचा आपुन ही कहत प्रकट ही भराय। 


राधा उद्धव मिलन प्रसंग में भी कवि ने कुछ मोलिक परिवतन 
किया है । मँवरगीस की यशोदा माँ की कोमलता तथा स्नेह से पूर्ण 
है | ऋष्ण-विरह में वे स्वतः दुखी हैं किन्तु वे यह भी सममती हैं 
कि राधा भी जलविहीन मीन हो रही है अतः राधा को सममभाने के 
निमित्त वे स्वतः उद्धव को वहाँ भेजती हैं-- 


पगुधारी वृषभान भौन कों समाधान के हेतु । 
देखी दसा सकल गोपिन की श्री राधिका समेत ॥ मभँ० प्रा० ७ 


गोपी उद्धव रुस्‍्वाद का प्रारम्भ भी मार्ग से ही होता हे जब 
कि एक गोपी माग में उद्धव को देखकर उनका परिचय प्राप्त करती 
है। पूर्ववर्ती गोपियों के सच्श्य भँवरगीत की गोपियाँ ही अधिक 
मुखर हैं। उद्धव गोपियों के प्रेम को देखकर मन ही मन मुग्ध हो 
रहे हैं। वे ऋष्ण के योग-संदेश तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को देखकर 
विचार करते हैं-- 


: हृढ़ ब्रत को प्रताप इति ही उत पठयो जोग संदेस। 
चरचा ही में सिथिल सखा भो होत जात आवेश ॥ 
... मॉ०प्रा० १२ 
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उद्धव की दशा विचित्र हो रही है किन्तु मित्र का संदेश तो 
कहना ही है। गोपियों को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देना अनिवाय है 
अतः उद्धव गोपियों से कद्दते हैं कि तुम जिस प्रकार ऋष्ण की आरा- 
धना करती हो वह उचित माग नहीं है । तुम्हारी उपासना सकाम है- 


बेनि . काम सकाम भजी तुम रज तम के अनुमान | 
बिना भूमि जल पहिन ऊपर चहत जमायों घान॥ 
भे० प्रा० १३ 


कष्ण के सच्चे स्वरूप का जानने के लिए उन्हें सत्य भाव से 
भजों अन्यथा तुम्हें प्रभु की प्राप्ति न हो सकेगी । 


करो प्रधान सतो गुण सुन्दरि घरो ज्योति को ध्यान । 
प्रागनि तो प्रभु भले पाइददो जो सिषि हों यहु ज्ञान ॥ 
भें० प्रा० १३ 


गोपियों को उद्धव की यह शिक्षा रुचिकर न लगी) वे सरल 
भाव से बोलीं-हे उद्धव ! ब्रज की तो राह ही निरात्नी है । यहाँ वेद 
विहित कार्य का तो स्वयं सर्वज्ञ गिरिधारी ने ही उल्लंघन किया है। 
यक्ष-भाग को छोड़कर उन्होंने जूडन खाई थी यह तो सवंबविद्त ही 
है। इसके अतिरिक्त उनके गुप्त कार्यो को कोन समझ सकता है। 
उस सुख के लिए तो देवगण भी लालायित रहते हैं। उस दुलंभ 
सुख को राख रखिक द्वी समझ सकता है। विष कीट अ्रम्नत के स्वाद 
को क्‍या जाने । नयन विदह्दीन रूप-सोन्द्य को नहीं देख सकता, वधिर 
शब्द सुख से अभिज्ञ है ओर गूगा वाणी का आनन्द नहीं जान 
सकता । उसी प्रकार जब तक विरह वाण से हृदय नहीं विधता तब 
तक प्रेम-पीड़ा की मीठी कसक का अनुभव संभव नहीं । उद्धव तुम्हें वह 
सौभाग्य प्राप्त नहीं। ब्रज के तो पशु पक्ती, द्रमलताएँ जिस किसी 
ने ऋष्ण के संयोग सुख का अनुभव किया है थे सभी बिरही हैं। 
कृष्ण के चारु चरित्र पर मुक्ति का सुख भी न्योद्वावर है। उनकी 
मुरली की मधुर तान से सुक सनकादिक मोहित हो जाते हैं। हमने 
तो उनके मधुर स्वर पर अपना सवस्त् अपण कर दिया है । 


.... भँवरगीत की गोपियाँ नंददास की गोपियों की भाँति का 
विवाद में पढ़ तथा दशन शास्त्र की पंडिता नहीं हैं। वे गाँव की 
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गोपिकाएँ अपने सरल वथा भोले विवारों द्वारा ही उद्धव का विरोध 

करती है | दस परिदास, तथा व्यंग्य में वे सूर की गोपियों से 

मिलती हैं. यद्यपि इनके व्यंग्य अधिक तीखे नहीं हैं। उद्धव की योग- 

चर्चा, कुब्जा-प्रणय ओर कबू.ष्णु के स्याम बणं को लेकर गोपियों ने 
हा 8 हब थे 

सुन्द्र व्यंग्य किये है। 


हास-परिहास तथा व्यंग्य एवं उपात्षम्भ से विरही की विरह 
भावना दीजत्र ही होती है। गोपियों की भी यही दशा है | व्यंग्य कथन 
के उपरान्त वे दीन बन योग-चर्चा को छोड़ देने का आमग्रह करती 
हुईं पृछती हैं-- 


मधुकर कब अइहे गोपाल्न ? 

जोग सोग की बात रहन दे इहि चरचा कछु चाल | 
कब मोहन फिरि राख रखेंगे श्री जमुना के कूल, 
सेन हेत कब तल्प रचिहिंगे तोरि तोरि द्रुम फूल । 
द्वन गल्ली कब दान मागि है, कब करिहें बकवाद, 
गोधन संग साँक कब अइहै करत सुरिल्का नाद। 
ऊधौ वह सुख बहुरि होइगों जब अइहे गोपाल, 
प्रागनि तब कूबरी सौति को हिय मिट को खाल। 


वह सुख बहुरि होइगोौ जब अइहँ ग्रोपाल। 
भे० प्रा० १८ 


किन्तु उद्धव अपनी विपरीत ज्ञान-चर्चो इतनी सरलता से 
नहीं छोड़ सकते और गोपियाँ उसे किसी भी भांति ग्रहण करने सें 
असमर्थ हैं। संसार के समस्त काये नियमानुकूल होते हैं. यदि उनमें 
परिवर्तन सम्भव हो. तो गोपियाँ भी ऋष्णभक्ति छोड़कर निर्गंण ब्रह्म 
का ध्यान कर सकेंगी। अपने मत की पुष्टि में गोपियाँ प्रतिदिन के 
जीवन से ही अनेक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। गोपियाँ नारी स्वभाव 
की सहज दुर्बलता नहीं त्याग सकृतीं। सपत्नी की कढु कल्पना को 


| 


वे आधुनिक सुधारबाद की खराद्‌ पर मधुंर नहीं बना सकीं। वे 
कहती हैं-- 


नंद्लाल कुबिजा तजी कब सुनबी यह कान | भँ० प्रा० दोहा ८ 
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वे विपत्ति-काल में माग्यवादी बन गई है। अंष्णु-कुब्जा का 
संयोग उनके इस विचार का अधिक दृढ़ कर रहा हद । सब कुछ भाग्य 
का ही खेल है। भाग्य को दोष देती हुई व॑ कहती हं-- 

रौवे रूप कहू परी भोगहि भुरीटे भाग । (भें? प्रा० दाहा ६ 

गोपियों की अनन्य प्रीति का उद्धव पर अनुकूल ध्रभात पड़ा। 
वे सोचने लगे कष्ण ने ब्रज आने को आज्ञा देकर मेरा परम उपकार 
किया। बे गोपियों को अ्रणाम कर उनका गशुशालुवद करने लगे। 
गोपियों को गुरु रूप सें ग्रहण करने का उल्लेख भी भँवरगीत में 
मिलता है-- 

करि गुरु गोपी ऊधो जान। 


गहे पाँव दीनी परिकरमा, पूर्जी स्थाम समान ॥ भँ० प्रा० ३० 


गोपियों के चरित्र चित्रण में मानव मनो विज्ञान का भी सुन्दर 

विश्लेषण मिलता है। मानव का यह स्वभाव है कि जब कोइ उसका 
विरोध करता दे उस क्षण वह भी अधिक कठोर बन जाता दे।. 
आत्मश्लाघा तथा अहम भाव की प्रधानता हो जाती है किन्तु यदि 
कोई उसकी प्रशंसा करे उस समय वह संकुचित हो शील सोजन्य से 
युक्त अपने को लघु रूप में द्वी व्यक्त करता है। गापियाों की भी यही 
दशा है उद्धव पर व्यंग्य करने वाली गोपियाँ आत्म-प्रशंसा सुन 
संकुचित हो गई-- 

कहो हम कवन बड़ाई जोग। 

जो हम करी स्याम संगति मिलि तिन्ह की निंदा मानत लोग ॥ 

पति छाँढ़े पितु मातु अआ्रात सुत तनन विसारी चौर। 

वेद उलंघ करी है जैसी तेसी भुगतन पीर॥ 

द द भँ० प्रा० ३६ 


उद्धव मथुरा प्रत्यागन का वर्णन भी भँवरगीत में अपेक्षाकृत 
विस्तार से हुआ दे । गोपियों, राधा तथा यशोदा के विरह का वर्णन 
उद्धव ने बड़े ही सरल तथा प्रभावशाली शब्दों में किया दे: 
.. देखी दशा सकल गोपिन्द् की श्री राधिका समेत । 
.. मन माधों के तीर मधुपुरी इहा रहत तन छीन ।। 
ऐसी हो जो जियत आजु लो वचन अवधि आघीन॥ 
हम 









कद ॥ईककीी पर्ममल का सा न || 
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देखी जाइ जखोंदा मैया बाबा नंद तिहारे ! 
लोचन दीन दीन दोऊ जन नाहि जीवत नहिं मारे ॥ 
भे० प्रा० ४५ 


राधा की उन्‍्मत दशा का वर्णन करते करते उद्धव स्वतः 
मूरच्छित होकर गिर पड़े | ऋुष्श ने पीताम्बर से उनके अश्र पोंछ उन्हें 
सचेत डिया । उद्धव के हृदय में संशय की तरंगें उठ रही थीं। कृष्ण 
का द्विविध स्वरूप उनकी बुद्धि के परे था। वे ब्रजवासियों का पक्ष 


लेते हुये बोले-- 


कौन पुण्य ते पूत भये हरि कौन पाप ते सोग । 
प्रागनि नंद जसोदा को निन्‍्दा मानत लोग ॥ में० प्रा० ४१ 


उद्धव के इस श्रम निवारण के निमित्त कृष्ण को स्वरूप द्शन 
कराने की आवश्यकता नहीं हुई | उन्होंने अपनी सधुर वाणी सेद्दी 
उद्धव के समस्त अम दूर कर दिए | कृष्ण ने उद्धव से कहा, हि उद्धव ' 
मन शरीर से भिन्न नहीं हे तुम यह विश्वास रखो। जहाँ प्रेम दे 
वहीं में निरंतर निवास करता हूँ । गोपी मेरा अद्धान्न है। में पुरुषो- 
सम रूप घट-घट व्यापी हूँ और मेरी स्वॉस बेद हैं ये गोपियाँ वेदों 
की ऋचाएं हैं. । मेरा उनका सम्बन्ध खिन्खु तरंग सदृश है। इन 
गोपियों की महिसा क्या कही जाय इनका चरित्र गान ही मानव 


को भव-बंधन मुक्त करा सकता है ।” 


काव्य के दो पक्ष हैं-भाव पक्ष एवं कला पक्ष | भँवरगीत के 
भाव पक्ष पर ऊपर विचार किया गया है। भँवरगीत का कला पर 
अधिक सम छः नहीं है। प्राग नि ने पद तथा दोहा सोरठा छुन्दों में 
इसकी रचना की हे । गीतात्मकता के साथ ही इसमें प्रबन्धात्मकता 
का भी समन्वय है। कवि से नंददास की तकंपद्धति को भी दोहा 
सोरठा छन्दों में अपनाने का श्रयत्न किया है किन्तु भँवरगीत की 


#:44 र्मे के ३ ३७ प्रो बिक क्र 
भोपियाँ अपने बाद-विवाद में नंददास की गॉर्षियां सं पूर्णतः मिन्न है। 


भाव-व्यंज्ञना के लिए कवि ने उपमा, उत्लेक्षा एवं दृष्टान्त 
आदि कुछ दी अलंकारों का प्रयोग किया है। भँवरगीत की रचना 
जिस भाषा में हुई हे वह त्रज का अति साधारण रूप है। साहित्यिक, 
परिष्कृत एवं परिमार्जित त्रजभाषा का दशेन इसमें दुलेभ है। मुद्दावरों 


हि 


च्क 
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का प्रयोग कम ही किया गया है। इसमें प्राचीन शब्दों तथा वर्णो' 
का प्रयोग भी स्थान स्थान पर मिलता है। दी भिन्न ग्तिलिपियों में 
भी अन्तर होने से भाषा का वास्तविक्र स्वरूप समझना कठिन हो 
गया है | बीसवीं शताब्दी की रचना होते हुये भी भँवरगीत यरुगीन 
प्रभाव से सवधा मुक्त है। भाव व्यंजना एवं शैंक्षी के विचार से यह 
भक्तिकालीन रचनाओं के पझन्तगंत रख्ली जा सकती है। प्रागानि कवि 
की यह रचना सम्पादन एवं श्रकाशन की अपेक्षा रखती है । 


भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्र 

हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल भारतेन्दु के उदय से ही 
आरस्म होता है। भारतेन्दु हिन्दी साहित्य में नव जागरण: का संदेश 
लेकर आए | बहमुखी प्रतिभा के कारण व देश की तत्कालीन आवश्य- 
कताओं को पूंतः समझ सके, फलतः आपने खड़ी बोली में गद्य की 
रचना कर इसे प्रौढ़ विचार भार वाहन करने यांग्य बनाया | सा 
में अनेक नवीन विषयों को अपना कर रीतिकाल्ीन संकुबित काव्य- 
क्षेत्र को भी उन्होंने विस्तृत किया। गद्य क्षेत्र में भारतेन्द पूर्ण 
आधुनिक थे किन्तु काव्य-क्षेत्र में उनके विभिन्न व्यक्तित्व के दशन 
होते है । एक ओर तो देश-अम और मातृभाषा पर रचना करते हुये 
वे आधुनिक विचारधारा के पोषक दिखाई पड़ते हैं तो कभी शृद्भा- 
रिक रचना द्वारा मध्ययुगीन रसिक कवि रूप में और कभी भक्तिपू्ण 
पदावली द्वारा सूर तथा मीरा आदि की परम्परा से सम्बन्ध जोड़ते 
हुए जान पढ़ते हैं। मारतेन्द ने यद्यपि खड़ी बोली में भी कुछ काव्य 
रचना की है तथापि भक्ति-प्रेम ओर शड्भार की भावमयी रचना के 
लिए वे ब्रजभाषा को ही अधिक उपयुक्त सममते है। उन पर भक्ति 
तथा शब्वार काल का मिश्र प्रभाव दिखाई पड़ता दे। यही कारण हे 
कि एक ओर तो वे कवित सब्ेया की रचना करते हैं तो दसरी ओर 
भक्ति भाव से पूणण पदों का भी उनके काव्य में अभाव नहीं । 





रतेन्द मूलतः वैष्णव है। थे गोग्वामी गिरधर जी महाराज 
की सुपुत्री तथा गोपाल मन्दिर की अधिप्नानत्री श्यामा बेटी जी के शिष्य _ 
तथा युगल मूर्ति के उपासक थे | उनका यह पद- 
हम चाकर राधा रानी के । क्‍ क्‍ 
ठाकुर श्री ननन्‍्दनन्दन के वृषभानुलली ठकुरानी के | प्‌० ६४५ पद ११ 
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इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। भक्ति तथा प्रेम संबन्धी 
... रचना कौ बहुलता इसका स्पष्ट प्रमाण है। यहां पर भारतेन्दु की भक्ति 
के श्रमरगीत सम्बन्धी रचनाओं पर ही विचार किया जायेगा। 
भारतेन्दु के श्रमरगीत सम्बन्धी छंद पद, कवित्त तथा स्वेया के 
रूप में समस्त रचनाओं में बिखरे पड़े हैं। भारतेन्दु की खमस्त काव्य... 
रचना मुक्तक रूप में हो है अतः इस प्रसंग का भी विधिवत्‌ उल्लेख 
नहीं है । विभिन्न रचनाओं में विखरी सामग्री को देखकर कहा जा 
सकता है कि ये एक काल की रचनायें नहीं हैं। भक्ति के आवेश में 
जब कभी वह भाव विभोर हो उठे हैं तभी इन पदों की रचना हुई 
हे इसमें कोई संदेह नहीं है । 


भारतेन्दु ने परम्परागत श्रम्तरगीत प्रसंग के व्णुनात्मक अंश 
को पूणतः छोड़ दिया है | कथानक की कल्पना संकेतमात्र से ही की 
जा सकती हैं। सत्य तो | यह है कि विरह्ाभिव्यक्ति के निमित्त ह्वी 
उन्होंने इस प्रसंग को ग्रहण किया है। अतः उद्धव गोपी संवाद तथा 
अमर उपालम्स पर ही पद उपलब्ध है। भ्रमरगीत सम्बन्धी ये रच- 
नाएँ उद्धव आगमन के पूर्व तथा पश्चात्‌ से सम्बन्धित हैं। कृष्ण की 
प्रतीक्षा करती हुई संदेश से भी निराश गोपियों कहती हैं-- 






॥%॥ 


क्‍ अरे कोड कहो संदेसों श्याम को। प्रू० ४८५ पद ३३ 





कभी पूव स्मृति करती हुई वे दुखी होती 


याद परें वे हरि की बतिया 
जो बन कु जन विहरत मधुरी कहीं लाइके छतिया । | 
कहँ ये कुज कहाँ वे खग-म्ग कहूँ वे बन की पतियां, 
“हरिचंद” जिय सूल होत है लखि वही उ'जरी' रतियाँ। 
प्रृु० (८४ पद रे८ 


", इसी भांति कमी वे चिन्ता करतीं, कभी पछतातीं तो कभी 
ममसेदी पीड़ा से वे रो रोकर कहतों-- 


कोउ न बटाऊ मेरी पीर को ।* 











१-पद २९, देखिये ३० प्रेम फुलवारी... . 
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इन 'वरमोहें! नेन के कारण वे अत्यधिक दुखी हैं। सुरदास 
के सरश ही भारतेन्दु जी ने भी नेत्रों पर अनेक सुन्दर पर रचे हैं।' 


मारतेन्दु ने विरह की अनेक दशाओं का सरस वणन किया 
है। बिरह के कारण राधा अपनी सुधबुध भूल गई है.। वह कृष्ण 
का ध्यान करते-करते स्वयं कृष्ण रूप वन गई' उनकी तन्मयता का 
वर्णन मारतेन्दु ने इस प्रकार किया है 

राधे भई' आपु घनश्याम । 

आपुन को गोविन्द कृत है छाँड़ि राधिका नाम। 

वैसेहु सुकि-फुकि के कु जन में कबहूँक बेनु बजावे। 
कबहूँ. आपनो नाम लेइ के राघा-राधा गावे । 

पुृ० ६४५ पद * 

राधा सहृश ही अन्य गोपियों की अवस्था है जब तक वे 
अपने को भूली रहती हैं, तभी तक वें जीवन के काये कर सकती हैं 
किन्तु ऋष्ण की स्मृति होते ही वें बिरह से विकल होने के कारण 
सर्वथा अयोग्य हो जाती हैं।* 


बिरह के अन्तर्गत उद्दीपन विभावों के वर्णन में भी हरिश्चन्द् 
सूरदास की श्रेणी में दिखाई देते हैं। बर्षाऋतु के आगसन को देख- 
कर गोपियों को अपना अभाव द्विगुशित जान पड़ता है। कुब्जा के 
सुख-संयोग की कल्पना मिलन कामना को और भी तीत्रतर बना देती 
हैं। हरिश्चन्द्र के वर्षावर्णन में उनकी निजी मौलिकता है--अलंकारिकता 
से रहित-भावनाओं का इसमें सुन्दर चित्रण है। रिममिम करती 
काली घटाओं को देखकर विरहिणी कंत्र तक शान्त रहे । उसे जान 
पड़ता है ये बादल भी उसकी असहायावध्था देखकर आ पहुँचे दें-- 


सखि ये बदरा बरसन लागेरी। 

मोहिं. मोहन बिन जानि-जानि, 

झ्रुकि कुकि के सरसन लागेरी | 

हम उन बिनु अति ब्याकुल डोलें, 
. मुख सौं हाय पिया कहि बोलें, 

प्रा आइ अटके नैनन में तेरे दरसन लागे री । 
१--पद ४२, पद ४३, ४३, ४४. प्रेम फुलवारी ५ 
२-पद ३६. + .  #ऋ 


अं 






£3 
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सुनि-सुनि के संयोग कुबिजा को, करि के याद बिछुरिबरों बाको 

लखि मसमकनि बूदनि की मेरे जियरा हरसन ल्ागे री 

हरिचंद नहिं बरसत पानी, विरह अगिनि को घृत सम जानी, 

कहा करें कित जाईं सेज सूनी लखि तरसन ल्ागी रो। 
पु० ११७ पद १३ 


च्च्य्क् 


भारतेन्दु ने श्रमरगीत प्रसंग में श्रमर का उल्लेख केवल प्रतीक 
रूप में ही किया है। अतः भ्रमर सम्बन्धी दो ही पद उपलब्ध हैं-- 
प्रथम पद में विरह पीड़ा से अनजान यौवन सें मदमस्त भँवर के 
व्याज से ऋष्ण को उपातल्मम्भ दिया गया हे, द्वितीय में रस के लोभी 
भ्रमर पर अविश्वाम करते हुये कृष्ण पर अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य 
'किया गया है--' 


-भौंरा रे रसके लोभी तेरों का परमान। 
तू रस मस्त फिरत फूलन पर करे अपने मुख गान ॥ 
इत सों उत डोलत बोरानो किए मधुर मधुपान। 
“हरिचन्दः तेरे फन्द न भूलू' बात परी पहिचान ॥ 
पृ० १६१ पद ६४ 


उद्धव आगमन के पश्चात की रचनायें अपेक्षाकृत कम हैं। 
उद्धव के जोग संदेश के खंडन में गोपियाँ अधिक मुखर नहीं दिखाई 
पड़तीं। जोग की चर्चा चलते ही वे कहने लगती हैं-- 


_ऊधौ जो मिलाओ पियारे को हमें सुनाओं न जोग। 
हम नारी जोग का जाने हो हमरे लेखे सो रोग॥ 
प० ४६३ पद २२: 


' किन्तु उद्धव पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपना संदेश 
सुना ही देते हें। तब उद्धव की हँसी उड़ाती हुई गोपियाँ अपने 
१-- सजन तेरी घखुख देखे की प्रीति। 

तुम भ्रपने जीवन मदमाते कठिन विरह की रीति। 

जहूँ मिलत तहूँ हँसि हँसि बोलत गावत रस के गीत । 
“हरीचन्द'! घर घर के भौंरा तुम मतलब के मौत ॥। 
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अनन्य प्रेम का संकेत करती हैं ।" किन्‍त सम्मवतः उद्धव अपनी चर्चा 
को इतनी शीघ्र समाप्त नहीं करना चाहते तभी इससे ऊबी हुई 
गोपियाँ अत्यन्त सरलता से क३ती ह-- 
पिय सो श्रीति लगी नहिं छूट 
थी चाहो सो समझाओ अब तो नेह न टूटे ॥ 
सन्दर रूप छोड़ि गीता को ज्ञान लइ को कू 


हरीचन्द” ऐसो का मूरख सुथा त्यागि विख लूट ॥ 
पृ० ४८६, पद्‌ ३६ 


अपशषाफाथाक- 


किन्तु जहाँ कहीं भी उन्हों।ने इस प्रसंग को छुआ दे वहाँ थे किसी से 
पीछे नहीं हैं। कुब्जा को आधार मानकर कष्ण तथा उद्धव पर व्यंग्य 
करती हुई एक गांपी का कितना सुन्दर कथन है -- 


लछॉड़ि के मोहि गए मथुरा कुबरी तहाँ जाय भई पटरानी | 
जो सुधि लीनी तो जाग सिखायो भए हरिचंद अनूपम ज्ञानी ॥ 
गोप सो जो पे भए रजपूत लड़ी किन जोड़ के आपुने जानी । 
मारत ही अवल्ञागन को तुम याही में बीरता आय खुटानी ॥ 


प० १४७ पद्‌ ७ 


भारतेन्दु काव्य के इस विवेचन से यह रपरष्ठ हूं। जाता हैं कि 
परम्परागत इस प्रसंग में विचारधारा की दृष्टि से भारतेन्द की कोई 
मोक्िक देन नहीं । यह सत्य है कि जहाँ तक अमरगीत प्रसंग का 
सम्बन्ध है वे अपनी पूत्र परम्परा-आगारिक परम्पपा की अपेक्षा 
भक्तिकालीन परम्परा के अधिक निकट हैं। उनके कुछ पद तो सूरदास 
के पदों का आनन्द देते हैं। उद्धव से अपनी विवशता प्रकट करती 
हुई जब गोपियाँ कहती हैं-- 


१-- थी जू सूधौ कही वह मसारग । 
ज्ञान की तेरे जहाँ गु॒दरों है । 
कोउ नहीं सिख्र मानिहें ह्याँ इक 
 इयाम की प्रीति प्रतीत खरी है। 
ये ब्रजवाला से इक सी 
हरिचन्द ज्ू मंडली ही बिगरी है। 
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइये 
कूप ही में यहाँ भांग परी है। 





2 चलाकर कान प वर 5: दे लए परी 
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उधो जो अनेक मन होंते। 

तो इक श्याम सुन्दर को देते इक लें जोग संजोते ॥ 

एक सों सब गृह-कारज करते एक सरों धरते ध्यान। 
एक सा श्याम रंग र॑गते तजि लोक लाज कुल्ल कान ॥ 
को जप करे जोग को खाधे को पुनि मूँदे नेन। 
हिये एक रख श्याम मनोहर मोहन कोटिक मेन ॥ 
हाँ तो हुतो एक ही मन सो हरि ले गये चुराई। 
हरीचन्द कोइ ओर खोजि के जोग सिखावहु जाई।॥ 


पृ० ६४ पद्‌ ३८ 
तो सुरदास के-- क्‍ 
ऊधी मन न भए दस बीस 
८ ८ ८ 


ऊधो मन तो एकहि आहि 


आदि पद स्वतः स्मरण हो आते हैं। विरह व्यंजना के विचार 
से भारतेन्द सूर काव्य का ही अनुसरण करते दिखाई पड़ते हैं किन्तु 
व्यंग्य तथा उपाल्नस्म में सूरदास सदृश तीखेपन का उनकी रचनाओं 
में अभाव है | इसका एक कारण यह भी दे कि उन्होंने इस पर अति 


अल्प रचना की हे । क्‍ | 


भाषा तथा शेली 


भारतेन्द दरिश्चन्द्र ने यद्यपि शभ्रमरगीत प्रसंग में किसी नवीन 
विचारधारा को जन्म नहीं दिया किन्तु भाषा तथा शेैज्ली में उन्होंने 
अवश्य नवीनता का परिचय दिया। अभी तक भश्रमरगीत की भाषा 
परम्परागत ही थी। भारतेन्दु ने भी इसी काव्य भाषा को स्वीकार 
किया किन्तु कुछ परिष्कार के साथ भारतेन्दु के पूवे ब्रजभाषा में 
काव्य के परम्परागत स्वरूप का ही प्रयोग होता था। अनेक रूढ़ 
शब्दों के साथ ही बोलचाल़ से उठे हुये अनेक शब्द भाषा की दुरू- 
हता को बढ़ाते थे । इसके अतिरिक्त भाषा का अलंकारिक प्रयोग भी 
भाषा साधुय को कम करने में ही सहायक हुआ था। भारतेन्दु ने 
इन सभी बातों पर विचार कर ब्रजभाषा के प्रचलित रूपों का प्रयोग 
कर इसे सरस, सरल तथा सजीव बना दिया है इनकी अलंकार 
विहीन भाषा भी मर्मस्पर्शी तथा भाव व्यंजना में समथ है। श्रमरगीत 
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प्रसंग भाषा को सरलता के कारण हो इतना सरस है। सका हूं। यहा 
पर एक उद्धरण से यह पणुतः स्पष्ट हा जायंगा। फ्ृष्ण मिलन की 
आशा से पर्ण निराश गोपों उद्धव से कद रही हू-- 


ऊधो अब वें दिन नहिं. एऐहें, 

जिन में श्याम संग निसि वासर । 
छिन सम विलसि बिते हं.। 

वह हंसि दान मांगनों उनका, 


अब हम लखन न पेहैं। 
. जमुना न्हात कदम चढ़ि छिपि अब, 

हरि नहिं. चीर चुरे हैं। 
वह निसि शरद्‌ दिवस बरखा के, ' 

फिर विधि नाहि. फिरे हैं। 
वह रस-रास इंसन-बॉलन हित, 

हम छिन छिन वरसे है। 
बहू गलबाँदीं दे पिय बतियों 

अरब नहिं सरस सुने हूं। 


हरीचंद तरसत हम मरहिं, 
तऊ न वें सुधि लेहँ। प्रु० ६१६ पद्‌ ४८ 


उपथु क्त पद्‌ में सरत्न भाषा द्वारा कवि गांपी के नेराश्य जनित 
पीड़ा को व्यक्त करने में जितना सफल हुआ उतना सम्भवतः अलं- 
कारिक भाषा द्वारा न हो सकता। अंतिम पंक्तिएुस तो उसके भग्न हृदय 
को उन्मुक्त रुप में रख देता दे । 


भाषा को सजीब बनाने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया 
जाता दै। भारतेन्दु ने भी अपनी भाषा में मुहाबरे तथा ल्ोकोक्तियों 
दर प्रयोग कर भाषा को ग्रोढ़ता प्रदान की है। गोपियों कृष्ण 
के कुब्जा-प्रणय॒ को. सुनकर बहुत कुछ सोचती हुई अंत में अपने 


. भाग्य को ही दोष देती हैँ और यह भी स्वाभाविक | जब हमें कोई 
प्रत्यज्ष कारण नहीं दिखाई पडता तो हम सब कुछ विधि लिपि 


फल ही मान बेठते हैं। इसी भाग्यवादिता को मुद्दावरे के प्रयोग द्वारा 
ग्रोपियाँ कितने सुन्द्र ढंग से व्यक्त करती हैं 





कुबजा जग के कहा बाहर है नंदलाल ने जा उर हाथ घरयो। 
कह | मथुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहूँ जाय के प्यारे निवास करयो । 
॥ : हरिचंदः न काहू को दोष कछू मिलि है सोई भाग में जो उतरयो । 
सबको जहाँ योग मिल्यो वहाँ हाय वियोग हमारे ही बाँटे परयो। 

घु० १४८ पद १७ 


इस वियोग को ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं 
जो वस्तु बॉट में पढ़ी है उसे तो स्वीक्वर करना ही होगा । 


गीतिकाव्य 


भ्रमरगीत का प्रारम्भ गीतिकाव्य द्वारा हुआ था। सूर आदि 
द कवियों ने इस प्रसंग पर अत्यन्त सुन्दर गीतों की रचना-कर ईस शेत्नी 

को अमर कर दिया है। भक्ति काल का गीतिकाव्य परिस्थितिवश 
गा रीतिकाल में लुप्त प्रायः हो गया। अतः श्व॑गारी कवियों ने 
< कवित्त सवेया की शैली को अपनाया । आधुनिक युग में इस मृतप्रायः 
| रीतिकाव्य को पुनर्जीवन दान करने का श्रेय भारतेन्दु बाबू को ही है। 
आपने पद शैल्ली में मनमोहन मुरत्लीधर की आराधना कर पुनः इसे 
काव्य जगत में प्रतिड्ठित किया है। यद्यपि रीतिकालीन प्रभात के 
ह कारण वे कवित्त सवेया का मोह भी न छोड़ सके। भारतेन्दु के पद्‌ 
विभिन्न राग रागनियों में हैं किन्तु कहीं कहीं वे लोकगीत के रूप में 
के भी दिखाई पड़ते हैं।.... पा 


सथुरा के देखवाँ से मेजलें पियरवां रामा | 

हरि हरि ऊधी लाए जोग्रवा की पाती रे हारी । 

सब मिलि आओ सखी सुनो नई बतियाँ रामा । 

हरि हरि मोहन भए कुबरी के संधाती रे द्वारी । 

ह . छोड़ि घर बार अब भसम रमाओं रामा। 

" .. हरि हरि अब नहीं ऐहें सुख की राती रे हारी । 
न्‍॒ .. अपने पियरवां अब भए पराए रामा। 
हरि हरि सुनत गुड़ओ सब छाती रे हारी ॥ 

पू० ८४१ पद ४५ 








ये गीत प्रसि कजली तज का है। 
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प्रसंग भाषा की सरलता के कारण ही इतना सरस हू। सका हूँ। यहाँ 
हे कह ० | कृष्रा ।' हे 
पर एक उद्धरण से यह पुणतः रपष्ट हा जायगा। ऋष्ण मलन की 
कं ५ 6. 8 कप जज श्र क क्र ४५ पं 
आशा से पूर्ण निराश गोपी उद्धव स कह रहीं हेँनए 


ऊधी अब वें दिन नहिं. पऐंहें, 
जिन में श्याम संग निसि वासर, 
छिन सम विलसि बित 
वह हँसि दान मांगनो उनको, ५ 
अब हम लख्न न पेह। 


का 


. जमुना नहात कदम चढ़ि छिंपि अब, 


न 
अधदपाशमपराक- 


हरि नहिं. चीर चुरे हैं। 
वह निसि शरद्‌ दिवस बरखा कें, ४ 
फिर विधि नाहि. फिरे हैं। 


वह रस-रास हंसन-बोलन दिंत, 
हम छिन छिन तरसे हैं। 
वह गलबाँहीं दे पिय बतियों, रु 
द अब नहिं. सरस सुने हं। 
हरीचंद तरसत हम मरहि, 
तऊ न वें सुधि लैहें। प्ृ० ६१६ पद्‌ ४८ 


उपयुक्त पद में सरल भाषा ह्वारा कवि गोपी के नेराश्य जनित 
पीड़ा को व्यक्त करने में जितना सफल हुआ उतना सम्भवतः अल॑- 
कारिक भाषा द्वारा न हो सकता। अंतिम पंक्ति/ैमें तो उसके भग्न हृदय _ 
को उन्मुक्त रूप में रख देता दे । 


भाषा को सजीब बनाने के लिए मुद्दावरों का भी प्रयोग किया 

जाता है। भारतेन्दु ने भी अपनी भाषा में मुहाबरे तथा लोकोक्तियों 

का सुन्दर प्रयोग कर भाषा को ग्रीढ़ता प्रदान की है। गोपियों कृष्ण 

के कुब्जा-प्रणय को सुनकर बहुत कुछ सोचती हुई अंत में अपने 

. आग्य को ही दोष देती हैं और यह भी स्वाभाविक | जब हमें कोई 

प्रत्यक्ष कारण नहीं दिखाई पड़ता तो हम सब कुछ विधि लिपि 

. फल ही मान बैठते हैं। इसी भाग्यवादिता को मुद्दावरे के प्रयोग द्वारा 
गोपियाँ कितने सुन्दर ढंग से व्यक्त करती हैं।._ 
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कुबजा जग के कहा बाहर है नंदलाल ने जा उर हाथ धरयो। 
मथुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहूँ जाय के प्यारे निवास करूयो | 

: हरिचंदः न काहू को दोष कछू मिलि है सोई भाग में जो उतरयो। 
सबको जहाँ योग मिल्यग्रो वहाँ हाय वियोग हमारे ही बाँटे परयो। 
प्० १४८ पद १७४ 


इस वियोग को ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं 
जो वस्तु बॉट में पढ़ी है उसे तो स्वीकार करना ही होगा । 


गोीतिकाव्य 


भ्रमरगीत का प्रारम्भ गीतिकाव्य द्वारा हुआ था। सूर आदि 
कवियों ने इस प्रसंग पर अत्यन्त सुन्दर गीतों की रचना-कर ईस शेली 
को अमर कर दिया है। भक्ति काल का गीतिकाव्य परिस्थितिवश 
रीतिकाल में लुप्त प्रायः हो गया। अतः श्वृंगारी कवियों ने 
कवित्त सवेया की शैली को अपनाया | आधुनिक युग में इस मृतप्रायः 
रीतिकाव्य को पुनर्जीवन दान करने का श्रेय भारतेन्दु बाबू को ही है । 
आपने पद शैली में मनमोहन मुरलीधर की आराधना कर पुनः इसे 
काव्य जगत में प्रतिष्ठित किया है। यद्यपि रीतिकालीन प्रभात्र के 
कारण वे कवित्त सवेया का मोह भी न छोड़ सके। भारतेन्दु के पद्‌ 
विभिन्न राग रागनियों में हैं किन्तु कहीं कहीं वे लोकगीत के रूप में 
भी दिखाई पड़ते हैं। क्‍ कप 


सथुरा के देखवाँ से मेजलें पियरवां रासा | 

हरि हरि ऊधी लाए जोगवा की पाती रे हारी । 

.... सब मिलि आओ सखी सुनो नई बतियाँ रामा। 
हरि हरि मोहन भए कुबरी के संधाती रे हारी । 

छोड़ि घर बार अब भसम रमाओं रामा। 

... हरि हरि अब नहिं ऐहें सुख की राती रे हारी । 

.. अपने पियरवां अब अभए हैं पराए रामा। 
... हरि हरि सुनत गुड़ओ सब छाती रे हारी॥ 
द क्‍ प्रृ० ८४१ पद ४४५ 


गीत प्रसि कजली तजे का है । 
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गीत के अन्य रूप लावनी का भी प्रयाग भा रतेन्दु ने किया 
है किन्तु लावनी के प्रयोग में व॑ अधिक मार्मिक नहीं हो सक्े-- 


करि निठुर श्याम सो नेह सखी पदछुताई । 
उस निमोंही की प्रीति काम नहिं. आई । 
उन पहिले आकर हमसे आँख लगाई । 
'करि हाव भाव बहु भांति प्रीव दिखलाई । 
ले नाम हमारा बंसी मधुर बजाई। 
झब हमें छोड़ के दृर बसे जदुराई । 
कुबरी ने मोहा रहे. वहीं बिल्लषमाई । 
उस निरमोही की प्रीति काम नहीं आई | पु० १६५ पद १ 


क्रिन्तु जहाँ वे शुद्ध गीत काव्य को लेकर चले हैं वहाँ उसका 


माधुय बढ़ गया है। इस भाँति भारतेन्दु द्वारा ही श्रमरगीत को भाषा 
शैली में परिवतन आरस्म होता दे | 


हरिविलास-विष्णु गीत 


विध्णु गीत बीसवीं शताब्दी को रचना होते हुये भी भक्ति- 


सुगीन है। हरिविलास ने रचना के सम्बन्ध में स्वतः लिखा है कि यह 


सूरसागर के आधार पर निर्मित है। विष्णुगीत विष्णु के दशावतार की 


कथा है। कृष्ण कथा के साथ ही भ्रमरगीत का प्रसंग भी इसमें विस्तार 
से वर्शित है। जहाँ तक कथा के आधार का प्रश्न है भ्रमरगीत प्रसंग 
भागवत पर आधारित है ऐसा प्रतीत होता है। श्रमर प्रवेश एवं 
विष्णु के विभिन्‍न अबतारों में निष्छुर रूप पर उपर प्र आदि को 
भावना भागवत सहश ही है। कथा का आारस्भ ऊईष्ण संदेश से दाता 
है। श्रीकृष्ण माता-पिता तथा गोपियों वी विकलता स्मरण कर उद्धव 
को ब्रज भेज देते हैं--- 


त्रज सुधि ऊधौ कब्ू नहिं. पाई, भौविन विकल रहत हो है नंद 
.. यशोमतिमाई। 


 गोप बचू मौकों अति प्यारी ममहित लाज गमाई, सो तु जाई कह 


कलेश निवारे सकल कह्मो कुशलाई । 
। वि० गी० १४७ 


विनम्र ५7[ए॑[ँ ४") “ली अिधशयया- पर: 
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संदेश के अतिरिक्त पाती प्रसंग सूरसागर से ग्रहण किया गया 

है क्योंकि भागवत में पत्र प्रसंग नहीं मिज्॒ता । हरिविल्ञास ने ऋष्ण के 

लिखित पत्र का उल्लेख मात्र किया हैे। विरह विज्ञास आदि रचनाओं 

सदृश पत्र का अधिक महत्व इसमें नहीं है। यहाँ तो कृष्ण केवल 
प्रेम भरी पाती लिख देते हैं-- 


गोपिन हित पाती लिखि दीनी ग्रेम कथा समुझाई | वि० गी० १४८ 
भ्रमरगीत के अन्तगत हरिविज्ञास ने घटऋतु एवं बारहसासों 
का वर्णन भी किया है। विरही को प्रकृति की मनोरम छटा भी 
खदायिनी है। वसनन्‍्त की मादक ऋतु-कोयल की कूक, आम्र 
मंजरियों की सुगन्ध, वर्षा की फुहारें, पपीहे की पुकार, शरद की 
चाँदनी सभी पूव्व स्व्रृति को जाग्रव कर उन्हें विकल कर देती हें । 
गोपियों की भी यही दशा है। उद्धव से कृष्ण चर्चा करते समय उन्हें 
सब कुछ स्मरण हो आया--फाल्गुन की मनभावनी ऋतु आ गई 
किन्तु कष्ण वियोग से गोपियों का दुख ह्विगुणित हो गया-- 
ऊधौ जबते कियो हरि मथुरा गसन सन पीर न जात कही | 
आयो फागुन भयो दुख दारुण खेलत ग्वाल मही । 
.... बाजत ताल मदंग मांक डफ घुनि नहिं जात सह्दी । 
उत खेलत प्रभु चेरी भुवन ॥ 
सदाहि मल्तिन रहत केशव बिन दृग जलधार बही। 
तापर योग भश्ष्म तुम लाए प्रीति भत्नी निबही | 
... निठ्ुर भए काली दमन ॥. - वि० गी० पु० १५५ 


पट ऋतु वर्णन के अतिरिक्त बारहमासी शैली पर भी विरह 
वर्णन मिलता है। गोपियाँ उद्धव से संदेश भेजती हुईं अपनी 
विक्ल्नता का वन करती हैं-- 
सावन सुहावन मोर नाचे कूक सुनि छाती फटे । 
घन घोर सोर कठोर गरजे रैन चात्रिक कब्रहु रहे ॥ 
ऐसे भये बे पीर पीतम प्रीति सुधि कछु न रही। 
कहियौ विथा समुझाय ऊधो श्याम पद पंकज गही ॥ 
द क्‍ . वि० गी० १४६ 
मधुर उपालम्भ के साथ ही बारहमासा में गोषियों का विनीत 
आग्रह भी मर्मस्पर्शी है। बारहमासा की शैली में भी कुछ श्रमरगीत 
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उपलब्ध हैं। ये काव्य की अपेक्षा लोकगीत के अधिक निकट हैं। 
लोकगीत श्रमरगीतव शीषक अध्याय के अन्तर्गत इस प्रसंग पर उपलब्ध 
बारहमासों को विवेचना की गई है। बिप्गु गीत में उपलब्ध यह 
बारहमासा भी लोकगीत की श्रेणी है। लोकगीतों में साहित्यिक 
चमत्कार न होते हुये भी छृदय को स्पश करने की शक्ति द्वोती है। 
उनका बुद्धि की अपेक्षा मानव की रागात्मक प्रवृत्ति से अधिक सम्बन्ध 
है। विष्णुगीत में उपलब्ध बारहमासा के अन्तगंत भी यह विशेषता 
मिलती है। असाढ़ मास में काम पीड़ित गापियाँ उद्धव से 
कहती है-- 


लागो असाढ़ घुमढ़ि चहु दिशि घुमड़ि घन गरजन लगे। 
लषि दमक दामिनि त्रिविधि वायू तजियन सन मनसिज जगे ॥ 
अब हरि विलास हलास कीजे आप वृन्दावन मही। 
कहियो विथा समुझभाय ऊ्ो श्यास पद पंकज गही॥ 

बि० गी० ५३७७. 


हरि विज्ञास कृत भ्रमरगीत विभिन्न राग रागनियों में लिखा 
गया है। सम्भवतः इसी कारण कवि ने इसे सूरसागर के अनुसार 


माना है। पद शैली में होने पर भी श्रमरगीत एक प्रबान्धात्मक रचना 


है। इसमें भावों का तारतम्य एवं भाषा का प्रत्राह मिलता है। किन्तु 
गोपियाँ अपनी विरह ज्यंजना में सूर के सहश प्रवीण नहीं हैं। बे 
भी उपात्नम्भ देती हैं, व्यंग्य करती है, पूष स्मृति से उनका दृदय भी 
बिदीर्ण होता है फिर भी बे अ्रति भोल्ी हैं, सरल हैं। वे व्यंग्य करके 
भी अधिक समय स्थिर नहीं रह सकतीं। उनकी दीनता तत्काल ही 
प्रकट हो जाती दै। कष्ण के श्याम वर्ण, निष्ठुर रूप, कुब्गा प्रणय 


५ 





बहुत कुछ कह देती हैं। कही-कहीं यह उपालम्भ स्पष्ट भी दै। संदेश 
देते समय तो गोपियों का आमीण रूप पूर्णतः प्रकट हो जाता है। 
उद्धव से संदेश देते समय वे कितनी सरलता से कहती हैं-- 


 बटोद्दी मोरी बतियाँ कहेउ हरि सों। 
.. आवन कहिगे अजहूँ न आये बीत गये बरसों ॥ 

कोऊ कह आज कान्ह आयेंगे कोऊ कहे परसों। 
वा द्नि की सुधि भूले मोहन कर पकरीो करसों ॥ 
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अब तो ध्यान लगो निशि बाझुर रूप मनोहर सो । 


हरि विज्लास गोपाल लाल को देखन को तरसों ॥ 


की हा ््ि वि० गी० पूृ० १४५ 


अ्रमरगीत में निगु ण ब्रह्म एवं योग संदेश की चची प्रसंगवश 
ही मिलती है। सम्पूर्ण भ्रमरगीत गोपी, यशोदा एवं नन्‍्द की विरह 
व्यंजना से पूर्ण है । उद्धव मथुरा जाते हैं। यहाँ केवल यशोदा तथा 
गोपियाँ ही कृष्ण को संदेश नहीं। प्ेजते बरन नन्‍्द का पिठ हृदय भी 
कुछ कहने को आतुर हे। अन्य श्रमरगीतों में उद्धव के मथुरा गन 


पर नंद प्रायः मौन ही हैं। बृद्धावस्था में पुत्र का विरह भाग्य वश ही 
है | नन्द इसी ओर संकेत करते हुए कहते हैं-- 


वृद्ध, अवस्था अति कठिन तापर विछुरे श्याम | 
कहत नन्‍द ऊधो सुनो भयो विधाता बास | 
ब्"० गी० पु० १६० 


अ्रमरगीत की एक युगीन विशेषता भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 

बीसवीं शताब्दी में खड़ी बोली भी साहित्य में पैर जमा रही थी। 
लेखक एवं कवि खड़ी बोली की ओर धीरे-धीरे झुक रहे थे यद्यपि 
काव्य की भाषा त्रज ही थी। भारतेन्दु बाबू ने भी खड़ी बोली में 
कुछ रचनाएँ प्रस्तुत की थीं। यद्यपि काव्य के उपयुक्त वे ब्रजभाषा 

... को ही सममते थे | भ्रमरगीत में भी कुछ दोहे एवं गजल खड़ी बोली 
म लिखी गई हैं। इन रचनाओं में उदू शब्दों की बहुलता है। इस 
माँति अमरमीत में भाषा के दो विभिन्न रूपों दर्शन होते हैं। यहाँ 
खड़ी बोली का एक उद्धरण दिया जा रहा द्द्‌ 


- .१३2 


दर्द में दिल, ग्द सबके भूलता नहीं ध्यान हे । 
बे द्रद लीजे खबर राषौ हमारा मान है॥ 


| कक 


श्याम से कहियो ये ऊघो अब कैंठेन गुजरात हे। 
हि 


इकद॒का वे हरि विज्ञास विलसे दिलमें ये अरमान है॥ 
हे बि० गी० प्‌० १४६ 


श्रमरगीत का मुख्य गुण इसकी संगीतात्मकता है| भक्तियुगीन 
गीति काव्य का स्वरूप पूरे दो शताबिदियों के पश्चात्‌ पुनः आधुनिक 











[ ४२२ | 


उपलब्ध हैं। ये काव्य की अपेक्षा लोकगीत के अधिक निकट हैं। 
लोकगीत श्रमरगीत शीषक अध्याय के अन्तर्गत इस प्रसंग पर उपलब्ध 
बारहमासों को विवेचना की गई है। विष्णु गीत में उपलब्ध यह 
बारहमासा भी लोकगीत की श्रृणी है। ज्ोकगीतों में साहित्यिक 
चमत्कार न होते हये भी दृदय को स्पश करने की शक्ति होती है। 
उनका बुद्धि की अपेक्षा मानव की रागात्सक प्रवृत्ति से अधिक सम्बन्ध 

| विष्णुगीत में उपलब्ध बारहमासा के अन्तगेत भी यह विशेषता 
मिलती है। असाढ मास में काम पीड़ित गांपषियाँ उद्धव से 
कहती हैं-- 


गो असाढ़ घुमढ़ि चहु दिशि घुमड़ि घन गरजन लगे। 
लषि दमक दामिनि त्रिविधि बाय तियन मन मनसिज जगे॥ 
अब हरि विज्ञास हलास कीजे आप वृन्दावन मही। 
कहियो विथा समुझाय ऊधो श्याम पद्‌ पंकज गही॥ 

वि० गी०? १४७ 


हरि विज्लास कृत भ्रमरगीत विभिन्न राग रागनियों में लिखा 
गया है। सम्मवतः इसी कारण कवि ने इसे सूरसागर के अनुसार 
माना है। पद शेल्ी में होने पर भी श्रमरगीत एक पग्रवान्धात्मक रचना 
है। इसमें भावों का तारतम्य एवं भाषा का प्रवाह मिलता दे । किन्तु 
गोपियाँ अपनी विरह व्यंजना में सूर के सहश प्रवीण नहीं हैं। बे 
भी उपालस्भ देती हैं, व्यंग्य करती हैं, पूर्व स्मृति से उनका हृदय भी 
विदीर्ण होता है फिर भी वे श्रति भोली हैं, सरल है। वे व्यंग्य करके 
भी अधिक समय स्थिर नहीं रह सकतीं। उनकी दीनता तस्क्राल ही 
कट हो जाती दै। कष्ण के श्याम वर्ण, निष्ठुर रूप, कुब्चा प्रणय 
आदि प्रसंगों पर हरिविल्लास की गोपियाँ श्रमर ज्याज से ऋष्ण को 
बहुत कुछ कह देती हैं। कही-कहीं यह उपालस्भ स्पष्ट भी दे । संदेश 
समय तो गोपियों का आमीण रूप पूर्णतः प्रकट हो जाता दे । 
उद्धव से संदेश देते समय वे कितनी सरलता से कहती है-- 


बटोही मोरी बतियाँ कहेउ हरि सो! 
.. आवन कहिगे अजहूँ न आये बीत गये बरसों ॥ 
 कोऊ कह आज कान्ह आयेंगे कोऊ कहे परसों 
वा दिन की सुधि भूले मोहन कर 'पकरो करसों ॥ 
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अब तो ध्यान लगो निशि बाछुर रूप मनोहर सो। 


हरि विज्ञास गोपाल लाल को देखन को तरसों ॥ 
वि० गी० पु० १४४ 


अ्रमरगीत में निगु ण्‌ त्रह्म एवं योग संदेश की चर्चा प्रसंगवश 

ही मिलती हे | सस्पूर्ण अमरगीत गोपी, यशोदा एवं नन्‍द की विरह 

व्यंजना से पूर्ण है । उद्धव मथुरा जाते हैं। यहाँ केवल यशोदा तथा 

गोपियाँ ही कृष्ण को संदेश नहं। प्रेजते बरन्‌ नन्‍्द का पिठ हृदय भी 

कुछ कहने को आतुर है। अन्य अ्मरगीतों में उद्धव के सथुरा गमन 

पर नंद प्रायः मौन ही हैं इद्धावस्था में पुत्र का विरह भाग्य वश ही 
है। नन्‍्द्‌ इसी ओर संकेत कंरते हुए कहते है-- 


वृद्ध अवस्था अति कठिन तापर विछुरे श्याम । 
कहत नन्‍द ऊधो सुनो भयो विधाता बास | 
बि० गी० पृ० २१६० 


अमरगीत की एक युगीन विशेषता भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 
बीसवीं शताब्दी में खड़ी बोली भी साहित्य में पैर जमा रही थी। 
लेखक एवं कवि खड़ी बोली की ओर धीरे-धीरे कुछ रहे थे यद्यपि 
काव्य की भाषा त्रज ही थी। भारतेन्दु बाबू ने भी खड़ी बोली में 


के. 


कुछ रचनाएँ श्रस्तुत की थीं। यद्यपि काव्य के उपयुक्त वे ब्रजभाषा 


-.. को ही सममते थे । अमरगीत में भी कुछ दोहे एवं गजल खड़ी बोली 


शक 


में लिखी गई हैं। इन रचनाओं में उदू शब्दों की बहुलता दे । इस 
भाँति श्रमरगीत में भाषा के दो विभिन्न रूपों के दशन होते हैं। यहाँ 


[48०] 


खड़ी बोली का एक उद्धरण दिया जा रहा हद 
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दर्द में दिल गदे सबके भूलता नहीं ध्यान हे । 
बे दरद लीजे खबर राषो हमारा मान है ॥ 
श्याम से कह्ियो ये ऊधो अब कंठिन गुजरान हे । 
इकद॒का वे हरि विज्ञास वि्लसे दिलमें ये अरमान हे ॥ 
४ हे बे० गी० प्‌० १४६ 


अ्रमरगीत का मुख्य गुण इसकी संगीतात्मकता है । भक्तियुगीन 
 गीति काव्य का स्वरूप पूरे दो शताब्दियों के पश्चात्‌ पुनः आधुनिक 
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काल में दिखाई पड़ा है। गीतिकाब्य को पुनरस्थापना में विष्णागीत 

श॒ रचनाओं का प्रमुख स्थान हूँ। संगीत को कसाटी पर खरी 
उत्तरने वात्ी इस रचना के पद्‌ खमाच, गारी, मंमंटी, दश, विहग 
सोरठ, रामकली, भेरव, वसंत, काफी; कलंगड़ा आदि विभिन्न रागों 
में रचे गए हैं । इस दृष्टि से विष्णु गीत का अ्रमरगीत प्रसंग पर्याप्त 
महत्वपूण है । 


रसीले---ऊधोब् जागमन चरित्र 


भ्रमरगीत के सरख प्रसंग को भक्ति तथा रीतिकाल के कवियों 
ने अपनी रुचि अनुसार मुक्तक तथा प्रबन्ध रूप में ग्रहण किया हे। 
रसीले ने भी ऊधो अज्ञागमन चरित्र नामक प्रबन्धात्मक रचना संवत्‌ 
१६४४ में लिखी जो दोहा, सोरठा, कवित्त तथा सबंया छन्दोीं में 
उपलब्ध है । रचना श्नमरगीत के चिर प्रचलित कथानक को ही लेकर 
चली है। कृष्ण संदेश छद्धव ब्रजागसन कारण, उद्धव गोपी तथा 
उद्धव यशोंदा वार्चाल्ञाप उद्धव मथुरा प्रत्यागमन आदि प्रसंगोंका 
ही उल्लेख है | किन्तु रखीले की निपुणता इस परम्परागत विषय को 
सरस ढंग से प्रस्तुत करने में ही है। ऊधो ब्रजागमन चरित्र एक भाव 
प्रधान रचना है । इसमें तक का स्थान नहीं | रसीले की गोपियाँ ही 
नहीं ९" | भी बड़े भावुक हैं| वे उद्धव की ज्ञान-चर्चा सुन कर यही 
कह ते है-- 


कहत रसीले बाँघे बिथा कोन राधे बिन । 
कासों कहि. जाय कापे बचन सुनाइए ॥ 
ल्याइए तुरत सुधि ऊधो प्रान प्यारे तुम । 
जोग को जभमाय आय तासु गुन गाइए॥ 


उपयुक्त कथन में कृष्ण के विकल हृदय की एक स्पष्ट भलक 
दिखाई पड़ती है प्रिय व्यक्ति को सरलता से विस्मृत कर देना कितना 


कठिन है यह उद्धव क्योंकर समझ सकते हैं। कृष्ण की परिस्थिति को 
पूणंतः समझ सकने के लिए उद्धव को पहले त्रज जाना ही पड़ेगा । 


इस भांति प्रेम विहल कृष्ण नंद यशोदा तथा गोपियों के लिए. 


मोखिक तथा लिखित संदेश भेजते हैं। भागवत के सहश कुब्जा भी 





० कहीअरचकरत दर टिक भर रापत हक 
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संदेश देना नहीं भूलती है। कुब्जा का संदेश अनेक मिश्र-भावों से 
युक्त है । कभी वह गोपियों की आदरपूर्वक प्रशंसा करती है तो कभी 
तीत्र व्यंग्य थुत संदेश भेजती है। कुब्जा को अपने नागरी होने का 
भी गये है। वह यह जानती है कि बह गाँव की गंवार गोपियों से 
कहीं चतुर है, मथुरा की नागरी जो ठहरी, अतः कृष्ण उसके प्रेम के 
अधीन है | कृष्ण के इस ग्रेम-चापल्य से भी वह भल्ती भाँति परि- 
चित है । राधा के संदेश में कुब्जा ने इस विचार को स्पष्ट कर 
दिया है-- 


ऊधो यह बात जाय राधिका सों कहियो जू। 
ए तो मधुकर भोगी सब रस को अहे ॥ 
लेत जाको स्वाद ताकौ  फीको करे 
छाड़त है नीको मुख देखि जाके ताके पास में रहे ॥ 


उक्त संदेश द्वारा कुब्जा ने कृष्ण की समय-सेबी अ्रमरवृत्ति 
का उल्लेख कर एक ओर तो श्रीकृष्ण पर ही सारा दोष मढ़ दिया है 
दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से रुपगर्बिता होने का भी संकेत किया 
है| कुब्जा के संदेश पर यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो उसमें 
संवेदना तथा सरलता की अपेक्षा, कटुता, व्यंग्य तथा तीत्र उपहाख की 
ही प्रधानता है। कुब्जा के इस विषपूर्ण संदेश को सुनकर कृष्ण हृदय 
थाम कर रह जाते हैं। एक ओर कुंब्जा की भक्ति तो दूसरी ओर 
गोपियों का श्रेम है। वे कहना चाहते हैं कि ये पत्र गोपियों को मत 
देना किन्तु परिस्थिति की विषमता उन्हें मूक बना देती हे । 


.. _ अद्यनज्ञान ओर योग का संदेश लेकर जब उद्धव ब्रज पहुँचते 
हैं तो आशा.के विपरीत योपियाँ उद्धव की बुद्धि बिषमता को लक्ष्य 


कर कहती हैं-- 


आँधरी को अंजन न सोभा सरसावत है। 
बधिरी के कान को न राग परखत हे॥ 
त्यों ही वर बेसर न नकटी . को नीको लगे। 
टीको माथ विधवा के ज्योंही द्रसत हे॥ 
मुंडलीं के माँग को खवारिवों रसीले कहें। 
गूगिन के बात जेसे गुन बरखत हे॥ 





 > ह। 
! हक ० 7 
। 





[ ४२६ 


कर, 


तेसे जाति रूप के निरूपत ही ऊबा जी के। 
पी के बिन ती के ही के ज्वाल भरसत हूं ॥ 


कब्जा के व्यंग्य तथा उपहास यक्त संदेश से तो वे अत्यधिक 
विचलित हो गई । हृदय की वंदना को प्रकट करन के लिए सरल भाषा 
का मार्ग छोड़ वे भी व्यंग्य पण हा कुब्जा के विक्रृत अंगों का लेकर 
ही जिसका तिरस्कार करने लगों। कुब्ना के प्रति गाषियों के कथन 
में श्रगारिकता की प्रधानता है। संयोग तथा रति प्रसंगों करा लेकर 
ही वे कुब्जा का परिद्यास करती हैँ-- 


क्र 
सकती हैं 
कहती हैं 


इतना कहकर ही वे शान्त नहीं होतीं हृदय की उठती ज्वाला... 


सुरति बिलोकि प्रेम पूरत प्रमोद पाय, 
मूरति तृभंग करे डारी ताके हेत हैं 
सुन्दर सुशील दखदाई दहि गोपिन कें, 
ताहि उर लाई मन भाई फल्न देत हैे। 
नीति पुज निपुन रसील सो निपट नाम, 
निराकार निर्मल निकाई के निक्रेत हैं। 
ऊधो कही कूबरी के सुरति समे में रचाय 
गाड़ो खोदि लेत केतो खाद काटि देँत हें. । 


ध्णु को यदि कूबड़ ही रुचिकर है तो व भी कूबड़ी बन 


उद्धव से ऋष्ण मिलन का उपाय पूछती हुई गोपियों 


थी कही सांची कानह कुब्जा के मोहियो को 
कीन भाँति जांग को आराध्यी भोग ठाप के। 
आसन लगाय अंग ताप पंच शशर्नि माह, 


नाह गांपिकान को कहाय कित जाय के। 


गूढ़ ग्यान रति में रसीले सो निपुन्र पंठि 
बठि कहा जवये अंग भूति को लगाय के। 
ठाव ठीक हमें तो बताओ जाय देखो धाय, 
जाय पीठि हांडी मिलें कूबरी कहाय के 





के कारण वे आगे कहती हैं क्‍ 
कूबर काठ को पीठ लगाय के खाट कटाय करी रति सोय के | 





पल्जहल 
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गोपियों के इस प्रकार ईर्ष्या तथा व्यंग्यपूर्ण कथन का प्रभाव 
रव्नाकर पर दिखाई पड़ता है। श्ृगरार का यह वरशशुन गोपियों के 
मानसिक संतुलन के बिगड़ जाने का भी संकेत करता है, खाथ ही 
रीतिकालीन श्र गारिक परम्परा का इस पर स्पष्ट प्रभाव है । 
में माता के ममतापूर्ण हृदय का 
दिग्द्शन करना भी रसीले भूले नहीं हैं। जब उद्धव मथुरा जाने 
लगते हैं उस समय यशोदा की मेंट उनके मात हृदय को उन्मुक्त कर 
देती हैं। उद्धव मथुरा जा रहे हैं यशोद। पुत्र की स्मृति में विकल 
है किन्तु इस विह्ज्ञता में भी वह कार्यरत हैं-- 


ट्रिग ढारत नीर जसोदा गई घर में तन पीर न जात सही । 


कर ले दोहनी मुरली हरि की भरिं भाखन मंजुल देत कही ॥ 
यह थी मठुकी भरि दीजियो जू जो रसीले प्रिय गाय रही । 
तिन ही को बटोरि घरचयो दि के उनके हित में निज हाथ मही ॥। 


ऋष्ण को मक्खन धी कितना प्रिय है इस बात को जानते हुये 


दा ने अपने हाथ से है) संजो कर रखी हुई यह मेंट पुत्र के लिए 
के अतिरिक्त किसे हो 


५ कर बिक श्र 
नंद यशोदा के बशत्त 


यशो 
दी। पुत्र की रुचि का इतना अधिक ध्यान मां 


सकता है । द 


प्रन्थ का अन्त परम्परागत रचनाओं के समान उद्धव सुबोधन 


हीहोताहे। जा 
 ऊधौ त्रजागमन चरित्र भ्रमरगीत परम्परा की एक सुदृढ़ कड़ी 
है जिसका प्रभाव र्नाकर के उद्धव शतक पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है | 


सत्यनारायरण कविरत्न-अमरदूत 


सत्यनारायश कविरत्न का प्रादुर्भाव उस समय हुंग्ा जब रा 


में राष्ट्रीय चेतना के लक्षण डद्‌भूत हो चुके थे । स्वदेशी आन्दोलन 
ओर नांगरी का प्रचार बढ़ रहा था। कीठिः के केत्र में त्रजभाषा ओर 
खडी बोली की प्रतिद्वन्द्रिता चल रह थी और त्रजमाषा के माधुय को 
स्वीकार करने वाले कवि भी खड़ी बोली में प्रयोगात्मक रचनाएँ 
कर रहे थे । उस समय खत्यनारायस में नगर से दूर क्षितिज की 
उषा मिलमिल निहारिका में ग्राम के अबोध हृदय खोत से अनायास 


>्पथं 
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ही निःसत हो काव्य घारा अपनी उज्ज्वलता और सरसता से प्रवा- 
हित होने लगी--इस कवि की वाणी से एक बार त्रजभाषा ने अपनी 
अन्तिस करुण पुकार इस प्रकार गुहराई ओर इस प्रकार शायद ही 
किसी भाषा की पुकार उसके द्ृद॒य के साथ रखी गई द्वो--शायद ही 
किसी कवि ने इतनी करुणा ओर इतनी शक्ति अपनी भाषा की बका- 
लत में रखी होगी।” सत्यनारायण ब्रजभूमि, त्रजभाषा ओर ब्रज- 
मोहन के अनन्य भक्त थे। ब्रजमोहन की माधुरी में छके रहने पर 
भी वे तत्कालीन नवजागरण की ओर से उदासीन न थे प्रत्युत 
उनकी रग-रग में देश-प्रेम भरा था। देश के उद्धार एवं उन्नति का 
उन्हें विशेष ध्यान था। उनकी कविताएँ नव भावनाओं से परिपूर्ण 
होती रहती थीं। अ्रमरदत की रचना में सत्यनारायण के इस प्रकार 
के समसामयिक विचार की प्रचुरता है । 


कथानक--श्रमरदत की कथा अति संज्षित है। कंस को मार 
कर जब कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गए तो यशोदा बड़ी दुखी हुई । 
एक बार सावन के सुदावने मास में, ऋष्ण की याद से व्याकुल 
होकर वे उन्हें संदेश भेजना चाहती हैं। अनपढ़ होने के कारण पत्र 
नहीं लिख सकतीं ओर द्वारिका अति दर दे अतः वहाँ तक जाने के 
लिए उन्हें कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता। इसी चिन्ता में वे बेठी 
थीं कि कृष्ण स्वयं ही मधुप बन कर आ पहुँचे ओर यशोदा ने रूप 
साम्य के आधार पर श्रमर को ही दत बना कर भेज दिया । 


भ्रमरदूत पूववर्ती श्रमरगीतों से अनेक बातों में सिन्‍न है--- 


(१) अन्य अ्रमरगीतों में नंद यशोंदा के विरह वशुन के साथ 
गोपियों की विरह व्यथा का विशेष वर्शन रहता है। अ्रमरदत में 


केवल यशोदा के विरह को ही स्थान मिला है। इस प्रकार श्रमर- 


दूत विप्रलंभ श्ज्ञार के स्थान पर वियोग वात्सल्य की रचना दे । 


(२) यशोदा विरह का मूल कारण-कऋष्ण का द्वारिका प्रवास 
ओर यशोदा की पत्र लिखने की असमथता है जबकि अन्य रचनाओं 


में बिरह का मूल कारण कृष्ण का मथुरा प्रवास एवं कुब्जा-प्रणय ही 
स्वीकार किया गया है।... | 
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(३) भ्रमरदूत में श्रमर कृष्ण का दूंत बन कर नहीं आया है 
! हिल ५ हा 2 पे 
प्रत्युत यशोदा स्वयं संदेशवाहक बनाकर कृष्ण के पास भेज रही हैं । 


(४७) यशोदा-संदेश में माता के उयाकुल हृदय की अपेक्षा जननी 
जन्म भूमि के दुखों का ही अधिक वरणुन है । क्‍ 


(५) यहाँ भ्रमर मानव की स्वाथ वृत्ति का प्रतीक नहीं है अत- 
एवं उस व्यंग्य नहीं सुनना पड़ा। भ्रमर के विषय में नंददास ने एक 
नवीन कल्पना की है-- 


मन मधुकर ऊदथो भयो प्रथम प्रगट मेरे आनि | 
मधुप को भेष घरि | भँ० गी० ४५ 


० फो 
सत्यनारायण एक पग आगे बढ़ कर लिखते ह-- 


विलपति कल्पति अति जबे लखि जननी निज श्याम, 
भगत मगत आये तबे, भाये मन अमभिराम | 

भ्रमर के रूप सें | भ्र० दू० १८ 
अतएक भ्रमरदूत का का श्रमर स्वयं कृष्ण हैं जो माँ के दुख 
को सुनने के लिए भागकर आ गए। 


.. उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता हे कि सत्यनारायण 
के अ्रमरदूत पर सामायिक प्रभाव की गहरी छाप है। ऋष्ण विरह 
में दुखी माँ की भावाभिव्यक्ति ऊहात्मक न होकर स्वाभाविक एवं 
समयानुकूल है। जब तक कृष्ण मथुरा में रहते थे, यशोदा को इतना 
दुख न था। किसी को भी भेजकर कृष्ण का कुशल समाचार मंगाया 
जा सकता था किन्तु अब तो कृष्ण सात समुद्र पार चल्ले गए हैं। यदि 
वह उन्हें पत्र भी लिखना चाहे तो विवश है। इस कुसमय में शिक्षा 
का अभाव और भी वेदनामय हो गया। वे सोचती हैं-- 


'पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपनो ना पाया 7 श्र० दू० १२ 


यदि आज वह पढ़ी लिखी होतीं तो अपने प्रिय पुत्र को स्वयं 
ही पत्र भेज देतीं। नारी के लिए तो विद्या का ही बल है-- 


विद्या-बल्न लहिं मति परम अबला सबला होइ। श्र० दू० १५ 
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न्तु यशोदा तो पूणतः अबला ही है अतएण्य पत्र के स्थान 
पर किसी दूत को ही मेज कर काम चलाया जा सकता है परन्तु 
कृष्ण तो द्वारिका में रहते है उतनी दर किसी का जाना सम्भव भी 
केसे हो सकता है | यशोदा इसी चिन्ता में मग्न है 


कोनें भेजें दूत, पृत सों विथा सुनावें, 
बातन में बहलाइ, जाइ ताको यहं लावबे। 
त्याग मधुपुरी सा गयी, छांड़ि सबन को साथ 
सात समुन्दर पे भयी, दूर द्वारिका नाथ। 
जाइगा को उहाँ | भ्र० दू० १६ 


माता को इस भांति विकल देखकर कृष्ण स्वतः ही अ्रमर रूप 
में आ उपस्थित हुए-- 


अति उदास, बिन आस, सबे तन सुरति भुलानी 
पूत प्रेम सों भरी परम दरसन लक्तचानी। 
विलपति कल्षपति अति जबे लखि जननी निज श्याम 
भगत भगत आये तबे, भाये मन अमभिरास 
_ अमर के रूप सें | भ्र० दू० १७ 


किन्तु यशोया इस रहस्य को न जान सकती, वे उस ठिठके 
हुए भ्रमर को सम दुखी ही समझी । दुख के आवेग में पशु पक्षी 
कीट अ्रग को भी अपने सहश सममने वाली मानव-मनोवृत्ति के 
अनुसार यशोदा ने भी श्रमर द्वारा संदेश भेजने का विचार किया। 
भश्रमर को संदेश वाहक बनाने का कारण उसका रूप एवं गुण साम्य 
दे। अमर की कृष्ण से तुलना करती हुई यशोदा कहती हैं-- 
तेरी तन घनश्याम श्याम घनश्याम उरतें सुनि, 
तेरी गु'जन सुरलि मधुप, उत मधुर मुरलि धुनि 
पीत रेख़ तब कंटि बसत, उत पीताम्बर चारुं, 
विपिन बिहारी दोड लसत, एक रूप सिगार। 
जुगल रस के चर॒वा | अ्र८ दू० २० 
याही कारन निज प्यारे ढिंग तोहि पठाऊ । भ्र० दू० २१ 
अपने संदेश में यशोदा ने मात्‌ हृदय की आकुलता के साथ 
ही देश की ददेशा का भी चित्र खींचा है। इसमें यशोदा ने जो संदेश 


_ जे िजजजयएण - ााजि के व अति टए 7 7 5 घव 3 5 
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भेजे हैं उसके वर्ण-बण और अक्षर-अक्षर में स्वदेश प्रेम और जाति 
हि तेषता टपक रही है। इसको पढ़ते समय ऐसा जान पड़ता है मानो 
शोक-दुख-जजरा स्वयं भारत माता ही अपने हृदय का उद्गार 
निकाल रही हो 7" 


ऋष्ण के बिना आज गोपों का कोई पथ प्रदर्शरू नहीं है जो 
उन्हें स्वतन्त्रता, समता ओर सहश्रावृत्वता सिखावे। नेता के अभाव 
से वे समस्त दुखों को मूख सदश चुपचाप सहन कर रहे हैं। भय से 
उनके हृदय संकुचित हो गए हैं किसी को जातीय-उत्थान में विश्वास ही 
नहीं, स्वाथ वश सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं।आज देश की 
परिस्थिति ही बदल गई है। देशीय वेश, भाषा और धम से लोगों 
का विश्वास उठ गया, नारो नम्रता को भूलकर अहंकार से भरी हुई 
इतराती रहती है। एक समय अति जल वृष्टि से रक्षा करने के निमित्त 
तुम्हें गोवधेन धारण करना पड़ा था किन्तु आज नित्य अनाटृष्टि से 
अकाल पड़ रहे हैं। स्वेच्छाचार बढ़ गया है। विदेशी शासन ने 
देशवासियों को साँप छुछू दर की गति बना दी है। किसी के हृदय 
में स्नेह नहीं हे । इस दुखद दशा का वर्णन किखसे किया जाय-- 


कासों कहिये गेह को देसहि में परदेख 
भयो अब जानियो ॥ ञ्ञ० दू० 8० 


लक 


श-प्रेम के उद्गारों के अतिरिक्त मां के कोमल हृदय का 
परिचय भी अ्रमरदूत में मित्रता है। कंस को मारकर जब कृष्ण 
द्वारिका चले गए ओर मां को एक पत्र भी न भेजा तब यशोदा की 
व्यथा बढ़ गई । उनके विरह का वशेन कविरत्न ने निम्न पंक्तियों 
किया है । 


विलखाती, सनेह, पुलकाती, जसुमति माई। 
श्याम-विरह-अकुलाती, पाती कबहूँ न पाई। 
जिय प्रिय हरिदरशन बिना, छिन छिन परम अधीर | 
सोचति मोचति निसि दिना, निसरत नेननु नीर ॥ 
विकल कल ना हिये । भ्र० दू० 





१--प० ७ प्रस्तावना 
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यशोंदा कृष्ण के वियोग में विकल हैं. किन्तु पुत्र की समस्त 
बाधाओं को दर होते सुनकर वे पुलक्रित भी हैँ। कृष्ण ने एकर पत्र 
भी नहीं भेजा इसी से अधिक व्याकुल हो रही है। दर्शन की लालसा 
ने उसे अधीर बना रखा है। अनेक शंखायें तथा तक वितक से उनका 


हृदय विकल है, नेत्रों से अश्र बह रहे है 


वषों की मनोरम ऋतु --काली काली घटायें, मोर ओर चातक 
का रव, गोपों का आमोद प्रमोद, गोपियों का मधुर संगीत सब कुछ 
पुत्र-वियोगी यशोदा के दुख को बढ़ाने वाले ह.। प्रकृति के इस 
सोन्दर्य ने इनके पृत्र-अभाव को अधिक तीत्र बना दियावे कृष्ण 
संदेश ओर मिलन के लिए अधीर हो उठीं-- 


कहति विकल मन महारि कहाँ हरि हढन जाऊ | 

. कब्र गहि लाज्नन ललकत मन गहि हृदय लगाऊं । 

सोरी कब छाती करों कब सुत दरखन पाऊ | 

कबे मोदू निज मन भर्रों किहि कर धाईइ पठाऊँ। 
संदेसों श्याम पै । अ्र० दू० ११ 


मां के व्याकुल हृदय का यह चित्र कितना सजीव ओर 
स्वभाविक है। इसकी यथाथता का अनुभव भुक्त-भोगी ही कर सकता 
है। पुत्र के विरह में यशोदा का रोम रोम प्रतीक्षा में लगा है | #ऋष्ण 
मक्खन खाकर तमाल वृक्ष में हाथ पोंछ दिया करते थे। यशोदा 
दुखी होकर जब उस वृक्ष के समीप जाना चाहतीं उसे लगता मानो 
कृष्ण कहीं से भागकर आने वाले हैं अतएव वह पुनः बैठ जातीं। 
प्रतीक्षा की यह स्थिति मानव मनोविज्ञान के अनुकूल दी दे। अवधि 
उयतीत हो जाने पर मनुष्य का श्रति रोम सचेत हो जाता है। उसे 


हर चुश प्रिय आगसन का आभास होने लगता है। हमारे प्रतिदिन _ 


का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है। यदि दम किसी की प्रतीक्षा 
करते हैं तो प्रत्येक क्ञीण शब्द हमारी जिज्ञासा का कारण बनता है । 
प्रतीक्षा के उन क्षणों में स्थान छोड़ना कठिन हो जाता है। यशोदा 
की भी यही दशा है-- 


माखन कर पौोछन सों चिबकन चारु सुहावत। 
निधुवन श्याम तमाल रहो जो हिय हरसावत ॥ 
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लागत वाके लखन सों, मति चलि बाकी ओर | 
बात लगावव सखन सों आवत नन्दकिशोर॥ 


कितहूँ से भाजि के ॥ अ्र० दू० २३ 


नी 


पुत्र की प्रिय वस्तुओं को देखकर मां का हृदय भर आता है। 
वह सोचती है विदेश सें न जाने पुत्र को यह सब मिल पाता है या 
नहीं। यशोदा भी प्रातःकछाल जब मक्खन निकालती हैं उन्हें कृष्ण 
की स्मृति हो आती है | वे सोचती है-- 


यह को नत्र नवनीत मिलयो मिसरी अति उत्तम, 
भत्ना सके सिलि कहां शहर में सद याके सम। 
रहे यही लालों अजहूँ, कादृति यहि जब भोर।.. - 
भूलो रहत न होइ कहूँ, मेरा माखन चोर। 
बंहयो निज टेव को । श्र० दू० २६ 


सामथधिक प्रभाव 


यह कहा जाता है कि कवि की रचना उसके खामयिक प्रभावों 

से युक्त होती है । कविरत्न के विषय में यह कथन पूर्णतः चरितार्थ 
होता है | भ्रमरदूत में तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक असंतोष 
की स्पष्ट भल्क दिखाई पड़ती है । शताब्दियों से पराधीनता की बेड़ी 
में जकड़ी ओर पतन के गते में गिरी जनता अपनी वास्तविक स्थिति 
को पहचान चुकी थी। देश की इस विपन्नावस्था के कारण भी अब 
स्पष्ट थे। राष्ट्रीय भावना का अभाव, अविद्या आलस्य आदि का 
साम्राज्य था ! बाह्याडम्बर की सुनहरी मिलमिलाहट में भारतीय नारी 
अपने सच्चे स्वरूप को भूलती जा रही थी। किन्तु भारत के एक 
कोने में जागरण चिह्न भी दिखाई पड़ रहे थे। आयसमाज एवं 
काँप्रेस के आन्दोलनों ने भारतीयों को उनके अभावों के प्रति सजग 
कर दिया था। अतः अमरदूत में कवि ने इस नवीन राष्ट्रीय जागरण 
तथा राष्ट्र-प्रेम के नव संदेश की भी स्थान दिया है। अ्रमरदूत के 
शोदा-एक ओर वात्सल्य की मूर्ति हैं; उनका विकल हृदय कृष्ण 
के बिना व्यथित है, तो दूसरी ओर उनका माठ्त्व समस्त भारतवासियों 
के लिए चिन्तित है । वे केवल ऋष्ण की द्वी माँ नहीं प्रत्युत भारत मां 


श्प ध 


हैँ । जिन्हें अपनी सन्‍तान की यह दीनद्शा आज आठ आठ आँसू 
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रुला रही है। भ्रमरदत का विकास युग की पुकार है। यही कारण 
है कि हरिओओीध ने अपनी राधा को आदश देश सेविका बचा दिया है। 


भाषा क्‍ 
अ्रमरदूत ब्रजभाषा की रचता है। यद्यपि इस समय खड़ी 
बोली भी काव्य-भाषा पद की आर पग बढ़ा रही थी किन्तु ब्रजभाषा 
के अनन्य प्रेमी कविरत्न ब्रजभाषा में ही रचना कर रहे थे। इनकी 
भाषा में स्वाभाविकता, सरलता एवं मिठास दे । कविरत्न ने भाषा 
के प्राचीन अग्रचलित शब्दों को छोड़कर उसे सुबोध बना दिया। 
अलंकार एवं चमत्कार न होते हुये भी कविरत्न को भाषा विरह 
की सच्ची अनुभूति को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल दे। ब्रजभाषा 
के शब्द 'सिदोसी' आदि के प्रयोग ने ब्रजभाषा स्वरूप का अधिक 
निखार दिया है । कविरत्न का शब्द्बयन भावानुकूल एवं प्रभाव- 
शाली है। विलखाती, सनेह पुल्॒काती, श्याम-विरह अकछुलाती, 
विलपति, कल्षपति, ओर ठिठक्यों, अटक्यों आदि शब्दों का साथ-साथ 
प्रयोग भाषा को संगीतमय एवं मनोहर बना देता है। कविरत्न ने 
कहीं-कहीं मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है-- 


अपनी अपनी ढापुली, अपनो-अपनो राग। 
अलेापें जोर सों। श्र० दूृ० ३१ 


अमरगीत में अलंकारों की प्रधानता नहीं है । भावाभिव्यक्ति 
के लिए उपभा। उत्प्रेज्ञा, अपन्हुति आदि का अल्प अयोग मिलता है। 
शब्दालंकारों के अन्तगत अनुप्रास की सुन्दर छुटा-विशेष कर-- 
छेकानुप्रास की--मिलती है । 


अ्रमरगीत की रचना नंद्दास कृत मँवरगीत की शैली पर हुई 
है। चोबीस मात्रा के इस छन्द में दश मात्रा की टेक बड़ी ही मनोहूर 
लगती है । सम्पूण छनन्‍्द का भाव इस टेक में भर दिया गया है-- 

याही कारन निज प्यारे ढिंग तोहि पठाऊंँ। 
कहियो वा सों विथा सबे जो अबे सुनाऊँ। 
जैयो घटपद घाम के, करि निज कृपा विसेखस्र 

.. लैयो काज बनाथ के, देयो यह संदेश। 

का सिदोसी लोटियो | श्र० दू० २१ 
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एक प्रइन 


ह कुछ विद्वानों के अनुसार अ्रमरदूत की रचना श्रमरगीतों की 
श्रेणी में नहीं की जा सकती | एक विद्वान ने अपना विचार प्रकट 
करते हुए लिखा है, भ्रम वश उनके इस खण्ड काव्य को लेकर ल्लोग 
यह समभने लगे हैँ कि यह भी अमरगीत काव्य परम्परा की एक लड़ी 

| यह्‌ विचार सवथा अ्रामक है । कविरत्न जी के श्रमरदूत में अपनी 
सामाजिक दुरवस्था के प्रति क्ञोभ का प्रकाशन है। इस काव्य में 
न तो गोपियों का समावेश है ओर न उनकी श्रमर के प्रति उक्तियाँ 
दी हैं, उद्धव का तो कहीं नाम ही नहीं है फिर सगुण निगुण के 
: टंटे का प्रश्न ही क्‍या जो अ्रमरगीत का मुख्य प्रयोजन है। ऐसी दशा 
में कविरत्न जी के श्रमरदूृत को श्रमरगीत की परस्परा की चीज 
मानना अनुपयुक्त होगा । उसमें यदि कोई रख है तो वात्सल्य ओर 
यदि कोई भावना है तो समाज सुधार ! द 


। उपयु क्त विवेचन के अनुसार शभ्रमरदूृत को भ्रमरगीत परम्परा 
. 4 हि. 
। के अन्तगत न रखने के निम्न कारण है-- 








| १--इसमें गोपियों का समावेश तथा उनकी श्रमर के प्रति 
! उक्तियाँ नहीं हैं। के । 
२--उद्धव का प्रवेश नहीं है । द 
३--खगुण लिगु ण॒ का विवाद नहीं है । 
 ४--क्रेवल्ल वियोग वात्सल्य ओर समाज सुधार की ही 
भावना हे।... द 


आलोचक महोदय के इन तर्कों का उत्तर देने के पूब हमें अमर- 
गीत के मूलतत्व पर विचार कर लेना चाहिए। यह पहले लिखा जा 
चुका है कि भ्रमरगीत का मूलतत्व विरह एवं उपालम्भ है। चाहे 
वह भ्रमर, उद्धव अथवा कृष्ण में से किसी के भी प्रति हो । अमर- 
दूत मैं विरह एवं डपालम्भ दोनों ही उपलब्ध हैं । यशोदा का यह 
उपालस्भ गोपियों एवं ऋष्ण के व्यान से आधुनिक समाज को है । 
यशोदा के ऋष्ण-संदेश में एक मधुर उपान्मम्भ की कलक मिलती है-- 


जननी जन्म भूमि सुनियत स्वगहु सों प्यारी, 
सो तजि सबरो मोह साँबरे तुमनि बिसारी। 
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का तम्हरी गति मति भई, जो ऐसी बरताव, 
किधों नीति बदक्की नई, ताकों परची प्रभाव । 
कुटिल विष को भरा । अ्र० दू० २२ 


श्रमर का समावेश भी इस रचना में मं।खिक ढंग से हुआ है । 
अ्रमरगोत का प्रारम्भ सॉलहर्बी शताब्दी से हआा था। पाँच सो वर्ष 
से निरन्तर प्रवाहित इस घारा सें समयानुसार अनेक सूद्धम परितर्तित 
होते गए हैं। निगु णु सगुण का तक-पृण विषय भी धीरे-घीरे कम 
होता गया श्रोर आधुनिक नवीन विचारधारा का इसमें समावेश 
हुआ । फल्लस्वरूप हरिओध के प्रिय-प्रवास में निगु ण॒ सगुण के 
विवाद का प्रायः अभाव है। कविरत्न भी समसामयिक प्रभाव से 
पूर्णतः प्रभावित थे। एक बात ओर है। उद्धव गोपियों के लिए ही 
निगु ण॒ ब्रह्म का शुष्क संदेश लाए थे अतः अ्मरदत सें इस विवाद 
को स्थान न मिलने में आश्चय नहीं होना चाहिए । 


प्रश्न यह है कि जब श्रमरदृत में गोपियों ओर उद्धव का 
समावेश नहीं हे तब ऐसी परिस्थिति में इसे श्रमरगीत परंपरा के अंत- 
गंत स्थान दिया जा सकता है ? श्रमरगीत के रूप विश्लेषण के अव- 
सर पर भ्रमरगोत के दो भेदों अश्य गारिक एवं शृज्ञारिक का स्वीकार 
किया गया है। अतएव श्रमरदत की गणना अश्व गारिक अ्रमरगीत के 
तगत की जा सकती है । 


दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि श्रमरदृत में यशोदा के 
साथ ही गोपियों का समावेश क्‍यों नहीं किया जाय १ यदि कवि आज 
जीवित होता तो शंका का समाधान निश्चय ही अपने ढंग से 
करता । किन्तु उसके दिवंगत होने पर यह कहा जा सकता दे कि जिस 
प्रकार अनेक कवियों ने अपनी रुचि श्रनुकूल केवल गोपियों के विरह 
बशन को दी अपनाया, उसी भांति अपनी मनोभावनाओं को उपयुक्त 


अभिव्यक्ति देने के निमित्त ही कविरत्न ने श्रमरभीत के पूरे पक्ष 
अथोत्‌ केवल यशोंदा विरद् को ही लिया है । 


कविरत्न का यह प्रयास इस बात की ओर भी संकेत करता 
है कि भ्रमरगीत का चिर प्रचलित प्रसंग अब भी कबियों का प्रिय 
विषय है। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन करता कवि की मौलिक 





>उनाचमपनालाटहरर2८5थ5 शावलकमकक७ - ।" “एटिटनलचण 
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प्रतिभा का द्योतक हे। समाज की आवश्यकताओं के अमुसार ही 
श्रमरगीत के प्राचीन कल्ेवर में नवप्राण फूँके जा रहे है। अतः 


यह्‌ कहना कि श्रमरदूत-श्रमरगीत परस्परा की एक कड़ी नहीं है उचित 
नहीं जान पड़ता। 


पंडित श्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रोध-5प्रियप्र वास 

हरिओध आधुनिक युग की नवीनधारा के कवि थे। ह्वितीय 
उत्थान के पूर्व ही वे नवीन विषयों की ओर आक्ृष्ट हो चुके थे। 
साहित्यिक दृष्टि से यह समय हिवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध हे । 
हरिओध टिवेदी मंडल से अलग साहित्य खजन में लगे थे किन्तु 
ह्विबेदी जी के व्यक्तित्व का प्रभाव इन पर भी पड़ा जिसके फत्लस्व॒रूप 
इनका ध्यान खड़ी बोली काव्य रचना की ओर गया और संवत्‌ 
१६४७ से इन्होंने खड़ी बोली में रचना आरम्भ करदी। साथ ही 
संस्कृत के छन्‍्दों को भी अपनाथा। हरिओओधघ समय की गति के अनु- 
सार निरन्तर बढ़ते रहे। नव शिक्षितों के सम्पक एवं सुधारवादी 
आन्दोलनों से प्रभावित होने के कारण इनका पूब संकुचित दृध्ठि- 
कोण भी बदल गया। इनमें लोक कल्याण की भावना जाम्रव हुई । 
सुधारबादी आन्दोलनों ने एक ओर झूत प्रायः हिन्दू धर्म को पुन- 
जीवन प्रदान किया ओर दूसरी ओर भगवान्‌ कृष्ण के चिरप्रचलित 
स्वरूप को भिन्न रूप से देखने की दृष्टि भी प्रदान की। अरिओघध ने 
देखा कि अभी तक ऋृष्ण-कांव्य त्रजभाषा में ही लिखा गया ओर 
भगवान्‌ कृष्ण का जो स्वरूप कवियों ने प्रस्तुत किया वह लोक- 
कल्याण की दृष्टि से श्रेयश्कर भी था। दूसरी ओर खड़ी बोली में 
महाकाव्य का अभाव भी उन्हें खटक रहा था अतः इन समस्त 
विचारों को दृष्टिगत रखते हुए संचत्‌ १६७१ में उन्होंने ग्रियप्रवास 
नामक रचना प्रस्तुत कर अपनी कल्पना को साकार करने का प्रयत्न 
किया है ! 


कथानक 

प्रियप्रवास की कथा कृष्ण के मधुरा प्रवास से सम्बन्धित है । 
इस संज्िप्त कथानक को महाकाव्य के उपयुक्त बनाने के निमित्त 
कष्ण के बाल-जीवन की घटनाएँ भी स्मृति रूप में भ्रस्तुत की गई', 


न 


काव्य का मुख्य विषय ब्रजवासियों के रुदन से युक्त है। बगस्ती 
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हँसराज कत बिरह विज्लास को भाँति प्रियप्रवास भो ब्रणवासियों 
के आँसओं से सजल है | 


सविधा के लिये प्रियप्रवास की कथावस्तु पर्चा ओर उत्तरा््र 
इन दो खंडों में विभक्त की जा सकती है। 'हरिओओीघ”ः ओर उनका 
प्रिय-प्रवास' के लेखक ने भी कथावस्तु के इस विभाजन को स्वीकार 
किया है ।"* प्रथम से अप्टरम रूर्ग तक की कथा पूर्वाद्ध खण्ड के अन्त- 
गत है। इसमें संध्यावणंन, शत्रजबासियों का कृष्णप्रेस, अक्रर आगमन 
कंस निमंत्रण, यशोदा, राधा आदि का विज्ञाप, कृष्ण मथुरा गमन 
नंद का मथुरा से ल्ोटना एवं कृष्ण बलराम के कभी न आने का 
समाचार ग्राप्त होने के प्रसंग हैं । 


उत्तराड़ का सम्बन्ध उद्धव ब्रज्गमन एवं उनके पटमास 
निवास से है| भ्रमरगीत के अन्तर्गत उत्तराद्ध कथावस्तु ही आती 
है। यह प्रसंग नवम से सप्तदश अर्थात्‌ नव सर्गों में वर्शित है। एक 
बार कऋष्ण अपने भवन में एकाकी बेंठे हुए थे। ब्रजभूमि एवं ब्रज- 
वासियों की स्मृति ने उन्हें विकल कर दिया था। इसी समय उनके 
ज्ञान-वृद्ध उद्धव नामक मित्र आ पहुँचे । कृष्ण को उदास देखकर 
उन्होंने कारण पूछा तो कृष्ण ने उनसे अपनी विकलता, विवशता 
सभी कुछ कह कर नन्द, यशोदा ओर गोपियों एवं राधा को थेय 
बँधाने के निर्मित्त ब्रज जाने का आग्रह किया। उद्धव दूसरे दिन 
प्रातःकाल ब्रज को चल दिये । वहाँ उन्होंने दुखी नंद, यशोदा, ग्वाल 
बाल आदि को देखकर सान्त्वना दी ओर कुछ मास रह कर मथुरा 
त्ीट आए | सप्तद्श सग में कृष्ण के द्वारिका गमन एवं राधा के 
लोक सेविका रूप का चित्रण कर कवि ने यह प्रसंग समाप्त कर 
दिया हे | 


उद्धव गोपी सम्वाद का यह प्रसंग प्राचीन होते हुये भी नवीन 

है। कवि ने इसकी योजना भिन्न प्रकार से की है। भाव, विचार 
भाषा छन्द सभी दृष्टि से यह पूवबर्ती कवियों से सवंधा भिन्न होने 
के कारण ही महत्वपूण हे। इसमें ऋष्ण के बालजीवन का चित्रण 
. स्मृति रूप में हुआ है | उद्धव के ब्रज आने पर कभी ग्वाज्ञ मंडली 
कभी वद्धाओं का समूह और कभी पुरवासी कृष्ण की बाल-लीलाएँ 


१०-पु० ३८ सं> २००० 
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स्मरण कर दुखी होते हैं। इन कथा प्रसंगों को नवीन रूप देकर कबि 
ने कृष्ण के अति मानवीय कार्यो को बोद्धिक तुला पर तौल कर 
मानवीय बनाने का भी प्रयत्न किया है। फिर भी प्रियग्रवास की 
कथावस्तु में रोचकता का अभाव है। ग्रिवप्रवास के कथानक की 
आलोचना करते हुये एक आलोचक ने लिखा है--सारांश यह है 
कि श्रियग्रवास को कथावष्तु अत्यन्त ही शिथिन्ष अरोचक, विश्वज्वल 
ओर प्रस्पंदन रहित है जिसके कारण इसकी एकरसता पाठक को 
हमेशा खटकती है ।" इस एकरसता का कारण वार्ताल्ाप का अभाव 
है| उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर त्रज आते हैं ओर नन्‍्द यशोदा 
गोप गोपियों को सान्त्वना देते हैं। यह वह स्थल है जहाँ उद्धव के 
मुख से कुछ कहला कर कथा को रोचक बनाया जा सकता था किन्तु 
कवि ने ऐसे स्थल्नों पर ध्यान ही नहीं दिया है। नवम्‌ सर्ग में उद्धव 
के ब्रज अवेश के अवसर पर सभी ब्रजवासी उन्हें कृष्ण संमर 
आनन्द्मग्न हो जाते हैं किन्तु ऋष्ण के स्थान पर उद्धव को देखकर 
उनकी विचित्र दशा हो जाती है | यह देख उद्धव उन्हें समभाने के 
लिए रथ से उतर पड़ते हैं। कवि ने इस प्रसंग का वर्णन निम्न 
पंक्तियों में किया है-- 

अधीर होने हरिबंधु भी लगे, 

तथापि वे छोड़ सके न धीर को। 

स्व-यान को त्याग लगे ग्रबोधने, 

समागतों को अति शान्ति भाव से। 

यों ही प्रबोध करते पुरवासियों का, 

प्यारी-कथा-परमस-शान्ति करी सुनाते। 

आये ब्रजाधिप-निकेतन पास ऊधो, 

पूरा अ्रसार करती करुणा जहाँ थी। 

न० सग १३५१-१३२ 


सत्य तो यह है कि उद्धव जिस प्यारी परम शान्तकरी कथा 
को सुना रहे थे उसे सुनने के लिए पाठक भी आकुल हैं। किन्तु उनकी 
यह इच्छा कभी पूर्ण न हो सकी। उद्धव ने अनेक अवसरों पर 
पुत्र वियोग से दुखी यशोदा, कृष्ण को णद्‌ करने वाली गोपियों 


१--पु० ४५ अरिश्रोध भर उनका प्रियप्रवास २००० 

















[ ४४० ] 


ओर बाल विनोद प्रिय गोपों को कृष्ण का मंथुर संवाद सुनाया है 
केन्तु परिस्थिति सभी जगह एक सी है । कवल चतुदश सम इसका 
अपवाद है । यहाँ उद्धव को मधुर बागी सुनाई पड़ी हैं | यदी कारण है 
कि यह सगे अन्य सर्गों की अपक्ञा अधिक रोचक प्रतीत हांता है। 
चतुदश सग में कृष्ण के ब्रज न आने का कारण विस्तार से कहा 
गया हे | उद्धव का समस्त कथन नवयूगीन विचारधारा से प्रभावित 
है | प्रियप्रवास के पूत्र कृष्ण का यह स्वरूप श्रमरगीत में अलकब्य था 
यद्यपि श्रीकृष्ण की कतंव्य भावना का उल्लेख विरह विल्ञास से भी 
हुआ हूं तथापि उसमें इतनी टृढ़ता नहीं हे । 





विरह वरोन 

प्रिय प्रवास विप्रलंभ श्रगार की रचना हूँ। कायचश प्रवास 
के अन्तगंत यह भविष्य विप्रल्म्भ से आरम्भ होता दे। उत्तराज 
का सस्बन्ध वतमान प्रवास से है। सूरदास के सहृश हरिआँघ ने 
गी आगारिक ओर अश्व गारिक दोनों प्रकार के विरह का बणुन किया 
है। इस प्रकार प्रियप्रवास में वात्सल्य, विप्रलम्भ ओर श्रगार- 
विभ्रल्लम्भ की घारा समानान्तर रूप से बह रही है। सुरसागर में 
विरह का यह स्रोत नंद के ब्रजागमन पर फूट निकलता दे किन्तु 
प्रियप्रवास में अक्रर आगमन के समाचार मात्र से ब्रजवासी आगत 
वियोग की कल्पना से विकल हो जाते है। वात्सल्य विरह के 
अन्तगत नंद यशादा के अतिरिक्त उन वृद्ध गोप ग्रोपियां के विरह 
वर्णन का भी समावेश हो जाता दे जा कृष्ण से पृत्रभात्र से प्रेम 
करते थे। ये उद्धव के आने पर उनसे रो राकर अपनी ब्यथा प्रगट 
करते हैँं। वात्सल्य विग्रत्लम्भ में यशोदा विरह का जितना मार्मिक 
वशन हुआ दे उतना अन्य का नहीं। मां के देख दग्ध हृदय की 
विकलता का सफल चित्रण सप्तम्‌ एवं दशम सर में हुआ हैं। नंद 
जब तक मथुरा से नहीं लोटे थे यशादा के हृदय में एक क्षीण आशा 
थी--पुत्र के सकुशल लौट आने की | किन्तु नंद को अफ्रेला आता देख 


उनका हृदय भावी आशंका से कांप उठा। विज्षिप्त सी वे नंद के 


चरणों के निकट गिर रो रोकर पति से पूछने लगीं-- 


प्रिय पति बह भेरा प्राण प्यारा कहाँहै? ५ 
दुख-नलधि-निमग्ना का सहारा कहाँ है ? स० सग ११ 
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ह:] 


यशोदा का एक एक शब्द ह्ंदुय वः 
भाँति विलखती यशोदा को देखकर कोन 


चोट करने वाला है। इस 
ऐसा होगा जिसको शखें 
करुणा से सजल न द्वो उठे । विरह के इस क्षण में उसे कृष्ण की 
मंजुल मूर्ति स्मरण हो आई । कुष्ण ने उसके तमाईत जीवन में किस 
भांति आनन्द प्रकाश विकीण कर दिया था, प्रति क्षण कृष्ण की 
लीलाओं में ही उनका समस्त दिन व्यतीत होता था। आज एक उक 
बात की स्मृति हृदय को वि दीर्ण किये डाल रही हे। अनेक पुण्य, 
यज्ञ आदि के फल्लस्वरूप इद्धावस्था में उन्हें यह पुत्र रत्न मिला था | 
अक्रूर आगमन से उसकी कल्याण कामना के लिए विशेष सतक थी 
सो सौभाग्यवश दुष्ट कंस का विनाश हो गया किन्तु इस नवीन 
आपदा की तो उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना न की थी | कृष्ण के मथुरा 
वास के नवीन समाचार ने उन्हें उद्विग्न कर दिया-बे पति से बोलीं-- 


प्रियतम | अनसोची ध्यान में भीन आई । 
यह अभिनव कैसी आपदा आ पड़ी है॥ स० खंगे रेफ 


कष्णु वियोग-व्यंथा को सहन करने में जब वे स्वथा 


असमर्थ हो गई तो-- 


हा ! बृद्धा के अतुल घन हा : इद्धता के सहारे ! 
हा ! प्राणों के परम प्रिय हा : एक मेरे दुलारे ! स० सगे ४६ 


छत हो गई । यशोदा को 
को द्रवित करने के लिये 


कह कए विलाप करती हुई मूहि 
करुश दशा एवं ममस्पशी विल्ञाप सहृदय 
पर्याप्त है । 


नंद को मथुरा से आए पर्याप्त समय व्यतीत हो गया । उन्होंने 
सतप्राय यशोंदा को घेये बंधाने के लिये जो आशापूर्ण शब्द कहे थे 
उनकी खत्यता भी अब प्रकट हो चुकी थी। समय थोत जाने के 
कारण यशोदा के दुख का प्रभाव जो पहाड़ी नदी के समान बेगवान 
था समतल भूमि में बहने वाली सरिता के सहश गम्भीर हो गया 
था। पुत्र के मिलन को आशा अब भी उन्हें जीवित रखे थी यद्यपि 
जीवन का अनन्‍दे, उल्लास सब छुछ नेट न 
यशोदा के दुखी जीवन की एक भज्षक उनके उद्धव आगमन के अवसर 


न 


हो चुका था। नेंदे के 














पर मिलती है। उद्धव के सम्मुख बठे नंद का बशणन कवि ने निम्न 
पंक्तियों में किया है-- 


कश-कलेवर चिंतत व्यस्त थीं; 
मलिन आनन खिन्नमना दुखी। 
निकट ही उनके ब्रज भूष थे; 
विकल्नवाकुज्ञता-अमिभूत से । द० सगे ४ 


कवि ने विरह की विभिन्‍त दशाओं एवं स्थितियां में चिन्ता- 
कशता तथा असोष्ठब आदि का वर्णन भी यशोदा विरह प्रसंग में 
किया दे । 


आवेगों से विपुल्न विकला शीर्ण काया क्ृशांगी। 
चिन्ता दग्घा व्यथित दृदया शुष्क-ओपएा अधीरा ॥ 
आासीना थी निकट पत्ति के अम्बु-नंत्रा यशोदा। 
खिन्‍ना दीना विनत बदना मोह-मग्ना मलीना ॥ दृ० सर्ग ६ 


0५ 


ने जा कुछ कहा वह मातृ-हृदय की आकुलता का द्वी प्रकट करता है । 
कष्ण को सथुरा गए बहुत समय हां गया है। वहाँ के प्रतिदिन ही 
समाचार सुनाई पड़ते हैं. किन्तु इससे यशोंदा का अठृप्त हृदय संतुष्ट 
नहीं हो पाता । उद्धव का आगमन भी यशांदा के विकल द्वृद्य को 
शान्ति प्रदान करने से असमथ है। संदेश को सुनकर तृप्त हाॉने का 
समय बीत चुका है अतः संदेश की व्यर्थता को बताती हुई बे स्वयं 
द्वव से कहती हं। प्यासा प्राणी केवल जल के नास का श्रवण कर 
केसे संतुष्ट हो सकता दहै। जल में डूबने बाले को प्रत्यक्ष नोका ही _ 
लाभ पहुँचा सकती है | केवल नोका का नाम मात्र डूबते का अवलम्। 
नहीं बन सकता । यहाँ तो कष्ण की प्रतीक्षा में अहर्निश अ्रँखें बिछी 
रहती हैं। रोते रोते ज्योति मंद्‌ पड़ गई है। बिना कष्ण दशन के ये 
ज्योति हीन नेत्र पुनः प्रकाश नहीं पा सकते । ऐसी परिस्थिति में तुम 
जो संदेश लाए हो उससे में अपने को किस प्रकार घेय बंधाऊ 
क्योंकि 
संबादों से श्रवश-पुट भी पूर्ण से हो गए हैं । 
थोड़ा छूटा न अब उनमें स्थान संदेश का दे । 
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साय॑ प्रातः अति-पल्ष यही एक वांछा रन्‍्हें हैं । 
प्यारी-बातें मधुर मुख की भ्रुग्ध हो क्यों सुनें वे । द० सर्ग १४ 


यशोदा के इस कथन में कितनी सत्यता है। संदेशों का सूल्य 
तभी तक है जब तक संदेश प्राप्त नहीं होता किन्तु विरह व्यथा का 
उपचार तो मिलन ही है । 


अशोदा विरह-वशन में हरिओघध ने संचारी ओर अनुभावों 
का वर्णन कर इसे अधिक प्रभावशाली बना शिया है। विरह की 
दशाओं में से अनेक का वर्णन यशोदा विरह में उपलब्ध है । 


गोपियों एवं राधा का विरह-वर्शुन वतेमान विप्रलंभ के 
अन्तर्गत आता है। जेसाकि पूर्व कहा जा चुका है यह प्रवास कार्य 
वश है। कष्ण के मथुरा वास के कारण ही गोपियों के हृदय में बिरह 
का अपार समुद्र उमड़ पढ़ा है। गोपियों एवं राधा के विरह-वर्शन 
में भक्ति-युगीन आध्यात्मिक संदेश नहीं और न रीतियुगीन नायि- 
काओं के सदर्श इस विरह में ऐंद्रिय तृप्ति की विकलता है। राधा 
कष्ण के सान्निध्य के लिए ही तड़पती हैं। इस छुटपटाहट में भी वह 
अपने नारी आदर्श को भूल नहीं सकीं। फिर भी वियोग की दश 


अबवस्थाओं से बह मुक्त नहो सकी। कृष्ण की स्मृति उन्हें दर क्षण 


सताती है। प्रकृति के प्रत्येक कण में कृष्ण का ही रूप दिखाई पड़ता 
है। भ्रमर को देखकर वर्ण-साम्य के आधार पर उन्हें मनमोहन ऋृष्ण 
की स्मृति हो आती। मधुप का वण, पीत कटि, ओर गु'जार सभी 
कुछ कृष्ण की स्मृति सजीव कर देते हैं-- 


मधुकर सुन तेरी श्यामता है न बेसी 
अति अनुपम जैसी श्याम के गात की है । 
पर जब जब आँखें देख लेती तुमे हैं, 
तब तब सुधि आती श्यामली मूर्ति की है। 
तव तन पर जैसी पीत आभा लसी हे, 
प्रियतम कटि में है सोहता वस्त्र बेसा। 
गुन गुन करना ओ गूँजना देख तेरा, 
रसमय-मुरली का नाद है याद है आता। 


के 


पचदश खगे ६६-६७ 





प्र ] 


ऋष्णा के गुगाकथन मे सरपण (उत्तरास्य) प्रियग्रवास पूर्ण है। 
द्वव से अपनी विरह-ज्यवा का उतर करती हुई सापया, गोप 
यशोदा सभी कृष्ग के शील सासख्य आर शक्ति को सराहना करते 
£8। कवियाग के इस करा मे पर्छ काप्या को के एक लीलाए स््र्ता ह। 
आई हैं। उन्हें दरवों से बचाने के लिए कृष्ण ने क्या नहीं किया। 
गशा-कथन के रूप में ही गापियों में कप्ण ऊनन्‍्म को समस्त कथा कह 
सनाई है | कष्ण की गणावली का कहीं अन्त ही नहीं है ज्योंहीएक 
गोप अपनी बात समाप्त करता है त्योंही दसरा गोप कहना आस्स्म 
कर देता है | ब्रजवासियों के ये हढगार इसके अपूब कष्णा प्रेम के... 
परिचायक हैं । 


विरह आधिक्य के कारण व प्रेमी को विःह-व्यथा असह्या | 
हो जाती है उस समय वह जड़ चेतन के भेद को भूल जाता है। 
उसके अन्तःऋरण के उदगार पशु पक्षी एवं वृक्षों के सम्मसखर निःृत 
होने ज्गते हं--उस आवस्था का प्रत्माप की संज्ञा दी गई है। प्रिय- 
प्रवास उत्तराद्ध में इस अवस्था के अनेक उदाहरगा हैं। पंचदश स्ग 
में गोपी का पुष्पों, वृक्षों एवं श्रमर के प्रति किया गया कथन उसकी 
प्रलापावस्था को सूचित करता है । 





विरह्‌ की अन्य अवस्थाओं का चित्रगा भी प्रियग्नवास में. | 
यथास्थान मिलता है। प्रियप्रवास का यह विरद एकांगी नहीं 
त्रजवासियों के सहश कष्ण भी उनके विरह में दी है किन्तु कर्तव्य 
की भावना ने दोनों को मित्नन का सशअवसर न दिया 





हरिओीय तथा अन्य पृथरबर्ती कवियों के विरह बगांन में एक 
का, विशेष अन्तर है | हरिश्रोव की गोपियाँ कहीं भी उद्धव अथना कृष्ण 
का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं आया है। इस प्रकार हरिओध ने 
विरहू दशाओं का चित्रण करते हुये भी श्लीलता का पूर्ण ध्यान रखा 


है । इस सतकता का कारण उनका आदशंबाद एवं तत्कानल्लीक समाज 
की माँगें हैं । 


इसी आदश भावना के कारण हरिओ्रीध की विरहणी लोक- 
सेविका बन जाती है। राधा का व्यक्तिगत प्रेम विश्व प्रेम में परिणत 
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के 


"डे 


हो जाता है । सागर के अन्तर में निरन्तर प्रज्वलित बढ़वाजिनि के 
सदश ही राधा के हृदय में कृष्ण प्रेम की ज्योति जल रही है। प्रेम 
का यह प्रकाश ही ज्ञोक कल्याण ओर विश्व प्रेम के पथ को आलोकित 
कर रहा है । किन्तु जिस प्रकार समुद्र तट पर खड़ा व्यक्ति अतुल जल 
राशि को ही देख पाता है उप्ती भाँति राधा का लोक-सेविका रूप हूँ 
दिखाई पढ़ता है। सत्य तो यह है कि लोक-सेविका राधा से भी महान 
ग्रणयी राधा छा स्वरूप है जो उसके बिश्व प्रेमिका के रूप में प्रकट 
हुआ हे । 


रस्स 


हरिओध की मौलिक कल्पना अति आदर्शवादिता के कारण 
ही राधा की वि्रहनभावना का यह नव रूप दिखाई पड़ता है। इस 
परिवतेन के कारण ही रचना की समाप्ति विप्रल्नंभ श्वड्रार में न होकर 
शान्त रस की ओर उन्मुख जान पड़ती है। इसी को ध्यान में रखकर 
श्री धर्मेन्द्र त्द्मचारी ने रस पर विचार करते समय ग्ोपषियों ओ 
विशेषकर राधा के विज्ञाप को प्रवास विप्रह्मम्भ फे साथ ही करुण के 
अन्तगत माना है । विप्रलृम्भ और करुण का अन्वर स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, “किन्तु अन्त में पल्तकर बह 
प्रवास-विप्रलंभ हमारी समर में करुण में रुपान्तरित हो गया है। 
क्योंकि विश्रलंभ ओर करुण में मुख्य अन्तर यही है कि विप्रत्लस्भ 

संभोग की परिणति होना आवश्यक है किन्तु करुण सें आरस्भ 
से अन्त तक शोक ही शोक रहता है। इसमें मिनज्नन की आशा 
नितान्त उन्मूलित हो जाती है। प्रियप्रशस में भी पीछे चलकर आश! 
बिलकुल निरस्त हो गई है ओर राधा एक ऐसे पथ की पथिक हो जाती 
दे जो उसे शान्त रस की ओर प्रवृत्त कर देता.है। विश्व की माधुरी 
सें प्रियतम की माधुरी का नआस्यादन करना कभी भी आगार के 
अन्तगंत नहीं आ सकता ।"* 


ब्रह्मचारीजी के कथन में दो-तीन बातें विचारणीय हैं- प्रथम 
तो त्रह्मचारी जी के अनुसार विप्रल्मम्भ में संभोग की परिणति होना 
आवश्यक है। सेरे बिचार से विप्रल्नस्भ के लिए इस प्रकार की सीमा 
नियत करना आवश्यक नहीं । क्‍योंकि जब तक वियोग की अवध्था 
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है चाहे वर मानचनित अथवा अश्रवास जनित हूँ तभी तक विप्रत्मस्थ 
है, किन्तु इस अवस्था के संयोग में परिणत होते ही बिप्रल्लम्भ नष्ठ हा 
जाता है। विग्रल्षम्भ में संभाग की परिणति नहीं बल्कि संयोग की 
इच्छा अनिवाय है। इच्छा के साथ ही आशा का भी सम्बन्ध है। 


द्वितीय प्रश्न प्रियप्रबास के करुण रस में रूपान्तरित हाने से 
सम्बन्धित है | ब्रह्मगारी जी और क्रष्णकुमार सिन्हा के विचार से 
प्रियप्रवास प्रवास हेतुक--विप्नलं भ श्वज्ञर प्रधान महाकाव्य होते हये 
भी करुण रस में रूपान्तरित हुआ है ओर बाद में शान्त रस की ओर 
प्रवृत्त हो गया ।' 


विप्रलंभ ओर करुण रस में बड़ी समानता हे । दानों के संचारी 
भाव और अनुभाव प्रायः समान हैं। मृल अन्तर दोनों के स्थायी 
भातजरों में है । विग्नल्ञम्भ का स्थायी भाव रति ओर करुण का शोक दे । 
प्रियप्रवास में राधा ओर गोपियाँ कष्ण से प्रेम करती हैं। इस प्रकाए 
स्थायी भाव रति है। गोपियों के विरह का मुख्य कारण क्रष्ण का 
मथुरा प्रवास हे मृत्यु नहीं। यदि नायके कृष्ण की मृत्यु के कारण 
गोपियाँ ओर राघा दुखी होतीं तो उनका दुख करुण रस के अन्तर्गत 
गाता किन्तु यहाँ पर परिस्थिति भिन्न है। कृष्ण जीवित हैँ ओर उनके 
हृदय में भी समान प्रेम है किन्तु कतंव्य वश वे गोपियों से मिलने 
में असमर्थ हैं। सप्तदश सर्ग में भी कष्ण के द्वारिकागमन का ही 


समाचार आया हे, सृत्य का नहीं । अतः ऐसी परिस्थति में ग्रोपियों 


एवं राघा के बिरह का स्थायीभाव शोक न होकर रति ही समझा 


जायेगा। रति स्थायी भाव होने से यह विरह वरशान बिप्रत्षम्भ के 


अन्तगंत ही आयेगा, करुण के नहीं | 


.... विग्रल्लस्भ के विषय सें यह कह्य जा चुका दैकि संयोग की 
इच्छा ओर आशा का होना आवश्यक है। ( संयोग की परिणति 
आवश्यक नहीं है ) उद्धव के सथुरा गमन के कुछ काल पश्चात्‌ ही 
गोपियों ने एक समाचार सुना-- 
उत्पातों से मगध-नप के श्याम ने व्यग्न होके 
त्यागा-प्यारा-नगर मथुरा जा बसे द्वारिका में। ६ 
सप्तद्श सगे ७ 
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है चाहे वह मान भनित अथवा प्रवास जनित # तभी तह बिप्रत्मस्म 
है, किन्तु इस अवस्था के संयोग में परिगत होते ही विप्रलस्म नष्ट हा 
जाता है। विप्रत्षम्भ में संभाग की परिणति नहीं बल्कि संयोग की 
इच्छा अनिवाये है। इच्छा के साथ ही आशा का भी सम्बन्ध दे । 


द्वितीय प्रश्न प्रियप्रवास के करुण रस में रूपान्तरित हाने से 
सम्बन्धित है । ब्रद्यचारी जी ओर कऋष्णकुमार सिन्हा के विचार से 
प्रियप्रवास प्रवास हेतुक--विग्रलंभ शज्भवर प्रधान महाकाव्य होते हये 
भी करुण रस में रूपान्तरित हुआ दे ओर बाद में शान्त रस की ओर 
प्रवृत्त हो गया ।* 


विप्रलंभ ओर करुण रस में बड़ी समानता है। दोनों के संचारी 
भाव और अनुभाव प्रायः समान हैं। मृत्न अन्तर दोनों के स्थायी 
भातों में हे | विप्रलृम्भ का स्थायी भाव रति ओर करुण का शाक हे। 
प्रियप्रवास में राधा और गोपियाँ कष्ण से प्रम करती हैं। इस प्रकार 
स्थायी भाव रति है। गोपियों के विरह का मुख्य कारण क्रष्ण का 
मथुरा प्रत्रास है सृत्यु नहीं । यदि नायक कृष्ण की मस्रत्यु के कारण 
गोपियाँ और राघा दुखी होतीं तो उनका दुख करुण रस के अन्तर्गत 
आता किन्तु यहाँ पर परिस्थिति भिन्न है । कृष्ण जीवित हैँ ओर उनके 
हृदय सें भी समान प्रेस हे किन्तु कतंव्य वश बे गोषियों से मिलने 
में असमथ है। सप्तदश सग में भी कष्ण के द्वारिकागमन का दी 
समाचार आया हे, मृत्य का नहीं । अतः ऐसी परिस्थति में गोपियों 
एवं राधा के विरह्‌ का स्थायीभाव शोक न होकर रति ही समभा 
जाये गा। रांते स्थायी भाव होने से यह विरह बशणान बिप्रत्षम्भ के 
अन्तगंत ही आयेगा, करुण के नहीं | 

विप्रल्षस्भ के विषय में यह कहा जा चुका है कि संयोग की 
इच्छा ओर आशा का होना आवश्यक है। ( संयोग की परिण[ति 
आवश्यक नहीं है ) उद्धब के मथुरा गमन के कुछ काल पश्चात्‌ ही 
गोपियों ने एक समाचार सुना-- 

उत्पातों से मगध-न॒प के श्याम ने व्यग्र होके। 


त्यागा-प्यारा-नगर मथुरा जा बसे द्वारिका में 
.... सप्तद्श सगे ७ 
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इस दुखद संबाद को सुनकर भी ब्रजवासी कृष्ण-मिलन की 
'. आशा को त्याग न सके। क्‍ 


व्यापी भू के उर-तिमिर सी हे जहाँ पं निराशा। 
हैं आशा की मल्लिन किरणों ज्योति देती वहाँ भी ॥६॥ १ 


सप्तद्श सगे ७ 


जहाँ आशा का सबल सम्बल हे वहा करुण रस की उद्भावना द 
मान लेना युक्ति संगत नहीं जान पढ़ता। त्रजवासी कृष्ण के सथुरा 
प्रवास से ही दुखी थे, द्वारिकावास सुनकर तो रक्त के अश्रु बहाने 


लगे। डिन्तु दुख की इस कक अवस्था सें भी वे मिज्नन की मधुर 
आशा उन्‍हें जीवित रखे हँ-- 





आशा त्यागी न त्रज महि ने हो निराशामयी भी, 

। लाखों आँखें पथ कु बर का आज भी देखती थीं । 
मात्रायें भी समधिक हुई शोक दुखादिकों की, 

लोहू आता निकल-हृप में वारि के स्थान में था । 


' सप्रदश खगे १० 


जिस दिन आशा का यह क्षीण तंतु भी छिन्न भिन्न हो जायेगा 
पा डसी दिन विप्रल्लम्भ की परिण॒ति करुण में हो सकेगी। एक पश्न यह 
क्‍ भी हो सकता है कि यह त्रजवासियों के सम्बन्ध में कहा गया है। 
राधा के हृदय में अब कोई आशा शेष नहीं हे। इस विषय में यह्‌ 
कहा जा सकता दै कि राधा ब्रजवासियों से अलग नहीं है। उनका 
विश्व-प्रेम ऋष्ण-प्रेम का उन्‍नयन मात्र है। राधा को भी कृष्ण 
...... आने की आशा बनी है और यशोदा को सममाते हुये वे कहती हैं-- 
| हाँ आवेंगे, व्यथित-ब्रज को श्याम कैसे तजेंगे। 
सप्तद्श सगे ३८ 


यहाँ पर कहा जा सकता हे कि यह यशोदा को सान्‍्त्वना 

.. देने के लिए ही कहा गया। यह ठीक हे कि यह एक भुलावा है किन्तु 

.... ओुल्ावा भी किसी आधार पर है। पुत्र की अथवा पति की झृत्यु से 
दुखी किसी नारी को इन शब्दों द्वारा सांत्वना नहीं दी जा सकती 

। अतः गोपियों और राधा का विरह करुण रस की अपेक्षा विप्रलस्भ 
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खज़ार के आन्तगत सभा जाया जिश वात हे कि इस हस 
टू 


की 


विप्रलम्भ खज़ार के चतुथ संद करुग विप्त्नस्म ह अन्तगत रखे । 


प्रकृति वन 

काव्य में प्रकृति वगन का पमुल स्थान है। भक्ति यूग में सूर 
तलसी आदि ने प्रकृति के मनोरम चित्र ल्रॉच है। विरद्वाबस्था में भी 
सूर ने प्रकति का विभिन्न रूपों में देखा है । किन्तु रीतिकाल में प्रकृति 
का उद्दीपन रूप ही प्रधान रहा | रीतिकालीन किया ऊति चित्नशा 
में चमत्कार ओर अलंकार की प्रधानता रहती, कहीं कहीं प्राकृतिक 
उपादानों की सूची प्रस्तुत करने को प्रवृत्ति भी दिखाई पढ़ती | उपदेश 
एवं नीति के लिए भी प्रकाति चश|न किया जाता था । तत्कालीन प्रकति 
बन में ममस्पशिता का अभाव स्वाभाविक था 


* कु 44 


परम्परागत इस प्रद्मांत चित्रण की प्रतिक्रिया आधुनिक युग सें 


हुई । हिबदी यग में उपय क्त रूपों का अतिरिक्त प्रकात का अंकन 
आतलम्बन रूप में भी हाने लगा। हरिआओंध ने प्रियप्रवास में प्रकृति 
का अनेक रूपों में चित्रण किया है। अपन नस भ्रम के 


हँ 


कारण थे स्वतंत्र रूप से प्रकृति का सुन्दर चित्रण करने में सफल हो 
सके &। लवम संग सें प्रकृति का चित्रण आलम्बनस रूप में ही किया 
गया है । 


प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण भी प्रियप्रवास में स्थान-स्थान 
पर मिलता है. गोपियाँ कष्ण वियोग से दखी ४ । प्रकृति की शाम्रा 
देख उन्हें कष्णु का स्मरण हो आता ओर व्यथा तीत्र हा जाती 

फूली डाले सुकृुसुममयी नीम को देख अओखें। 


आ जाती है हृदय-धन की मोहिनी मूर्ति आगे ॥ 





तुराज बसन्त के आगमन पर जब लताएंँ पुष्पित है। जाती 


 आम्र मंजरी की भीनी सुगन्ध फैल जाती, समस्त प्रूथवी पर रस की 


वर्षों होने लगती ओर मनसिज मानस में मादकता उत्पन्न कर देता, 
शीतल, संद, सुगन्ध पवन जब कलिकाओओं से अठखलियाँ करने 
लगता, मस्त कोमल कूक उठती उस समय त्रज का यह मदसस्त 
कर देने वाला प्राकृतिक सीन्दर्य शत्रजबालाओं को जद्दिग्न कर देता, वे 
विकल, उनींदी ओर विज्षिप्त सी दिखाई पढ़तीं। कभी किसी पक्षी 


काम टध धनी ए 
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को गरात मे विहार करते देख उनके ह््द्य में भी उड़कर ग्रेयदेशन व्ट्ी 
. कामना जाग्रत हो जाती-- थे 


जा 


जो में कोई विहँग उड़ता देखती व्योम में हूँ, 

-... तो उत्कण्ठा विवश चित्त में आज भी सोचती हूँ। 
होते मेरे निबल्ल तन में पक्ष जो पत्तियों से, 

तो यो ही में समुद उड़ती श्याम के पास जाती । 

द षोडश सग ४७ 


विरह की विकलता में व्यक्ति मानव जगत से उठकर समस्त 

जड़ चेतन से अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है। इस प्रकार उसे फूज्न 
पत्तों एवं पशु पक्षियों में अपने दुख-सुख को समझने ओर अनुभव 
करने की शक्ति दिखाई पड़ने लगती हे। प्रकृति से इस प्रकार का 
आत्मीय सम्बन्ध जोड़ना ही मानवीकरण कहलाता है। विप्रलंभ 
श्वुगार में प्रकृति चित्रण का यह रूप भी दिखाई पड़ता है।. अमर- 
गीतों में तो इस प्रकार का प्रकृति वर्णन अनेक रचनाओं में मिल्षता 
| ब्रियप्रवास में भी एक गोपी बनस्पति ( पुष्पों से ) जगत से अपना 


सम्बन्ध जोड़ कर पूछती है- 


मेरी बातें तनिक न सुनी पातकी-पाटलों ने, 
पीड़ा नारी हृदय-तल की नारि ही जानती है। 
जूही तू है विकच-बदना शान्ति तू ही मुके दे॥ है 
हल द पंचद्श सगे ८ 
मानवीकरण के सहश ही मानवीमनोभावनाओं का आरोप 
भी अरकृति में मिलता है। सूर की गोपियाँ श्याम कलिदजा को अपने 
ही सदृश विरह ज्वर से पीड़ित समभती हैं, कभी पपीहा की पुकार में 
उन्हें विरहिणी नारी की आह सुनाई पड़ती है। प्रियप्रवास की गोपियाँ 
भी चम्पा में अपनी ही परिस्थिति के दर्शन करती हैं-- 


+ िवक्षकान सपकत तक व पप्टाए ५ ८ 


चस्पा तू है विकसित मुखी रूप घ्ग्रो रंगवाली, द 
पाई जाती सुरभि तुझमें एक सत्यपुरुष-सी हे । 
तो भी तेरे निकट न कभी भूल हे श्वग आता, 


क्या है ऐसी कसर तुझ में न्‍्यूनता कौनली है॥ «६ _ 
क्‍ . पंचद्श सर्ग र८ 


बाय हम 
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चम्पा के समान ही रूप लावश्यमयी गोपिया कष्ण द्वारा स्याग 
दी गई हूं। इस वियांग का क्‍या कारण £ इस वह स्वतः ही नहीं 
समम पार्ती । 


हरिओध ने परम्परागत पट ऋतुओं का वर्णान भी किया है। 
ग्रीष्म, वर्षा आदि का वणन कष्णु-गुश कथन के अवसर पर प्रसंगवश 
किया गया है | कुछ सर्गा का आरम्भ भी ऋतु-वणन से होता है । षोडश 
सर्ग के आरम्भ में वसंत ऋतु का सुन्दर चित्रण मित्षता है। यथा-- 


विमुग्घारी मधु मंजु मास था, 
बसुन्धप थी. कमनीयता-मयी । 
विचित्रता-साथ विराजिता रही, 
बसंत बासंतिका बनान्त में। 
नवीन भूता बन की विभूति में, 
विनोदिता-वेलि विहंग-बृन्द॒ में। 
अनूपता व्यापित थी बसंत की, 
निकुज में क्ूजित कुज कुज में। षोडश सर्ग १-२ 


प्रकृति के अलंकारिक रूप का वर्शान साहित्य में अत्यधिक होता 
है | इसमें विविध साम्य मूलक अलंकारों के आधार पर प्रकति शोभा का 
वणुन प्रस्तुत किया जाता है| रीतिकाल में प्रकति वशुन का यहू स्वरूप 
अलंकार बाह्य के कारण बोमिल हो गया फल्लस्वरूप उसमें चमत्कार 
की ही प्रधानता रह गई | हरिश्रीध ने जहाँ कहीं इस प्रकार का 
चित्रण किया है. वहाँ अलंकारों की स्वाभाविक योजना काव्य सींदय 
को बढ़ाने में पूर्णतः सफल हुई हे। यशोदा उद्धव से वार्तालाप करते 
समय रूपक अलंकार को सहायता से अपने भावों को व्यक्त 
करती हे-- 

ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। 

शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थीं 

प्यारे प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों हि 

उत्साहों के विपुल बिटपी मुग्धकारी मद्दा थे ॥ द्शम सगे ४८ 


क्‍ प्रकृति बणुन के विभिन्‍न रूपों द्वारा ही प्रिय्रवास का कलेबर 
बढ़ाया गया दे । यदि प्रकृति चित्रण के अंशों को निकाल दिया जाय 
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तो महाकाव्य का लघु रूप ही दिखाई पड़ेगा। किन्तु यह प्रकृति 


जज 


र्‌* ए + 
वर्णन सर्वत्र सरस एवं रोचक नहीं बन पड़ा है। नवस सर्ग में कवि 
ने वृक्षों की एक तालिका शस्तुत की है-- 


जस्बू अम्ब कद॒स्व निम्ब फालसा जम्बीर ओ आंवला; 
लीची दाड़िम नारि केल इमिली ओ शिशपा इ'गुदी | 
नारंगी अमरूद बिल्व बद्री सागौन शाल्षादि भी, 


श्रेणी बद्ध तमाल ताल कदली शाल्मली थे खड़े । 
नवम सर्ग २५ 


प्रकृति वर्णुन का यह रूप काटा के मृल उद्देश्य रस सृष्टि को 
सिद्ध करने में असमर्थ है। इसे पढ़कर पाठक चाहे विभिन्‍न नामों से 
परिचित हो जाये किन्तु वह इसकी सराहना नहीं कर सर्कता। प्रकृति 
वंसन की यह शैली उसके हृदय को मुग्ध नहीं कर सकती वरच्‌ देर 
प्रकार के विशद्‌ बणन जबा देने वाले ही होते है। प्रियप्रवास में इस 
प्रकार का प्रकृति चित्रण नवम सर्ग में ही हुआ। हरिओध प्रकृति 
चित्रण पर विचार करने के उपरान्त यह कहा जी सकता दै कि हिंवेदी 
युग के प्रयोग कालीन समय में हरिऔध ने प्रकृति का विशद्‌ वर्शन 


“३ 


कर प्रकृति चित्रण के क्षेत्र में एक नवीन परिपाटी की जन्म दिया है । 


अल कारों का प्रयोग काव्य की शोभा वृद्धि के लिए भी होता है 
किन्तु शोभा का मापद्रड समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता 
है। किसी समय नखशिख से अलंकृत काव्य कॉमिनी ही छुविमयी 
समझो जाती थी । किन्तु झईर्छे समय उपरान्त यह सममता जाने लगा 
कि अलंकारों के मार से दबी कविता अपने स्वाभाविक सौन्दर्य को भी 


किक 


खो देती है। अतः काव्य में अलंकारों के अतिशय प्रयोग की रुचि 
धीरे-धीरे कम होने लगी । आधुनिऊ सुग में काव्य के सौन्‍्दय के लिए 
अलंकारों की प्रचुरता आवश्यर समझी जाती हदे। अलंकार प्रियता 
का सम्बन्ध समय और व्यक्ति दोनों से है। हरिऔध जिस सम 


काव्य जगत में आए थे चंद अलंकार का शुग था और त्वयं भी वे 


अलंकार प्रिय थे । किन्तु हरिओध ने अलंकार भियता के सम्मुख 
भावों की बलि नहीं चढ़ाई। प्रियप्रवास में अलंकारों का याद भावों 
की सहज स्वाभाविक गति में बाघक नहीं है। बेल्कि भी ओर भाव 


सौन्दर्य को बढ़ाने में सहायक ही है। ह 


|! 
॥; 
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किया है ।अनुप्रास के विविध भेदी में से छका, ब्वत्य आर श्र॒त्यानुप्रास 
का ही प्रयोग हुआ है। छेकानुभ्रास की छटा अनक स्थलों पर देखने 
को मिलती है। यथा-- 
(१) कुश--कल्लेवर--चिन्तित व्यस्त थी 
८ हद १ द 
(२) आवेगों से विपुल विकला शीशुकाया कृशांगी 


वृत्यानुप्रास का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ हे किन्तु श्रत्यानु- 


ग्रास की ओर कवि की विशेष रुचि हे। शब्दालंकारों के अन्तगंत 


यमक ओर श्लेप का भी प्रयोग हुआ है। यशांदा विरह वशन से 
श्लेष का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा ई-- 


युग हृग जिससे हैं स्वर सी ज्योति पाते, 
उर तिमिर भगाता जो प्रभा पुज से दे 
कल टूति जिसकी है चित उत्ताप खोती 
हू अनुपम हीरा नाथ में चाहती हैं। सप्तम सर्ग ४४ 


प्रियप्रवास में अथालंकारों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। साहश्य 


मूलक अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेश ओर स्मरण मुख्य 
रूप से प्रयुक्त हुए हैं। नंद को अकेला आया देख यशोदा विज्ञाप 
करती हुई मूर्चिछित हो गई। उन्हें सान्तवना देने के लिये नंद ने 


आशापूर्ण दो शब्द कहे । आशा के इस अनुपम प्रभाव का वर्णन 


कवि ने उपसा अलंकार द्वारा किया है-- 


.. जैसे कोई पतित कण पा स्वाति के नीरदों का, 
. थोड़ी सी है परम तूषिता चातकी शान्ति पाती। 


से आना श्रवण कर के पुत्र का दो दिलों में, 
संज्ञा खोती यसुमति हुई स्वल्प आश्वासितासी ॥ स० सग ६२ 


कृष्ण शोभा वन में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है | 


दूसन दो हँसते मुख मंजु 
'.. द्रसते अति ही कमनीय थे। 








अंकित नेनत कि पीर 









नवल 
बिलखते विवि मौक्तिक हो यथा ॥ अष्टम सर र्प 
गरूपक द्वारा यशोदा ने! अपने भग्न-हृद॒य का वाटिका 
कष्ण के कार्य कला्ों का 


.. में किया है-- 
... ब्रज धरा यक बार इन्हीं दिलों, 
पतित थी दुखबारिधि में हुई । 
था मिला, 


ब्रज विभूषण के 3 
न में कवि उत्प्रेक्ञा का सहारा लेता ह्द 


क भाव विचित्र कै, 


निकलते मुख-अस्ऊु शब्द 
धे से कई 


तब कढ़े अधरोंडु ५ 
मिं की मिलते वर सन थे | अष्टम सग ३० 
जगत में देखता है ऋष्ण 


विरह से दुखी गोपियाँ भी ब्रज के प्रत्येक कण में अवसाद की ही 
या देखती हैं। पंचद्श सग में क्रृष्णु विरद्‌ से व्याकुल प्रत्लाप करती 
'हेह अलंकार द्वारा ही अर्केट हुईं है-- 


हुई गोपी की विरह व्यथ्थां संदेह 
ती यामिनी मध्य योही 


|... ४ ५- . कया तू भी दे रुदन कर 

. जो पर्तों में पतित इतनी बारि की बूँदियां है । 
... पीड़ा द्वारा सथित--छर के आयशाः काँपती हे; 
दोलिता है ॥ 


या तू होती झदु पवन से सन्द आर 
५५... + उवदश श्८ 


कृष्ण छवि अंक 
जब सुव्यंज 


. मानव अपने भावों का प्रतिबिम्ब इस 


एक एक वस्तु ऋष्ण की स्मृति तीत्रकर देती है। भंवरों . 
से उन्हें क्रमशः मुरली 


की गुनगुनाहट और श्याम मेर्थों की श्यामता 
की घनि और मनमोहन को स्वरूप स्मरण हो आता। ढूँले दही ओर 


सक्खन को देख कर ऋष्ण की रुचि का ध्यान दोता। ईन भावों की 
उयँजना के निमिच कवि ने स्मरण अलंकार का प्रयोग किया हैएा.. 


ब्रज की 
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मीला-प्यारा उदक सरि कर देस्व 2 फ्क स्यामसा, 
बाली हो के विस्स-बदनला अन्य गापागना से। 
कालिन्दी का पुलिन मुझको उन्मना दे बनाता, 
लीला-मग्ना जलद॒-तन की मूर्ति है याद आती ॥ 
चतुदश सगे ४ 
इन प्रधान अलंकारों की अपेक्षा गोण अलंकारों की संख्या 
अधिक है। रचना में भ्रम, काव्यलिग; लोकोक्ति, उल्लेख, अपझह्ृवन ति, 
अतिशयोक्ति, दीपक, निदेशना, व्यतिरेक, समासोक्ति, परिकर, 
परिकराँकुर, विभावना, यथासंख्य, प्रतीप, पर्यायोक्ति आदि अनेक 
अलंकारों का प्रयोग हआ है। बसंत बशन में यथासंख्य का बड़ा 
सुन्दर प्रयोग हुआ है-- 





निसरग ने, सीरभ ने, पराग ने, 
प्रदान की थी अति कान्‍त भाव से । 
वसुन्धरा को, पिक को, मिलिंद का, 
मनोज्ञता, मादकता, मदांधता ॥ षोड़ष सगे ४ 


भाषा होली 

प्रियप्रवास की रचना के पूव हिंदी में संस्कृत वृत्तों का प्रयोग 
नहीं होता था। साहित्य में कलापूर्ण भिन्नतुकांत कविता का भी अभाव 
था | इस अभाव को ध्यान में रख कर ही प्रियप्रवास की रचना की 
गई है| प्रियप्रवास की भूमिका में हरिआओध ने स्वयं लिखा है" 
भाषा छन्दों में मेंने जो एक आध अतु॒कान्त कविता देखी उसको 
बहुत ही भद्दी पाया, यदि कोई कविता अच्छी भी मिली ता उसमें 
वह लावण्य नहीं मिला, जो संस्कृत वृत्तों में पाया जाता है, अतएव 
इस ग्रन्थ को संस्कृत व॒त्तों में ही लिखा है। यही भाषा साहित्य में 
एक नई बात है |" भिन्न तुकान्त कविता में प्रियप्वास की रचना 
का एक अन्य उद्देश्य, भाषा सोकर्य साधन के लिए ओर उसको 
विविध प्रकार की कविता से विभूषित करना भी है ।”* 


संस्कृत छुन्‍्द और शेली को अपनाने के फलस्वरूप प्रियप्रवास 


की भाषा संस्कृत गर्भित हो गई है। संस्कृत वृत्तों के कारण 
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विश्लेषणात्मक हिन्दी को संश्लेषणात्मक संस्कृत के निकटतम लाने 
का प्रयत्न किया गया हे, अतएवं इसमें सम्रास प्रधान एवं क्लंष्ट 
शब्दावली की प्रचुरता है। उपयु क्त कारणों से प्रियप्रवास की भाषा 
अनेक स्थलों पर प्रसाद गुण विहीन हो गई है। किन्तु इसका यह 
अथ नहीं कि प्रियप्रवास में सुन्दर एवं सरल पदावली का पूर्ण अभाव 
हे। संस्कृत गित भाषा का श्रयोग करते हुये भी हरिओघ ने अपनी 
काव्य प्रतिमा का परिचय दिया - _ 


विबुध ऊधव के गृह त्याग से, 
परिसमाप्त हुई दुख की कथा। 
पर सदा वह अंकित सी रही, 
हृदय-मंदिर में हरि मित्र के॥ दशम सगे ६७ 


इस भांति प्रियप्रवास की अमिनव भाषा शैली खाहित्य क्षेत्र 
में हरिओध का एक नवीन प्रयोग ही खमभा जा सकता है | एक 
आलोचक ने इसी विचार को प्रकट करते हुए लिखा है, “हरिओध 
के प्रियप्रवास में दो प्रकार की भाषा शेल्ली देखकर हम असमंजस 
में पड़ जाते हैं और निश्चय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी श्री 
हरिओध की शैज्ञी का प्रतिनिधित्व करती है । सच पूछा जाय तो वे 
अपनी शैज्ञी के जनक स्वयं हैं। संस्कृत काव्य की शैज्ली में अतुकान्त 
कविता के सफल प्रयोग कर्ता के रूप में हरिओघ प्रियप्रवास में दृष्टि- 


गत होते हैं। अगर हरिऔध, प्रियप्रवास को सरल हिन्दी में लिखना 
चाहते तो लिख सकते थे। जैसा कि इस शैल्ली का क्रियात्मक ग्रति- 


शोध दे ( वेदेही वनवास ) परन्तु हरिओध की अन्य पुस्तकों में 
उनकी चौमुखी भाषा शेली का जो परिचय हमें मिलता हे, उसके 
आधार पर निःसंकोंच कहा जा सकता है कि संस्कृत गर्भित कृत्रिम 
शैली हरिऔध की विवशता न थी, अत्युत एक प्रयोग भी |?! 


ब्रजभाषा के क्रिया पद द क्‍ के 

प्रियप्रवास में खड़ी बोली के अतिरिक्त त्रजभाषा के क्रिया 
पदों का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता 
का उल्लेख प्रियप्रवास की भूमिका में है, 'मेरा विचार हे कि इन 
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क्रियाओं के व्यवहार से खड़ी बोली का पद्म भास्डार सुसम्पन्न ओर 
ललित होने के स्थान पर च्तिग्रस्त आर असुन्दर न होगा ।?' हरि- 
शआ्रीध की रचना में इस प्रकार ब्रजम्रापा के क्रिया-परदां के प्रयोग का एक 
कारण यह है उस समय खड़ी बाली रचना का प्रयाग चल रहा था 
ओर ब्रजभाषा की कविता भी समानान्तर रूप स॑ हो रही थी अत 
त्रजभाषा की क्रियाओं का खड़ी बाल्ली के साथ गंगा जमुनी सेल 
तत्कालीन युग में अनुपयुक्त नहीं समझा जाता था। अतः प्रियग्रधास 
में अनेक स्थलों पर ब्रजभाषा के क्रियापदों का अयांग उपयुक्त ओर 
काव्य सौन्दर्य को बढ़ाने में सफल हुआ द-- 
सरस-सुन्द्र-सावन-मास था, 
घन रहू नभ में घिर घुमत 
विलसती बहुधा जिनमे रही 
छविवती-उड़्ती बक-मालिका ॥ द्वादश सग 
यहाँ बिलसना ब्रजभापा की किया है किन्तु इसके प्रयोग से 
काव्य-लालित्य एवं,माधुय में कोई कमी नहीं आई । परन्तु ककश ओर 
ग्रास्य क्रियाओं के प्रयोग से भाषा की सधघुरता नष्ट हा जाती हूँ । इस 
तथ्य को समझ कर भाषा की कण-कठ्ठुता को दूर करने के लिए ही 
हरिओऔध ने संशोधित संस्करण मैं कुछ रूपों को बदल दिया दै-- 
ऊधो से यों स-दुख जब थे भाखते गाप बातें। द्वादश सर्ग 
यहाँ ब्रजभाषा को भाखना क्रिया का प्रयोग हुआ दे जो काव्य 
सोन्‍्द्य को नष्ट करने में ही सहायक है। अतएव दरिआ्रौध ने इसको 
स्थानांन्तरि कर दिया है-- 


ऊ्ी को यों स-दुख जब थे गोप बातें सुनाते। द्वाद्श सगे १ 


सुनाते-खड़ी बोली की क्रिया है । इसका प्रयोग 'भाखते' 
घिक सुसंस्कृत एवं मधुर है। अतः यह बात नहीं कि हरिओध खड़ी 
बोली की क्रियाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, श्रत्युत इसके मूल में 
त्रजभाषा का मोह ही काय कर रहा था 


शब्द समृह 


रे अरिओध के प्रिवप्रवास में संश्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर 
प्रयोग हुआ है । किन्तु कविता की सुविधा के लिए तदभव रूपों को 
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स्वीकार कर हलन्त वर्णो' का भी सस्वर प्रयोग किया है। यथा गवे, 
मर्म, धर्म आदि के स्थाव पर गरव, परम; धरम आदि | अवधी और 
त्रजभाषा में तदूमव शब्दों को बहुलता। है-- 

मांगी नाव न फेव्ट आना। 

कहेउ तुमार मस्म में जाना॥ रामचरित मानस 


छुनन्‍्दों के विचार से कुछ स्थलों पर ससवर वर्णा का प्रयोग 
हलन्त रूप में भी हुआ है। इस प्रकार हलन्त किए गए गए शब्दों 
का रूप विक्रत हो गया है- 
आलोक उच्ज्वल दिखा गिरि व्टृंग माता, 
भे यों मुकुन्द कहते छवि-दशकों से । 
देखो. गिरीन्द्र-शिर पे महती-प्रभा का, 
चन्द्र कान्त-मणशि-मसिडित-क्रीट केसा ॥ 
चतुद्श सगे १२७ 
यहाँ किरीट शब्द को विकृत कर क्रीट बनाया गया है। . 


#+. 


छंद की सुविधा के लिए कांवे को शब्दों के तोड़ने मरोड़ने का भी 
अधिकार प्राप्त है। इस विचार से हरिऔध ने भी शब्दों को विकलांग 
कर दिया है। हस्व के स्थान पर दी्घ और दीघ के स्थान कर हस्व 
स्वर का प्रयोग अनेक स्थलों पर मित्रता है। यथा मुरली, नहीं, पति 
आदि के स्थान पर मुरलि, नहिं, पती आदि । कहीं कहीं अना- 
श्यक स्वर के ढ्वारा भी रूप परिवर्तित किया गया है-दंग्घ, एक आदि 


[&. 


के स्थान पर दग्घित, यक आर्द | 


प्रियप्रवास में विशेषणों का प्रयोग हिन्दी और संस्कृति दोनों 
ही आधारों पर किया गया है। शब्द के लिए उभय रीति के विशेषणों 
का प्रयोग उचित नहीं। एक आलोचक ने इसकी विवेचना करते हुए 
लिखा है, समूचे ग्रन्थ सें विश्लेषणों के ये वैकल्पिक प्रयोग भाषा क्री 


कृत्रिमता ओर परकीयता के द्योतक हैं।* 


लोकोबित और घुहावरे द जे 
भाषा को सजीव एवं प्रभावशाली तथा भावों को सरलतापूतक 
हृदयंगम कराने के लिए ही लोकोक्ति ओर. मुहावरों का प्रयोग किया 
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जाता है। हरिओध की चौखे चोपरे आदि रचनाओं में भुद्दावरों का 
सुन्दर और प्रचुर प्रयोग मित्रता है। किन्तु श्रियप्रवास को संस्कृत 
गर्शित भाषा शैली के कारण प्रयोग त्रिरल ही हुआ है। कहीं कहीं ही 
इनकी सुन्दर छटा मिल जाती है -- 


हा ! तू बोला न कुछ अब भीतू बड़ा निदयी हे । 
हूँ विवश तुक से जां वृथा बालती हूँ। 
खोटे होते दिवस जब हैं भाग्य जो फूटता हे। 


कोई साथी अवनि तल में हे किसी का न होता॥ 
पंचदश सग २६ 


5 / 


प्रियप्रवास की भाषा शेली के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
निरणंय देते समय सामयिक परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक ही 
नहीं प्रत्युत अनिवाय है। वर्तमान खड़ी बोली के आधार पर यदि 
प्रियप्रवास की आलोचना की जायेगी तो रचना के साथ पूरा न्याय 
न हो सकेगा। ग्रियप्रवास की रचना खड़ी बोली के प्रारस्मिक काल में 
हुई थी अतः खड़ी बोली के शेंशव काल में की गई रचना में यदि 
कुछ त्रुटियां रह भी गई तो भी उस युग की रचनाओं में भाव एवं 


. भाषा सभी दृष्टि से यह महत्वपूण रचना है । नवीन भाषा शैली के कारण 


काव्य जगतू में यह जिस उच्च स्थान पर आसीन है उससे नीचे नहीं 


नहीं गिर सकता | 


छ्न्द 
छनन्‍्द के दो भेद हैं--वर्ण-बृत्त और मात्रिक्र। वर्ण-वत्तों में 
वर्शो' ओर गणों का क्रम रहता है मात्रिक में केवल मात्राओं का ही 


नियम विचारणीय है। इस भाँति बशो-वृत्तों में कत्रिता करना अधिक 
कठिन है। वशा-वृत्तों का प्रयोग संश्कृत खाहित्य में होता था। 


हिन्दी कविता में मात्रिक छन्द ही प्रयुक्त होते थे। द्विवेदी थ॒ग में 
कत्रियों का क्ुकाव संस्कृत छन्दों की ओर भी गया । स्वयं द्विवेदी जी 
ही नवीन छन्दों के ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे थे । यद्यपि इस समय 
भी लागों की यह धारणा थी कि संस्कृत छन्दों से ललित पदावली की 
रचना नहीं हो सकती। हररिश्रोध जैसा कि पूर्व कहा जा चुका हे 
द्विवेदी मंडल से अलग रहकर भी हिबेदी जी से प्रभावित थे अतः 
इन्होंने संसक्रत छन्दों में सम्पूर्ण प्रियप्रवास की रचना कर हिन्दी 


[ ४५६ | 


कं 


ऋपिता को नवीन दिशा दी । दूसरी विशेषता यह है कि प्रियप्रवास 


. . आतुकान्त अर्थात्‌ अन्त्यानुप्रास हीन है। हिन्दी में अभी तक जो 


रचनाएँ होतीं वे सभी तुकान्त थीं । हरिऔध के इस प्रयोग की आंलो- 
चना करते हुए धर्मेन्द्र अह्मचारी ने एक स्थान पर लिखा है-'ऐसी दशा में 
संस्कृत ने शताब्दियों से जिस विशिष्ट प्रकार के वृत्त का जिस ढंग से 
प्रयोग किया है उस वृत्त ओर ढंग को हिन्दी के लिए उपयुक्त बनाना 
युक्त संगत नहीं दीखता । ऐसी चेष्टा अँग्रेजी की एक कहावत के अनु* 
सार गोल सूराख में समचतुभु ज गोटी. ओर समचतुझु ज सूराख में 


[8 


गोल गोटी रखने के समान दस्यास्पद्‌ है। फलतः प्रियप्रवास सें 
सैसर्गिक माधुय का अभाव है । द क्‍ 
ब्रह्मचारी जी के कथन में कितनी सत्यता है इंस पर विचार 
करने के पूषे कबि की सामाजिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना 
आवश्यक है। किसी भी रचना की आलोचना उस युग से हटाकर 
नहीं की जा सकती । भारतेन्दु को सचनाओं का मूल्यांकन यदि 
: इक्कीसवीं शताब्दी के आधार पर किया जाय तो कया कवि के साथ 
पूर्ण न्‍्याय हो सकेगा हरिओऔघध हिलेदी युग के कविं थे ओर हिवेदी 
युग प्रयोग कालीन युग था। उस समय काव्य क्षेत्र में नवीन प्रयोग 
हो रहे थे। खड़ी बोली में रचना करना भी स्वर्य एक प्रयोग था । 
संस्कृत वुत्तों में प्रियप्रवास की रचना करना भी एक महत्वपूण प्रयोग 
कहा जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि हरिओरध द्वारा प्रदर्शित 
इस पथ की ओर हिन्दी के कवि आकृष्ट नहीं हुए । 
प्रियप्रवास में सात छन्‍्दों का प्रयोग हुआ है । किन्तु उत्तराद्ध 
से केवल छः छुन्द शर्दू लबिक्रीड़ित, वंशस्थ, सनक ते, दुतविलंबित 
मालिनी और बसन्‍्त तिलका ही का प्रयोग हुआ दै। इन छन्दों मे 
शिखरिणी का प्रयोग बहुत कम हुँओआ। है। जिन छन्दों का प्रयोग 
अम्रगीत उत्तरार्ड में हुआ है उनके नाम, परिभाषा और उदाहरण 
दिए जा रहे हैं. 


शरद लविक्री डित--उन्नीस वर्णो' का छन्‍्द है इसके प्रत्येक 
चरण में ऋ्रशः मगण, सगण, जगण, से दो तगण और एक 
हि प्री | च् ल्‍्च डे 
गुरु होते हैं। बारह ओर सात वर्णो' के अन्त में यति होती है । 


१-9० २८ महाकृवि हरि की प्रियप्रवास 
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उदाहरण--- । 
एकाकी बत्रजदेव एक दिन थे बेटे हुए गेह में, । 


उत्सन्ता ब्रजभूमि के स्मरण से उद्विग्नता थी बड़ी । 
उऊधो-संज्ञक-ज्ञान-वृद्ध उनके जो एक समन्मित्र थे 
वे आये इस काल ही सदन में आनन्द में मग्न से । 

| १ | ६ | नवम सगे १ 


भन्दाक्रान्ता--सत्रह वर्णा' का छन्द है । इसके प्रत्येक चरणा में 
मगण भगण, नगण, दो तगण ओर दो गुरू रहते हैं। 


चार ओर छः वर्णों पर यति होती है-- 
उदाहरण | 


छीना जावे लकुट न कभी वृद्धता में किसी का, ! 
ऊधो कोई न कल-छल से लाल ले ले किसी का | 
पूजी कोई जन्म भर की गांठ से खो न देवे, 
सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का । 
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भर 


मालिनी-पन्द्रह वर्णों का छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में 
दो नगण, मगण ओर दो यगण होते हैं 
आठ वर्णों के अन्त में यति होती हे । 
उदाहर णु-- 
कर-- निकर सुधा से सिक्त राका शशी के 
प्रतपित कितने ही लोक को हूँ बनाते । 
विधि-वश दुख दायी काल के कोशलों से । 
कलुषित बनती है स्वच्छ पियूष घारा। सप्तम सग ४३ 


वसन्ततिल्का--चोद्ह वर्णा का छन्द है। अत्येक चरण में 
तगण, भगण, दो जगण ओर दो गुरु का क्रम रहता है । 

उदह्रणु-- 

जो राज-पंथ वन-भूतल में बना या, 

धीरे उसी पर सधा रथ जा रहा था। 

हो हो विमुग्ध रुचि से अवल्ोकते थे, हर 

ऊधों छटा विपिन की अति ही अनूठी । द के 
. १०६। ६। नवम सगं १०६ द 
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वशंस्य--चोदह वर्णा का छन्द है। इसके प्रत्येक चरण में 
. जगण, तगण, जगण, रगड़ का क्रम रहता है । 
उदाहरण-- 
रा ३ 
न कामुका है हम राज-वेश की 
न नास प्यारा यदु-नाथ है हमें। 
अनन्यता से हम हैं ब्रजेश की 
विराग्रिनी, पागलिनी, वियोगिनी। 


मु । 
६७। १४ । .पंचदश सग ६७ 


(७ 


दुतविल्तम्बित--यह भी १२ वर्णा का छन्द है। इसके प्रत्येक 
चरण में क्रम से नगण, भगण, मगण, रगण की योजना रहती है | 
उदाह रण--- 
विवुध ऊधव के ग्ृह-त्याग से, 
परि समाप्त हुईं दुख की कथा | 
पर सदा वह अंकित सी रही 
हृदय-मंदरि में हरि-मित्र के।&७। १०। दशम सगे ६७ 


मालिनी-यह १४ वर्णा का छन्द हे। इसके प्रत्येक चरणा में 
क्रमशः दो नगण सगण ओर दो यगशण का क्रम होता हे। आठवें 
णु पर यति द्वोती है | 


जब विरह विधाता ने सजा विश्व में था, 
तब स्मृति रचने में कोन सी चातुरी थी। 
यदि स्मृति विरचा तो क्यों उसे है बनाया, 


वपन पदु-कु-पीड़ा बीज प्राणी एछरों में । 
६८ | १५ । पंचदश सगे दृ८ 


प्रियप्रवास पर यसुगीन प्रभाव 


साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब माना जाता है। उसमें समाज 

की मनोवृत्तियों की स्पष्ट कल्नक मिलती है। कवि अथवा लेखक अपने 
समय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। श्रगतिशील एवं 
दशवादी साहित्यकारों में यह प्रभाव अधिक रपष्ट रूप में मित्त्ता 
है। यह प्रभाव दो रूपों में होता है । अनुकूल ओर प्रतिक्रियात्मक | 
अर्थात कभी तो साहित्यकार समाज की मनोभावनाओं को अनुकूल 














समभकर उसके यर्थात्‌ रूप को व्यक्त करता है ओर कभी सामाजिक 
मान्यताओं का विरोध कर किसी कल्पित आदर्श की प्रतिष्ठापना 
करता है। यह आदशंवादी विचारधारा भी समाज के अन्तरतम में अप्र- 
त्यक्ष रूप से प्रवाहित रहती हैं। साहित्यकार उसको प्रत्यक्ष कर समाज 
के सम्मुख रख देता है। प्रियप्रवास की रचना भी एक ऐसे युग में हुई 
जबकि प्राचीन रूड़ियाँ और मान्यताएँ तीत्रगति से बदल रही थीं । 
आधुनिक युग को अनेक विचारघाराओं ने समाज में क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी। प्रियप्रवास में अपने युग की स्पष्ट छाप है। यह प्रवाह निम्न 
रूपों में दिखाई पड़ता है 


१-सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव । 
२--विज्ञान का प्रभाव | 
३--शबीवाद का प्रभाव । 


सुधारवादी आन्दोलनों में आयसमाज ओर ब्रह्म समाज के 
प्रचार का उल्लेख पहले हो चुका है । आयसमाज ने शिक्षित और 
अशिक्षित दोनी ही वर्गो' को प्रभावित किया। इसने सामाजिक 
कुरीतियों को दूर कर नारी शिक्षा का प्रचार किया। धार्मिक न्षेत्र में 
प्रचलित पाखण्ड का घोर विरोध कर आये घधम ओर बेदों की प्रति- 
छापना की । इनके मतानुसार 'बेद्‌ सब सत्य विद्याओं की पुस्तक 
है! उत्तर भारत की धार्मिक भावना राम ओर कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप 
पर आये समाज का विशेष प्रभाव पड़ा । आये सामाजियों के अनुसार, 
८ इेश्वर सज्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सब शक्तिमान, न्यायकारी 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
.. सर्वेश्वर, सवव्यापक, सर्वान्तरयार्मी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र 
ओर सृष्टि कर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है |?" 


उसके विचार से निराकार ब्रह्म अवतार नहीं लेता | राम कृष्ण 


आदि जिन्हें हिन्द धम में शताब्दियों से ब्रह्म स्वरूप अथवा परमात्मा 


का अवतार माना जा रहा है उन्हें वे आदर्श मानव एवं महात्मा 


मानते हैं। प्रियप्रवास में कृष्ण स्वरूप के सम्बन्ध में ठीक यही भावना 
१>द्वितीय नियम 
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मिलती है। ऋष्ण काव्य में कृष्ण परबह्म के प्रतीक हैं. ओर राधा 
उनकी आदि शक्ति की । भक्त कबियों ने कृष्ण का माधुयेपू्ण वर्णन 
करते समय उनके परज्रह्म स्वरूप को कहीं भी भुलाया नहीं है । किन्तु 
रीतिकाव्य सें कृष्ण का आध्यात्मिक रूप लुप्त प्रायः हो गया ओर 
वे साधारण नायक के रूप में उत्तर आए | भक्तिमय पदों के स्थान पर 
राधा ऋष्ण का वन होने लगा । रीतिकाल्लीन इस, अतिश्ट गारिकता 
की प्रतिक्रिया द्विवेदी युग में हुईं। काव्य में अभी तक ऋष्ण के 
सौन्दर्य का ही अंकन हुआ था किन्तु आधुनिक प्रभाव के फल्लरवरूप 
कृष्ण रूप सें शक्ति, शील और सौन्दर्य के सुन्दर समन्वय का भी 
प्रथत्त किया गया । हरिओध ने ऋष्ण के मयौदित स्वरूप की प्रतिष्ठा 
करनी चाही । अतएव प्रियप्रवास में ऋृष्ण का कोई दाशनिक रूप 
नहीं है। उसमें उनका मानवी रूप विकसित हुआ है। प्राणी विज्ञान 
के अनुसार युगों का पशु ही विकसित होकर मानव बना है| हमारी 
सम्यता ओर संस्कृति सानव बिकास का ही प्रमाण है । आज भी मानव 
पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त नहीं कर सक्का है। वह प्रतिदिन 
विकास पथ पर बढ़ रहा हे। कृष्ण विकसित मानव के श्रतीक हैं । वे 
सदूगुणों द्वारा साधारण मानव से कहीं उच्च हैं। समाज कल्याण के 
लिए कृष्ण के जिस स्वरूप की आवश्यकता थी हरिआओध ने उस्री 
आदशे स्वरूप का चित्रण किया है । 


प्रियप्रवास की रचना के पूर्व श्रीकृष्ण शतक में हरिओघध ने 
परम्परानुसार कृष्ण को परत्रह्म स्वरूप माना है। कहीं कहीं उनका 
चित्रण मानव रूप में ही हुआ है । किन्तु रुक्मिणो परिणय, प्रधू स्न- 
विजय, प्रेमम्बु-वारिधि, श्रेमाम्बु-प्रखवण और प्रेसाम्बु श्रवाह सें ऋष्ण 
को ईश्वर का अवतार अथवा श्रतापी मनुष्य के रूप में ही चित्रित 
किया है । किन्तु प्रियप्रवास में कृष्ण एकमात्र नृरत्न तथा महात्मा , 
रूप ही दृष्टिगोचर होते हैं।' अपने एक पत्र में हरिओध ने इस परि- 
वर्तित मत का उल्लेख करते हुए लिखा है, काल पाकर मेरी दृष्टि 
व्याक हुई, मैं स्वयं सोचने विचारने ओर शास्त्र के सिद्धान्तों का 
मनन करने लगा। उसी के फल्नस्बरूप मेरे पश्चाहर्ती ओर आधुनिक 
काव्य हैं। भगवान्‌ कष्णचन्द्र में अब भी मुभको श्रद्धा हे, किन्तु 
वह श्रद्धा अब संकीणेता, एकदेशीय और अकमंण्यता-दोष-दूषिता 


अल ननन«ोनननाननी पिनिगातिकिननिभमिषनननन न 


४ १--प० ६६ महांकवि हरिआ्ध का प्रियप्रवास । 
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नहीं है। ईश्वर एक देशीय नहीं है। वह सवव्यापक और श्परि- 
च्छिनत्न हैं, उसकी सत्ता सबंत्र वर्तमान है। प्राणिमात्र में उसका 
विकास है--सव खलिविदं ब्रह्म नेह जानास्ति किंचन। जिस प्राणी में 
उसका जितना विकास है, उतना ही गौरव. गरिए्ठ है, उतना ही 
महिमामय है, उसमें उतनी ही अधिक उसकी सत्ता विराजमान है। 
मानव प्राणी-समूह में शिरोमणि है। उसमें इंश्वरीय सत्ता समस्त 
प्राशियों से समधिक है। इसलिए वह ग्राणी-श्रेष्ठ हैे। अशफलम- 
खलूकात” है । अतएवं मानवता का विकास ही इंश्वर की प्राप्ति है-- 
यही अवतारबाद है। भमगवदगीता का वचन हे । 


यथद्विभूति भल्झत्दं श्रीमदूजितमेव वा। 
. तत्तदेबावगच्छुत्वं मम तेजोश-सम्भवम्‌ ॥ 


यह बड़ा व्यापक ओर उदात्त सिद्धान्त है। संसार का प्रत्येक 
महापुरुष इस सूत्र से मान्य, वन्‍्य ओर आदरणीय है। मानवता 
त्याग कर इंश्वर की चरिताथता नहीं होती, अतएब मानवता का 
निदशन द्वी आत्मोन्नति का प्रबल साधन है। अबतारों का संबल 
मानवता का आदश ही था, क्योंकि बिना रस मंत्र का साधन किये 
कोई 'सर्वभूत हिते रत» नहीं हो सकता। अतएवं उसको उसी रूप में 
देखने की आवश्यकता है जो उसका मुख्य रूप है और यही कारण 
है कि आज कल मेरा परिवर्तित मत यही है /?! 


प्रियप्रवास के चरित्र इसी परिवर्तित मत के अनुसार निर्मि 
हूँ। ऋष्ण जननी जन्मभूमि और स्वजनों से दूर रह कर मानव के 
सहृश ही दुखी: हैं-- 


शोभा संभ्रमशालिनी त्रजधरा प्रेमास्पदा गोपिका, 
माता थी, प्रत्यक्ष प्रीति-प्रतिभा वात्सल्य घाता पिता ॥ 
प्यारे गोप कुमार मणि के पाथोधि से गोप वे, 
भूले हैं न सदेव याद उनकी देती व्यथा है महा ॥ 
नवम सर्ग ४ 





'ररक्यरता3की अल ले! ४ आप 0९००२ ४। ० ध्कामकह ३ 


१--गिरजादत्त शुक्ल के पत्र का भ्रंश जिसे हरिश्रौध ने लिखा था । 
हरिप्रोध और उनका प्रियप्रवास से उद्धृत प० १११-११२ 
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समाज ओर देश के कल्याण के लिये वे सभी स्वजनों को 

त्याग देते है | वे सच्चे अर्थ में आत्मत्यागी, कर्मण्य और लोकोपकारी 
हैं । इस प्रकार हरिओघ ने रासबिहारी कृष्ण के आदर्श रूप की 
ल्पना को है। ऋष्ण की भुजाओं में अतुज्न बल और हृदय में 


साहस तथा लोक कल्याण की भावना है। 


रो 


पूर्वेबर्ता कृष्ण काव्य में भी कृष्ण के असुर निकंदन रूप का 
उल्लेख मित्रता है | किन्तु आज के बुद्धिवादी युग में असुरों की स्थिति 
में चिश्वास नहीं किया जा सकता अतः हरिओध ने कृष्ण-जीवन से 
सम्बन्धित समस्त घटनाओं को तक सम्मत रूप देने का प्रयत्न किया 
है। कालिय दमन, अघासुर, बकासुर, तृशावते आदि की कथाओं को 
आधुनिक वेज्ञानिक विचारधारा के अनुरूप बनाने के निमित्त राक्षसों 
को दृष्ट पशु ओर आंधी आदि माना है। विज्ञान के इस युग में गोव- 
धन धारण की असंगति को ध्यान में रख कर ही इरिओध ने इसका 
कायाकल्प कर दिया | गरोवधन लीज्ञा की कथा है--एक बार कृष्ण 
के कहने से ब्रजवासियों ने इन्द्र को पूजा नहीं की। अतः 
सुरराज ने कृपित होकर ग्रलयकालीन मेघों को त्रज डुबा देने की 
आज्ञा दी। घोर वृष्टि होने लगी | इस जल्प्लावन से रक्षा करने के 
लिए कृष्ण ने गोवद्धन पंत को उठा लिया ओर उसके नीचे 
तब्रजवासियों ने सात दिन रह कर प्राण रक्षा को । जब इन्द्र ने देख! 
कि वह ब्रज का कुछ न बिगाड़ सके तब उन्होंने अपने अलनुचर 
को थम जाने की आज्ञा दी। ग्रियग्रवास में यह प्रसंग कष्णु 
की तत्परता तथा कमंठता ग्रदर्शन के निमित्त ही हुआ हे। एक बार 
प्रकृति के कुपित होने से ब्रज में भयानक जलवृष्टि हुईं! समस्त प्रथ्वी 
जल्नमग्न हो गई, मनुष्य ब्याकुलज्ञ होकर ब्रज भूप के पास रक्षा के लिए 
गए | त्रजवासियों की दुरावस्था को देखकर कृष्ण ने पिता से कहा 
ह जत्न वृष्टि अभी शान्त न होगी इसलिए रक्षा का एकसात्र उपाय 
समतल्ष ब्रजभूमि को छोड़ कर उच्च गिरि कन्द्रा में निवास करना 
है। कृष्ण का यह सुकाव सरलता से स्वीकृत नहीं हुआ। अनेक 
तक वितके के पश्चात्‌ लोगों ने सोचा-- 
गिरि बिना अवलम्ब” न अन्य हे। लि ्म 
किन्तु प्रकृति के रौद्र रूप को देखकर किसी का साहस न होता 
था । अतः इस स्थत्न पर वीर पुरुषों की भांति कृष्ण ने निरुत्साहित 
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तोगों में उत्साह भरते हये धेये पूवेंक काय करने का परामर्श दिया। 
वे स्वयं गोप मण्डली को सतकतापृर्वक गिरि अंक में पहुँचा कर 
अन्य विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की रक्षा में लग गये उनकी तत्परता का 
वर्णन हरिओध ने अनेक छन्दों में किया है -- 
परम वृद्ध असम्बल लोक को, 
दुख-मयी-विधवा रुज-प्रस्त को | 
वन सहायक थे पहुँचा रह, 
गिरि सु गहर में कर यत्न वे। द्वादश सगे ४४ 
कृष्ण के साहस ओर पुरुषा्थ से ही गिरि कन्दरा में सभी 
ब्रजवासी सुरक्षित पहुँच गए ओर इस ग्रकार पवनादि के ग्रमाद को 
भी तुच्छ बना दिया | कष्ण की इस अलोकिक कायपटुता आर प्रतिभा 
के कारण उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई-- 


लख अपार प्रसार गिरीन्द्र में 
बत्रज-घराधिप के प्रिय-पुत्र का | 
सकल लोग लगे कहने उसे, 
रख लिया उँगली पर श्याम ने ॥ द्वादश सगे ६७ 


इस प्रकार प्रियप्रवास में कष्ण के अति मानुषिक कार्यों कों 
मानुषिक रूप देने का निरन्तर प्रयत्न मिलता दे । 

गांधीवादी विचारधारा आधुनिक युग को प्रमुख मनोवृत्तियों 
में से है। प्रियप्रवास में गांधीवादी विचारधारा के फलस्वरूप राष्ट्रीय 
चेतना, लोकसेवा एवं अहिसा आदि का भी वर्णान उपलब्ध है। 
स्वजाति की दुदंशा देखकर कृष्ण शान्त न रह सके-- 


वजाति की देख अतीबव ददशा, 

विगहंणा देख मनुष्य मात्र की। 

विचार के प्राणि-समूह-कष्ट को 
हुए समुत्तेजित बीर केशरी | एकादश सर्ग २२ 


हितैषणा से निज जन्म-भमि की 
अपार-आवेश हुआ बजेश को। एकादश सगे २३ 


देशभक्त की भांति जन्म भमि के प्रति उनके मनसें प्रेम और 
: श्रद्धा है-- क्‍ 
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जननी जन्म भूमि पर स्वेष्व न्योछावर करने वाले महान्‌ देश- 
भक्त की भाँति वे प्रतिज्ञा करते हैं-- 


प्रवाह रहते तक शेष-श्वास के, 
स-रक्त होते तक एक भी शिरा। 
सशक्त होते तक एक लोम के, 
किया करूँगा हित सब भूत का। एकादश सर्ग २७ 


कृष्ण का यह स्वरूप मथुरा जाकर और भी निखर उठा है। 
* का च 4 4 
उनका उद्धव-प्रेषित संदेश इसी ओर संकेत करता है-- 


राधा 

कृष्ण के सहश राधा का अंकन भी हरिऔध ने अपनी आदश- 
वादी कल्पना के अनुसार किया है। वह'दूध दही बेचने वाली 
साधारण ग्रामीण नारी नहीं है, प्रत्युत अपने कतेव्य के प्रति सचेत 
ओर सतक रहने वाली है | वह 'रोगी वृद्धजनोपकारनिरता सच्छास्त्र 
चिन्तापराः है। अतएवं कृष्ण वियोग में विकल होकर भी वह 
ववेकहीन नहीं बनती | उद्धव आगमन के अवसर पर वह सुशिक्षित 
आधुनिक नारी के सट॒श उनका सत्कार करती है। उनके संदेश को 
सुनकर व्यवहार कुशल की भाँति कहती है-- 


में हँँ ऊघी पुलकित हुई आपको आज पा के। 
संदेशों को श्रवण करके ओर भी मोदिता हूँ॥ 


नारी हृदय की दुर्बलवा के कारण ही वह ऋष्ण-बिरह से 
विकल हो जाती दै-- द क्‍ | 


॥५“ | 


में नारी हूँ, तरल-उर हूँ, प्यार से बंचिता हूँ। 
जो होती हूँ विकल, विमना, व्यस्त, वेचिज्य क्या है॥ 
' षोडश सगे ४० 


कृष्ण के संदेश को वह पूर्णतः समझकर ही बड़े संयमपूर्वक 
रहती है फिर भी विरह-व्यथा से पीछा छुड़ाना सरल कार्य नहीं हे-- 


पूरा पूरा परम-प्रिय का सम में बूमती हूँ। 
हैं जो बांछा विशद्‌ उर में जानती भी उसे हूँ । 








[पक 


यत्तों द्वारा प्रति-द्ित अतः मे महा संयता है । 

ता भी देती विस्दह-जनित-वासचार्यें व्यथा ४ ॥ 
५ ९: 
पोड्श सर्ग ४३ 


राधा छुल्न कपट ह्ोटकर निश्चल भाव से अपनी उत्कंठा एवं 
कामना के विषय सें भी उद्धव से वालतालाप करती हैं। व्योम में 
किसी पक्षी को उड़ते देखकर राधा ने जिचश चित्त में भी पन्षी युक्त 
बनकर प्रियद्शन करने की इच्छा होती हैं। कभी वायु बनकर प्रिय 
के चरण स्पर्श की कामना वलवती हो जाती हँ। राधानिलिप्त और 
नित्यशः संयता? है किन्तु कृष्ण की स्मृति संयम के भवन को नीचे 
हिला देती है। यद्यपि रूप-माह ओर प्रणय के कांच-मगश्ि भेद को 
राधा जानती है किन्तु पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ऋुष्ण के शक्ति, शील और 
सीन्द्र्य शाली मधुर रूप की--जिसकी अनुभूति हो चुकी हैं। बह 
उनकी श्यामत्न सूर्ति को किस प्रकार विस्मृत कर सकती ६ । राधा को 
प्रकृति के कण कण में कृष्ण का ही रूप दिखाई पड़ता है। उद्धव के 
सम्मुख राधा ने प्रकृति व्याज से कृष्ण का नख शिख वशन 
किया दै-- 
में पाती हैँ अलक-सपम्ाा भ्र'ग की मलिका में 
है आंखों की सु-छवि मित्रती खंजनों ओ? सगों में । 
दोनों बाहें कलम कर को देख हैं याद आती 
पाई शाभा रुचिर शुक्र के ठोर में नासिका की । 
धोड्श सर्ग ८५ 


राधा के दृदय में भी प्रणय ओर कतंव्य का इन्ह है वह चाहती 
है कि कष्ण ब्रज आकर उसे सखी करें किन्त वह उन्हें कर्तव्य पथ से 
विपथ भी नहीं करना चाहती -- 


प्यारे आयें सु-वबचन कहें प्यार से गांद लेवें, 
ठंडे हो वें नयन-दुख हों दूर भें मोद पाऊँ। 
एभीहे भाव सम उर के और एभाव भी हें, 
प्यारे जीयें जग-हित करें गेह चाहे न आयें षोड़श सगे ६८ 


अन्त में बद्द जगहित के लिए कृष्ण पथ की अनुगामिनी बन 
जाती है। रावा मनोविज्ञान के इस सत्य से भी अभिज्ञ है कि 
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कर ४ 4 ए आओ पु गे १५ बार 
इन्द्रियां अपने काय से विरत नहीं हो सकतीं, अतः एक मार्ग से विरत 
करने के लिए उन्हें दसर मार्ग पर ले जाना अनिषाय हे अतः राधा ने 
अपना मार्ग स्वयं निश्चित कर लिया है-- 


जिह्ा, नासा, श्रवण, अथवा नेत्र होते शरीरी | 
क्यों त्यागेंगे प्रकृति अपने कार्य को क्‍यों तजेंगे। 
क्‍यों होबेंगी शॉमेत उर की लालखायें अतः में । 
रंगे देती प्रतिदिन उन्हें सात्विकी वृत्ति में हूँ। 
षोड्स सर्ग १०१ 


इस प्रकार राधा के हृदय में विश्व प्रेम जाप्मत हो गया | 
ब्रह्म के विषय में अपने विचार प्रकट करतों हुई राधा कहती है--जों 
अव्यक्त ब्रह्म इन्द्रियातीत है। में अबध अबला” उसे कैसे जान 


सकती हूं | किन्तु ज्ञाताओं ने उसके मर्स को इस प्रकार बताया है-- 


*. चऔए! 


सारे प्राणी अखिल जग के मूतियां हैं इसी की । 


छह 
रु 
क्र 


राधा भी विश्व रूपी ब्रह्म में प्रियतम के हो दशन करती है । 


.... हरिओध की राधा नंददास की रावा की भाँति ही उद्धव 
सम्मुख पांडित्यपूणु विचार प्रकट करती है किन्तु दोनों के वार्तालाप 
का विषय पूर्णतः भिन्‍न है । नंद की राधा के विपरीत हरिओध की 
राधा कृष्ण संदेश को स्वीकार कर यह्‌ कामना करती है-- 


आज्ञा मूलू' न प्रियवम की विश्व के काम आऊंँ | 
मेरा कोमार-ब्रत भव में पूर्णृता प्राप्त होवे। 
षोड़श सगे १३४ 


उद्धव 

आधुनिक विचारधारा के अनुरूप प्रियनवास सें उद्धव का 
परिचित रूप नहीं दिखाई पड़ता। यद्यपि वे ज्ञान-वृद्ध, विज्ञ-बर, 
ओर आनन्द को मूर्ति! हैं और कष्ण के 'वर-ज्ञान! का संदेश लेकर 
ब्रज जाते हैं तथापि उन्तके अहंकारी रूप का कहीं भी चित्रण नहीं 
है। ब्रजवासियों को प्रवंचित देखकर खद॒य उद्धव भी अधीर होने 
लगे किन्तु उन्होंने घेये का साथ नहीं छोड़ा और शान्त भाव से सब 
को सममाने लगे । ब्रज आकर वे नंद यशोदा, गोप, गोपियों की 
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'वरह व्यथा एवं कष्ण गुणगान शान्तिपूचक संध्या पयन्त सनते रहते | 
कभी विकल, उन्मत्त, प्रज्ञाप करती गोपियों को मधुर कष्णु-संदेश 
सुना उन्हें धैय बँधाते। पूववर्ती कष्ण काव्यों में कृष्ण निर्गण ब्रह्म 
ज्ञान ओर योग साधना का संदेश भेजते है जिसके मूल में गोपियों 
कुब्जा प्रशय की ही कलक देखती हैं। किन्तु हरिओध के उद्धव इससे 
नितान्त भिन्न संदेश लाए हैं। उनके कथन में कष्ण का ब्रज-प्रेम 
झलक रहा है । मथुरा के राजपद को पाकर भी कष्ण प्यारे वृन्दावन 
प्रिय जननी जनक आओर गोप गोपाह्ननाओं का नहीं भूले । उनकी 
स्मृति से वे मग्ध हो जाते हैं। हृदय व्यथित हो जाता ओर नेत्रों में 
अश्र भर आते हैं। कष्ण को प्रतिक्षण ब्रज अवनि की ही याद 
आती है। उसी के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। उनका सन मधुकर सबदा 
वृन्द[वन के कुजों में ही घूमा करता है यद्यपि प्रकत शरीर से वे 
मथरा में निवास करते हैं। उनके ब्रज न आने का भी एक विशेष 
कारण है। इस मम को कोई समभ नहीं सका । उन्हें प्राणों से भी 
अधिक बिश्व प्रेम प्रिय है। उनके सम्मुख अनेक कठिन काय हैं 
जिसके सामने वे सब कुछ भूल गए हैं। वे सच्चे जी से परम ब्रत 
के त्रती हो चुके हैं। फिरमी में यह नहीं कहता कि वे कभी ब्रज 
श्रावेंगे ही नहीं ओर उसे भूल जायेंगे। क्योंकि जिन्हें वे प्रिय हैं ओर 
जिन्नको प्यार करते हें उनन्‍ह वे कैसे त्याग सकते हे यदि भाग्य- 
वश ऐसा कुअबसर आये तो उस समय तुम आत्म बल को न खो 
देना, साहस ओर धैय पूवक दुखी त्रजवासियों को शान्त करना | कष्ण 
ने यही लोक सेवा का संदेश भेजा दै। तुम यदि भव श्रंय के मे एवं 
लोक प्रेमिकों की गुरु गरिभा को न सममकर इसी भांति विकल 
रहोगी तो कृष्ण को सुख नहीं मिलेगा। अतः धीरे-धीरे योग द्वारा 
हृदय को सँभालों ओर संसार हित अपने स्वार्थ को भी बलिदान कर 
दी। इससे ही दखों का शमन होगा ओर तुम्हें शान्ति मिलेगी । 


. शाधा को संदेश देते समय भी उद्धव ने कष्ण के प्रणयी रूप 
के साथ ही उनके ज्ञोक सेवक का आदर्श रूप भी उपस्थित किया है। 
कृष्ण इसी कठिन पथ के पान्य हैं। उद्धव आत्म-सुख त्याग का 
उपदेश राधा को भी सनाते हैं-- * 

है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, 
सारे प्राणी स-रुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। 





४७१ |] 


जो होता हे न वश इसके आत्म-उत्सग-द्वारा; 
ऐ कान्‍ते है सफल अवनी-मध्य आना उसी का। 
घोडश सग ४४ 


भक्ति 
राधा द्वारा नवधा भक्ति की नव विवेचना भी आधुनिक प्रभाव 


के फलस्वरूप ही की गई हे । 
अब तो-- 


श्रवण, कीतेन, वन्द्न, - दासता, 
स्मरण, आत्म-निवेदन, अचेना | 
सहित सख्य तथा पद्‌-सेवना, 
निगदिता नवघा प्रश्ु-भक्ति है। षोडश सर्ग ११५ 


* 


_ उनका स्वरूप ही बदल गया । सच्चे हृदय से आत-उत्पीड़ितों, 
रोगी, व्यथित जन एवं लोक-उन्नायकों का कंधन और सच्छास्त्रों का 
श्रवण करना ही श्रवण” नाम को भक्ति है।" उद्बोध संगीत एंवं 
उन्नति पथ पर ले जाने वाले सुन्दर गुणों का गान ही कीतेन हे ।* 
विद्वान, स्व-गुरु जन, देशप्रेमी, .ज्ञानी, दानी आत्मोत्स्गी आदि 
व्यक्तियों के सम्मुख नम्नता से कुकना ही बन्दना है। पतित देश- 
वासियों को ऊँचा उठाने वाली क्रिया हो दासता है ।४ निधन विधवा 
एवं अनाथों की स्मृति कर उनके दुख को दूर करना ही स्मरण नामक 
भक्ति है ।* विपत्ति सागर में डूबते व्यक्तियों की रक्षा के हेतु तन- 
प्राण का अपंण करना ही आत्म निवेदन भक्ति कही जा सकती है।' 
दुखियों को शरण, सन्तापितों को शान्ति, निर्बोध को सुमति, पीड़ितों 
को औषधि, ठृषित को जल, छ्ुधार्थ को अन्न देना ही अच्चेना नामक 
भक्ति है ।* सूष्टि के, प्रत्येक कण से सदूभाव एजना ओर प्रेमपूवक 
कार्य लेना ही सख्य भक्ति का स्वरूप है।* गिरे हुए व्यक्तियों को 
सम्मानपूर्वक उठा लेना ही लोंकपति की पद सेवा है ।' 


जलन नल कल लता 


१--पद ११८ द क्‍ ६-पद १२३ . 
२->-पद ११६ | छ--प्द १२४ 
३-पद १२० द ८5-“पद १२५ 
४--पद १२१ ९--पद १२६ 


५--पंद १२२ द ' 
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'चरह व्यथा एवं कष्ण गुणगान शान्तिपृवक संध्या पयन्त सनते रहते। 
कभी विकल्ल, उन्मत्त, प्रज्लाप करती गोपियों को मधुर कष्ण-संदेश 
सना उन्हें धेय बँधाते। पूववर्ती कष्णु काव्यों में कष्ण निर्गण ब्रह्म 
ज्ञान और योग साधना का संदेश भेजते हैं जिसके मूल में गोपियोँ 
कुब्जा प्रशय की ही कलक देखती हैं। किन्तु हरिओघ के उद्धव इससे 
नितान्त भिन्न संदेश लाए है। उनके कथन में कष्ण का ब्रजऊ-प्रेम 
मलक रहा है। मथुरा के राजपद्‌ को पाकर भी कष्ण प्यारे वृन्दावन 
प्रिय जननी जनक और गोप गोपाइ्ननाओं का नहीं भूले । उनकी 
स्मृति से वे मुग्ध हो जाते हं। हृदय व्यथित हो जाता ओर नेत्नों में 
अश्र भर आते हैं। कष्ण को प्रतिक्षण ब्रज अवनि की ही याद 
आती है। उसी के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। उनका सन सघुकर सबंदा 
वृन्दावन के कुजों में ही घरूमा करता है यद्यपि प्रकत शरीर 

मथरा में निवास करते हैं। उनके त्रज न आने का भी एक विशेष 
कारण है। इस मम को कोई समझ नहीं सका । उन्हें प्राणों से भी 
अधिक विश्व प्रेम प्रिय है। उनके सम्मुख अनेक कठिन काय हैं 
जिसके सामने वे सब कुछ भूल गए हैं। वे सच्चे जी से परम ब्रत 
के त्रती हो चुके हैं। फिरमी में यह नहीं कहता कि वे कभी ब्रज 
शआवेंगे ही नहीं और उसे भूल जायेंगे। क्योंकि जिन्हें वे प्रिय हैं. और 
जिनको वे प्यार करते हैं उन्हें वे केसे त्याग सकते हैं। यदि भाग्य- 
वश ऐसा कुअवसर आये तो उस समय तुम आत्म बल को न खो 
देना, साहस और धेय पूरक दुखी बत्रजवासियों को शाम्त करना | कष्ण 
ने यही लोक सेवा का संदेश भेजा दै। तुम यदि भव अ्रेय के मम एवं 
लोक प्रेमिकों की गुरु गरिमा को न समभकर इसी भांति विकत्ञ 
 रहोगी तो कष्ण को सुख नहीं मिलेगा। अतः घीरे-घीर योग द्वारा 
हृदय को सँमालो ओर संसार हित अपने स्वार्थ को भी बलिदान कर 
दी। इससे ही दुखों का शमन हंगा ओर तुम्हें शान्ति मिलेगी । 


राधा को संदेश देते समय भी उद्धव ने कष्ण के श्रणयी रूप 


के साथ ही उनके लोक सेवक का आदर्श रूप भी उपस्थित किया है। 


कष्ण इसी कठिन पथ के पान्थ हैं। उद्धव आत्म-सख त्याग का 


... उपदेश राधा को भी सनाते हैं--- 


है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा, 
सारे प्राणी स-रुचि इसकी माधुरी में बंधे हैं। 


विलय रन की बा बा ॥ 
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जो होता हे न वश इसके आत्म-उत्सगं-द्वारा; 
ऐ कान्‍ते हे सफल आअवनी-मध्य आना उसी का। 
षोडश सग ७४ 


भक्ति 


राधा द्वारा नवधा भक्ति की नव विवेचना भी आधुनिक प्रभाव 
फल्लस्वरूप ही की गई हे । 
अब तो-- 


श्रवण, कीौतन, वन्द्न, . दासता 
स्मरण, आत्म-निबेदन, अचंना। 
सहित सख्य तथा पद-सेवना, 
निगदिता नवधा प्रभ्ञु-भक्ति है। षोडश सर्ग ११४ 


उनका स्वरूप ही बदल गया। सच्चे हृदय से आतं-उत्पीड़ितों, 
रोगी, व्यथित जन एवं लोक-उन्नायकों का कथन ओर सच्छास्त्रों का 
श्रवणु करना ही अवण” नास की भक्ति दहै।* उद्बोध संगीत एवं 
उम्नति पथ पर ले जाने वाले सुन्दर गुणों का गान ही कीतंन हे ।* 
विद्वान, र्र-गुरु जन, देशप्रेमी, .ज्ञानी, दानी आत्मोत्स्गी आदि 
व्यक्तियों के सम्मुख नम्नरता से क्ुकना ही बन्दना है । पतित देश- 
वासियों को ऊँचा उठाने वाली क्रिया ही दासता है ।* निधन विधवा 
एवं अनाथों की स्सृति कर उनके दुख को दूर करना ही स्मरण नामक 
भक्ति है ।४ विपत्ति सागर में डूबते व्यक्तियों की रक्षा के हेतु तन- 
प्राण का अपंण करना ही आत्म निवेदन भक्ति कही जा सकती है ।* 
दुखियों को शरण, सन्तापितों को शान्ति, निर्बोध को सुमति, पीड़ि 
को ओषधि, तृषित को जत्न, क्लुधार्थ को अन्न देना ही अचेना नामक 
भक्ति है ।* सृष्टि के, प्रत्येक कण से सदभाव रखना ओर ग्रेमपूवक 
काय लेना ही सख्य भक्ति का स्वरूप है।* गिरे हुए व्यक्तियों को 
सम्मानपूवक उठा लेना ही लोकपति की पद सेवा हे ।* 





१--पद ११८ ६>पद १२३. 
२-पद ११६९  ७--पद १२४. 
३--पद १२० ८-+पद १२५ 
४--पद १२१ ९--पद १२६ 
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मोलिकता 


उपय कल विश्लपण से हरिआओध की मौलिक आदशबादी 
कल्पना का रूप स्पष्ट है। जाता है। अ्रमरगीत के पोराणिक असंग को 
भी इसमें पूर्णतः रूपान्तारत कर दिया गया हूं। पप्रयश्रवास सें यह 
प्रसंग उद्धव-गोपी-संवाद के रूप में ही आया। परन्त इसमें भी 
न परिवतन किया गया है--श्रमरगीत की अल्हड़, हास परिहास 
एवं व्यंग्य उपात्षम्भ में चतुर गोपियों के दशन प्रियग्रवास में दत्नभ 
हैं। हरिओध की गोपियाँ न तो उद्धव ओर क्रृष्णा पर व्यंग्य करती 
है ओर न उपालम्भ देती हैं। उद्धव को चिढ़ाने ओर उनका छपहास 
करने की प्रवृत्ति भी गोपियों में नहीं है। इसका कारण कष्णक 
उपयु क्त एवं तक सम्मत संदेश तथा उद्धव की सह्ृृदयना ही हे। 
ख़्न्यं अ्रमर गीतों स--कप्गा कब्जा प्रणशाय के प्रसंग का लेकर व्यग्य 
अथवा उपाल्म्भ दिए गये हैं। किन्तु प्रियप्रवास में कुब्जा का उल्लेख 
ही नहीं हे । प्रियप्र वास के सोपियां से प्रभ करने वाले कृष्ण, देश 
कल्याण के लिए ही सुख का त्याग करते हैं, अतएब उनके आत्म 
त्याग के संदेश में पृववर्ती कृष्ण संदेश की असंगति नहीं है। कृष्ण 
के कथन ओर कार्य में समन्वय है। इसीलिए श्रमरगीत के अनेक 
लघु अंश इसमें छूट गए है। अ्रमर प्रबेश का उल्लेख प्रियग्रबास में 
हुआ है किन्तु यहाँ वह रसलोलुप कृष्ण का प्रतीक नहीं हैं बरन्‌ उसे 
देखकर गोपियों को श्यामल्ी मृति की स्मृति हो आती है । यहाँ 
श्रमर-प्रेम का प्रतीक है जो पदम-प्रंम के कारण अनेक लघ॒-गुरु 


यातनाएँ भोगता है | सम दुखी अ्रमर की परिस्थिति से गोपियाँ अपनी 


त॒लना करती हुई कहती हैं. कि अ्रमर तीन इन्द्रियां, रसना, सासिका 
ओर नयन के द्वारा ही दखी होता है क्योंकि अंबन आकपण का 
कारण कुछ लोग लोग मधु, गन्ध एवं रूप की क्रमशः मानते है परन्तु 


हर के 





 भडुष्य को पंच इन्द्रियाँ कष्ट देती हूँ । अमर की निष्ठटरता एवं श्याम- .. 
लता का उल्लेख भी गोपियों ने किया है। 


कब पर-दूख कोई है कभी बाँट लेता। 
सब-परिचय-वाले प्यार ही हे दिखाते । द 
आरहह न इतना भी हो सका तो कहेँगी | 
मधुकर यह सारा दोष है श्यामता का। पंचद्श सर्ग ७७ 
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किन्तु पूववर्ती श्रमरगीतों से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि गोपियों का अश्रमर सम्त्रन्धी कथन विभिन्न परिस्थिति एवं 
प्रसंगों में किया गया है । 


हरिओध ने अभ्रमरगीत प्रसंग को जो नवीन रूप दिया है यह 
उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचायक है; किन्तु इस पथ को कितने 
अमरगीतकारों ने अपनाया है, यह अन्य अ्रमरगीतों की आत्नोचना से 
स्पष्ट हो सकेगा । प्रियप्रवास का अनुकरण चाहे भविष्य में न हो 
ओर यह नवीन परम्परा ग्रियप्रवास तक ही सीमित रह जाये फिर 
भी यह कहा जा सकठा है कि तत्कालीन परिस्थिति में हरिओध का 
यह नवीन प्रयास सदेव ही महत्व की दृष्टि से देखा जायेगा । 


जगरनाथदास रत्वाकर-उद्धव रातक 


जगन्नाथदास रत्नाकर आधुनिक थुग की प्राचीन धारा के 
प्रतिनिधि कबि हैं। भाषा एवं विषय दोनों ही दृष्टि से प्राचीनता के 
पुजारी हैं। उनके विचार से खड़ी बोली के इस युग में भी ब्रजमाषा 
में अब भी जन मानस को उद्धैलित करने की अपूर्व शक्ति हे। अतएव 
आपने त्रजभाषा ओर पोराणिक कथाओं को हो काव्य के लिए चुना । 
आप ब्रजभाषा के अंतिम प्रतिनिधि कवि कहे जा. सकते हैं यद्यपि 
रत्नाकर के पश्चात भी ब्जभाषा में निरन्तर काव्य रचनायें हो रही 
हैं।, वर्तमान युग में डा० रखाल ब्रजभाषा के अनन्य श्रेमी हैं। किन्तु 
उन्होंने भी खड़ी बोली में कई खंड-काव्यों की रचना की । त्रजभाषा के 
प्रति एकनिष्ठ प्रेम र॒त्नाकर सें ही दिखाई पड़ता है | 


रत्नाकर ने प्रबन्ध और मुक्तक रचना द्वारा काव्य भांडार को 
समृद्ध किया है। इनके विषय में यह कहा जाता है कि, थे भक्तों 
ओर श्वृद्भारिकों के मध्य की एक कड़ी रूप हैं। कालक्रमानुसार यह 
सत्य नहीं है किन्तु साहित्यिक मनोवृत्तियों के आधार पर ही ऐसा 
कहा गया है। अपनी प्रबन्ध रचनाओं के द्वारा वे भक्ति युग के 
मध्य दिखाई पढ़ते हैं जबकि मुक्तक रचनाएँ उन्हें रीति-शज्ञारिक 
थुग में ला बिठाती हैं। वस्तुतः रत्नाकर में भक्ति और अज्ञारिक युग 
का अपूब सामंजस्य है। उद्धव शतक में इसकी एक मल्क मिलती है । 
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रतनाकर ने भागवत में वर्यित तथा सूर, नंद, ग्रायनि हरि 
आओपध आदि द्वारा स्वीकृत गापी उद्धव संवाद के प्रसंग को लकर ही उ 


शतक की रचना की है। शदाब्दियां से प्रचलित इस भ्रसंग में कुछ 


नवीनता उत्पन्न करना विशेष चातुय एवं कल्ना कोशल को अपेक्ता 
रखता है । उद्धव शतक के पूव श्रमर दत, प्रियप्रवास, आदि रच- 
नाओं में. कविरत्तन, हरिओपध आदि ने आधुनिक विचारवारा के अनु- 
रूप इस श्रसंग में नवोनता उत्पन्न करने का सफल प्रयास किया है। 
उद्धव शतक में रत्ताकर जी आधुनिकता की अपेक्षा प्राचीनता की 
ओर ही मऊ है यद्याप आधुनिक बुद्धिवाद हा भी उन्होंन पूण आश्रय 
लिया है, फलस्वरूप वे श्रमरगीत क॑ इस प्रसंग को अधिक भावपूर 
मोलिक एवं चमत्कृत रूप में रख सकने में सफल हुए है । 


कथा 

व शतक का विषय श्रमरगीत की चिर प्रचलित कथा है । 
कवि ने मोल्िकता उत्पन्न के करने के लिए पृवबर्ती कवियों के सहश 
इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है। उद्धव शतक का आरस्म नवीन 
एवं प्रभावशाली नाटकोय ढंग से हुआ है। मथुरा में ऋष्ण राजनीतिक 
समस्याओं में इस प्रकार उलक गए कि उन्हें त्रज की सुधिही न 
रही । एक बार वे यमुना में स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने जल में 


बहते हुए एक मुरकाए कमल को देखा । उस कम्तल्न को लेकर ज्योंही 


उन्हें ने सू घा कि उनके हृदय सें प्रसुप्त पूत्र ब्रज स्मृति जाग्रत हो गई । 
भावनाओं के प्रब्त आचवंग में बे तन बदन की सुधि भूल गए 
उनका ग्रफुल्लित मुख कमल मुरका गया ओर ब॑ मूर्जिछित ह।कर गिर 


पड़े। ऋष्ण के प्रिय सखा एवं मंत्री उद्धव भी वहीं थे। कृष्ण को 
सचेत करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए किनत कोई भी उप- 


चार कृतकाये न हुआ | जब पास रखे शुक ने शघा नाम का छच्चा- 
ण्‌ किया तब कृष्ण ने नेत्र खोले। भाव विभोर कष्ण उद्धव का 


सहारा लेकर लड़खढ़ाते हुए भवन तक पहुँचे। वे ब्रज स्मृति में 


रहे थे, उन्हें त्रज का एक एक दृश्य याद आ रहा था। नंद यशोदा 


का ल्ाढ़ प्यार, गोपियों का रास रंग, गोपों की बाल क्रीड़ा सभी जेसे 
. पुकार पुकार कर ब्रज 'लोट आने का आग्रह कर रही थी । विरद- 
 बेदना से व्यथित कृष्ण ले अपनी पीड़ा को कम करने के लिए 


उद्धव से ब्रज प्रसंग चल्लाया किन्तु उनके नेत्र भर आए कंठ रुध गया 


विलरमि क 
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ओर थे कुछ भी न कह सके। कृष्ण की विकलता देखऋर ज्ञानवान 
उद्धव का भी घैर्य छूट गया। उन्होंने त्रज तथा ब्रजवासियों को भूल 
जामे का सत्‌ परामर्श दिया। गोपियों के छलनामय जा तथा ब्रह्म 
की एकता का उपदेश देकर उनको पीड़ा कम करनी चाहो, किन्तु 
प्रेमघारा में निरावलम्ब बहते हुए ऋष्ण पर इसका कुछ भी प्रभाव न 
पड़ा। उन्हें त्रज की रच के सम्मुख त्रिज्ञोकी की सम्पत्ति भी प्दीकी 
लग रदी थी। उद्धव के उपदेश को सुनकर झूष्ण ने बड़ी दीनता 
से कहा-- 

हा ! हा! इन्हें रोकने को टेकन लगावो तुम / उ० श० १७ 


और यदि तुम यही चाहते हो कि में त्रजवासियों के प्रेम को 
हृदय से निकाल दूँ तो तुम्हें भी मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी-- 


आओ एक बार धरि गोकुल-गली की धूरि, 
तब इहिं नीति की प्रतीति धरि लेहें हम । 
मन सो करेजी सों, सुवन-सिर-आंखिन सों, 
ऊधव तिहारी सीख भीख करि लेहेँ हम | उ० स० (८ 


इसके अनन्तर कथा पूर्व प्रचलित रूप में ही अग्रसर होती है। 
ज्ञान-गर्ब-पूर्ण उद्धव त्रजवासियों को उपदेश देने की उमंग में भरे 
जाते हैं किन्तु बीच ही में उनको ज्ञान-गठरी न जाने कब खुलकर 
गिर जाती है। ब्रज के सरस बातावर में पहुँचते ही उद्धव का शुप्क 
हृदय भी रसपूर्ण हो जाता है । गोषियों को उपदेश देने के लिए उन्हें 
एक बार सोचना पड़ा । अन्त में ब्रद्मज्ञान का संदेश सुनाकर उन्होंने 
परमपद प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शित किया । गोपियाँ इस अप्रत्या- 
शित संदेश को सुनकर आवाक रह गई । वे यह न समझ सको कि 
कृष्ण ने यह पत्र भेजा क्रिसलिए ? वे बारबार उद्धव से पूछतीं, तक 
करती कभी व्यंग्य ओर उपाल्मस्भ हा हृदय की व्यथा वथा अैष्ण के 
| प्र (्‌ कप 

प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त करतीं । गोपियों की व्यथाएृर् स्थिति को 
देखकर उद्धव की समस्त चातुरी विलीन हुई । बे स्वयंगोपी रंग में रंग- 
कर उन्हीं के सदृश वियोग दुख के अनुभव करने लगे। अब उम्हे 
समस्त ब्रज कृष्ण विरह में बिलाप करता दिखाई पड़ा। वे स्वयं त्रन 
धूलि में लोटलोट कर नेने लगे । उद्धव जब यशोदा, गोपियों और 
राधा की मेंट तथा संदेश लेकर मथुरा पहुँचे उस समय उनका रूप 
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बदल चुका था। थे स्वयं भाव विभार थे। जज की कथा कहते समय 
उनकी वही दशा थी जो ब्रज ॒स्प्र॒त जाग्रत होने पर क्रृष्ण को हुई थी। 
ब्रज संदेश के उत्सुक कृष्ण से उन्होंने कहा-- 


कक 


आँसुनि घार और छभार को उसांसनि के, 
तार हिचकीनि के तनक टरि लेन देहु। 
कहे रतनाकर फुरन देहु बात रंच, 
भावनि के विषम प्रपंच सरि लेन देह | 
आतुर हो और ह न कातर बनावों नाथ 
नेसक निवारि पीर धीर घरिं लेन देह । 
कहत अबे हैं कहि आवत जहाँ ले सबे 
नोकु थिर कढ़त करेजों करि लेन देह | 3० श० १०६ 


ब्रज व्यथा सुनाने के उपरान्त उद्धव ने अपने त्रह्मज्ञान के 
४ ्‌ 
मूल्यांकन का भी वशुन किया-- 


लेके पन सूछम अमोल जा पठायो आप । 
ताकी मोल तनक तुल्यो न तहाँ साँठी ते ॥ उ० श० ११३ 


ज के प्रथम दशन ने ही उ हृदय में निरन्तर ब्रजवास 
की कामना जाग्रत कर दी। कालिदी कूल पर कुटी बनाकर रहने की 
अभिलाषा को उन्हें इसीलिए दबा देना पड़ा क्‍योंकि ब्रजवासियों की 
विरहावस्था से कृष्ण को अबगत कराना भी अति आवश्यक था-- 


हो तो चित चाब जो न रावबरे चितावन को 
तजि ब्रज गाँव इते पांच, घरते नहीं । उ० श० १९६ 


 भाष पक्ष 


रत्नाकर जी मुक्तकों ओर प्रत्न्धों के कबि तो थे किन्तु लिरिक 
कवि ( गीत कबि ) नहीं थे।' सर आदि भक्त कवियों के सहृश 
इन्होंने गीति काव्य की रचना भी नहीं की । यद्यपि यह कहा जा 
सकता है कि रत्नाकर में अभ्यास की ग्रधानता है वे काव्य साधना 


द्वारा दी इस महान पद्‌ पर पहुँचे हैं किन्तु उद्धव शतक में उनके 


४७४७४४४७७॥॥७७७७ ७#७ ०७३४७ 


१--पुृ० ३१ संचारिणी---आववाति प्रिय द्विवेदी 
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भावक हृदय का भी उद्घाटन हुआ है । कवि की भावात्मक व्यंजना 
से यह अधिक सरस बन गया है। उद्धव शवक को सव्वाग सुन्दर 
बनाने के लिए कवि ने मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। रचना 
का प्रारम्भ नवीन ढंग-संगलाचरणु-से होता हे । सूर, नंद, वृन्दावन- 
दास तथा प्रागनि आदि कवियों ने मंगलाचरण का प्रय ग नहीं किया 
है। यद्यपि रसलीन आदि एक दो कवियों ने गणेश वंदना द्वारा 
रचना आरम्भ की है | किन्तु उद्धव शतक में “'जसोमति के लाड़िल्े 
गुपाल की” गुण कथन द्वारा वंदना एवं काव्य के सफल्नता की 

[मना रत्नाकर की मोॉलिकता ही समझी जायेगी। वर्तुतः कृष्ण- 
गोपी के प्रेम चित्रण के इस अवसर पर कष्ण वंदना पूर्णतः उप- 


युक्त है । 


रत्नाकर की मौलिक डद्भावना तुल्यानुराग के वर्णन एवं कथा 
के प्रारम्भ की नवीनवा में भी स्पष्ट लक्षित होती है। श्रमरगीत के 
पूबबर्ती कवि उद्धव के ज्ञान गुमान को लेकर बहुत कुछ कह चुके थे। 
कुछ कवियों ने कृष्ण के ब्रजानुराग ओर उनके प्रेम सन्देश का भी 
वर्णन किया है। किन्तु र॒त्नाकर ने जिस ढंग से प्रसंग को संवारा 
है उससे उद्धव के ज्ञान गव की अपेज्ञा कृष्ण के भावुछ हृदय की 
महत्ता ही सिद्ध होती है। कृष्ण ब्रज से मथुरा आकर यहाँ की 
राजनीति में इस प्रकार उन्लनक गए कि उन्‍हें त्रज की स्मृति ही न रही। 


कवि ने इसी सुप्त स्मृति को जाग्रत करने के निमित्त कार्लिंदी स्नान की 


घटना प्रस्तुत की है। भागवत में ऋष्ण गुरू गृह से पढ़ कर आते 

उस समय उन्हें त्रजवासियों का ध्यान हो आता है और वे उद्धव को 
सान्त्तरना देने के लिए भेज देते है। सूरदास के कृष्ण उद्धव के 
वार्तालाप. से ही उन्तके ब्रह्मज्ञान-गव एवं शुष्क हृदय से परिचित हो 
जाते हैं। इसी आधार पर अन्य कवियों ने भी छउद्धव-गव-खरण्डन 
हेतु ही उनके ब्रजागमन का वशुन किया है। रत्नाकर ने आधुनिक 
बुद्धिवादी विचारधारा के अनुकूल कृष्ण को इतना अवसर ही नहीं 
दिया कि वे उद्भव से ब्रज-सम्बन्ध में कुछ वार्तालाप भी कर सकें | 
अतएव कृष्ण हृदय में स्थित स्थायी भाव रंति को जाग्रत करने के 


लिए ही कवि ने भानुतवनया में बहते मुरकाए कमल की कल्पना की 


है। ऋष्णु मथुरा जाकर महाराज नहीं बन गए-उन्‍्हें अपना गोप 


जीवन अब भी उतना ही प्रिय है। कृष्ण के हृदय में बेसा ही प्रेम है, 
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वैसी ही बिकलता ओर विह्नलता है जैसी ब्रजवासियों में है । उनके 
प्रेम पर राजनीति का घना आवरण पढ़ गया था। किन्तु आज 
कालिन्दी कूल पर उस मुरकभाएण सरोज को देखकर उनकी दशा ही 
बदल गई-- 

न्हात जमुना में जल्नजात एक देख्यो जात 

जाको-अधघ-अरध अधिक मभुरमायों है। 

कहे रतनाकर उमहि. गहि स्यथाम ताहि 

बास-बासना सो नेकु' नासिका लगायो है। 

त्योंही कछ घृसि कूमि बेसथ भए के हाय 

पाय परे उखरि अभाय मुख छायो हे। 

पाए घरी द्वक में जगाइ ल्‍्याइ ऊधो तीर 

राधा-नाम कीर जब ओचक सुनायों है।उ० श० १ 


सरिता में बहते हुए मुरमाए पद्म को ज्योंही वे सु घते हैं त्योंही 
उन्‍हें कमल मुखी राधा की स्मृति हो आती है जो इसी कमल के सहृश 
मुरमा गई है। मुरमाये जलज ने कृष्ण के स॒प्त प्रेम को जाग्रत कर 
दिया। राबा के साथ ही त्रज की अनेक घटनायें उमड़ घुमड़ कर 
हृदय को विकल करने लगीं | हृदण का अभाव मुख पर भी भलकने 
लगा। अकस्मात उत्पन्न इस प्रेसाबेग को सहने में असमथ कृष्ण 
मूच्छित होकर गिर पड़े । क्ष्ण को पुनः सचेत करने के लिए कौर 
द्वारा राधा के नामोच्चारण की कल्पना ने इसे ओर भी मार्मिक 
बना दियां। कृष्ण की दशा तो प्रचलित लोकोंक्ति--“गए थे हरि 
भजन को ओटन लगे कपास”?--की भांति ही हा गई । रत्नाकर जी ने 
इसी भाव को निम्न पंक्तियों में बड़ी सुन्दरता पूर्वक व्यक्त किया है-- 


कान्ह गए जमुना नहान पे नए सिर सों। 
नीके तह्टाँ नेह की नदी में न्हाइ आए हैं ॥ उ० श० २ 


अ्रनु भाव 

कृष्ण के इस प्रेम की व्यंजता रत्नाकर ने अनुभाव योजना 
द्वारा की है। सूरदास के विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने 
संचारियों का बहुत ह्वी सुन्दर वर्णन किया दहै। किन्तु व्यंजना के 
निमित्त जहाँ वाणी भी मौन हो जाती है कवि ने अनुभावों का आश्रय 
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लिया है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हृदय भावाकुल 
हो जाता है उस समय वाणी भी असमथ हो जाती है। अपने हृदयगत 
भावां को व्यक्त करने के लिए हमें मूक संकेतों का आश्रय लेना पड़ता 
है। कृष्ण भी जब उद्धव से अपनी व्यथा कहने लगे उस समय अनेक 
मिश्रित भावों की स्पष्ट कनज्ञक उनके मुख मण्डल पर दिखाई 
पड़ रही थी। वे भूले-अभ्रमे और व्याकुल से लग रहे थे। कृष्ण यह 
निश्चय भी नहीं कर पाए कि उद्धव से क्‍या कहें | कैसे और कहाँ तक 
कह फर [विषय का प्रारम्भ भी किस स्थान से किया जाय--वे इसी 
द्विविधा में पड़े थे कि भावनाओं ने अपनी अभिव्यक्ति का मांगे स्वतः 
हो दूं ढ़ लिया-- 


तो लो अधिकाई तें उमगि कंठ आई मिंचि 
नीर हो बहन लागी बात अखियानि तें। ड० श० ३ 


किसी प्रकार कृष्ण ने अपनी बिरह व्यथा को वाणी देने का 
प्रयत्न किया किन्तु वे कतकार्य न हो सके क्योंकि-- 


गहवबरि आयी गरो भमरि अचानक त्यों 
प्रेम परयो चपल चुचाइ पुनरीति रहों। 
नेकु कही बेननि अनेक कही नेननि सों 
रहो सहो सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सो | उ० श० ४ 


त्रज-विल्ास का ध्यान रूपी कांटा कृष्ण के अन्तस्थत्न में 


४". 


अहर्निशि कसकता रहता हे । मथुरा वास से तो परिस्थिति ही भिन्न 
होगई हे-- क्‍ 

फिरत हुतेजू जिन कुजनि में आठों जाम 

नेननि में अब सोई कुज किरवो करें| उ० श० ७ 


मथुरा का राजसिहासन, देवताओं की बलाएँ और जिलोक का 
स्वामित्व सभी कुछ त्रज सुख के सम्मुख तुच्छ हे। हृदय का सुख 
ओर शान्ति ऐश्वयं एवं वेभव पर ही अवलंबित नहीं है। आज रत्न 
मणियों की मालाएँ, षट्रस व्यंजन और त्रिज्ञाक की सम्पत्ति कृष्ण 
दूय से कुजों की माला, यशोदा का दूध ओर मक्खन तथा ब्रज- 
वासियों का प्यारा गांपाज्ञ नाम नहीं भुला सकीं। उसी अपूर्य सुख 
की रुप्तति में ऋष्ण-हृदय द्रवित हो रहा है। किन्तु विशद्‌-विवेक-ज्ञान- 
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गौरव-दुलारे उद्धव इसे समझ सकते में असमथ हैं.। अनुभूति के 
अभाव सें वे इसे मायायुक्त मृढ़ मानव का विलाप समझते हैं। 
राजनीतिज्ञ कृष्ण को इस भाँति विह्ल देखकर उद्धव स्वयं आश्चय 
चकित है। उन्हें क्या पता कि जिसे वे केवल खारा पानी समझ रहे 

दुख सुख के प्रिय सहचर वियोग व्यथा को दूर करने सें कितने 
बड़े सहायक हैं-- 


सीतल करत नेक हीतल्ल हमारों परि 
विषम-वियोग-ताप समन पुचार ह्व॑ । 
गोपिनि के नेन-नीर ध्यान-नलिका ही धाई 
हगनि हमारे आइ छूटत फुहारे हो | उ० श० १७ 


लद्धूव के ब्रज जाने के अवसर पर कृष्ण की विकलता ओर 
विवशता का कवि ने बढ़ा मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है । विरह-जन्य 
इस स्थिति की अनुभूति प्रिय से बिछुड़ने पर दी हो सकती हे | उद्धव 
ब्रज जा रहे हैं कृष्ण का हृदय भी मचल उठा दै। उसमें शत-शत 
अभिलाशाए जाग्रत ह्वो गई हैं किन्तु ऋष्ण विवश हैँ । उनकी विवशता 
ही अनेक रूपों में प्रकट हो रही है -- 


उद्धव के चलत गुपाल उर मांधि चल-- 
आतुरी मची सो परे कहि न कबीनि सों । 
कहे रतनाकर हियो हूँ चलिये कों संग 
लाख अभिलाष ले उमहि ब्िकलीनि सों ॥ 
आनि दिचकी हो गरें बीच सकसयोई परे 
रवेद रस्योई परे रोम-मंभरीनि सों 
आनन-दलार तें उसांस हो बढ़योई परे 
आंस हो कढ़यौई परे नैन-खिरकीनि सों ॥ उ० श० २० 


रत्नाकर ने अनुभाव व्यंजना द्वारा कष्ण के सरस हृदय का 
उद्धाटन कर श्रमरगीत प्रसंत के इस अंश को जो कि प्रायः उपेक्षित 
. रहा है पूर्ण करने का सफल प्रयास किया हे । द 


गोपी-विरह-वर्णन अ्रमरगीत का मुख्य विषय है। समस्त 


कवियों ने इसका विशद्‌ वशन किया है। उद्धव के ब्रजागमन पर 


गोपियों के हृदय में आशा निराशा का दन्द्र होने लगा वे ओत्‌सुक्य 
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की चरमावस्था पर पहुँच गई । उद्धव आगमन सुनकर उनके हृदय में 
ग्रिय संदेश श्रवण की अभिलाषा तीत्र हो उठी किन्तु उद्धव को देखते 
ही उनकी आशा पर पानी फिर गया | अज्ञाव आशंका से उनका हृदय 
कांप उठा | वे कलेजा थाम कर रह गई । फिर भी उद्धव के मुख से 
कुछ सुनने को वे आतुर हैं। वे उद्धव के भुख-मंडल पर अंकित 
टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं में अपनी भाग्य-लिपि पढ़ लेना चाहती हैं। श्वांस, 
अश्रु ओर उत्सुकता को रोक कर निपट निराशा की मूर्ति गोपियाँ 
आशा से पूण हैं। गोपिकाओं का यह वर्णन मनोवैज्ञानिक आधार पर 
किया गया है। गोपिओों की मानसिक स्थिति का अनुमान उस 
विद्यार्थी से लगाया जा सकता हे जो ग्रश्न-पत्र बिगड़ जाने पर परीक्षा 
फल सुनने आया है| पहले तो वह अध्यापक की मुख-मुद्रा से ही 
कुछ अनुमान लगाने का प्रयत्न करेगा, पुनः बड़ी विकलता से 
परिणाम सुनने के लिए उसका प्रति रोम सतक हो उठेगा। इसी भाँति 
गोपियाँ भी उद्धव के मुख-मंडल को देखकर पूर्व अनुमान कर लेना 
चाहती हैं । आशा निराशा पूरण प्रतीक्षा के एक एक क्षण युग सम 
व्यतीत हो रहे हैं। उत्सुकता की चरमावस्था पर उनका प्रत्येक रोम 
प्रतीक्षा करता जान पड़ता है। समस्त इन्द्रियाँ एक ही ओर केन्द्रित 
हो गई हैं। पूण शान्ति की व्यंजना के लिए ही कवि ने “सांस रोकिः 
का प्रयोग किया है| किन्तु उद्धव के हाथ में पत्र देखकर वे अपनी: 
उत्सुकता को अधिक न रोक सकी ओर-- 


हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, 
हमको लिख्यों हे कहा, कहन सबे लगीं। उ० श० २६ 


उद्धव का मौन उन्‍हें विकल कर रहा है। गोपियाँ उद्धव से 
पूछने के लिए उमंगित होती हैं किन्तु किसी अज्ञात भय से फिर 
कराह उठती हैं-- मर द 
साहस के कछुकू उमाहि पूछियवे कों ठाहि; ._ हा 
चाहि उत गोपिका कराहि रहे जाति हैँ। उ० श० २७ 


इधर संकोच में भरे, भूले, श्रमे ओर हारे से उद्धव एक हाथ 
पाती पर एक हाथ दिए छाती पर चुपचाप खड़े हैं। गोपियों की दशा 
ओर संदेश की विषमता ने उद्धव को दुविधा में डाल दिया। एक क्षण 
के लिये वे भी कुछ निश्चय न कर सके किन्तु अन्त में ब्रह्मज्ञान का 
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उपदेश देना ही उचित समभा | उद्धव के इस अप्रत्याशित संदेश को 
सनकर भग्न-हृदय गोपियों का एक सामुहिक चित्र उपस्थित हो जाता 
है। अनुभाव योजना द्वारा कवि ने उनके क्राथ, निराशा, विकल्षता 
प्रलाप, शोक जड़ता आदि मनोाभावों के साथ ही विभिन्न स्वभाव को 
भी बड़ी कुशलता से प्रकट किया हैं। उद्धव का यह संदेश उन्हें 
विचलित एबं व्यथित कर देने के लिये पर्याप्त हँ-- 


सुनि-छुनि ऊधघव को अकह कहानी कान, । 

कोऊ थहरानी, काऊ थानहि थिराती हूं । 
कहे रत्नाकर रिसानी; वररानी कीऊ, 

कोऊ बिलखानी, बिकलानी, बिथकानी हैं । 
कोऊ सेद-सानी, कोऊ भरि हृग-पानो रहीं 

कोऊ घूमि घूसि परी भूमि मुरभानी हे। 
कोऊ स्याम-स्याम के बहकि बिल्‍लानी काऊ 

कोमल करेजी थामि सहमि सुखानी हैं ॥ 


उ० श० ३३ 


संचारी भाव 


अनुभात्रों के सहश्य ही रस-सृपष्ठटि के लिए रत्नाकर ने संचारी 
भावों की भो सुन्दर योजना को दे परन्तु उनका ऋुकाव अनुभावों 
द्वारा रस व्यंग्य की ओर ही अधिक रहा हँ। अतः उद्धव शतक में 
अनुभाव-उ्यंजना की ही प्रधानता हे। रत्नाकर ने यद्यपि सुरदास बे 
सरश संचारियों का विशद्‌ एवं विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर 
भी उद्धव शतक में स्मृत्ति, उत्सुकता, मति, अभिलाषा, चिन्ता, देन्य 
आदि संचारी भावों की कलापूर्ण योजना का दशन हं।ता है। कृष्ण 
एवं गोपियों के कथन सें स्मृति संचारी का अनेक बार उल्लेख हथ्रा 
है | कृष्ण-वियोग वन के अवसर पर संचारियों की अभिव्यक्ति 
बड़ी ही सुन्दर हुई है | उद्धव से वर्णन करते समय क्रृष्ण के निम्न 
कवित्त में स्मृति संचारी की व्यंजना हृष्टव्य है--- 


नन्‍द ओ जसोमति के प्रेम पगे पालन की 

 लाड भरे लालन की लालच लगावती। 

कहे रत्साकर सुधाकर-प्रभा सों मढ़ी, 
मंजु मग नेनतनि के गुन-गन गाबती॥  ' 


[ ४८३ | 
जमुना-कछारनि की रंग-रस-रारनि की, 
विपिन-बिहारनि की होंस हुलखावती। 
सुधि-त्रज-वासिनि दिवेया सुख रासिनि की, 


ऊधो नित हमको बुलाबन को आवती।| 


उ० श॒० २७ 


उद्धव से वार्चालाप करते समय वियोग श्ृद्भार के अन्तर्गत 
मति संचारी भाव की व्यंजना भी मिलती है । गोपियाँ कहती हैं-- 


पुरतीं न जो पे मोर-चंद्रिका किरीट-काज, 

जुरतीं कहा न काँच किरचें कुभाय की। 
कहें रत्नाकर न भावते हमारे नैंन, 

तो न कहा पावते कहूँ घों ठाँप पाय की ॥ 
सान्‍्यो हम मान के न मानती मनाएँ बेगि, 

कीरति-कुमारी सुकुमारी चित चाय की। 
याही सोच माँहि हम होति दूबरी के कहा, 

कूबरी हूं होती. न पतोहू नंदराय की। 

उ० श० ८र 


ईृष्या अथवा डाह के कारण दूसरे के गुण, सम्रद्धि, उन्नति 
आदि को न सह खकना असूया कहलाता है | इसमें दोष कथन श्र भंग 
तिरस्कार, औदि व्यापार होता है। कुब्जा के वैभव को देखकर 
गोपियों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है, कुब्जा के कारण ही तो 
ऋष्णु को मथुरा प्रिय हो गया है । ब्रजांगनाओं की तो उन्हें सुधि ही 
नहीं, उल्टे कटे में नमक के सदृश ब्रह्मज्ञान तथा योग का विषम 
संदेश भेज दिया है। विरह की इस परिस्थिति में उद्धव का संदेश 
उनकी व्यथा को बढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ और वे इस सबके 
मूल में कुबजा को समझ कर उस पर ही व्यंग्य करती हैं। दोष कथन 
तथा तिरस्कार की यह भावना सूर-रसीले तथा रत्नाकर की गोपिया 
में एक जैसी ही है! मानसिक पराभव की अवस्था में श्लीलता अथवा 
अश्लीलता के मोह को वे भूल गई हैं। गोपी का कूबड़ ओर कषष्ण 
की र॒ति क्रिया उनके लिए एक उपहास का विषय बन गई है। गोपियों 
को एक चिन्ता है । हु 
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सोच है यहै के संग ताके रंग भीन माह, 
कोन थो अनाखी ढंग रचत निराटी हैँ। 
छॉँटि देत कूबर के आदि देत डॉट दोऊ, 
काटि देत खाट कियों पाटि देत माटी है ॥ ड० श० ७४ 


सूर की गोपियाँ इसी स्तर पर उत्तर उद्धव के सम्मुख अपना 
आश्चय प्रकट करती ह-- 


ऊधो यहै अचंभो बाढ़। 
आपु कहाँ ब्जराज मनोहर, कहाँ कूजरी राढ़। 


काटत है परजंक ताहि € न, के था खादत खाढ़ | 
किधों सदा विपरीत रचत हैं, गहि गहि आसन गाढ़ ! 
सुर सयाम भए हूरि, बॉयत माँस खाइ, गल हाड़े | 


सृर० ४२६० 


रसीले की गोपियाँ भी उद्धव से यही प्रश्न पूछती हैं। इस 
प्रकार रत्नाकार का यह वशास उनकी सोलिक कल्पना नहीं है। उन्होंने 
पृवंवर्ती कबियों के भाव को ही भिन्न शब्दावरणा में व्यक्त किया है । 


यहाँ पर असूया संचारी की व्यंजना है । किन्तु यह कहना अनुचित 


३, 


कहा जा सकता है। ईष्यों में हम किसी की कितनी भी बुराई करें 
किन्तु विपक्षी के रंगमहल के एकान्त चरणों का निर्तेज्ज उद्घाटन 
उचित नहीं। एक आल्लोचक ने रत्नाकर की टीका करते समय लिखा 
भी है, रत्नाकर का यह सज़ाक बहत ही भद्दा हआ है। उपहास 
रने की राजद्रबारी वृत्ति ने उन्हें निःसंकोच मन भर कह लेने दिया 


दे। जो साहित्यिक संयम के विरुद्ध पड़ता दै। अभीष्सित भाव की... 


पर्याप्त व्यंजना तीसरे चरण में ही मिज्न जाती है। 'रंग भोन!ः शब्द 


की व्यंजना ही बहुत थी। अन्तिम चरण देकर रत्नाकर ने एक 


उन्नत कोटि के भाव में एक भारी भूल करदी है |!" 


... रत्नाकर ने यद्यपि सूर के इस भाव को अददण किया है कितु उन्होंने 
साहित्यिक संयम तथा रुचि का विशेष ध्यान रखा है। स्वाभाविक 


७३. # ॥ (सनक पका 3-० न य2० अर माक तए मम करके सका अमर." ५ मक्का कल्‍ ७३ स काना 


१--३४० २०५ उद्धव शतक मीमाँसा 


न विश फक पक. 5:#55:2224 02220 
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[ एछ८५ ] द 


विरह व्यंजना के साथ ही उद्धव शतक में ऊद्दात्मक वन भी 


उपलब्ध है। उद्धव के मथुरा जाते समय गोपियाँ ऋष्ण को लिखित 
संदेश भेजना चाहती हैं किन्तु विकलता के कारण उनसे कुछ लिखा ही 
नहीं जाता और जब किसी भांति धेये रख कर लिखने का प्रयत्न भी 
करती हैं तो विषम विरहारिन उनकी इच्छापूर्ण ही नहीं होने देती । 
लेखनी को स्याही में डुबोते ही एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो 
जाता है -- 

सूखि जाति स्याही लेखिनी के नेकु' डंक लागें 

अंक लागें कागद बरारि बरि जात है।ड० श० ६४ 


इसी प्रकार का वर्णन सूर ने भी किया है। विरहाग्नि का 
उत्तापकारी परिणाम उद्धव द्वारा लाए ऋष्ण पद को पढ़ते समय दिखाई 
पड़ता है। रत्नाकर की गोपियों की भाँति सुर की गोषियाँ भी प्रिय के 
पत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं-- 


मैंन सजल कागद अति कोमल, कर अ गुरी अति ताती 
परसें जरें बिलोकें भीजें दुहँ भाँति दुख छाती। सूर ४१०८ 


अभिव्यंजना की यह शैली रीति काल में पूण विकसित हुई। 
भक्त कवियों ने भी इसका प्रयोग यत्र तत्र किया है। इस प्रकार 
के वर्णन पढ़ कर हम कवि की सूम की प्रशंसा तो कर सकते हैं किन्तु 
हृदय को स्पशे करने की शक्ति इसमें नहीं होती । अतिशयोक्ति तथा 
अत्युक्ति पूर्ण अलंकारिक वर्णन की रुचि ही इसका मूल कारण हे। 
उद्धव शतक में इस प्रकार ऊद्दात्मक बणनों की प्रचुरता नहीं है ओर 
यह सौभाग्य की बात हे ! द 


प्रकृति बशंन 


उद्धव शतक में प्रकृति का बिशद्‌ वर्णन नहीं मिलता हें । 
रत्नाकर ने केवल छः कवित्तों में ही घटऋतुओं का वर्णन किया हे । 
रत्नाकर का यह प्रकृति वर्णन रीतिकाल्लीन एवं परम्परागत है किन्तु 
इसकी व्यंजना भिन्न श्रकार की है। रत्नाकर ने घटऋतुओं की गोपियों 
को वियोग जन्य जीवन में घटित किया है। यही इसकी विशेषता है। 
गोपियाँ अपनी मनो भावनाओं के अनुसार ही प्रकृति का वर्णन करती 
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हैं। इसके लिए उन्होंने श्लिप्ट पदावली का दी प्रयाग किया है। रत्ना- 


कर के प्रकति बशुन का पढ़ कर स्पष्ट हा जाता है. कि इस अलंका- 
रिक श्लष्ट वशन में भी गापी विरह व्यंजना ही प्रधान है। प्रकति के 
माध्यम से रत्नाकर ने विरहिणी गांपियों का हो चित्र खींचा है। 
गोपियां उद्धव को सभी ऋतुओं का दशन ब्रज में ही करा देती हैं। 
बसंत के समस्त उपकरणों का उल्लेख कर किस कुशलता से छद्धव को 
बरसाने में ही बसन्‍त ऋतु की छटा दिखा दो है-- 


विकसित विपिन बसंतिकावली को रंग, 
हु लखियत गोपिन के अंग पियराने में। 
बोरे वृद लसत रसाल-बर बादिनी के, 
पिक्र की पुकार है चावाब् उपगाने में। 
होत पतभार तरुनि-समूहनि को 
बहरि बतासले उसास अधिकाने में। 
काम-विधि आम की कला में मीन मेष कहा 
ऊध्ो नित वरूत बसंत बरसाने में ॥ 
उु० श० ८७ 
निपुणाता 
उत्कृष्ट, भावपूण एवं गम्भीर रचना के लिये कवि का बहुन्ञ 
होना आवश्यक समझा गया है। अन्यथा काव्य में अनेक भूलें ह 
जाने की संभावना रहती है । बहज्ञता प्रकाशन के लिये भी विशेष 
सतकता को आवश्यकता है। क्‍योंकि कभी बहुनज्ञ होने का ले 
सीमा का अतिक्रमण कर कवि को उपद्वा सास्पद बना देता है। काव्य 
में बहुज्ञता का प्रकाशन प्रसंग स्थिति तथा आवश्यकता अनुसार दी 
होना चाहिये। अनेक पदार्था की एक तालिका उपस्थित कर देने से 
कबि को विद्व्ता का आभास नहीं मिल्रता। किसी भी तथ्य का 
कल्ापू्ण वर्शुन ही काव्य की श्रेणी में आ सकता है। उपयुक्त 
विचार से रत्नाकर पूर्ण सफल कहे जा सकते हैं। उद्धव शतक में 
नेक वशुन उनके गस्भीर अश्रध्ययन, निरीक्षण एवं ज्ञान के परिचायक 
हैं। रत्ताऋर ने वैद्यम, रसायन, वेदान्त, तक शास्‍्त्र आदि के 
 सिद्धान्तों का जिस रूप में विवेचन किया है उससे उनके विशद क्ञान 
के साथ ही काव्य प्रतिमा का भी परिचय मिलता है। रत्नाकर ने 
इस प्रकार के बशान में प्रायः श्लेषादि अलंकारों का प्रयोग किया है | 
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ट कृष्ण जीवन के साथ कालिदी, कदम्ब ओर करील का अभिन्न सम्बन्ध 
| है। ब्रज में पहुँचने पर करील कुजों की स्मृति आए बिना नहीं रह 
सकती । रत्नाकर ने ब्रज के तमाल तथा करील् कुज का उल्लेख 
बड़े ही रुचिर एवं प्रसंगानुकूज् रूप में किया है। उद्धव मथुरा से 
ज्ञान-गठरी लेकर जाते हैं किन्तु ब्रज पहुँचते पहुँचते उनके शुष्क 
हृदय में भी सरसता उत्पन्न हो जाती है | इसका भी कारण है - 





ज्ञान-गठरी की गांठि छरकि न जान्यी कब, 
हर-हरे पुजी सब सरकि कछार मसें। 
ह डार में तमालनि की कछु विरमानी अरु, 
कछु अरुझानी हे करीरनि के मार में || 
जु० शू० दर 
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कटीले भाड़ों में प्रायः वस्त्र उन्नक जाते हैं। इसी तथ्य को 
लेकर कवि ने एक ओर तो त्रज॒ के तमाल और कटीले करील कुजों 
का उल्लेख किया है दूसरी ओर ब्रज के रसपण वातावरण का 
अवश्यंभावी प्रभाव का भी सुन्दर वशुन किया है । 


गोपियों के कथन में कवि ने बेच्यक शास्त्र का भी परिचय 
दिया है । विषम-ज्वर को अवस्था सें रोगी का उपचार किन उपकरणों 
द्वारा होता है। इस ज्ञान का प्रदु्शन श्लेष द्वारा चमत्कारिक एवं 
स्वाभाविक ढंग से किया गया है-- 


ज्क्य्क 





रस के श्रयोगनि के सुखद सु जोगनि के 
जेते-उपचार चारु मंजु सुखदाई है। 
तिनके चलावन की चरचा चलाबे कोन, 
देत न सुदर्शन हूँ यों सुधि सिराई है॥ 
करत उपाय न सुमाय लखि नारिन को, 
काम रचो अनारिनि को भरत कन्हाई हैं। 
हाँ तो विषम ज्वर-वियोग की चढ़ाई है, यह, 


पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैँ।। 
उ० श० ३४ 


हमारे जीवन में अनेक ऐसी बातें होती है जिन्हें हम देखकर 
भी नहीं देखते ओर सममंकर भी नहीं समझते हूँ किन्तु कवि उन्हें 
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जब कलापण ढंग स हमार सम्मुख रख देता हं तब हम लगता हे 
कि यह तो हमारे अनुमव को ही वस्तु है। हम प्रतिदिन दपण में 
अपना मुख देखते है. किन्तु बिस्थ पअ्रतिबिम्धब के जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन रत्ताकर ने किया है, वह कवि के निरीक्षण का परिणाम 
है। गोपियों ने वियाग स्थिति में प्रम की निरन्तर हृढ़ता का कितना 
स्वाभाविक वशन किया है-- 


ज्यों ज्यों बसे जात दरि दारि प्रिय प्रान मरि 
त्यों त्यों घंसे जात मन-मकर हमारे में ॥ उ० श८ ८० 


अन्य अनेक प्रसंगों में कवि ने अपने विविव ज्ञान का अच्छा 
परिचय दिया है । घृत तथा मधु का मिश्रण विषवत्‌ हो जाता है यह 
एक मान्य सत्य है। गोपियाँ इसी आधार पर उद्धव स कहती हैं। 
हमार हृदय में कृष्ण-स्नेह ता था ही उसमें तुम्दार बद्यज्ञान मधु के 
पड़ते ही वह विष बन गया जिसके विषाक्त प्रभाव से हम मरणासन्न 
ह। रही हैं । अंतिम कवित्त में कवि ने उद्धव के सवॉग परिवतेन का 


बर्णन भी कांतमणि की रासायनिक क्रियाओं के रूप में किया है। यहाँ 


५ 


पर उद्धव उदाहरण के अतिरिक्त उद्धव शतक के शझनेक छुन्द कवि के 
बहु-झान के द्यातक हूँ । 


: विचार पक्ष 


निगु ण सगुण का विवाद तथा निगु णु के ऊपर सगुण भक्ति 

की प्रतिष्ठा श्रमरगीत का प्रमुख अंग बन गया है। रत्नाकर ने भी 
ज्ञान तथा भक्ति के इभ बिवाद को बढ़ी कुशलतापूवक उठाया दे। 
व शतक के दाशनिक प्रसंग में तके तथा भावना दोनों की प्रधा- 
नता होते हुए भी यह सूर, नंद अथवा वृन्दावनदास से भिन्न दे। 
रत्नाकर ने प्रसंग को अपने ढंग स संवारा तथा व्यक्त किया दे। 
उद्धव शतक में दशन का प्रसंग सबप्रथम उद्धव कष्ण संवाद के 
अवसर पर मिल्नता है। कष्ण की विकल्तता एवं भावपूण ब्रजस्मृति 
प्रसंग को सुनकर उद्धव ने कृष्ण को 'मोह” का विश्लेषण करते हुए 
ब्रह्म की अद्वैतता का उपदेश दिया है। उद्धव कष्ण को समझाते है 
पंच तत्वों से निर्मित इस सृष्टि में परम-तत्व ब्रह्म ही व्याप्त है। 
यही तत्ज ज्ञान हे इसी को बेदों ने गाया है। तुम तो परम विवेकी 


ओर ज्ञानी हो फिर इस पंच भौतिह भेद बुद्धि के वशीभूत क्यों हो . 








&ः 
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रहे हो ? और गोपियों में जब एक ब्रह्म प्रतिष्ठित है तो फिर भेद- 
भाव, बिरह-दुख ओर संयोग-सुख आदि रह ही कहाँ जाता है । 
अपने से अपने का मिलन ओर वियोग कैसा ? तुम्हें जो दुख हो 
रहा हैँ यह मोह के कारण है. जो मिथ्या है। 'मोह? तथा “'मिथ्या 
को व्याख्या की पुष्टि में उद्धव ने शंकर के 'सिथ्यावाद-संसार 
स्वप्नवत्‌ हे! की ओर संकेत कर कष्ण को पुनः समझाने का प्रयत्न 
किया -- 


अखत अल्लार या पस्तार सें हमारी जान, 
जन भरमाए सदा ऐसें रहिबो करें । 
जागत ओर पागत अनेक परपंचनि में, 
जैसे सपने में अपने को लहिनी करें ॥| 
उ० शू० १६ 


हे कं 


उद्धव के इस पांडित्यपूण उपदेश के विरोध में कृष्ण ने कुछ 
( आप 
तके न किया केवल इतना ही कहा-- 


आबो एक बार धारि गोकुल्-गली की धूरि, 
हि कक 
तथव इंहि नीति की प्रतीत धरि लेहे हम | उ० श० १८ 


उद्धव यद्यपि परम ज्ञानी और निमु ण॒ ब्रह्म के पूर्ण ज्ञाता थे 
किन्तु प्रेम-रत्नाकर की गम्भीरता का उन्हें कुछ भी ज्ञान नथा। 
अन्यथा कष्ण की दशा देखकर वे गोपियों को उपदेश देने न जाते । 
उद्धव शतक के उद्धव भी शुष्क हृदय एवं अभिमानी हैं। अन्य अमर- 
गीत के उद्धव की भांति इनका भी ज्ञान-गव ब्रज जा कर ही पूर्ण 


होता है । 


दूसरी बार दशन का प्रसंग उद्धव गोपी संवाद के अवसर पर 
उठता है | ज्ञानी उद्धव पर त्रज की सरस बयारि का प्रभाव तो पहले 
ही पड़ चुका था, गोपियों की आतुरता और विकलता से उनकी समस्त 
चातुरी भी नष्ट दो गई और ज्ञान-बाती पर धूल पड़ गई। किन्तु उप- 
देश तो देना ही था अतः गोपियों को धीरज बँघाने के लिए उन्होंने 
मोह त्याग एवं अद्वेत ब्रह्म दर्शन का उपदेश दिया। उद्धव ने इन्हें 
बताया कि यदि तुम अपनी इच्छानुसार ऋष्ण का संयोग चाहती हो 











तो बाह्य जगत से ध्यान हटा कर योगसाथना द्वारा अपने ही दृद 
में प्रज्वलित ज्योति में योग सावत द्वारा उनका दशन प्राप्त कर सकती 
हो | मोह के कारण तुम जिनका वियोग समझती हां वह (त्रद्या) तो 
सबके अन्तरतम में निवास करते हैं। अतरब तुम याग साथना द्वारा _ 
अपनी आत्मा को उनमें ज्ञीन कर दी आर फिर तुम्हें अस्वंड सुख की 
प्राप्ति हो गी । पँचतत्व में उसी एक ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है नो 
माया के कारण विभिन्न रूप मे ह्रष्टिगाचर हो रहा हैँ। ठीक उसी 
सूर्य की भाँति जो अनेक काँच के टुकड़ों में अलग-अलग दिखाई 
देता हुआ भी वस्तुतः एक ही है। तुम भ्रम के इस आवरण को हटा 
कर ज्ञान-हष्ठि से उन्हें देखो तो तुम्हें क्ष्ण (त्रद्म) की अद्वगितता का 
ज्ञान हो सकेगा। तुम में ओर कृष्ण से कोई भद नहीं हूँ। सागर 
ओर उसकी बूंद में अन्तर कैसा ? यदि तुम क्रृष्ण स मिलना ही 
चाहती हां तो तन की साथना द्वारा योग युक्तिपृवक आत्मा को 
परमात्मा में लीन करदा। इसी युक्ति द्वारा तुम अविचल सुख पा 
सकती हू । 


उद्धव के इस अप्रत्याशित संदेश का गा।पियों पर विचित्र प्रभाव 
पड़ा वे दृत्‌ बुद्धि सी रह गइ'। उनका मानसिक सन्‍्तुलन क्षण भर के ' 

में बड़ी ही सुन्दरता पूबक किया है | विभिन्न गं।वियों में, भय, क्रोध 
चिन्ता, दख त्रास आदि अनेक भाव उत्न्न हो गये | अनुभाव चित्रण 
द्वारा व्यथित गापियों का सामूहिक चित्र स्रोंच देने में रत्नाकर पूर्णतः 
सफल हुए है। कुछ क्षण पश्चात जब गोपियों को स्थिति का ज्ञान हओआ 
तो वे इस संदेश की विषमता पर इतना ही कह सकी-- 


हां तो विषमज्बर-वियोग की चढ़ाई यह | 
पाती कोन रोग की पठावत दवाई है.॥ 3४० श० ३४ 


धीरे-धीरे कृष्ण का कुशल समाचार पूछने के पश्चात्‌ वे 
स्थिर चित्त हो गईं' और अब वे उद्धव के उपदेश का उत्तर भी दे सकी । 
उन्होंने उद्धव संदेश के एक एक विपय को लेकर उद्धव के सम्मुख 
अपना मत रखा । उद्धव के ब्रह्म संदेश को सनकर ग्रोपियों से कहा 
उद्धव तुम ऋष्ण के संदेशबाहक हू। अथवा बत्रह्म के ? तुम्हारा उपदेश 
कृष्ण द्वारा प्रेषित संदेश नहीं हो सकता। यह ता प्रम पंथ से विमुख 
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करने के लिए अनाड़ी की अनरीति ही है। तम कहते हो कष्ण और 
ब्रह्म एक हैं यह हम मान लेती हैँ। फिर भी हमें अद्वत की यह 


, भावना रुचिकर नहीं हे । इस तत्व को मानकर हम कष्ण-जलद में 


लीन होकर अपना वृंद सहश अस्तित्व नष्ट नहीं करना चाहती है 
क्यांकि अपार जल राशि में एक बूद पड़ने अथवा न पड़ने से कुछ 
अन्तर नहीं आता किन्तु लघु जल-कण का अस्तित्व तभी तक है जब 
तक वह उससे अलग है। अतएब तुम जो लयात्मक सायुज्य मोक्ष 
का स्वर्ण जाल फेला रहे हो वह हम भक्त गोपियों को तनिक भी 
रुचिकर नहीं । 


तुम्हारा दसरा संदेश योग तथा साधना से सम्बन्धित है। 
तुम कहते हो, छीन करों तन को? किन्तु यह हमारे स्वभाव के 
विपरीत है। प्रिय कृष्ण को रिम्काने के लिए जिसका हम निरन्तर 
श्र गार करती थीं उस पर भस्म ज्गाई जाय। जिन्न केश राशि को 
स्वयं आनन्द राशि कष्ण ने सस्नेह संवारा है उन्नकी जटाओं में कैसे 
बदल दें। जिस मुख को कष्ण चंद ओर अरविन्द कहा करते थे 
उसे ही कोचे की चोंच सदृश केसे बनालें। तुम्हारे बेन-वाणों से छिद 
कर हमारा हृदय चलनी बन गया उसमें लेप लगाकर फिर धीर-नीर 
केसे रुक सकता है। तुम्हारा समस्त उपदेश ही विषम है-- 


जहाँ तक तुम्हारे अलक्ष्य ब्रह्म का सम्बन्ध हे हम केवल ए 
छोटी सी बात पूछना चाहती 
रूप रस-हीन जाहि निपट निरूषि चुके 
ताको रूप ध्याइवों ओ रस चखिवों कही | 
एते बड़े विश्व माहिं हरें हूँ न पैये जाहि, 
ताहि त्रिकुटी में नेन मू'दि लखि बो कहो । 
उ० श० ३६ 


तुम्हारी बातें रबयं विरोध मूलक हैं एक ओर तो तुम ब्रह्म को 
निगु ण॒निराकार बताते हो तो दूसरी ओर उसका ध्यान ओर रसपान 


करने की बात कहते हो। जो स्वयं रूप-रस हीन हैं उसका ध्यान ओर 


रसपान केसे सम्भव है। दूसरी बात इस अपार संसार में जो हूँढने 
पर भी नहीं मिल सकता उसे तुम त्रिकुटी जेसे सीमित स्थान पर 
ढू'ढने का उपदेश देते हो। तुम अपनी हिधात्मक बातों में स्वयं ही 
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निश्चित मत नहीं हो । बताओ हम उनो सान भी तो कंसे ? कि 
हमारी परिस्थिति भी ऐसी नहीं कि सुम्हारों बात स्वीकार कर सकें 
दध का जला छांडु का भी फक कर पीता ४ यहां ता अब किसी रूप 
रंग हीन की आराधना करना ही नहीं हैं क्योंकि-- 


रंग-रूप-रहित लखात सबही /£ हमें 

बेसी एक ओर ध्याह भीोर घरिदे कहा | 
कहे रत्ताकर जरी हे विरद्यानल में 

ओर अब ज्याति को जगाइ जारिएह कहा। 
राखो घरि ऊबोी उत्ते अलख अखरूप बहा 

तासों काज कठिन हमारे सरिशे कहा। 
एक ही अनंग साथि साथ सत्र परी 

ओर अंग-रहित अराधि करिहें कहा। 

उु० शा£ ऐ# 


व के योग एवं निगु ण ब्रह्म संदेश के विराध में गापियों ने 
अनेक तक दिये हैं किन्तु उनका विवाद नंददास की गावियों की भाँति 
शुद्ध दाशनिक रूप नहीं पा सकता है। उद्धव ने पहल अपनी सभी 
बातें कहूदी पुनः गोपियों ने उनका उत्तर दिया है यह उत्तर भी 
आखला बद्ध रूप में नहीं हैं। उद्धव से प्रसंगगत बातें करने के 
पश्चात्‌ गोपियों की मिकक मिट गई। के भी सूर की गोपियों की 
भांति उद्धव तथा उनके मिगण बहा का उपहास कर सगगण ब्रह्म 
एवं भक्ति मांगे की प्रतिष्ठा करने में चतुर है। यद्यपि उनके तक केवल 
बोद्धिक मात्र नहीं हैँ किन्तु थे किसी आमीणश की सरत्त उक्ति भी नहीं 
हैं। उनमें भाव तथा विचार दोनों ही हैं । उद्धव ने संसार को स्वप्न 
बतलाया | उद्धव की इसी बात को लेकर त्र म्वयं उद्धव पर व्यंग्य 
करती हैं-- 


शक 


जग सपनी सो सब परत दिखाई तमहें 
तातें तुम ऊधी हमें सोबत लखात हो 

कहे र॒त्नाकर सुने को बात सॉचत की 
 जोई मुँह आवत सो विवस वयात हो 

सोबत में जागत लखत अपने को जिमि 
त्योंही तुम आपझ्डी सुज्ञानी समुमात द्वो। 





कि िडिफ ५ डिक इसससक>न9>ऊ$ू+++हतन्‍ ता शक: य 
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जोग-जोग कबहेूँ न जानें कहा जोहि जकौ 
ब्रह्म ब्रह्म कबहूँ बहकि वररात हो। 
उ० शृ० ४० 


उद्धव तुम्हें यह संसार स्वप्नव॒त्‌ दिखाई पड़ता है अतः निश्चय 

ही तुम सुप्तावस्था में हो । गोपियाँ डउद्धब का परिहास करती हुई 

गे कहती ह--जागता हुआ व्यक्ति न तो स्वप्त देखता हे ओर न 

तुम्हारी जेसी बातें ही करता है | तुम्दारी बातें तो सोते हुए व्यक्ति 

का #*उइ ही है। फिर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही 
क्या हे। 


तुम्हारी ब्रह्म ज्योति ओर ज्ञान कष्णु-प्रेम के सम्मुख ठहर ही 
नहीं सकता है। हमारा प्रेम तो चक्रीर का अटल त्रत है जिसे विरह- 
चिंगारियों से कभी भय नहीं ओर न कष्णु मित्ञन की आशा को वे 
कभी छोड़ ही सकता है | हमारा तो यह अटल- विश्वास है, काहू तो 
जनम में मिलेंगी स्याम सुन्दर सों ।|! इसी आशा से वियोग का विषम 
कष्ट सहते हुए भी प्राण इस तन का मोह नहीं छोड़ते | 


योगी और वियोगी की समानता दिखाते हुए रत्नाकर की 
गोपियाँ भी सूर की गोपियों की भाँति विरह वियोगी को ही अधिक 
श्रेष्ठ बताती हैँ । वे कहती हैं उद्धव हम योगियों से किस भाँति कम 
हैं-- वे (योगी) तो केवल वस्त्र ही रंगते हैँ हमारे मन भी रंग गये हैं, 
वे केबल भस्म रमाते हैं किन्तु हमारे तन ही विरहाग्नि में जल कर 
भस्म हो गये, वे एक बार साँस लेकर समाधि स्थिति द्वारा अनेक 
दिन बिता देते हैं । यहाँ एक एक क्षण ही एक एक जन्म के सदृश 
व्यतीत हो रहा है (ऋष्ण वियोग) का एक-एक क्षण भी बहुत ही व्यथा 
पूणो तथा दीघकालीन जान पड़ता है ), संसार के ऐश्वये से विरक्त 
होकर वे मुक्ति की कामना करते हैं किन्तु हमने तो मुक्ति ओर भुक्ति 
दोनों को ही विष सम त्याग दिया है। अब तुम्हीं सोच समझ कर 
बताओ योगियों से हम वियोगिनियां किस बात में कम हैं? सूरदास 
की गोपियाँ भी इसी प्रकार कहती हैं, 'ऊधो करि रहीं हम जोग । 

रत्नाकर की गोपियाँ भी उद्धव के योग को केवल एक ही शर्ते 
पर मानने को तैयार हैं--बे कहती हैं, हम योग के जटिल बिधानों 


दे 
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को स्वीकार कर भस्म और मग्रगछाला भी पहल लेगी। साधना के 
मार्ग में कठिन घप, वर्षा आर शीत भी सह ताोगी किन्‍ते यह सब 
तभी हो सकेगा जब तम हमें यह विश्वास दिला दो कि कंष्ण मित्र 
येंगे। 


पृच्र॒वर्ती अ्मरगीती के समान रत्नाकर की गापियों भी इस 
योग-संदेश के मूल में कुब्जा को ही जान कर कुब्जा, कष्ण तथा 
उद्धव पर भी व्यंग्य करती हैं-- 


वे तो भए जोगी पाइ कूबरी को जोग। 
आप कहें उनके गुरू हैं क्ियों चेत्ता हैं॥उ० श० ६८ 


अपने प्रेम की चलता का उल्लेख करती हुई गापियाँ उद्धव 
को चिढ़ाती हुई कहती है, हमारा प्रेम वह सिध्च॒ नहीं जिसे अगस्त 
ऋषि सोख गये थे यह ता निरन्तर प्रवाहित गोपियों के प्रम का 
प्रवाह है जिसे राकना तम्दहारी शक्ति के बाहर हैं। हम तो कृष्ण की 
ही प्रेमिका हैं किसी ब्रह्म के बाबा की दासी नहीं और हमारा यह 
अटल विश्वास है कि 'हम उनको हैं वह प्रीतम हमारे हैं तुम हमारे 
इस विश्वास को तोड़ नहीं सकते | किन्तु क्रष्ण के वास्तविक रस 
रूप को देखने सें असम यदि कहीं तुम गांपी बन सकते, इहसारे 
नेत्रों से क्ष्ण का दर्शन कर सकते ता तुम्हारा यहे सब ढोंग मिट 
जाता ओर तब--- 


ऊपरी ब्रह्मज्ञान को बखान करते न नैंकु, 
देख लेते कान्ह जी हमारी ऑखियानि ते | 3० श७ ६५ 


गोपियों के इस तक, ठयंग अौर उपहासपुूर्णा बातों का उद्धव 
पर पूरा प्रभाव हुआ वे शुष्क ब्रह्म मार्गों से सरस सगश ब्रह्म के 
उपासक बन गये | उनके इस परिवतेन का वर्गान रत्नाकर ने अन्तिम 
कवित्त में बहुत ही सुन्दर किया है--- 


भाटी के वियोग जोग-जठिल-लुकाटी लाइ, 
लाग सों सुहाग के अदाग पिचलागये 
... कहे रत्नाकर सुवृत्त प्रेम-साँचे माँहि 
काँचे नेम संजम निवृत के ढराये हैं 
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अब परि बीच खीचि विरह मारीचि-बिव 
देत लव-लाग की गुविदू-उर लाए हैं। 
गोपी-ताप तरुन-तरनि - किरनावलि के 
ऊधव नितांत काँत-मनि बनि आए हैं। 
ह ड० श॒० ११७ 


रत्नाकर के दाशनिक विचारों को विधेचना के पश्चात्‌ यह 
स्पष्ट हो जाता है कि रत्नाकर ने इस प्रसंग में भी पू्वबर्ती भक्तिकालीन 
विचारधारा को ही अपनाया है। यद्यपि विषय परम्परागत है किन्तु 
कवि ने अनेक मोलिक उद्भावनाओं द्वारा इसे नवीन तथा चमत्कार- 
पूर्ण बना दिया है | गोषियों के तक बुद्धि वैभव ओर भावुकता दोनों 
को लेकर ही चले हैं अतः रत्नाकर का दाशनिक विवेचन शुष्क होने 
से बच गया हे 


किसी भी रचना के मूल्यांकन में उसके भाव पक्ष एवं कला 
पक्ष दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। भावपक्ष कबि की सहृदयता 


(३ चर 


तथा रसात्रता का परिचायक है तो कलापक्ष उसके बुद्धि ढेसव तथा 


प्रतिभा का । उद्धव शतक का कला पक्ष भी रत्नाकर के कल्ला कोशल 
का सरल उदाहरण हे | 


शैँ 


अलंकार योजना--अलंकार काव्य के लिये अनिवाये न होते 
हुए भी उसके आवश्यक उपकरण हैं। काव्य सोंदये वृद्धि में अलंकारों 
का विशेष स्थान है। ये भाव तथा भाषा दोनों के ही श्वद्भार हैं। 
भावों की ममेस्पशिणी व्यंजना में अलंकार विशेष सहायक होते 
हैं। रत्नाकर साहित्य शास्त्र के पंडित थे अतः वे काव्य के अलंकार 
महत्व से भल्ली भाँति परिचित ही नहीं बल्कि चतुर कलाकार थे। 
भावों को बोधगम्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने अलंकारों 
का सफल प्रयोग किया है। उनकी अलंकार ग्रियता ने कहीं भी काव्य 
कामिनी को अलंकार भार से दबने नहीं दिया बरन्‌ अलंकारों द्वारा 
बह अधिक शोभामयी बन सकी है। भावों की मार्मिक व्यंजना के 
लिए रत्नाकर ने शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग 
किया हे | 


शब्दालंकार--उद्धव शतक में अनेक शब्दालंकारों का प्रयोग 
हुआ है। छीका तथा वृत्यानुप्रास की छटा तो अनेक स्थलों पर दिखाई 
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पड़ती है। यमक का रत्नाकर ने अपेक्षाकृत कम किया # । किन्तु श्लेष 
इनका प्रिय अलंकार है। श्तष का उद्धव शतक से प्रचूर प्रयाग हुआ 
है। प्रायः समस्त सांग रूपक तथा प्रकृति चगन शिलप्ट योजना 
द्वारा ही चमत्कृत हैं। कति ने अपने साम का भी अनक स्थत्ञों 

पर श्िलिष्ट प्रयाग किया हैं यथा-- द 


प्रम रतलाकर कहते इमि ऊधवब सा | 


श्ज्लेष के पश्चात रत्नाकर ने वीप्सा का प्रचूर तथा विभिन्न 
प्रयाग किया है। मनावृतज्नि के प्रदू्शन में वीप्सा अति सहायक हे। 
शब्दों की प्रवृत्ति भावात्कष के साथ ही भाषा शोभा-बृद्धि में भी 
सहायक होती है। यथा -- 


वे ता हमार है हमार हो हमार हो आा! 
हम उनहीं की उननीं की उनहीं की हैं। उ० श० ६० 


अथालंकार -भावात्कर्ष में आर्थालंकारों का विशेष स्थान हे। 
अतणएव रत्नाकर का झुकाब अर्थालकारों की आर ही विशेष रहा 
है। उद्धव शतक के अध्ययन से यह स्पष्ट हा जाता है कि रत्ताकर का 
सबगप्रिय अलंकार-सांग रूपक है। उद्धव शतक में सांग रूपकों के प्रचुर 
तथा सफल प्रयोग में रत्नाकर ने विशेष मनायाग का परिचय दिया हे । 
ये सांग रूपक श्लेष मुक्त तथा श्त॒ष युक्त दानों ही प्रकार के हैं किन्तु 
प्रचुरता श्लेष युक्त सांग रूपकों की हैं। कवि ने सांग रूपक याजता में _ 
अपनी बहुज्ञता का भी पूण परिचय दिया है । हनमें से अधिकांश रूपक 
हमारे जीवन से सम्बन्धित हैं। वे हमारे हृदय में मनाकूल भाव 
उत्पन्न करने में भी सफल है। सांग रूपकों के अतिरिक्त निरंग रूपक 
का प्रयोग तो स्थल स्थल पर दिखाई पड़ता दे | यथा ज्ञान-भारतंड, 
मन-मुकर, विगोंग आदि आदि । गीण अलंकारों में विशधाभास 
देहरी दीपक, अतिशयोक्ति, परिकर, संदेश, प्रतीप आदि का प्रयोग 
हुआ है। यहाँ कुछ अलंकार के उदाहरण उद्व्त किये जा रहे हैं 





 विरोधाभास 


आँस रोकि साँस रोकि पूछन-हुलास रोकि, 
मूरति निरास की सी बस भरी ज्वे रही | उ० श० २४ 
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देहुरी दीपक क्‍ 


हों गया अक्रर ऋर तब सुखमूर कान्ह, कह 
आए तुम आज प्रान-व्याज उगहन कों। ड० श० ८२ 


ग्रतिशयोक्ति 


ज्योंही कछु कहन संदेश लग्यों त्यो हीं लख्यो 
प्रेम पूर उमंगि गरे लो चढ्यो आवे है। 
कहे रत्नाकर न पाव टिकि पाचें नेंकु, 
ऐसी द्रम द्वारनि स-बेग कढयों आवे हे। 
मधुपुरि राखन को बेगि कछु व्योत्र गढो 
धाइ चढी बट के न जोपै गढ्यो आबके हे। 
आयो भज्यों भूपति भगीरथ लों हो तो नाथ, 
साथ ल्ग्यो सोई पुन्य-पाथ बढयों आबे हें। उ० श० ११४ 


परिकर क्‍ 
जारयी अंग अब तो विधाता है इहाँ को मयो, 
तावें ताहि जारन की ठसखक ठनी रहे। उ० श० 
संदेश क्‍ 
कान्ह दूत कंधों ब्रह्म-दूत हो पधारे आय ।ड० श० ३७ 
प्रतोष 


कहै रत्नाकर न ताप त्रज बालनि के, 
काल्ी-मुख-ज्वाल न॒ दवानल खमान के।| उ० श० १११ 


साषा | 
र्नाकर जी ब्रजभाषा क्े प्रकांड बिद्वान थे। इन्होंने जीवन 

बड़ी काव्य साधाना की थी। रत्नाकर की रचना का जो स्वरूप 
आज हमारे सम्मुख हे वह उनके सननशील स्वभाव, अनवरत 
अभ्यास तथा खाधना का ही फल्न है। रत्नाकर ने ब्रज्ञसाषा के 
साहित्यिक रूप को ग्रहण करने के लिए भी मनोयोग से कार्य किया । 
आपकी भाषा सूर तथा नंददास की भाषा न थी | वह बिहारी के अनु- 
करण पर लिखी गई थी। इनकी भाषा-त्रजभाषा का परिष्कृत रूप है। 
रतनाकर ने भाषा के अस्थिर स्वरूप के स्थिरीकरण का विशेष प्रयत्न 
किया और प्राचीन रूढ़ किन्तु अग्रचलित शब्दों को त्याग कर भाषा 





कक 0 की लि | 


को सरल सुबोब तबा भाव व्यंश्क बना ने उते अबत्त किया | रत्ताकर 
की भाषा की व्याख्या करत हुए एक खझालांचक ने लिखा है, 'उसमें 
अंसादात्सकता, व्य भेंसी बल, लालित्य 2१ है] ४ प्र ध््‌ +] | 9६, * जता टू |१॥ 


भाषा सीन्दर्य के लिए शब्दचयन पर विद्वप ध्यान देन की 
आरावश्यकता हा।ती है । अप्रचालित, प्रान्तीय: प्राम्य एबं कट शब्दों से 
भाषा को बचाये रखने के लिए विशप क्राब्य साथना तथा भाषा 
ज्ञान अनिवार्य हा जाता है। रत्नाकर स्वयं कलासाधक तथा ब्रज- 
भाषा के प्रकांड पंडित थे। भाषा का स्वाभाविकता, भाव व्यंतता 
तथा प्रवाह धारा का उन्हें स्वयं ही ध्यान था। ये अ्जमभाषा का स्थिर 
स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील थे । उनको भाषा में रूपों का 
विभिन्न प्रयोग नहीं मिलेगा । भाषा सीछब के लिए उन्होंन सुर तथा 
नंद की अपेक्षा बिहारी की ही भाषा को अनुकरणीय समझा तथा 
साहित्यिक ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया ऐ। वियाग श्रद्भार की 
रचना होने के कारण कवि ने, उपनागरिक्रा बृत्ति तथा बंदर्भी 
पांचाली आदि रीतियों पर विशेष ध्यान देकर उद्धव शतक का माधुय 
एवं प्रसादगुणपूण रचना बनाने में रत्नाकर पूणु सफल हए हू 


भाषा-सोप्ठव का विशेष ध्यान रखने के अनन्तर उद्धव शतक 
में कुछ खटकने वाल प्रयाग मिल ही जाते है | शब्दों के तोड़ने मरा- 
डुने का वंशगत अधिकार का रत्नाकर ने यद्यपि अधिक उपयोग नहीं 
किया दे किन्तु इसे पूणतः छोड़ देना भी उन्होंने उब्ित न सममा 
अतः शब्दों के विक्रत रूप उद्बव शतक में भी मिलते हैं “भीति ही 
नहीं तो कहां छातें रहि जाइगो।? यहाँ छत का बिगढ़ा रूप छातें 
कवि को अधिक ुचिकर लगा है। इस प्रकार 'विकल? को कुछ मोड़- 
“विकलीनि' बना लिया गया है | 


रत्ताकर ने भोजपुरी के कुछ शब्दों का प्रान्तीय अथ में भी 
प्रयोग किया है | यथा-- क्‍ 
आन हिचकी हो गरें बीच रुकस्योई परे ॥ उछ० श० २० 


हा . यहां 'रुकस्योई! शब्द का प्रयोग अटक जाने के अथ में हुआ 
. है। आम्य प्रयोग का उदाहरण तो दूँढने पर ही उद्धव शतक में मिल 


१०-१० ६१ उद्धक शतक भीमांसा 


नानक माकपा िकिनारना 
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सकेगा | 'खहिद्ठे! आदि एक दो ग्रास्य शब्दों का ही उन्होंने प्रयोग 
किया है । 


रत्नाकर की आाषा का यह दोष काव्य-रत्नाकर में बूँद सदश 
ही हे अतः इससे उद्धव शतक के काव्य सौन्दर्य में विशेष क्‍या साधा- 
रण व्याधात भी नहीं पहुँचता | ब्रजभाषा मसंमज्ञ डा० रसाल ने उद्धव 
शतक को भूमिका में लिखा भी हे । 


एक विशेषता यहाँ पर ओर यह अवलोकनीय है कि प्रत्येक 
शब्द अपने सहगासी अन्य शब्दों को पूरा साहाय्य और उत्कर्ष भी 
देता है । शब्द एक दूसरे से सवेथा परिपुष्ट होकर भावादि का संवद्धेन 
आर साॉंवेकास न करते हुए चत्तते हैं। कहने का तात्पय य कि 
भाषा यहाँ भाव के अनुसार ओर भाषा के अनुसार भाव चल रहे हैं 
संज्ञाओं ओर विशेषणों का प्रयोग बहुत ही उचित और मार्मिक हुआ 
है। भावों के अनुकूल ही संज्ञाएँ ओर उनझहे विशेषण रखे गए हैं 
तथा वे पूण रूप से चरिताथथं भी किए गये हे ।” 


मुहावरे तथा लोको क्तियाँ 


मुहाबरे भाषा का लाक्षणिक प्रयोग हैं। जब हम अपने भावों 
को सीधे साथे ढंग से व्यक्त करने में संतुष्ट नहीं होते तो मुद्दाबरों 
द्वारा उसे अधिक सबल, तथा व्यंजक बनाते हैं। मुहावरे वाक्यांशों 
के रूप में सभी भाषाओं में प्रचलित हैं। हम अपने ग्रतिदिन के 
जीवन में अनेक मुहावरों का प्रयोग करते हैं। भाषा का मुहावरा 
भांडार न जाने कब से प्रारम्भ हुआ है। मुह।वबरों का रचयिता कौन 
है? इस सबका सम्यक ज्ञान किसी को नहीं है न इसकी आवश्य- 
कता का अनुभव ही किसी ने किया। मुहावरों का निरन्तर अबाधघ 
गति से प्रयोग होता रहा है। भाषा से अनेक नवीन मुदावरे भी 
अज्ञात नाम-व्यक्ति द्वारा रचे जाते हैं। समय तथा प्रयोग की कसौटी 
पर चढ़कर ही वे साहित्य में स्थान पा सकते है। रत्ताकर ने भी 
अनेक प्रचलित मुद्दावरों का प्रयोग किया है। रत्नाकर के मुहावरे 
अलंकारिक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उद्धव शतक में मुहावरों का प्रचुर 
एवं कलात्मक प्रयोग र॒त्नाकर की प्रतिभा का परिचायक है। मुद्दावरों 
के संयोग से उनकी भाषा अधिक स्वाभाविक, शतक, प्रवाहपूरण एवं 





| ३/८८ | 


भाव व्यंजक बन गई है। वस्तुतः रत्ताकर यह जानते भे कि मुदायरे 
भाषा का अविभाज्य अंग हैं। उन्होंने अभंक पुराने मुद्दावरों का 
प्रयोग किया है-यथा, चारा चलना कोंटे की तरदद खटकना, दिन के 
फेर होना, आँखों में घूमना, गाज गिरना, मीन-मेस्र, गाँठ से गिरना, 
मंत्र फूँकना, काज संवारना, बात से उड़ाना, कलेजा थामना साँस 
रोकना, सूख जाना आदि । 


रत्ताकर ने कुछ प्रचलित मुहावरों का ब्रजभाषा प्रयोग के 
निमित्त परिष्कार तथा संघ्कार भी कर दिया है। बयार भाखना (हवा 
खाना) भीख कर लेना, कमेरी त्रनता जंत्र मंत्र खंचना आदि। 


रत्नाकर का मुहाबरा कौशल अलंकारिक प्रयोग द्वारा ओर भी 
निखर उठा है। मुद्दावरों के प्रचुर तथा सफल प्रयोग में वे हरिआओध के 
समकक्ष दिखाई पढ़ते हैं । मुहावरों के आधार पर निर्मित्त निम्न 
कवित्त उनकी प्रतिभा का सुन्दर उदाहरण है-- 


आए हो पठाए वा छतोसे छलिया के इते, 
बीस ब्िसे ऊधो वीर वावन क्लांच हो । 
कहे रतनाकर प्रपंच न पसारी गादे, 
बाढ़े पे रहोंगे साढ़े बाइस ही जाँच हो । 
प्रेम अरु जोग में है जोग छठे आगे परनो, 
एक हो रहे क्‍यों दोऊ हीरा और कांच हो । 
तीन गुन पाँच तत्व बहकि बतावत सौ, 
जेहे तीन तेरह तिहारी तीन पाँच हो || उ७ श० ७८ 


इस कविष्त के मुहावरों का केवल शाब्दिक चमत्कार ही नहीं है 
बरन्‌ गोपियों के मनोभावों का भी सुन्दर चित्रण है। ने किस कुशलता 
से उद्धव के संदेश में अविश्वास करती हुई उन पर व्यंग्य भी करती हैं 
ओर अपनी प्रेम रृढ़ता का भी उल्लेख कर देती हैं । 


लोकोक्तियों का प्रयोग” रत्नाकर ने कम किया है। भाषा में 


. मुद्दावरों का जितना प्राधान्य है उतना लोकोकियों को प्राप्त भी नहीं 
 है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियाँ परिष्कृत रूप में प्रयुक्त हुई हैं। प्रायः 
यह लोको क्ति सुनने में आती है--'जब ओखली में शिर दिया फिर 
मूसलों का कया डर! अर्थात्‌ जब कठिन काये आरम्म किया था तभी 
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जुसको कठिनाइयों पर भी विचार कर लिया गया था। इसी भाव को 
र॑त्नाकर ने इस भांति व्यक्त किया है-- 


जब ब्रज चंद की चकोर चित चारु भयौ, 
विरह चिगारिन सों फेरि डरिबो कहा। उ० श० ४२ 


एक अन्य सामान्य कथन-- सब दिन होत न एक समान” का 
कबि ने इस रूप सें प्रयोग किया है-- 


कहे रतनाकर न सुख के रहे जो दिन, 
तो ये दुख-दुन्द की न रातें रहि जायेंगी | उ० श० ५४ 


रत्नाकर ने यद्यपि लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग नहीं किया 
है किन्तु उद्धव शतक में सृक्तियों का अभाव भी नहीं है। वस्तुतः 
रत्नाकर की सूक्तियां लोकोक्ति बनने की क्षमता रखती हैं। उनकी 
गोपियों के कथन सुक्ति के सुन्दर उदाहरण हैं। सगुण भक्ति के प्रति- 
पादन के लिये गोपियों ने सूक्‍्ति का ही आश्रय लिया है-- 


जहे बनि बिगरि न वारिधिता वारिधि की 
बूदता बिलेंदे बूंद बिबस बिचारी की ॥ उ० श० ३७ 


एक मनमोहन तो बसि के उजारयो मोहि 
हिय में अनेक मन मोहन बसावी ना । ड० श० ४० 


सूक्तियों द्वारा रत्नाकर का काव्य अधिक मर्मस्पर्शी हो गया 
है। उद्धव के ब्रह्म उपदेश को सूक्ति द्वारा थे कितनी चतुरता से 
अग्राह्म सिद्ध कर देती हैं-- 


एते बढ़े विरच माँहि हेरे हूँ न पेये जाहि, 
ताहि त्रिकुटी में नैन मँदि लखिबों कही | उ० श० २६ 


छंद तथा दाली 

उद्धव शतक में घनाक्षरी अथवा कवित्त छन्द का ही प्रयोग 
हुआ है । मुक्तक काव्य रचयिताओं ने कवित्त तथा सबेया छन्‍्द का ही 
प्रयोग किया है। यद्यपि दोहा, सोरठा तथा बरवे छन्द में भी मुक्तक 
रचनाएँ उपलब्ध हैं किन्तु शृज्ञार तथा वीर रस के न्षेत्र में कवित्त 
ओर सखबेया का ही एक छत्र राज्य हे | के: 29 4 बम क 2७ 


तू 
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 छनन्‍्द शास्त्र के अनुसार कात्रित्त दंठक-वशा-क्षुत के अन्तगत रखे 
गए हैं। गयणों के बन्चन से मुक्त होन के कारण ही ये मुक्ततक कहलाते 
हैं किन्तु इनमें भी गुरु लघु का नियम रहता हूँ। वर्ण भेद तथा गुरु लघ 
के नियम से कवित्त कई प्रकार के होते ह। उद्धव शतक में तीन प्रकार 
के कवित्तों का प्रयोग हुआ है ' सनहरण, रूपधनाक्षरी ओर देव घनाक्षरी 
मनहरण ३१ वर्ण का छन्द है | १६ तथा १५ वर्णा पर यति होती है 
अन्तिम वश गुरु होता है। उद्धव शतक में मनहरण का ही सबसे 
अधिक प्रयोग हुआ है | 


रूप घनाक्री -२२ वर्णा का छन्द्र है, ८, ८, ८, ८ पर यति 

होती है अन्त में गुरु लघु का क्रम हाता है । रत्साकर ने रूप-घनाक्तरी 
का प्रयोग नाममात्र को ही किया है। उद्धव शतक के १९७ ह्लन्दों में 
केवल तीन रूपधनाक्षरी हैं। जल्हरण--३० वर्गों का छन्द है, १६.१६ 
र यति होती है ओर अन्त में दो लघ होते है। उद्धव शतक में जल्न- 
हरण का भी अधिक प्रयोग नहीं हुआ है | केवल ६ छन्द ही मिलते हैं। 


पिंगल शास्त्र के अनुसार छन्दों का नियमानुकूल प्रयोग रत्नाकर 
की अपनी विशेषता है । उद्धव शतक में प्रयुक्त छुन्द्र पर विचार करते 
हुए डा० रसाल ने इसी तथ्य को प्रकट किया है, 'कवित्त मुख्यतः दो 
भिन्न प्रकार की गतियों के आधार पर रचा जाता दे। एक्र गति तो 
ऐसी होती है कि वह अविरल रूप से शब्दों को एक सुसंगठित श्र खला 
में रखकर एक लम्बी ओर अबाध लय से चलती है। इस गति के 
अनुसार कवित्त की रचना प्राचीन कवियों ने बहुत की है। कवित्त की 
दूसरी गति वह है जिसमें कवित्त की लय कुछ निश्चित अवकाश पर 
स्वल्प विश्राम के साथ अग्रसर होती है। ऐसा ही किस सवथा शुद्ध 
माना जाना चाहिए जो दोनों गतियों में सन्दरता ओर रोचकता के 


साथ पढ़ा जा सके । इस प्रकार की गति वाले कवित्त, जैसी सफलता 


के साथ 'पद्माकर! ने लिखे हैं ओर दूसरे कवि ने नहीं लिखे | इस 
काव्य में जितने भी कबित्त हैं सभी स्वाग शुद्ध और दोनों गतियों 
पढ़े जा सकते है । हम कह सकते हैं कि यदि कवित्त लिखने में 


पद्माकर के अतिरिक्त ओर किसी ने ऐसी सफलता प्राप्त की है तो वह 


रतनाकर ही है। आपने समय में वे एक ही थे ।* 


रकमराकर रह; भ+ २साकएभ अर १ गे कक ० अत ९३ अकके 
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उद्धव शतक मुक्तक शेली में लिखा हुआ काव्य है जिसे बाद में 
कवि ने एक सूत्र में पिरो दिया। वस्तुतः उद्धव शतक की रचना 
प्रबन्ध के विचार से नहीं हुईं थी किन्तु इसका नियोजन इस भाँति 
किया गया है कि इसमें प्रबन्धात्मक का भी निर्वाह हो गया है। डा० 


रसात्न ने इसके विषय में लिखा है, 'डद्धब शतक वह चित्रोपम 


सत्काव्य है जिसमें प्रबन्धात्मकता सुक्तक का प्राधान्य है ।* शान्तिग्रिय 
द्विवेदी ने उद्धव शतक को निबन्ध काव्य ही संज्ञा दी है। प्रबन्ध तथा 
निबन्ध काव्य के अन्तर को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, निबन्ध- 
काव्य में मुक्तक भावों की एक सुसंगत श्व|खला रहती है कियां व 
कथा-परक ही नहीं, भावपरक भी हो सकता है ।? 


प्रबन्ध काव्य प्रधानतः कथा- परक रहता है, उसमें किसी समाज 
ओर चरित्र की अवतारणा रहती है यथा, 'साकेतः ओर प्रियप्रवास 
निबन्ध काव्य में जिस रस की सृष्टि करना कवि को भाव के आश्रय 
से अभीष्ट रहता दे उसे प्रबन्ध कवि कथा द्वारा अभिव्यक्त करता 


है ।* 


उद्धव शत में कथा का अंश भाव-व्यंजना के आधार स्वरूप 
ही लिया गया। भश्रमरगीत की कथा स्वयं भाव प्रधान है उसका 
बरणनात्मक अंश तो बहुत ही नगण्य है। अतएव यह कहना अनुचित 
न होगा कि उद्धब-शतक मुक्तक काव्य हे जिसके मूल में कथा की 
अंतर्घारा विद्यमान है। पी कक आय कह द 


मेथिलीशरण गुप्त-द्वापर 


राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक 
हैं। भारतीय गौरब को प्रदर्शित करने के लिए ही इन्होंने पोराणिक 


विषयों को लेकर अनेक प्रबन्ध काव्य लिखे है । आपकी समस्त 


रचनाओं में स्त्रदेश प्रेम एवं कर्मठता का संदेश निहित रहता है| 
द्वापर में कबि ने ऋष्ण कथा को नवीन रूप से संजोया है। भ्रमरगीत, 
का चिर प्रचलित प्रसंग भी द्वापर में आकर निखर उठा है। इस 
रचना में यशोदा, ऋष्ण, कुब्जा, गोपी, उठव आदि की मनोवृत्ति का 
सफल चित्रण मिलता है 
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क्‍ द्रापर के पूत् सत्यनारायण कविरत्न अभरदत को रचना कर 
चुके थे। हरिश्रोध ने प्रियप्रवास में कृष्ण ओर राघा का लाक-कल्याण 
मार्ग का पथिक बना दिया था । किन्तु गुप्तजी इतनी दृर न जा सके। 
किर भी द्वापर में एक नवोनता है । कृष्ण के सानव रूप के साथ ही 
उनके ब्रह्म स्वरूप का वशन बड़ी ही सतकता एवं कुशलता से किया 
गया दे । 


द्वापर की रचना भिन्‍न शेली में हुई है। इसक प्रत्यक सगे 
का नामररण पात्रों के सामानुसार ही हैं। सभी पात्र अपनी 


अपनी अनुभूति का स्वतः वर्णन करते हैं। आत्म कथात्मक होने के 
कारण इसमें वशणनात्मक प्रसंगों का अभाव है। भ्रमरगीत परम्परा में 
गुप्त का यह नवीन प्रयोग हे । 


उद्धव स्वरूप एवं यशोदा उपदेश 
उद्धव, गोपी, खंड के अन्तगंत श्रमरगीत प्रसंग उपलब्ध हे। 


उद्धव का सवप्रथम दशेन यशोदा के उपदेश देते समय हं।ता है | यहाँ 


पर उद्धव का परम्परागत प्राप्त रूप नहीं मिलता। वे अधिक सहृदय 


ओर मनोवैज्ञानिक हैं। यशांदा को सान्‍्त्वना देने के लिए वे कृष्ण 


के गोरवपूर्ण रूप को उनके सामने रखते हुए बताते हैं कि उनका 


नवनीत प्रिय बालक कृष्ण आज कितना महान बन गया है। उसे 


पाकर पृथ्वी घन्य हो गई। बहू मनुष्यत्व के भूत-पिशाचों को दूर 


करने वाला ओर द्विपद्‌-खण्डों पर शासन करने वाला है | ऐस सुयोग्य . 


पुत्र के लिए रोना कहाँ तक उचित है। यशोदा का पुत्र आज एक 


महान्‌ ब्रत को लेकर चला है। यशोदा का रूदन कहीं उसे पथ-अ्रष्ट 


न करदे अतएब पुत्र की मंगल कामना उसके ब्रत की पूणता तथा 
सफलता के लिये यशोंदा को धैये रखना ही चाहिये। उद्धव स्थान 


0 


कृष्ण कहीं दूर देश में नहीं निकट मथुरा नगरी में ही हूँ। तुम जब _ 


चाहो उनके प्रिय पदार्थ मक्खन, दद्दी, आ्रादि नित्य ही भेज सकती 
हो । अन्त में कष्ण के ब्रह्म स्वरूप की ओर संकेत करते हुए कहते 
हैं। तुम व्यथ चिन्ता क्‍यों करती हो माँ. “अच्युत है सुत तेरा? । 


विरहावस्था में प्रभ की तीत्रता का व्शंन कर उद्धव यशोदा 
से कहते हैं--तुम पुत्र को निकट पाकर कभी निश्चिन्त भी हो जाती... 
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किन्तु उसके दूर रहने पर तुम्हारा ध्यान उसी सें लगा रहेगा। तुम 
शरीर से दूर रह कर भी भाव जगत्‌ में सदैव ही उसके निकट रहोगी 
इसी भाँति आत्मदशन द्वारा तुम अपने अन्दर परमात्मा का दर्शन 
भी कर सकोगी । द 


उद्धव के उपदेश को सुनकर यशोदा में ज्वो परिवर्तन होता 
है वह कवि की आदशवादिता और आधुनिक विचारधारा का ही 
परिणाम है । उद्धव की यह अभिलाषा-- 


वह उस दुखिया को दलरावे 
हा, यह तेरी वाणी 
अस्ब, यही तो तुमसे सुनने 
आया था यह प्राणी | द्वा० १४६ 


चाहे यशोदा की उदारता व्यक्त करने सें समय हो किन्तु 
इससे उसका माठ-हृदय पूर्णतः कुचल दिया गया है। परिस्थिति की 
विवशता ने बलात उससे यह कहलवा दिया हे। मनोविज्ञान की 
कसोटी पर सम्भवतः यह खरा न उतर सकेगा। शेष स्थतों पर उद्ध व 
का उपदेश आधुनिकता की छाप लिए हुये है जिसमें कृष्ण के ब्रज 
«७१ ३ कारण मानव कल्याण की भावना से श्रेर्ति दिखाया 
गया हे । न्‍ 


उद्धव-गोपो वार्त्तालाप 


अ्रमरगीत का मुख्य प्रसंग उद्धव-गोपी-बातौलाप भी नवीनता 

लिए हुए है | गोषियों को देखकर उद्धव के मन सं अपार श्रद्धा जाग्रत 
होती है | उल्लेख अलंकार द्वारा वे गोपियों का एक चित्र अस्तुत कर 
देते हं। पृववर्ती कवियों ने उद्धव को ज्ञान-णवब से पूणे अहंकारी 
रूप में ही रखा है जोकि गोपियों को उपदेश देकर प्रेस-आार्ग से ज्ञान- 
ग॑ की ओर प्रवृत्त करने आये है। उनमें ज्ञानियों की अक्खढ्ता 
ओर बुद्धिजीवियों की तार्किकता है। गोपियों ढी परिस्थिति को बिना 
समझे वे अपने उपदेश का राग अलापने ज्णते है तथा अन्त में 
गोपियों की भाव-प्रवणता और ग्रेम गास्मीय से प्रभाचित होकर स्वतः 
भक्ति-रंग में रंग जाते हैं। इसके विपरीत गुप्तजी के उद्धव अधिक 


सहृदय मर्मज्ञ एवं गोपियों ले पूर्व प्रभावित दिखाई पड़ते ह। गोपि 
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की गोष्ठी देख वे आनन्द्मग्न है। उनके श्रम, शील, साजन्य और 

सारल्य की हृदय में सराहना करत हुए उन्तकों मानसिक स्थिति को 
कल ् हि 

समभने में भी समथ हैं । 


आधुनिक युग में दूसर के हष्टिकार को भी समभने का प्रयत्न 
है । आधुनिकता का यह्‌ प्रभाव उद्धव पर भो पढ़ा है। अतण्व वे 
गोपियों की प्रेम-पन्थ की कठिनता का भी पृणातः सम सके हे-- 


अह। प्रीति की मूर्ति जगत में 

जीवन. बन्य तुम्हारा । 

कर न सका अनुसरण कठिनतम 

कोई. श्रन्य तुम्दारा | 

चपल इन्द्रियों को भी तुमन 

तनन्‍्मय बना दिया। 

पावन हुआ पाप भी जिसमें 

बह पंथ जना. दिया । दवा १६३ 


'प्रेम स्वरूपिणी” जिस राधा की कल्पना उद्धव ने को थी उस 
रूप में प्रत्येक गोपी को देखकर व॑ मुद्ति हो गये। यद्यपि व॑ यह 
जानते थे कि राधा नाम्नी कृष्ण प्रिया इस गोष्ठी में नहीं है । अतएव 
बे जिज्ञासा को अधिक समय तक शान्त न रख कर वे प्रश्न 
करते हैं-- 


एक-एक तम सब राधा हा 
कहा तुम्दारों राधा ॥ दा १६४ 


पियों की प्रेम महत्ता और साधन की अ्रप्ठता का स्वीकार 
करते हुये भी वे अद्यज्ञान का उपदेश देते दैं--- 


प्राष्प अन्ततः वहू परमात्मा, 
आत्मा दही के द्वारा 
मिथ्या माया का श्रपंच है, 

. दृश्यमान यह सारा ॥ द्वा० १६३ 


वे अपने ज्ञान-मार्ग के महत्व अर्थात्‌ अरद्नैतवाद की स्थापना . 
एक प्रश्न द्वारा प्रकट करते हैं। उद्धव कहते हैं में अपने ब्रह्म को 
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तुम्हारे अन्दर भी देखता हूँ किन्तु तुम्हारा कृष्ण जिसके लिए तुम 
शेतनी साधना कर रही हो कहाँ है ? 


थ 
काट 


गोपी उत्तर-- 
गोवियाँ सर्वप्रथम उद्धव के प्रश्न कहाँ तुम्हारी राधा हूँ काद्दी 
उत्तर देती हैं। उद्धव के ज्ञान पर छींटा कसती हुईं वे कहती है, “राधा 
कृष्णमय हो गई है। उसके कार्य कलाप असाधारण हैं। यदि वह 
इस समय यहाँ होती तो क्ष्णमय राधा” तुम से प्रश्न करती, हे खखे ! 
क्या तुम मथुरा से लौट आए ? कहों राधिका कैसी हैं ?? राधा में 
राधाकृष्ण के सम्मिलित रूप का दशन भी एक बार श्रमर-प्रवेश के 
अवसर पर हमें भी हुआ था। श्रमर को पास आया देखकर राधा ने 
दुखित हो सखी से पूछा, हे सखि ! यह श्रमर यहाँ क्‍यों आया दे क्या 
इस कलिका में अब भी कुछ शेष है? किन्तु तत्लण ही प्रेम की 
प्रगाढ़ता से आत्मस्वरूप को विस्मृत कर बह कऋष्ण मयी बन गई और 
अ्रमर को देखकर क्र द्ध हो उससे बोली- 
सावधान अलि ! हट कर लेना 
तू. प्यारी की रोकी ॥ द्वा० १६६ 


इस प्रकार वे उद्धव के संदेश की व्यथंता का संकेत कर देती 
हैं। अर्थात्‌ जिस समाधि स्थिति का ज्ञान उद्धव लाए हे वह तो 
राधा की पूत ही प्राप्त हे। की क्‍ 

... राधा की परिस्थिति चित्रण द्वारा गोपियाँ उद्धव से ज्ञान और 


इष्ठ प्राप्ति की अधिक ऊँची स्थिति पर राधा को दिखाकर लनके द्वारा 


# 9७, ( . * रे पक 
व्यंजित ज्ञान मार्ग की महत्ता का खंडन कर अपने माग को श्रेष्ठता 
ह हु 2 ई 5३. ७७७ ते 
का संकेत मात्र करती हैं-छद्धव का निगुण ब्रह्म गोपियों में प्रति- 


: बिस्वित है किन्तु राधा स्वयं कृष्णमय है ओर उद्धव डस कृष्ण 


किक #्ज ( 
स्वरूप को देखने में असमथ है | 


उद्धव द्वारा व्यक्त मायाबाद के सिद्धान्त का खंडन भी गोषियों 
ने मौलिक ढंग से किया है। वे मायावी ब्रह्म के अस्तित्व के साथ 
ही माया की प्रथक सत्ता भी स्वीकार करती हैं। उद्धव के निगु ण 
ओर घट-घट वासी ब्रह्म का उपहास भी गोपियों मे किया है। उनके 
विचार से दो जीवों में मिन्न प्रकार की क्रीड़ा करने बाला ब्रह्म एक 
नहीं हो सकता। रा हा 8 





[ श्व्प | 


हम में तम में एक अदा, पर 
बहू केसा नटखंट हे, 
बोल दा घटों में दा बातें, 
करा रहा ख़ट पढे है॥ द्रा० १६८ 


टू 





उद्धव से गोपियों से प्रश्न किया था, तुम्हारा कृष्ण कहाँ 
है में यही पूछने आया हैं।' जिसका उत्तर व संकेत रूप सें दे भी 
चुकी हैं। उसी प्रश्न का विस्तृत उत्तर देती हुई वें कहती ह-- 
उद्भव तम्हारा त्रह्म अन्तत प्रिस ही प्राप्त हा सकता हैँ वह हमारी 
चमंचन्नु-साथना (सगुण) से परे हूं। किन्तु हमारा क्रष्ण तो हृष्टि- 
गोचर है। अभी तक तो वह हमारे ध्यान में ही था किन्तु इसी बीच 
तुम्हारी ज्ञान माया ने उसे अरृश्य कर दिया। हमारा सगुण साकार 
कृष्ण मथुरा की सृक््म राजनीति में पड़कर ही सृक्ष्म निराकार बन 
गया है ओर उसी सूक्ष्म ब्रह्मप्राप्ति के लिए ही तुम ज्ञानयोग ओर 
समाधि निद्रा का उपदेश देत है! । हमारे लिए तो ज्ञानयोग सपप्ति 
ओर समाधि-निद्रा स्वप्तवत्‌ हैं। सूछ्म त्रद्य के लिए हम विराट 
कृष्ण रूप को क्यों त्यागें? तुम यदि इसे हमारा मोह खमभते हो 
तो ठीक है । हमें मनमोहन का मोद्द ओर उसी का लोभ ही प्रिय 
है। तुम्हारे शुष्क ज्ञान-योग से हमारा वियोग ही अच्छा है जिसमें 
एक रसता की अपेक्षा आक्रति, प्रकृति, रूप, गुण, साटय, कवित्व 
ओर कला' सभी कुछ दै। हमारी इस प्रेम कथा में आनन्द ओर 
रा का संगम है। आज भी क्षष्ण क्रीड़ा को से विस्मत नहीं कर 
सर्क 


उद्धव के योग का विरोध करती हुई गोपियाँ यह भी बताती 
हैं कि धर्म का मूल-स्रोत वेद हैं। वैदिक धर्म दी प्राचीन धर्म है। 
योगदशन आदि बाद की वस्तुयें हैं। वैदिक सिद्धान्तों में जीवन का 
उज्ज्वल पक्ष है उनमें समय के पूप निर्वेद्‌ का स्थान नहीं है। उद्धव 
सो स्वयं बेदमार्गी हैं उनमें यह निर्वेद का भाव क्‍यों जाप्मत हुआ। 
 गोपियाँ भी बेदानुगामियों के अनुसार ही शत वष तक जीवित रहने 
. की इच्छुक हैं। उनके हृदय में आज भी कृष्ण मिलन की आशा 
. निमू ल नहीं हुईं यद्यपि वे यह समभती हैं े 


आशा फूल, निराशा फल्त है | 





[ ४०६ ] 


गुप्तजी की गोपियाँ यशोदा की भांति ही डदार एबं सहृदय 

पृबंबतो श्रमरगीतों की गोषियों ने कुब्जा को लेकर कृष्ण पर 
बहुत व्यंग्य किए। कुब्जा का विक्ररतांग उनके उपहास का मूल आधार 
था किन्तु द्वापर की गोपियाँ कुब्जा को सपत्नी रूप में नहीं देखती । 
उन्हें कुब्जा पर अटल विश्वास है अतः कृष्ण की देख-रेख करने 
का सन्रेश वे कुब्जा को भिजवा देती हैं। आधुनिक काल्न में सामा- 
जिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए कुब्जा प्रसंग में भी परिवतेन 
किया गया है । 


अधुनिक कवियों ने गोपियों को सुसंस्कृत दिखाने का 
विशेष प्रयत्न किया है। वे सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने 
वाली हैं। गुप्तजी की गोपियाँ भी इस बात के लिए सचेष्ट हैं कि 
कहीं प्रियवम के सखा उद्धव का अपमान न हो जाय! अतएव 
नम्रता प्रदर्शन के लिए वे अनजान में कहे गए अपशब्दों के लिए क्षमा 
याचना भी कर लेती हैं-- 


क्पया वचन न मन में रखना, 
अन्यान्य. हमारे। द्वा० १७२ 





क्योंकि विवशों का मन वाणी को विकल कर देता है, संयम 
का बाँध टूट जाता है किन्तु महान व्यक्ति इस आक्रोश को भी सह 
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लेते है। 

अमर प्रसंग 
.. गुप्तजी ने भ्रमर का उल्लेख राधा के व्यक्तित्व प्रकाशन के अवब- 
सर पर ही किग्रा है। किन्तु यह परम्परागत श्रमर के स्थान पर 
नहीं हुआ है । गुप्तजी ने भ्रमर के स्थान पर ऊँची उड़ान लेने वाले 
विहंग का प्रवेश करा कर नवीनता का परिचय दिया है। यह बिहंग 
भी उद्धव का ही अ्तिरूप है । विहंग ब्याज से गोपियाँ उद्धव को उपा- 
लम्भ देती हुई शून्य खाधना पर व्यंग्य करती हैं-- 


डा 


। 


अरे विहंग, ज्लोट आ तेरा 

नीड़ रहा इस बन में। 

छोड़ उच्च पद की उड़ान वह, . 
क्या है शून्य गगन में ? द्वा० १८३ 





[ ४१० ] 


राधा 

यद्यपि हरिश्रीघ की राधा की भांति ही गुप्त जी की राधा विश्व 
प्रेम के पथ की पथिक नहीं बन सकी किन्तु आधुनिक भावनाओं और 
बिचारों का आदश उनमें भी है। वह स्वयं क्ृष्णसय हो गई' किर 
कृष्ण राघामय न बन सके । जग्नू की पीड़ा से ही थे श्ज-क्रीड़ा भूल 
गए | कृष्ण वश्व-काय मे लग! हे राधा का इसका दखख नहाँ य्प्े तो 
दख इसी बात का है कि इस कठिन क्षण में वह प्रिय का साथ नदें 
सकी-- 

सुख की ही संधिनी रही हैं, 

अपने उस प्रियतम की। 

व्यथा-जिश्व-विपय्क न तनिक भी 

बटा सकी निर्मम की। 

उल्टा अपना देख लोक को 

मेंते दिया सदा को 

उस भावुक का रस जितना था, 

जूठा किया खसद्दाी को । द्वा० १६२ 


गुप्तजी ने राधा का प्रवेश भी नाटकीय ढंग से किया है। 
व राधा के दशेन करना चाहते है उसी क्षण क्रष्णमय राधा 
दिखाई पड़ती हे-- 


एक मृत्ति, आधे में राधा 
आधे में हरि पूरे ॥ द्वा7 १६३ 


अन्य अ्रमरगीत में गोपियाँ अपनी विरह-व्यथा का रवत 
वर्शान करती हैं। राधा प्रायः अदृश्य रहती है। गोवियों के विरद 
वणुन से ही राधा के दख की व्यंजना होती है। द्वापर की गोपियाँ 
निरन्तर राधा की व्यथा को ही कट्दती हैं। उनके दख का स्पष्ट उल्लेरत 
नहीं है वह ध्वनि रूप में ही व्यंजित है | 


षा शेली की दृष्टि से भी द्वापर इस परम्परा की नवीन रचना 

है। जिस खड़ी बोली में प्रियप्रवास की रचना हुई है पर की भाषा 
. उससे भिन्न है। द्वापर में खड़ी बोली का सरल एवं साधारण रूप 
. ही ग्रदण किया गया है, अतः भाषा की बोधगम्यता ओर भाव-प्रवाह 


६.7 *४ 


“ “प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न हुई | 








| 








हा 
! 
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द्वापर की रचना भी प्रियप्रवास को भाँति ही किन्तु इससे 
अधिक सौलिक श्रमरगीत परम्परा में नवीन एवं सफल प्रयोग है | 


मुकुन्दीलाल-मुकुन्द-विलास 


मुकुन्द-विल्लास में कृष्ण चरित का.वरणंन - बाल वर्णन, संयोग 
श्र गार प्रकरण के अन्तर्गत किया है। यह पद, सोरठा घनाक्षुरी ओर 
सवेया आदि छन्दों में लिखी है। श्रमरगीत प्रसंग इसमें दो रूपों 
में हुआ हे (१) प्रष्ठभूमि में (२) प्रत्यक्ष वर्णन अर्थात्‌ उद्धव गोपी 
संवाद । प्रष्ठभूमि में गोपिका विरह का व्शन--ऋष्ण-विरह को 
अवधि समाप्ति पर चिन्ता एवं प्रेम के इस परिणाम को न जानने के 
कारण खेद का प्रद्शन है। उन्हें कुब्जा प्रशय का संदेश भी मिल 
चुका है अतः सपत्नी के प्रति इष्या की भावना भी इसमें दिखाई 
पड़ती है। ऋष्ण की निश्चित अवधि बीत जाने पर गोपियाँ कहती हैं-- 


ढाढ्स बंधाय उर लाय स्मुझाय गये 
अवधि विहात दिन जात हित जूटिबो । 
आबत न धावत पठावत न पाती लिखि 
याते जानि जाती बात नेह नात टूटिबों । 
परबस परे त्रज भूलि के मुकुन्दत्ाल 
रंचक रक्ष्यो न ख्यात गोपी ग्वाल छूटिबो । 
सखी अपनाम ग्रेम वागुर फनाय हाय 
केसे सहि जाय री सबति रस लूटियों ॥ 
मु० वि 


मथुरा नगरी को.जाते हुये किसी पथिक को देखकर सूर की 
गोपियों की भाँति मुकुन्दीलाल की ग्रोषियाँ भी संदेश ले जाने का 
आग्रह करती हैं-- 


ये दो भेया पथिक ठहरि नेक लीजे सुनि 
जात ओहि गाँव तो सनेस लेत जाइये। मु० वि० ६३ 


उन्तका संदेश भी बड़ा ही सरल एवं स्वाभाविक है। कृष्ण के 
वियोग में उनकी बुरी दशा है। अन्न जल कुछ अच्छा नहीं लगता 
दिन भर द्वार खोले वे प्रतीक्षा ही करती रहती है, किन्तु ऋष्ण के इस 
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कठोर व्यवहार ने अब ग्रीति का विश्वास भी नष्ट कर दिया है। यही 
वह संदेश है जिले वे भेज रही है-- 


निसि नींद न भूख लग दिन में नित्र जाहत बाद कपाट उचारे | 
अब गत प्रतीत गई जगतें अनरीत भई बादि आओधि विद्वारे॥ 
मु० बि० ६४ 


कृष्ण विरह में दी गोपियाँ अनक बिचारों में निमम्न हैं। 
कावि ने यहाँ चिन्ता संचारो भाव की सन्दर व्यंजना की हे-- 


निज पानि सिंगार संवारि हहा कहि प्रान प्रिया कब अंक भरेंगे, 
हँसि चंद मुखी कहि मेलि भुजा कब कुज गली सुख सों बिहरेंगे। 
रचि रास विल्ञास हत्ास हिये गति ताथइ ताथइ नाचि थरेंगे 
ब्रज की गति को लखि लाल मुकुन्द कृपा करिके कब फरि ढरेंगे। 
म० च्5८ ६७ 


सूर की भाँति ही मुकुन्दीलाल ने भी शकुन चर्चा का महत्व < 
दिया हें। कृष्ण की कपादष्टि होते ही ब्रज में शुभ शकुन होने लगे | 
त्रजबालाआ के वास अंग फड़कने लगे। ते शुभ सन्देश को मधुर 
कल्पना को जाग्रत करने वात्ते कोए से बॉलीं 


देहों दूधि भात अरु अंचल की पाग काम, 
लागत बसंत बत्रजराज आज आवबतो। मु० वि० ध्८ 
सूर की गोपियाँ भी इसी प्रकार कहती हैं--- 
ता तू उड़े न जाइ २ काग 
जौ गुपाल गोकुत को आदें, तो हो तें बढ़ भाग, 
दृधि भादून भरि दानों देहों अक्ष अंचल की पाग। 
खिलि हों हृदय सिराइ ख्वन सुनि, मेटि बिरह्‌ को दाग। 
सुर० ४०७४ 


. समस्त शुभशकुनों का फल उद्धव दशन रूप में प्रकट हुआ। 


के म॒ुकुन्दीलाल ने उद्धव को देखकर गोपियों की क्‍या दशा हे 3 किस 5 


. प्रकार हतबुद्धि और अबाक्‌ रह गई', उनकी निराशा और व्यथा किसी 
भी बात का उल्लेख नहीं किया। ज्ञानपाती को पढ़कर यही कहती हैं 
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कि कृष्ण ने यह योग-संदेश भेजा है चलो इसी बहाने हमारा 
ध्यान तो उन्हें हुआ किन्तु इस संदेश का मानना हमारे लिये अत्य- 
घधिक कठिन ही नहीं बरन्‌ अनुचित है। यदि वे स्वयं भी हमारे दी 
सदृश्य विरह ज्वाला में जलते होते तो कोई बातन थी हम भी 
संयम, ध्यान, नियम आदि सभी का पालन करतीं उन्होंने इस संदेश 
की भेजकर हमारे साथ कितना अन्याय किया है। कुब्जा को वे 
संयोग-सुख दे रहे हैं और हमसे योगसाधना की कामना करते हैं। अन्य 
भ्रमरगीतों की गोपियाँ किसी भी मूल्य पर योग को ग्रहण नहीं करना 
चाहती हैं? किन्तु मुकुन्दीलाह्न की गोपियाँ ज्ञान-प्रहण में न्याय और 
अन्याय की चर्चा करती ह-- 
रखिक कन्हाई ज्ञान पत्रिका पठाई लिखि, 
त्रज दी लुगाई भला बाहु मिसि चेते हैं। 
प्राशायाम घारना समाधि तप नेम ब्रत, 
| आससे विधान उपचार विधि जेते हैँ॥ 
संजयादि ध्यान त्रह्म साधन मुकुन्दल्लाल, : 
. जोग षट कर्स घारि तसिमान लेते हैं। 
किन्तु यामें न्‍्याव कीन कुब्जा संजोग योग, द 
हमें जोग साथिबे को उपदेश देते हैं। मु०वि० ११३ 
इस सबैया में 'रसिकः शब्द का प्रयोग भी दशनीय है। यह 
: संदेश रसिक कृष्ण का है जो रस का आस्वादन कर चुके हैं। वे 
ही इस प्रकार का नीरस संदेश देते हैं। संदेश के विरोध सें गोपियों 
का यह तक बुद्धि पर आधारित है। एक अन्य छन्द में गोपियां इसी 
आधार पर इसका तिरस्कार कर देती हैं क्‍योंकि इसके द्वारा श्याम 
मिलन की समस्या नहीं सुलझ पाती है। वे उद्धव से कहती हैँ-- 


व्यागि वर बसन बिभूषन बिलाख भोग 

लोग प्रिय तात मात नात किमि तोड़ों । 

जटा को बढ़ाय पट गेरुवा रंगाय हाय 

भभूती रमाय गेह काके नेह छोड़ों। - 
अलख अगोचर मुकुन्द अनवद्य अज 

साधि के समाधि ध्यान कोने गुन जोड़ों। 

श्याम सिलिबें को काउ जुगती न यामें | 
ऊधो जोग के प्रसंगन पे ताते सन सोढ़ों । मु० वि० ११४७ 
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कक 


इसी भाव को रत्नाऋर को गापियों न भिन्न रूप से कहा है 
वे योग साधन से मुख नहीं माइती दिन्-तु यदि उद्धव इसके द्वारा 
कृष्ण भिल्न का विश्वास दिलाए ता वे सब कुछ, करन आर सहने 
को तैयार हैं-- 


नेम ब्रत संजन के आसन अखंड लाइ 
सांसनि को घृष्टि हैं जहाँ लो गिलि जाइगी। 
कहे रतनाकर .घरेगी मगद्लाला अरू, 
प्रुरि हैं दरगा जऊ अंग छिलि जाइगा। 
पाँच आऑचि हैं की मार ललि ह निहारि जाहि, 
रावरों हु कठिन करेंजी हिलि जाइगीो। 
हि हैं तिहारे. कहे सांसति सब्र थे बस 
एती कहि देहु के कन्देया सिलि जाइगों। 
र० श० ६१ 


यद्यपि योग को वे सर्व प्रकार हीन और व्यथ समभती हैं 
किन्तु प्रिय मिलन के लिये व रूभी कुछ प्रिय-अभ्रिय सरल अथवा 
कठिन कार्य करने का तत्पर हैं । किन्तु व यह भी सोचती हें कि यह 
योग संदेश कुब्जा की ही चाल है । व उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं-- 


आग ही से आय तन चन्दन लगाय हाय, 
जात ही फनाथ ल्ीन्हीं नाम श्रम फन्‍द को। 
सानि के सकोच तासु कहा केस कहे पर, 
जानि परे ज्ञान यह बुब्जा छछन्द को । मु०वि० ११६ 


छछ्न्दः करने वाली यह कुब्जा की ही करतूत दे । इसे उद्धव 
स्वीकार करें या न करें किगतु गोपियाँ इस विषय में एक मत हैं 
योग-संदश और कुब्जा के इस सम्बन्ध को प्रायः सभी कवियों ने 
स्वीकार किया है। रत्नाकर की ग्रोपियाँ भी इसी भाव को प्रकट करती 
ई कहती हैं-- 


आए हो पठाए वा छतीस छलिया के इते 
बीस बिस ऊधो वीर बावन क्लॉँच हो ॥ उ० श० ७८ 


मुकुन्दीलाल की गोपियां भी इसी भाव को व्यक्त करती हुई 
उद्धव पर भी व्यंग्य कर देती हं-- के 
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ज्ञान के विधान सुनि कान ने अभात अब 

मेरे जान प्र॒ यह कूबरी पठायो री। 

जेसी छल साधना में परम सयात्ती वह, 

मन भायों तेसोई बसीठ धूत पायोरी । 

कंस मिस प्रथम बुलावन पठाई एक, 

करि के अनेक जुक्ति हरि अपनायो री । 

अलख अगोचर मुकुन्द कहि बार बार, 

गोपी मन बंचक मलिन्द दूजो आयौोरी। मु० बि० ११७ 


उद्धव के इस ज्ञान का उन पर तलिक भी प्रभाव न पड़ा। 
वे तो रूप रस की प्यासी गोप कन्यायें योंग विधि की चर्चा भी नहीं 
सुनती हैं। उनका अनन्य और अवन्त प्रेम प्रतीक्षा का उल्लेख कर 
कतरि ने यह प्रसंग समाप्त किया है-- 


कहि ज्ञान विधान थके समुमावत प्रेम के भार मोंकति है । 

नहि मानत एक अनेक कहै सब बातन बात में रोकति हैं। 

इहि सोति विरोध सरोस भरी कुबुजा सिर औगुन ठोंकति हैं 

गहि राउर राह म॒कुन्द लला अबला अबलों अवलोकति हैं । 

मु० बि० ११६ 

उद्धव-गोपी संवाद के अतिरिक्त मुकुन्दीलाल ने गपियों की 
विरह व्यथा प्रसंग में घट-ऋतु-वर्णन भी किया है। यह ऋतु-वर्णन 
उद्दीपन रूप में ही हुआ है| विभिन्न ऋतु में उन्हें ऋष्ण की निष्ठुरता 
ओर निममता को ही स्मरण कराती हैं। कभी वे कृष्ण के न आने तक 
बसंत से अपना प्रभाव न डालने का आग्रह करती हैं| 


कुन्दीलाल की गोपियों के हृदय में इष्योगत विरद-ज्वाला 
ही अधिक तीज्र है। प्रेम की इस एकांगिता से वे अत्यन्त दुखी 
कवि ने बार बार इस बात का उल्लेख किया है | तथापि विरह वणुन 
में विलासिता को अंश नहीं आ सका हे | 


कुन्दीलाल को यह रचना म॒क्तक शैली में लिखी गई दे किन्तु 
इसमें प्रबन्धात्मकता का भी सन्दर निर्वाह है। समस्त छन्द प्रसंगवत्‌ 
धारा प्रवाह रूप में लिखे जान पड़ते हैं। भाषा एवं भाव सोंदय के 
लिए कवि ने अनुप्रास और उपमा आदि का अल्प प्रयोग किया है । 
घनाक्षरी और सबेया छन्द में लिखी इस रचना सें पर्योप्त सरसता है । 


श 





जगनज्नाथययहाय---फुरण सागर 
दे।है, सोरटे ओर चोपाई छन्दों में लिखी हुई अहत रचना है । 
कृष्णुसागर भागवत्‌ दशम स्केघ के आधार पर लिखा गया है। 
प्रबन्ध काव्य होने के कारण इसमें कथा प्रवाह के साथ ही वरशनात्म- 


कता की भी ग्रधानता है। क्विसी भी मनोभावों को विभिन्न एवं विशद्‌ 


व्याख्या द्वारा व्यक्त करने की प्रवृत्ति ऋषि में नहीं दिखाई पड़ती। 
बह कृष्ण-जीवन की कथा कह रहा है। कथा का प्रारम्भ भागवत के 
सरश ही होता हे-- 


जब आये निज गेह प्रभु मन में कीन्ह विचार 
होइ हैं विरहाकुल सखिन पठइय बभंवन हार |! 
कू० सा० शशप 


उद्धव के ब्रज भेजने का यह एक निश्चित एवं स्पष्ट कारण 
था किन्तु अहंकारी उद्धव का ज्ञान-गव चूगा करना भी भगवान कृष्ण 
का लक्ष्य था जिसका संकेतमात्र मिलता है| उद्धव, क्ष्ण तथा बसु- 
देव आदि का समाचार लेकर ब्रज आते हैं। वहाँ थे नंद यशोदा 
को उनका संदेश स॒प्ता देते हैं। नंद यशोदा ओर गोपियों के संदेश 
भिन्न-भिन्न हैं। गोपियाँ उद्धव को देखकर कृष्ण को उपालस्भ देती हैं-- 


मातु पिता के घीरण कारन, पठो दीन तोहि असुर संधारन | 
हम विरहिन की का सुधि लेहै, राज छांड़ि किमि गाय चरेहें | 
कृू० सा० १३९ 


इसी प्रसंग में षें फृपरा की भ्रमर से तुलना करती हुईं उन्हें 
रसलोलुप एवं स्वार्थी बताती हैं। कान पर छींटें कसने के पश्चात 


भी उनके हृदय में एक आकांचा है। बे क्रष्ण के विपय में जानना... 


चाहती है. अतः वे पूछ ही बैठती हैं-- 
कह ऊधो कब अइहें कान्हर ?” 
गोपियों के /इस प्रश्न ने उन्हें योग कथा कहने का सन्दर 
अवसर ला दिया. किन्तु गोपियाँ इस अटपटे संदेश पर कैसे विश्वास 


करें। वे बोली--हूरि नहीं कहा योग की बानी अन्य अ्रमर- 
गीतकारों की भांति जगन्नाथ ने भी गोपियों से यह कह लाया-- 


. “यह सब है कुब्जा की करनी, पाती में जो ऊधो बरनी !! 


_.>-2क "-रा>वाएनकपपरेककर/लकिपन ते टी नशयनी 


4... "_.. ५>नशकरेकनमाउ 3 माहिजमगहमपयिकलिय पक दादी पर 
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कृष्ण चादे कुबडजा को कितना ही सान हें किन्तु संसार में 
गोपियों ने जो यश प्राप्त किया है. जो महान पद उन्हें मिल चुका हे 
उसे कुब्जा कभी न पा सकेगी । बे बड़े आत्म विश्वास से कहतो हँ-- 


दासी को हरि कीन्हीं रानी, भजि है ताही न कोइ ज्ञानी | 
राधा कृष्ण नाम जग होई, कुब्जा कृष्ण कहत नहिं कोई | 
हम न लारि वृन्दावन वाली सगुण रूप गोपाल उपासी। 

कू० सा० १३१ 


गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान-अभिमान लुप्त 
े । में 
होगया। वे ६ मास तक वृन्दावन में रह कर फिर सथुरा लौट आए। 
अब उद्धव प्रेम्ु-रंग में रंग चुके थे। मथुरा जाकर उन्होंने कृष्ण से 
कह[-- 


अहो महा तुम निठुर कन्हाई, छांड़ि दियो गोपिन पितु माई / 
कष्णसागर के इस प्रसंग के अध्ययन से यह कहा जा सकता 
है कि कवि ने ऋष्णसागर अति सरल भाषा में जनसाधारण सें 
प्रचलित होने के लिए ही रचा है। कृष्ण साथर की कथा में कोई 
नवीनता अथवा भाव गाम्भीरय भी नहीं मिलता है! अ्रमरगोत 
सम्बन्धी रचनाओं में श्रम रगीत कारों का ध्यान भाव व्यंजना की ओर 
अधिक रहा है किन्तु कष्णसागर में इस ओर भी विशेष ध्यान नहीं 
दिया गया। कृष्ण का चरित्र-गान कवि का मूल लक्ष्य हे। श्रमर- 
गीत प्रसंग में ज्ञान के ऊपर भक्ति की ओर निगु ण के ऊपर सगुण को 
महत्ता दिखाई गई है अतः जगन्नाथ सहाय ने भी अपनी रचना 
का उपसंहार इसी रूप में किया है। वस्तुतः भाव-विचार एवं काव्य- 
कला की दृष्टि से कष्णसागर का यह अंश साधारण कोटि की कविता 
में ही स्थान पा सकेगा। 


कवीन्द्र माहोर -अ्रश्न माल 


अश्रम्ताल कवि की विभिन्न कविताओं का संकलन है। इसका 
विभाजन काल क्रमानुसार हुआ है। द्वापर युग के भक्तों में गोपियों 
ओर द्रौपदी के आँसओं का . वशन है। यह अश्रु-वर्णृंत मुक्तक छन्दा 
में है। इनमें किसी प्रकार का पूर्वापर सम्बन्ध नहीं है। वियोग वर्ण 
में अश्र की प्रधानता है। प्रसंग वश कुछ विषयों तथा प्रसंगां का 
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उल्लेख आवश्य कर किया गया है । समस्त करा घनश्याम वियोग 
पर ही आधारित हैं। किन्तु कबि ने वियेग का इस रूप में वर्णन 
किया है कि अच्त में भाव अश्र पर ही आकर समाप्त होता है-- 

जबतें. कुबरी-संग नेह कियो 

तब तें सब देह भदई दबरी 

सुख रीत गयी [अरब जीवन को, 

तित बीतत है पल एक घरी। 

घनस्याम वियांग दसा में घनी, 

असु आन ॥ी लोल लरी लहरी | 

त्रज-गोपिन के जनु नेनन के, 

विरह। ने घरोहर आन घरी। अर मा? २४ 


कुब्जा प्रेम को कथा सन श्याम बियोग में देखी गोपियों का 

जजर शरीर और भी क्ञीण हो गया है अतः जीवन रक्षा के लिए 
उन्हें विशेष सतक रहना पड़ता हे। इसी विचार को कवि ने इस रूप 
में व्यक्त किया है-- 

स्याम-वियोग में प्रान की हानि 

न होय कहे तब जान हिये अस 

जीवन राखिबे का अखियाँ 

असु आन ही में भर लाई सुधा रस ॥ अ० मा० २६ 


उद्धव की योग-कथा का उल्लेख भी हंस की नीर च्ञीर? प्रवृत्ति के 
आधार पर किया गया है। गोपियों का मानस हंस योग के छीर को 
बिना स्पर्श किए ही कष्ण--छवि छीर का ही पान करता है। आगे 
चलकर इप्ती भाव को कवि ने इन पंक्तियों द्वारा पृर्णो किया है--- 


अश्रु के बुन्द भग्रे मुझता 


कष्ण प्रेम की योग से तुलना करती हुई गोपियाँ अ्रनेक उपसानों 
द्वारा अपने प्रेम की महानता बताती हैं। ये नेह सिंधु में हिल्ोरें 


लेने वाली हैं। इन्हें जल्-पोखरी-योप में कैसे आनन्द आा सकता 


_ है। इतना ही नहीं वे आगे कहती हैं-- 


 असुआ मुकतान चुनें अखियाँ 
 मराल की किसोरनी हैं. / अ० मा० २६ 





हैः 
है | 
३०. 
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नगु ण॒ त्रह्म तथा योग के प्रसंग में कवि ने अपनी बहुल्ञता 
प्रदशन का भी प्रयस्न किया है। योग-संदेश लेकर उद्धव त्रज गये 


है। यहाँ कवि ने युद्ध स्थल्ष का रूपक बाँवा है । 


योग के संग में युद्ध के काज 
सनेह के अश्रु को व्यूहदं सजायो। 
आओ! जित ग्यान के वान चले 
भये बंचक रंचक तोर न पायों। 
प्रेम प्रभाव बिल्लोक ससोक 
रनांगन-त्याग के नेम परायो। 
के मित्र श्री उद्धव साों ु 
ब्रज गोपिन जीति कौ पत्र लिखाओं | अ० भा० ३१ 


युद्ध स्थल में चक्रव्यूह रचना द्वारा किस प्रकार विपक्षी को 
परास्त किया जाता है ओर विपन्न अवस्था में उस्तप्ते संधि पत्र लिखा 


लिया जाता है इसी को लेकर यह रूपक चल्ना है। उद्धव योग को 
लेकर युद्धस्थल में आगये किन्तु गोपियों के स्नेह-व्यूह में फैंस कर 
निकल सकना कठिन ही नहीं असम्भव था अतः कष्ण सखा उद्धव 
अन्त में गोपियों की विजय पर हस्ताक्षर कर देते हैं । 


एक अन्य छुन्द में कबि ने शतरंज की चालों का ज्ञान प्रदर्शित 
किया है। शतरंज में सीवी चाल से चलता हुआ 'पेदल” भी कभी 
कभी राजा को मात दे देता है। शतरंज का खेल भी राजा, मंत्री, 
हाथी, ऊँट, घोड़ा पेदल आदि से युक्त होता है। मानो एक राजा 
अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर दूसरे पर चढ़ाई कर देता हे | यहाँ पर 


गोपियाँ पेदल-अश्र की सेना लेकर ही ज्ञान-शिरोमणि के बादशाह को 
मात दे देती है-- 


नेम ओ प्रेम को बाजी रची रा 
दुहुँ ओर अनीं चतुरंगिनी ल्लीनी। 
उद्धव निगुन चाल की चाल-- हे 
... चल्ली भई चाल की चाल मलीनी । 
गोपिका नेह विधान के नंह के 
पेदल-अश्र वी किस्त जो दीनो। 








ग्यान-सिरामलि बादशाह. के 
करामात को मात भत्ती विधि कीनी । 
आाद सा०४ ३? 
उद्धव की इस पराजय को चमत्कत रूप देन के लिये कवि ने. 
उद्धव की चित्त पुस्तिका में प्रति पत्र में प्रम-कथा लिख देने की 
कल्पना की है-- 
ख््रत्ञर रूप भय असुआं 
अंसुश्रान में एक्र विभित्रता कीनीं। 
उद्धव की चित्त पुस्तिका के 
प्रति पत्र में प्रम कथा लिख दीनी | अ« मा० ३ 


कवीन्द्र माहोीर की इन युक्तियों में अलंकार याजना तथा उ्ति 
चमत्कार के दर्शन अधिक होते हैं। काव्य में हृदय को छून की शक्ति 
अपेक्षाकत कम हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पद अोर भी ऐसे हैं जिनमें 
गोपी बिरह व्यंजना का सन्दर वशंन हुआ है। योग पालन की 
असमथता में गापियों ने जो कुछ कहा हे वह पूर्व पदों की अ्रपेक्षा 
अधिक प्रभावशाली है-- द 


बन वासनी केस बनेगी कहे 

जु निवासिनी या त्रज धाम की 

तुम ऊधोी न घात की बातें करों 

हम चातकी तो घनस्थास की हैं 

तन-काम को भस्सि रमायें रहे 

यहाँ रस्म न योग के काम की हैं। 

अखियाँ रचिकें अस' आ्रान की माल 

जपें घनस्याम के नाम की हैं। अझ० मा० २८ 


गापियों निरन्तर अश्रु की माला लिए कष्ण का नाम जपती 
रहती हैं। वे कष्ण चन्द्र की चकोरिनी है तो य्रोग की साधना क्रिस 
प्रकार कर सकेंगी। योग को न स्वीकार करने का एक ओर भी कारण 
हे--वह हे कृष्ण प्रंम की अनुभूति | योग कथा के अरुचिकर लगने 
. के लिए गोपियों ने जिन बातों का उल्लेख किया है वह उसके हृदय 
की स्थिति का चित्रण करने में सफल हो सकी हैं। कवीन्द्र माहोर का 
. यह छन्द्‌ अन्य छन्‍दों को अपेक्ता अधिक मधुर एवं मार्मिक दे -- 
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प्रेम कौ भोग जो भोगतीं ना 
यह लागती योग-कथा नहिं थोती | 

जीवन जोति बुमाती यहा, 
हिय में जगती जो न श्री ति की जोती । 

आह न आनन सो कढ़ती 
चित मांदि जु होती न चाह निसोती । 

 तैनन में... धनस्याम बसे 


बी 


यदि होते न तो बरसात न होती । 
० माल २८ 

किन्तु इस प्रकार के पदों की संख्या कम ही दे । कवीन्द्र माहोर 
ने अश्रमाल में अलंकारों का विशेष आश्रय लिया है। अनुप्रास,. 
उत्मेज्ञा, उपमा, रूपक आदि के प्रयोग से भी रचना अधिक ऊँचीन 
उठ सकी | कवि का ध्यान चमत्कार एवं उक्ति वैचित्य की ओर ही 
अधिक रहा जिससे भावों त्कष ले हो सका। विरह बशन के लिए 
जिस प्रतिभा एवं सहृंदयता की आवश्यकत है वह अलंकत रचना एवं 
कौशल प्रदशन के मोह में शीघ्र दी लत हो जाती दै। अश्रुमात्र के 
अधिकांश पदों में यही दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि अश्रुमात् 
साहित्यिक दृष्टि से एक सावारस रचना ही कही जा सकेगी । 


(दीवानबहादुर कृप्टेन) चस्द्रभावु 'रज -नेह-निकु ज 


चन्द्रभानु अत नेह-निकु ज में कवित्त, स्वेया, छप्पय आदि. 
छुन्दों में लिखी हुईं रचना है। कवि ने प्रेम प्रसंग की विविध रचना 
के अन्तगत अभरगीत सम्बन्धों कुछ पेंईे भी लिखे हैं। चन्द्रभानु ने 
श्रमरगीत सम्बन्धी पदों में भक्ति महिमा एवं सन्देश पत्र का विस्तृत 
विवेचन किया हे । नेह-निकु ज मुक्तक शैली में लिखा गया है अतः 
पदों का क्रमानुसार चयन भो नहीं हुआ। किन्तु कवि ने ऋष्ण हृदय 
के उद्घाटन का श्रयत्न किया दहे। ऊंष्ण उद्धव के ब्रजागमन के 
पश्चात्‌ बारस्वर ब्रज कथा सुनाने का आस ही नहीं करते हैं वरन्‌ 
स्वयं त्रजस्म॒ति में लोन ही। उसका २ गान करते नहीं थकते। उद्धव 
से ब्रज चर्चा करते हुए ऋष्ण कहते हैँ- 

ऊधौ ब्रज मुहिं अधिक पियारो |. 


इतनी कहत स्थाम दंग छलके, पुन इमि बचन उचारोी। 








अ २ बम... छैफ्रल | 
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नंद बाबा का लाइ लडेबा, जमुमात लन बलेया। 
गोपी ग्वाल संग नित, चढ़ियों दाऊ कंधंया। ने० नि० ३२ 


ब्रजबालाओं की स्मृति करते हुये शाधा-प्रम-प्रसंग की चर्चा 
के सम्बन्ध में उन्होंन कहा-- 


'प्रम राज की राजी राघ, प्रीति प्रम रस जाने। 
जिनके चरन पत्लोटन हित हम बहतक करें बहान ॥।” 


नं० नि० वही 


ब्रज की एक एक वस्तु, कदम्ब कालिन्दी गोप, गऊ समी ने 


कृष्ण हृदय को अभिभूत कर लिया है। व उसे भुला नहीं सकते। 
ब्रज का प्रेम उनकी रग रग में समाया हे-- 


जहूँ ते प्रेम भरयो मम हिय में कंसे ताहि बिसारों। 
त्रिभुवन सहित ओर निज बेभव, निज कर ब्रज पर वारों। 
कह लो करों बड़ाई ब्रज की, कैसे जाय बताई। 
जान लेव बस, जहूँ की हमने रुचि रुचि माटी खाईं।. 
ने० नि० वही 


इस पदों द्वारा यह स्पष्ट हा जाता है कि इस अ्रमरगीतकार 
ने कृष्ण-हृदय के मधुर पक्ष को भी ध्यान में रखा है। कृष्ण केवल 
कुब्जा से प्रस कर योग संदेश भेजने वाले निष्ठुर प्रेमी ही नहीं 
बल्कि त्रज एवं ब्रजवासियों की प्रेम भरी स्मृति उन्हें भी व्याकुज्न कर 
देती है । उनका सानव हृदय न्रज के बन कुजों में बिहार करने के 
लिये मचल उठता है । 


द्रभानु ने गापषियों द्वारा प्रेषित पवन दूत का भी उल्लेख 
किया है । इनके पूर्व भ्रमरगीत कारों ने भी पवन दृत की कल्पना की 
है। किन्तु प्रत्येक कवि ने इसका वशन अपनी विशिष्ट प्रतिभालुकूल 


ही किया है । चन्द्रभानु की गोपियाँ पवन को संदेश लेकर भेजते हुये. 


कहती हैं 





यह संदेश पवन 


. जहाँ कहूँ होथ प्रानप्रिय मोरे तिनकेर जाय सुनैयौ | ने० नि० ६०. 





>> पनशिटा नोजललप न खकल्‍का 





# &. | इर३:॥ 
की भाँति चन्द्रभानु की गोपी भी पवन 


हृरिओध की राधा 
करती हैं ओर अन्त में पचन के 


को सीधे मार्ग पर जाने का आग्रह 
अनुकूल ही वे कहती हँ-- 


|] 


नैन जुड़ेयो ॥! 


देकर दरस परस हिल मिल पुन रज के 
ने० नि० वही 


न 


चन्द्रभानु के भ्रमरगीत प्रसंग की प्रमुख विशेषता-ग्रोपियों का 
विस्तृत लिखित संदेश है। थे को पंक्तियों की विरद व्यथा पुणे 
पाती कृष्ण के पास भेज देती हैं। आरम्भिक शिक्षाचार के पश्चात्‌ 


जे ब्रज का कुशल समाचार भी लिखती हैं 
'इतकी कुशल जानिये, तुब चरनन सो लागी। 
करत रहत गुन गान तिहारे, जोबत बाट तिहारी | 
राखत खबर सदा व दिन की गहि जब बाहें हमारी |! 
द ने० नि० ६१ 


कृष्ण के इस पत्र सें गोपियों ने अपनी समस्त अभिलाषा, 
उपालम्भ, व्यंग्य, चिन्ता आदि का वर्णन किया है। उन्हें ऋष्ण की 
एक एक बात स्मरण है, वे सभी का उल्लेख कर को पूर्व प्रेम की 
स्मृति कराना चाहती हैं। प्रकृति के मादक एवं उद्दीपन रूप हो वन 
के ब्रह्म स्वरूप. का विस्तृत विवेचन 


करना भी वे नहीं भूली | अर 
+े सर्वशक्तिमान और स्वन्तर्यामी 


भी पत्र में किया गया हद । वे क॒प्ण 


स्वरूप से भी अभिक्ष है: 


गोचर, अकल-अनीह-अरूप । 


| हो अनन्त अनवध्य, अ 
प्यारी स्याम स्वरूप || 


यो मन कौ मन मोहन तेरी, 
वे यह जानती हैं कि यद्यपि कृष्ण के स्वरूप का विभिन्न प्रकार 
है मर ऐ ४ विद 
से वर्णन किया गया है परन्तु उनमे उनका रस रूप दी स्वश्र है । 


ति भेद युत नाना यतन रची । हो, 
की, सब में धूम मची ॥ त्े० नि० ६१-९७ 


5] 


यद्यपि है बहु भाँ 
पे तुम्हारि रख व्यापकत 





[ छ कु | | 
क्यों कि-- 
बिन मूरति मुरति जो व्यापी, अखिल विश्व के माँही। 
सोई पूरन अलखि ब्रह्म तुम, त्र+ बिच बसत सदा ही ॥ 
ने० नि० ६८ 
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कृष्ण के इस संदेश से गाषियों के ब्रद्याज्ञान का भी परिचय 
मिल जाता है। थे गाँव की भोली भाली अहीर बालिकायें ही नहीं 
हैं परन्तु ब्रह्म के निगु ण॒ सगुण रूप का विवेचन करने वाली विद॒षी 
नारी हैं। ज्ञान का यह अक्षय भाण्डार प्रम के द्वारा ही प्राप्त हुआ 
है। इसी कारण वे उद्धव से कहती हैं--- 


केवल्न श्रेम सार जग माही । 

ऊधी जोग ग्रपंच अआ्रांति मय, काहे गहें बवृथा ही। 

जोगी जाग युक्ति में भूल्यो, ड्ूबत थाहू न पाई। 

शिव समान को सिद्ध जगत में, तिनहूँ अगम गिनाई । 

है एक प्रेम अधार विश्व में, लेहु सत्य यह जानी। 

भरयों अगाघ स्याम वारिध इक, श्रेम बीचि लहरानी। 

अनहृद लहर बिन्दु रस जो को विमल प्रेस युत पाते | 

सोई बने श्रेम को प्रेमी, हिय प्रीति सरसावे। 
ने० नि० २४-३६ 

>< कह ८ ८ 


जोगी जती मुनी देखहु प्रेमदि महिमा गाँदी। 
देख लेहु करि के 'रज! कोऊ प्रेम सहश कुत्र नॉही। 
ने० नि० ३७ 


गोपियों के इन सार युत बचनों को सुनकर भी छद्धव संतुष्ट 

न हुए। तब गोपियों ने उनके योग-संदेश की व्यर्थता सिद्ध करते 
हुए अपनी वियोगावस्था और योगियों की स्थिति का तुलनात्मक बिवे- 
चन किया है। प्रेम वियोगिनी भोर योगिनी के तुलनात्मक रूप का 
वर्णन अन्य अ्रमरगीत कारों ने भी किया है। चन्द्रभानु की गोवियीं 
. भी उसी ग्राचीन विषय की चर्चा अपने ढंग से करती हुई कद्दतो हैं 
उद्धव तुम किसको शिक्षा दे रहे हो! योगी योग हारा जिस आनन्द 
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रस की प्राप्ति करते हैं हम अनुरक्ति द्वारा उसी का आस्वादन करती 
चर वि] कल के 
हैं। हम में उनमें थोड़ा ही अन्तर हूं: 


वे तो जोंग-यज्ञ-तप करके परम गती को चानें 
हम वियोगिनी प्रेम रीति से, वबिरद जु गात तमावें 
बनी वियोगिनी सरस प्रीतिमय, हरि ही के हित जानो 
तुम्हरों निगुन सगुन भयो है हमरे काज ही मानो 
लहि सायोज्य अभिन्‍न होत वे हम गलवाँही देकें। 
फिर अभिन्न कहत क्‍यों, सीखो कछु दिन रेकें। 
तो जोग अग्नि तन जारहि; हम विरहानल मंही। 
थे नीरस हम रसिक वियोगिनी, नित रस में अवर्गाँदी | 
आसन लगा जोग की बे तो नढ लीला दिखराबे । 
मोहन हित हम विविध केलि की, रचना रुचिर बना।वें । 
ब्ेतो अपडर डरहिं, विध्न सो व्याऊुल चित्र लखावें | 
हम हरघें हरि को हरषावें, सुमन नेह बरसावें। 
बने प्रेम के मरसी प्र॑मी, प्रेमहि की गुन गावत | 


स्यामा स्थाम चरन की 'रज” अब सह सनेह हिय लावत | 
० निं० ३६ 


; ता ही _न्‍प++-मममका 


श। कवि ने पदों के अतिरिक्त इस प्रसंग पर हु सवेया भी लिखे 

हैं किन्तु भाव विचार एवं भाषा की दृष्टि से वे अधिक महत्वपुर 
नहीं कहे जा सकते | उदाहरण स्वरूप ऊुड ना प्रसंग को लेकर लिखी 
गया एक सबैया उद्धृत किया जा रहा है-- 


कुबजा नारि बनी उनको, वहि कंस की खास रसवासिनयाँ, 
कहूँ रानी फरासिनि होतु सुनी उनने जु करी वसवासिनियां । 


हम ऊधव ही सहवासिनियाँ मन मोहन मोह सवासिनियाँ, 


अब तो हम हैं त्रज वासिनियाँ, सिगरी “एज! प्रेम उपासिनिया | 
द ने० नि० प्र॒० ३६ 


.- इन सबैयों की अपेक्षा कवि की पदु-रचना ऋधिक मधुर एवं 
सुन्दर है। सवेया को प्रयुक्त भाषा ही रुचिपूर्ण नहीं हे न इनमें 
विचारों का संगुरन ही मिलता है। चन्द्रभानु के समस्त पदों के 
छ्ध्ययन के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि इसमें बौद्धिक विबे- 


बन अपेक्षाकृत अधिक है। कवि ने गोपियों ने मनोभावों का अधिक 
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विशद्‌ एवं गम्भीर यिवेचन नहीं किया है यहापि कऋति में ऐसा करते 
की प्रतिभा थी। परन्‍ल व्रद्या स्वरूप निरूपगा के कारणा कृति उस ओर 
पर्याप्त ध्यान न दे सका | 


प्रदुम्न दुगा “ कृष्ण चरितमानस 


प्रदुस्न कृत श्रीकृष्ण चरित मानस रामचरित मानस की शैज्ी 
पर अवधी में लिखी हुई एक प्रबन्ध रचना हैँ। इसमें सात कार्ड 
हैं। चतुथ काण्ड में श्रमरगीत प्रसंग का संक्षिप्त उल्लेख है । मथुरा 
में दुष्ठों के दमन के पश्चात अवकाश मिलने पर कृष्ण ब्रज संदेश 
लाने के लिए उद्धव को ब्रज भेजते 6। इस पर उद्धव ने उन्हें रवयं 
ही त्रज॒ जाने का परामशं दिया। किन्तु कृष्णा स्वयं नहीं गए, उन्होंने 
उद्धव से कहा--मिरे बहा जाने से गोपियों का प्रेम प्रवाह निबस्ध 
हो जावेगा इससे मयौदा ओर नियम का अतिक्रमण होगा। विरह 
के कारण अभी उनका प्रेम मर्यादित हो गया है अतः तुम स्वयं ही 
वहाँ जाकर उन्हें आत्मज्ञान सिखाओं जिससे उनका मोह-भ्रम ओर 
बाह्य रूप तृष्णा शान्त हो जाय 


कष्णु के इस संदेश को लेकर उद्धव वृन्दावन आए। वहां नंद 
यशोदा को कष्णु का प्रिय संदेश सनाकर उन्हें प्रसन्न किया | उ 
के मुख से कष्णु-संदेश में निहित प्रेम भावना एवं पुऔनर्मिलन की आशा 
से यशोदा के नेत्रों में प्रमाश्न उमड़ आए । व उद्धव से उनकी बाल 
तीलाओं का वशन करने लगीं। उद्धव €वयं कष्णा-चरित्र सनने के 
इच्छुक थे अतः वे बार-बार इस प्रसंग की चची करते थे । 


 झद्धव को नन्‍द्‌-ग्रह्व में देखकर गोपियाँ स्वयं ही उनसे कष्ण 


का हाल पूछती हैं। उनके मन में कष्ण कुब्जा प्रणाय के प्रति एक 
जिज्ञासा है। यह परम्परागत भाव ही है। कष्ण को बे लोभी श्रमर 
रूप में ही स्मरण करती हैं। गोपियों के बचनों को सुनकर उद्धव 


कृष्ण के सरल स्वभाव का उल्लेख करते हैं कि यह बिना देतु के 
ही सबसे प्रेम करने वाले हैं। वे निर्विकार, निरुपम ओर सुखदाता 
हैं। उनके विनय, नम्नता, शीज्ष आदि गुण बिना ज्ञान के समभ में 


नहीं आते । वे ह विषाद, सुख-दुख वेष-कुबेष में समशील ओर 


विकार रद्दित हैं। जिस प्रकार मन इन्द्रियों पर शासन करता हुआ 





।' 


डा 


भा 
२ 
८ 
५. 
॥ 
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भी अदृश्य है उसी प्रकार वह ब्रह्म भी घट-घट में रत्रयं प्रकाशित है। 
कर. बिक ' ः 
उसके स्वरूप को गूढ़ तत्व ज्ञानी ही समझ सकता हे ! 


अनाशक्ति योग 


उद्धव संदेश की विशेषता उनके अनासक्ति योग का उपदेश हे। 
पूबबर्ती श्रमरगीतों में इस प्रकार के उपदेश का कहीं भी उल्लेख नहीं 


हे । कृष्ण चरित मानस में ब्रह्मजझ्ञान के साथ ही उद्धव अनाशक्ति योग 
का भी उपदेश देते हं-- 


नहिं. कछु मोर तोर नहिं कछुह | बिन आशक्ति भोग सब करहू ॥ 
करहु भोग बस- आपने, नहिं. तुम बस हो भोग। 
वस्तुन॒ पर अधिकार है, केवल ही उपयोग ॥ 
इश देह जग वस्तु घनेरी | सुख सो करहु भोग निज फेरी। 
नहीं अपन पन कबहूँ लगावहु | आनन्द परम सदा तुम पावहुँ । 
धूप वायु जल युत सब जानहु । अधिक नेह नहि कछु मन मानहैँ 
यहि प्रकार नहिं आपना, कछ भी महि संखार | 
सम्बन्धी भी पथिक है, साथी दिन के चार। 
श्री० क० मा० १७६ 


गोपियाँ उद्धव के इस अनाशक्ति योग द्वारा ही अपना हेतु 
सिद्ध करना चाहती हैं। वे स्वयं इसमें विश्वास नहीं करती हैं। 
उनके बिचार से यह सब सत्य, असत्य ब्रह्म ओर माया ज्ञानियों के 


मस्तिष्क की कल्पना मात्र ही हैं। किन्तु यदि उद्धव इसमें विश्वास 


करते हैं कि संखार के समरत सम्बन्ध ऋूँठे हैं तो वे कष्ण को यहाँ 
भेज दें क्योंकि-- 
यदुकुल नाता झूठ है, तहाँ न उन कर काम | 
प्रीति हमारी सत्य है, भेजहु हमरे धाम। श्रीकृ० सा० १४० 
यदुकुल इस भूठे सम्बन्ध से हमारा प्रेम का सम्बन्ध ही सत्य 
है अतः उस व्यर्थ के नाते को मानकर वे मथुरा में क्‍यों रहते हे, 


उनका वहाँ काम ही क्या हे | 


लोक-व्यवहार-जाति धम--- 


...गोपियों के इस तक ने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अतएव 
स्वकार्य सिद्धि के लिए वे आध्यात्मिक स्तर से उतर कर लौकिक ह्तर 





[ #नप८ |] 


पर सांसारिक रीति परम्परा के अनुसार गापियों को कृष्ण से दर रहने 
का उपदेश देते है। उद्धव ने कहा संसार में जाति धम का बन्धन 
अति भारी है ओर संसार में जाति घम के नियम पालन में ही भलाई 
है। हमें अपने सम्बन्ध में समता का विचार रखना चाहिए अन्यथा 
हमारा जीवन सखी नहीं रह सकता तुम्हारा कष्ण सम्बन्ध इस बिचार 
से उचित नहीं है । वे यदवंशी ओर अवतार स्वरूप है अतणएब तुम्हारा 
कल्याण कष्ण के दर रहने में ही है । 


कष्ण प्रेम की अनन्य उपासिका इस तक को केस मानतीं | 
उन्होंने कहा, हे श्याम सखा ! तुम प्रेम के मम का न समझ कर ही 
इस नीरस ज्ञान की चर्चा कर रहें ह।। प्रमी कभी अपने कल्याण की 
चिन्ता नहीं करता । उसका प्रेम पतंग के सरश त्याग आर कष्ट सहन 
में ही विश्वास ऋरता है। प्रेमी को यश, अपयश, घममं, की चिन्ता 
नहीं, प्रेम के सम्मुख ये सब तुच् 


गाोपियों की प्रेम प्रखर्ता से प्रभावित होकर उद्धव ने मन ही 
मन सोचा इन्हें किस भाँति अपने अनुकूल बनाया जाय। उनके सभी 
अर्त्र ब्यथ ही सिद्ध हो रहे | इसी समय उन्हें ध्यान आ गया । उन्होंने 
गोपियों से कहा. तुमने जो कुछ कहा है उसका विश्वास तभी हो 
सकता है जब तुम कष्ण की भलाई ओर उन्नति के लिए अपने सुख 
को त्याग कर रुन्हें लाक उपकारक ओऔर यदकुल मणि होने का अवसर 
दो। इस त्याग से तुम्हें भी यश प्राप्त होगा । 


उद्धव के इस व्यंग्य वाक्य ने मम पर आधात किया। राधा 
अपने प्रंम की गस्भीरता पर उद्धव का यह आतक्तेप ले सह सकी | 
उसने इस कठिन परीक्षा में उत्तीण हाने के लिए कष्ण के देहिक त्याग 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यद्यपि मानसिक साहृचय को छोड़ने 


में वे तत्पर न हो सकीं ओर न उनके ब्रह्मझान, अनासक्ति योग अथवा 


लोक व्यवहार तथा जाति घम की थातों को ही उन्होंने स्वीकार 


किया। निराश प्रेमिका की भाँति वे क॒ष्ण के पास यह संदेश सेजती 


.. हैं, हसारा इस जन्म का सम्बन्ध टूट गया किन्तु प्रेम का स्रोत अरब 
. भी प्रवाहित दे । हमारा मूक प्रेम सदेव ही तुम्दारे साथ है 


. गोषियों का यह प्रेम और त्याग देखकर उद्धव बहुत प्रभावित 


कह के 
है 
॥। 
।क्‍ 
। 
ई 
! 
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ऋष्णु के छुड़ाने में--मेरा कोई दोष नहीं है | यह भाग्य की प्रबलता 
है। पुनः गोपियों की प्रशंसा करते हुये उन्होंने कहा--मेंने तुम्हारे 
अन्दर शुद्ध ग्रेम का दशन पाया । भगवान्‌ कष्ण की तुम माया हो 
यह भी समझ गया / तत्पश्चात ब्रज से विदा होकर वे कष्ण को राधा 


का यह संदेश सुनाते हैं, जिसे सुनकर गोपीवल्लभ कष्ण भी क्षण 
भर के लिए अधीर हो गए | 


श्रीकष्णु-चरित-मानस का कथानक वशनात्मक है। उद्धव के 
डपदेश में कवि ने कुछ नवीनता दिखाई है। उद्धव केवल ब्रह्मज्ञान 
का ही उपदेश देने नहीं आए हैं। वे किसी भी मूल्य पर कृष्ण को 
गोपियों के बंधन से मुक्त कराना चाहते है। इसझ्ले लिए वे ब्रह्मज्ञान, 
अनासक्ति, योग, लोक-भ्यवहार ओर प्रेम की कसौटी त्याग सभी का 
सहारा लेते हैं। गा 


कवि यहाँ पर सब कुछ जल्दी-जल्दी कह जाना चाहता है। 

इसमें गोपियों अथवा ऋष्ण के मानसिक विकास का अवखर हो नहीं 

है। सभी रंग मंच के अभिनेवाओं के पूव निश्चित अमिनय के सदृश 

ही अपने भावों एवं विचारों को सुना देते हैं। उद्धव का भ्री इसमें 

कोई दृढ़ व्यक्तित्व नहीं है। अपनी बात को स्वीकार कराने के लिये 

सभी प्रकार कै प्रयत्न करते हैं। इस व्यवहार से ज्ञानी उद्धव का 
रूप ही अद्श्य हो जाता है । 


क्‍ कष्ण-चरित-मानप्त की रचना दोहे चोपाई में हुईं । इसकी भाषा- 
अवधी अत्यन्द सरल है। इसका कल्ला-पक्ष तो नगण्य ही दे। इस 
सरलता का कारण कवि का इसको जन-साधारण के निकटतम लाने 
का प्रयास हे । 


... साहित्यिक दृष्टिकोश--भाव ओर कला[--के विचार से श्रीकृष्ण 
चरित-मानस साधारण कोटि की रचना हे । 


डा० रसाशंकर शुक्ल रसाल---उद्धृव-शतक 


डा० रसाल ब्रंजम्राषा-काव्यधारा के सफल कवि हैं। आपने 
उद्धव शतक' ही रचना कर अ्रमरगीत परम्परा को आगे -बंढाने का 
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पर सांसारिक रीति परम्परा के अनुसार गापियों को कृष्ण से दूर रहने 
का उपदेश देते है। उद्धव ने कहा संसार में जाति बम का बन्धन 
अति भारी है ओर संसार में जाति घम के नियम पालन में हो भलाई 
है। हमें अपने सम्बन्ध में समता का विचार रखना चाहिए अन्यथा 
हमारा जीवन सखी नहीं रह सकता तुम्हारा कृष्ण सम्बन्ध इस विचार 
से उचित नहीं है। व यदवंशी ओर अवतार स्वरूप ह अतएव तुम्हारा 
कल्याण कष्ण के दर रहने में हो हे । 


कष्ण प्रेम की अनन्य उपासिका इस तक को केस मानतीं। 
उन्होंने कहा, हे श्याम सखा ! तुम प्रेम के मम का न समझ कर ही 
इस नीरस ज्ञान की चर्चा कर रहे ह।। प्रमी कभी अपने कल्याण की 
बिन्‍्ता नहीं करता । उसका प्रेम पतंग के सहश त्याग आर कष्ट सहन 
ही विश्वास करता है। प्रेमी को यश, अपयश, थम, की चिन्ता 
नहीं, प्रेम के सम्मुख ये सब तुच्छ हैं 


गापियों की प्रेम प्रखरता से प्रभावित हॉकर उद्धव ने मन ही 
मन सोचा इन्हें किस भाँति अपने अमुकृूल चनाया जाय। उनके सभी 
अस्त्र ब्यथ ही सिद्ध हो रहे । इसी समय उन्हें ध्यान आ गया । उन्होंने 
गोपियों से कहा तुमने जो कुछ कहा है उसका विश्वास तभी हो 
सकता है जब तुम कष्ण की भलाई ओर उन्नति के लिए अपने सुख 
को त्याग कर उन्‍हें लाक उपरकारक और यदकुल मरि। होने का अवसर 
दो। इस त्याग से तुम्हें भी यश प्राप्त होगा 


उद्धव के इस व्यंग्य वाक्य ने मम पर आघात किया। राधा 
अपने प्रम की गम्भीरता पर उद्धव का यह आक्तेप से सह सकी। 
उसने इस कठिन परीक्षा में उत्तीण होने के लिए कृष्ण के देहिक त्याग 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यदयप्रि मानसिक साहचय को छोड़ने 
में वे तत्पर न हो सकी ओर न उनके ब्रह्मज्ञान, अनासक्ति यांग अथवा 
लोक व्यवहार तथा जाति घमं की बातों को ही उन्होंने स्वीकार 
किया। निराश प्रमिका की भाँति वे कष्ण के पास यह संदेश भेजती 
हैं, हमारा इस जन्म का सम्बन्ध टूट गया किन्तु प्रेम का स्रोत अब 
भी प्रवाहित है | हमारा मूक प्रेम सदेव ही तुम्हारे साथ है 


गोपियों का यह श्रेम और त्याग देखकर उद्धव बहुत प्रभावित _ 
हुए। उन्होंने गोपियों से क्षमा मांगी ओर कहा इसमें--हस प्रकार 
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कष्ण के छुड़ाने में-मेरा कोई दोष नहीं है। यह भाग्य की अबलता- 
है। पुनः गोवियों की प्रशंसा करते हुये उन्होंने कहा--मैंने तुम्हारे 
अन्द्र शुद्ध प्रेम का दशन पाया । भगवान्‌ कष्ण की तुम माया हो 
यह भी समझ गया / तत्पश्चात ब्रज से विदा होकर वे कष्ण को राधा 


का यह संदेश सुनाते हैं, जिसे सुनकर गोपीबल्लभ कष्ण भी क्षण 
भर के लिए अधीर हो गए । 


श्रीकृष्णु-चरित-मानस का कथानक वशणनात्मक है। उद्धव के 
उपदेश में कवि ने कुछ नवीनता दिखाई है। उद्धव केवल ब्रह्मझान 
का ही उपदेश देने नहीं आए हैं। वे किसी भी मूल्य पर कृष्ण को 
गोपियों के बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। इसझ्ेे लिए वे ब्रह्मज्ञान, 
अनासक्ति, योग, लोक-व्यवह्ार ओर ग्रेम की कसौटी त्याग सभी का 
सहारा लेते हैं। के 


कवि यहाँ पर सब कुछ जल्दी-जल्दी कह जाना चाहता है । 
इसमें गोपियों अथवा ऋष्णु के मानसिक विकास का अवसर ही नहीं 
है। सभी रंग मंच के अभिनेताओं के पूवे निश्चित अभिनय के सहश 
ही अपने भावों एवं विचारों को सुना देते हैं। उद्धव का भी इसमें 
कोई दृढ़ व्यक्तित्व नहीं है। अपनी बात को स्वीकार कराने के लिये 
वे सभी प्रकार के प्रयत्न करते हैँ। इस व्यवहार से ज्ञानी उद्धव का : 
रूप ही अद्श्य हो जाता हे । 


| 


कष्ण-चरित-मानश्र की रचना दोहे चोपाई में हुईं । इसकी भाषा 
अबधी अत्यन्त सरल है। इसका कल्ना-पक्ष तो नगण्य ही दे। इस 
सरलता का कारण कवि का इसको जन-खाधारण के निकटतम लाने 
का प्रयास है 


.. साहित्यिक रष्टिकोश--भाव ओर कला--के विचार से श्रीकृष्ण 
चघरित-मानस साधारण कोटि की रचना हे। 


डा० रमाहशंकर शुक्ल रसाल--उद्धब-शतक 


डा० रसाल ब्रजम्माषा-काव्यधारा के सफल कवि हैं। आपने 
'डद्धव शतक' ही रचना करे श्रमरगीते परम्परा को आगे - बढ़ाने का 





स्तुत्य प्रयत्न किया द्वे। 3द्धव शतक अप्रकाशित रचना है। इसके 
कुछ पद, 'उद्धव-गोपी-संबाद! नाम से 'त्रजभाषा-काव्य? म॑ संगृहीत 
हैं। रसाल जी अलंकार प्रिय एवं बुद्धिवादी कि हैं। आपके छद्धव 
शतक में भाव के साथ दी कला पक्त को भी प्रधानता हूँ । साथ ही 
आपका विचार है कि योगिराज कृष्ण के सम्पक में रहने बाली 
गोपियाँ गाँव की गँवारिन अ्रहीरिनें नहीं हो सकतीं। गीता के उप- 
देशक की संगिनी ब्रह्मज्ञान से अ्रनभिज्ञ केसे हो सकती ह। अतएव 


वे उन्‍हें पट दर्शन-ज्ञाता ओर शास्त्रों की पंडिता मानते है। उनमें 


ज्ञान श्रोर प्रेम का सनदर समन्वय है। अतः उद्धव के ब्रह्मज्ञान का 
वे वाक्‌ चातुर्य ओर तक-शास्त्र से ही काटती हैं। ज्ञानवान होने के 
कारण वे संयत एवं संयमशील हैं। उनका उपालमस्भ, व्यंग्य और 
परिहास सभी कुछ संयत दे । उच्छ हलता एवं स्वच्छुन्दरता का उनमें 
अभाव है। किन्तु अपने मत प्रकाशन में वे पूण स्वतंत्र हें। उनमें 


आत्मविश्वास की अपुव ज्योति प्रज्बलित है। यही उद्धव शतक की 
विशेषता है । 


रसाल जी ने उद्धव गांपी संवाद के प्राचीन प्रसंग में कोई 


परिवर्तेन नहीं किया है। प्रत्युत उसे नवीन सिद्धान्तानुकूल प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है। उद्धव शतक के विषय में स्वयं रसाल जी 


से लिखा है, प्रसंग तो वही है--इसमें विशेषता मेंने यह रखी है. 


कि गापियाँ पूरे तक के साथ ब्रह्मबाद को अन्यथा सिद्ध करती हैं 
ओर अपनी भक्ति और प्रेम को सिद्ध करती हैं। छन्दों में मीलिकता 
का पूरा विचार रखा गया हे--कोई भाव कहीं से लिया या परिष्कृत 
नहीं किया गया । साथ ही कलापक्ष पर भी पूरा ध्यान रखा गया 
है। केवल प्रेम में ही गापियों को नहीं बहाया गया--व ज्ञान-सिन्धु 
_कष्ण की उपासिका है अतएवं ज्ञान से वंचित क्‍यों रहें । साथ ही 


रसरूप रसिकराज की प्रिय गोपियाँ हैं. श्रतए्व रससिक्त भी हैं श्लेष 


दि अलंकारों के द्वारा उद्धव की ही उक्तियों पर अन्याथारोप का 


प्रयास है। ज्ञान-पंथ की दुरूहता तथा कठिनता और ग्रेम-पंथ की . 


 सरत्नता एवं सुगमता का चित्र रखा गया है। उक्ति वैचित्रय तथा 
कथन कोराल को ही विशेषता दी गई है। गोपियाँ भोली भाकी 
अद्दीरिनें ही नहीं रखी गई न उन्हें वियोग बेदना से विकल ही 
पूर्णतया द्खिाया गया दे। सिद्धान्त और तक का प्राधान्य है 





के 
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रत्ताकर ने कला तो रखी है किन्तु प्रायः भाव पक्ष को हो 
विशेष बल दिया। अपने छन्दों में भाव के साथ ही कला को भी 
कुछ उन्नत किया है और अलंकार योजना की विशेषता होते हुए 
कथन कोशल् के साथ भाव पक्ष में सिद्धान्त तथा तर्क को उठाया है। 
इस प्रकार छन्दों को कुछ विशेष साहित्यिक, अध्ययनोचित और 
उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है। भाव को प्रसंगोचित रखते हुए व्यक्त 
करने का विचार प्रधान है यही काव्य की विशेषता है।”"* 


गोपियों को इस रूप में रखने का भी एक कारण है। रसाल 
जी का विचार है कि नारी केबल भावना में बहने वाली नहीं । बह 
भी बुद्धिमती, ज्ञान-युक्त ओर शास्त्रज्ञ है। अतएव उन्होंने इसी 
आधार पर कष्ण की श्रिय गोषियों का चित्रण किया है |! स्त्रियों के 
पक्त को मेंने उन्नत किया है--केवल उन्हें हृदय प्रधान भोली भाली 
भावना-प्रवाह में ही बहने वाली न रखकर बुद्धिमती, वाक चातुरी से 
चतुर तथा दाशनिक सिद्धान्तों को समझने और उन पर विचार कर 
अपने निणुय देने में क्षम भी रखा है। वे श्रेम,में विकल होकर 
सामान्य स्त्रियों सी ही नहीं फिरती--वरन ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रवश 
रखती हैं और अपनी दुबेलता को ही नहीं प्रकट करतीं ।* 


यह पूब ही कहा जा चुका है कि रसालजी अलंकार प्रिय 
कवि हैं। किसी भी बात को वे सीधे साधे शब्दों में व्यक्त करने के 
पक्ष में नहीं हैं। उनके मतानुसार काव्य में भाव पक्ष से भी अधिक 
महत्व उसके कला पक्त का है। इस श्रकार की रचना का रखास्वादन 
जन साधारण नहीं कर सकतां। वह केवल काव्य ममंज्ञ तथा पंडित 
वर्ग के लिंए दी होती है। यही कारण उद्धव-शतक के दुरूह होने पर 
उन्होंने लिखा है इसकी रचना सामान्य जनों के लिए नहीं है वरन्‌ 
कलाममंज्ञों के लिए हुई है। पारखी इसे परखें और इसकी बिरशें- 
पता हू ढ़े । द द क्‍ 

रसाल जी के उक्त विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी 
प्रथृत्ति बुद्धिबादी है। उद्धव-्शतक का बुद्धि-वैचित््य भ्रमरगीत 
की अति भावुकता की प्रतिक्रिया है। उनकी गोपियाँ उद्धव द्वारा 


१--डा० रसाल के पत्र से उद्घुत | 
२--वही द 
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मान्य अ्रद्वेतवादियों के अहम अद्यास्मि' आर 'एको ब्रद्टाद्वितीयों 
नास्ति! के सिद्धान्त का स्वीकार करती हुई उद्धव के अद्भ तबाद का 
का उपहास करती हैं। पंडिता ह्वाने के कारगणा उनका यह उपहास 
सुसंस्कृत एवं व्यंग्यात्मक है। नंददास की गोपियों की भांति खंडढ- 
नात्मक नहीं है ।' 


रसालजी के प्राप्त पदों में श्रमर का उल्लेख नहीं हैं। अन्य 
भ्रमरगीतों में श्रमर का प्रवेश गोपियों को तक से भावात्मक रूप तक 
ले जाने में सहायक हुआ है। इस प्रकार उनमें प्रबंधात्मकता का 
आभास होता है। रसालजी के काव्य में मानसिक स्थिति के इस परि- 
वतन को लाने के लिये श्रमर की आवश्यकता नहीं पड़ी । यदि इसमें 
अ्रमर प्रवेश सम्बन्धी कोई पद हो।ता तो गापियां की मानसिक स्थिति 
का परिवतन मनोवेज्ञानिक एवं तारतस्यपूरा हो जाता । 


कुछ ऐसे पद जिनमें गोपियों का विरह विशेष रूप से प्रस्फृटित 
हुआ है, व्यंग्य एवं वाक्‌ चातुये पर आधारित है । अपनी ओर उद्धव 
की-- कष्ण वियोग-स्थिति की तुलना करती हुई यमक द्वारा अपनी 
विरह व्यथा प्रकट करती हैं-- 


मोहन-विथा की कथा आपह सनावें ऊधों 
मोहन-विथा की कथा इमहेँं भनाओें हैं, 
हम ब्रज-चन्द बिना हैं परी महातम में, 
अपने महातम में आप अकुलाबें हैं, 
हम-तुम दोझ एक देखो टुक ठटारि टेक, 
अन्तर जी नेक सो विवेक के बताकें हैं 


न ५०७ 








१मग न दिखात ऊधी, मगन दिखात ऊंभो 
मगन दिखात कीन्‍्हें श्रापु ही में श्राप कौ, 
.. मानों झा! प्रमानो और, जानौ-भ्रनुमानी और, 
 औ्रौर ही बखानो ने ठिकानों कह श्राप कौ 
ब्रह्मा सर्व जो ये, तो 'रसाल' भेदभाव कीसों, 
. केसे हमें गोपी लखों ऊधो प्रापु श्राप कौ ? 
बोधी श्रापु स्थाम को प्रबोधों किष्यों गोपिन को... है 
ब्रह्म को प्रबोध्य के प्रबोधो झ्ाप आपु को। पझ्र० ब्र० का० १२० 
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हम गन गावें निगुनी हू हशुनी के नीके 
आप गुनी हो के तिगुनी के गुन गाचे हैं| 
53० ब्र० का० १३१४ 


इसके अतिरिक्त रसाल जी ने कुछ एस पद भी लिखे है जिनमें 
गोपियों का प्रेम शुद्ध, सरल और स्वाभाविक रूप में प्रकट हू झी हे । 
उसमें अलंकारिक जटिलता एवं दुरूहता का पू्णो अभाव है। इस 
प्रकार के गोपी व्रिह सम्बन्धी पदू अधिक सरख आर ममस्पशों है । 
मय का विस्तार और छद्धव का उपदेश गापषियां के श्र को किसी 
भी भांति कम नहीं कर पाता। आज भी उनका मानस दछुण्सुन्व्रस से 
उद्ब लित है। वे कहती हैं-- 


श्र 


९. 


१2५ 


बीति गये दिन ग्रेम के वे सजनी अब वे रजनी हूँ सिरानी, 
ओर कथा भई ऊघव जू , अब हे गई ओछौरे रसाल कहानी, 
नेह जरयो विरह्ानल में, परतीति रही अपनी न बिरानो 
बात रही न रहो रस हूँ, तऊ मानस की लहर न थिरानी । 
ऋआ० त्र० का० १२४ 


रगीत की एक मुख्य विशेषता है कि तक का आय लेकर 
भी गोपियाँ अन्त में उसकी निरथकता जान जाती हैं ओर अन्त में 
उनकी विरह व्यंजना भावात्मक हो जाती हैे। रसालजी भी इसका 
अपवाद नहीं हैं। उनकी गोपियाँ भो अन्त में उद्धव से ढ़ देती है-: 


यह अवसर स्याम कथा को मिलो, सो गया रसना की रलारली में 
कहिबे-सुनिवे की न रही सो रही इन बातन ही की बला वली है, 
मन-मीन मल्ीन मरे से परे, माह झील की कोरी दलादली में, 

न-भावती ह कहि जाते कछू अब ऊचघद ऐसी चल्ाचल्ो मे | 


बिवाद में समय नष्ट हो जाने का उन्हें पश्चात्ताए हो रहा है। 
गमन की इस बेला में भी प्रिय की मनभावदी सनने के लिए इनका 


दय विकल ओर श्रवण आतुर हैं | 
नन्‍्ददास ओर. रसाल की तक पद्धति 


न्ददास की तकपद्ध॒ति भ्रबन्धात्मक है। उद्धव जो बात कहते 
गोपियाँ उसी को अपने तके से काटकर स्वमतं की स्ंथापनों करती 








हैं। इनका वाद-विवाद शास्त्रार्थ पद्धति का है। रसाल जी की 
गोपियाँ इससे सवंधा भिन्न पद्धति को ग्रहगा करती हैं। उद्धव एक 
बार संदेश कहकर भान हा जाते है। संदेदास के उद्धव की भाँति 
गोपियों को निरन्तर उत्तर श्रत्युक्र देकर अपने मत को पुष्टि नहीं 
करते | ये अपनी तक पद्धति में रत्ताकर की गापियों के निकट है। 


किसी भी घम अथवा मत को स्थापना के लिए ब्रह्म, जीव, ' 


जगत ओर माया की दाशनिक विवचना आवश्यक है। सभी 
सम्प्रदायों का अन्तर इन चारों के दाशनिक स्वरूप पर आधारित है। 
निगु णु और सगुण मत में भी मूलतः अन्तर न होते हये भी इसका 
प्रकट अन्तर जीव की इन वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया रूप में हे 


नंददास ने सगुण मत को स्थापना, दशन के सभी अंगों पर 
अपना मत प्रकट काके ही की है। गोपियाँ अपनी अभिव्यक्ति में 
दाशनिक आचार्यों की भाँति शाम्त्रा करती प्रतीत होती हैं। ऐसे 
अवसर पर उनका हृदय पक्त गांण ही नहा वरन पूणातः लुप्त हो जाता 
है। बे शुष्क, तार्किक ओर बुद्धिवादों ही रद्द जाती हैं। किन्तु उनका 


हृदय पक्ष का उद्घाटन अन्य स्थल पर होता दै। जहाँ बे तक का... 
अवलम्ब पूर्णतः छोड़कर भात विभार हो जाती हैं। अतएव नंददासः 


की गोपियों में मस्तिष्क ओऔर दृदय का समन्वय एक ही स्थल पर 
नहीं दिखाई पड़ता। नंददास की गोपियाँ द्विव्यक्तित्वमयी हैं । 
दाशेनिक विवेचन के अवसर पर उनका आचाय रूप प्रकट द्वाता है तो 
अन्य स्थज्ञ पर वे पूण तः प्रेममयी एवं क्रृष्णा-विरह में विकल प्रेमिका 
स्वरूप हैं जहाँ उनका हृदय पच्ते ही अबल है 

रसाल जी के कथानु तार उनकी गोपियाँ दर्शन की पंडिता हैं। 
किन्तु उनका स्वरूप नंददास की गोपियों से सबंधां भिन्न है। दशन 
वाक चातुथ ओर हृदय पक्ष (भावुकता) तीनों का इनमें सुन्दर 


समन्वय है | इनकी गं।वियों का व्यक्तित्व नंददास की गोपियों की भाँति 


अलग-अलग प्रस्कुटित नहीं हुआ है । वे एक साथ ही दशन तथा 


प्रेम की चर्चा करती हैं ओर उक्ति बेचित्र्य द्वारा उद्यव के तर्का की. 


व्याख्या स्वपक्ष में कर लेती हैं 
रत्नाकर और रसाल 


काव्य की दृष्टि से रसाल जी रत्ताकर की परम्परा में हैं। 
रत्नाकर का उद्धव शतक मुक्तक शैज्षी में होते हुये भी प्रवन्धात्मक है । 


न पा 
| * 

| | के 
५ 
! 
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उन्होंने कथा-प्रसंग में भी कुछ परिवतंन किया है। रत्नाकर में भक्ति 
ओर रीति कालीन प्रवृत्तियों का समन्वय है। रसाल जी का उद्धव 
गोपी संवाद भाव-पक्त ओर कला-पक्ष दोनों ही दृष्टिकोणों से र॒त्नाकर 
के अनुरूप है। इन्होंने भी कवित्त सबेया की रीतिकालीन मुक्तक 
शेली को अपनाया है। किन्तु रसाल जी का काव्य पक्ष रीतिकालीन 
होते हुए भी आधुनिकता से प्रभावित हे । 


डा० रसाल एक सचेष्ट कल्नाकार हैं। इन्हीं के कथनानुसार 
उन्होंने गोपी-उद्धव संवाद में पूर्ण मौलिक रहने का श्रयत्न किया है । 
अतः पूर्व वर्ती कवियों द्वारा व्यक्त भावों का इनकी रचना में मित्नना 
कठिन है। किन्तु प्रसंगों की एकता के कारण उद्धव-गोपी-संबाद के 
मूलख्रोत में कोई विशेष मौलिकता-प्रद्शन का स्थान नहीं है। थोड़े 
बहुत परिवतन से प्रसंग में कोई अन्तर नहीं आया है अतः उनकी 
मोलिकता उक्ति बैचित्य एवं कल्लापक्ष में ही निहित हे जिसमें वे 
पूर्ण सफल हुए हैं। 


घर 


कला पक्ष क्‍ । 
... डा० रसाल के काव्य कला की आलोचना करते हुए शुकदेव 
बिहारी मिश्र ने लिखा है, 'रसाज्न जी त्रजमाषा-साहित्य के मसंज्ञ 
विशेषज्ञ हैं और साथ ही कुशल कवि भी हैं। आपका काव्य, कला 
कौशल युक्त, गूढ़ तथा गम्भीर रहता है। वाक्य-विन्यास भाव 
प्रभावपूणं, संयत और वैचितरय्रमय होता है। आपके शब्द-संगुफन 
में वर्ण-मैत्री ओर शब्द मैत्री का अच्छा रूप आता है। आपकी 
रचनाओं में बाग्वैचित्रय के साथ चमत्कार की ग्रधानता है ।' 


उद्धव-गोपी संवाद में अलंकारों की प्रचुरता हैे। रसालजी ने 
अनुप्रास, यमक, श्लेष वक्रोक्ति आदि शब्दालंकारों के अतिरिक्त, रूपक, 
मुद्रा, विरोधामास, देहरी दीपंक आदि अथौलंकारों का भी सफल 
प्रयोग किया है। आपके एक-एक छन्द में अनेक अलंकार गुथे रहते 
हैं। गोपियाँ मीन (मछली) के रूपक द्वारा अपनो बिरह व्यथा एवं 
उद्धव के प्रतिकूल उपदेश का वर्णन करती हैं--... 


करत कलोल लेोल जीवन-तरगिनी की, 
उमंगी उमंगनि तरंगनि की माल से 
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दे-दे चाब-चारों यों दिमाओझा क ने चारा चल्य। 

बहुत बिचारी तऊ ऐब्रो परया चाल #॑, 

बेधि बेघि बंसी सा रखाला जिन्हें. बंसीवर 

निज गुन खलैचि ग्रए गेरि नह-ताल में, 

धो ! दुखी-दीनन को उन सन्त मीनन का, 

आये फांसिव को तुम बरगुन के जाल में। 
० अर का: १३२ 


इस एक छन्द में छकानुप्रास, वृत्यानुतरास, श्लप, यमझ और 


विरोधाभास की सम्मिलित छुटा हैं । 





द्वारिकाप्रसाद मिश्व-कृष्णायन 


कृष्ण के सम्प्ण जीवस को लकर लिख गये प्रन्‍्धों में कृष्णायन 
वरुण रचना है। इसके पव श्रीकृष्ण चरित्र मानस आदि जो रच- 
नायें उपलब्ध हैं उनमें कष्ण-जीवनस को सम्पशो घटनाओं का इतना 
सुन्दर यथधाक्रम आर काव्यात्मक वशगन नहाँ मिलता। क्रृष्णायन 
रामचरित-मानस के अनुरूप लिखा गया एक अहने प्रत्नन्वकाव्य है 
इसकी रचना सात काण्डों में हुई हूँ। कृष्ण के शक्ति, शीत और 
सोंदर्य तीनों रूप का वर्णान क्रष्णायन में यथानुसार हआ है । वृन्दावन 
के रासबिहारी, मथुरा के कंसारि ओर महाभारत के योपिराज कृष्ण 
का एक साथ दर्शन कृष्णायन में होता है 


थुरा कार्ड मे कृष्ण के गापांजल्‍्जभ आर शानत्ुदमन स्वरूप 
का वर्णन हैँ । इसी काणड में श्रमरगीत का उद्धव-गापी संवाद-प्रसंग 
का भी उल्लेख है। कनत्रि से इस परम्परागत प्रसंग में भी सवीनता 
उत्पन्न की हे । 


कथा. 


कृष्णु सगध लरश जरासंध $ आक्रमण से बचने के लिए. 


जब मथुरा छोड़ कर द्वारिका जाने लगते हैं उस समय उन्हें ब्रज- 


वासियों का ध्यान हुआ । इसका कारण था मधुरा में रहते समय तो 
. मिल्नन की यथेष्ट सम्भावना थी | किन्तु द्वारिका जाते समय स्थानकी 


दूरी के कारण पुनमिलन की कठिनता का अनुभव क्रिए बिना वे न 


के आपात 
हे 
। 
्ि। 
हू 
| 
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रह सके। अतएवं शत्रु आक्रमण की विकट परिस्थिति में भी वे 
उद्धव को ब्रज-संदेश लेने के लिये भेज देते हैं। त्रज जाते समय 
वे उद्धव से 'जाहु अबहिं ब्रज” केवल ये ही तीन शब्द कहते हैं और 
उद्धव उनके प्रेम-संदेश को लेकर चले जाते हैं। यहाँ कवि ने कृष्ण 
के विस्तृत संदेश का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। अतएव ब्रज जाकर 
उद्धव को अपनी बुद्धि के अनुसार व्यवहार करने का पूरा अवसर 
भी मित्न जाता है | 


उद्धव ने त्रजागमन के अवसर पर कृष्ण-वियोग में श्रीहीन 
वृन्दावन को देखा | जब वे नन्द-द्वार पर पहुँचे तो कृष्ण-रथ के शब्द्‌ 
को सुनकर कृष्णु-मिलन की ज्ञालसा से नन्द बाहर आए। यहाँ उद्धव 
को देखकर उनका हृदय बैठ गया किन्तु लोक-व्यवहार-कुशल नंद ने 
हृदयगत भाव, अपनी निपट निराशा की छिपा कर उद्धव कां स्वागत 
किया । उद्धव को आया जान कृष्ण-वियोग में दीन-क्षीण यशोदा भी 
उनके निकट आ बैठी | यशोदा को देखकर उद्धव का हृदय श्रद्धा से 
अभिभूत हो गया । उन्होंने कुककर यशोदा की पद बंदना की और 
कृष्ण का सुखद संदेश सुनाया । उद्धव का संदेश कष्ण की सफलताओं 
यशोदा के प्रेम की स्मृति तथा अपनी वस्तुओं के प्रति बाल सुलभ 
ममत्व से युक्त है | 


कृष्ण को सुखो सुनकर यशोदा ने संतोष की श्वास ली | उद्धव 
के द्वारा उन्होंने सूर की यशोदा की भाँति ही देवकी के पास संदेश 
भेजा है जिसमें देवकी के पुत्र, उनके प्राशाधार ऋष्ण की धाय के नाते 
ही दर्शन कराने की प्रार्थना की है। ऋष्ण के प्रति यशोदा का संदेश 
पश्चात्ताप और ग्लानि से पूण है। बचपन में ऋष्ण को जो ताड़नाएं 
दी थीं उन्हीं को स्मरण कर वे दुखी हैं। वे कहती हैं ऋष्ण से यहाँ 
जाने के लिए कद्द देना ओर बता देना अब उनकी इच्छाओं पर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा । द 


उद्धव-गोपी-संवाद 


उद्धव-गापी-मिलन प्रसंग परस्परागत है। गोपियां नन्‍्दु-द्वार 
पर खड़े रथ को देखकर ऋष्ण दर्शन की सुखद कल्पना से प्रसन्न 
होती हुई यशोदा के घर पहुँचती हैं। वहाँ आशा के विपरीति उद्धव 








| शरण | 


को देखकर व ठगी-सी रह गई । इस अवसर पर उठव ही ने कृष्ण 
बलराम का संदेश सुनाकऋर मौन ताड़ा। इसी थीच गापियाँ संभन्न 
चुकी थीं । उन्होंने उद्धव से पूछा-हमार साथ प्रम॒ रात को व्यवहार 
करने वाले कृष्ण किस अपराध का दंड दे रह € जो एक बार मथुरा 
जाकर इस प्रकार भूल बेटे 


गोपियों की बात सनकर हेसमखल उद्धव परम्परागत विचाए- 
थारा के विपरीति नवीन ढंग से विषय का उठात उसके बचन में 
हास ओर उल्लास है। वे गापियों स बाले--क्षष्ण केवल तुम्हारे ही 
नहीं हमारे भी तो हैं। यदवंशी क्रष्ण जितने दिन ब्रज में रहे उतने 
ही दिन यदि मथुरा में रहें ता भी छापराधथी नहों कह जा सकते। वे 
कंस को मार कर अभी दो ही दिनों से तो अपने ग्रह में रहने लगे हैं 
इसमें कोन सी अ्नरीति है । 


द्वव के शब्द सुनकर भापियों स्लीज उठी । अब वमवशाली 
कृष्ण से सम्बन्ध जोड़ने वाल अवसरवादी यदवंशियंं का उपहास 
करती हुईं बोलीं--जब ऋष्ण गापाल रूप से वृन्दातन में रहेत थे उस 


समय यद्वंशी कहाँ थे | कंस निमंत्रण पर अक्रर के साथ जब वे मथुरा... 


गए उस समय काई भी सम्बन्धी न दिखाई पढ़ा आर उन्हें वृक्ष के 
नीचे ठहरना पढ़ा | मल्ह-युद्ध के 'अवसर पर भी रचा करने के 
लिए कोई बंधु सामने न आया। किन्तु आज जब यशादा के अशीर्वाद 
से वे विजयी हाकर मथुरा के स्वासी बने ता सभी यदवंशी उनस 
सम्बन्ध जोड़ने लग॑। 


गोपियों की वाक चातुरी से मति-धाम” उद्धव भी चकित हो 
गए उन्होंने पूछा--तुमने यह चतुरता कहा ले सोखी रे बाक- 
चातुय में ही कष्ण सब कुछ भूल हुए थे । उद्धव की इस बात का सुन 
कर वे पुनः तमक कर बोल्लीं--उद्धव तुम बड़े नीति ज्ञानी, पंडित और 
शठता में पारंगत हो शायद इसी भदा से कृष्ण का अपनसे साथ नहीं 
लाए कि कहीं अ्पत्ती बातों में हम उन्हें पुनः न रमा लें। तुम यहाँ 
आकर भमूठी बातें करते ह। शरीर वहाँ जाकर भी झूठ ही कहोगे। 
_यशोदा की भाँति ही गोपी-संदेश में भी कृष्ण के पुनः आगमन का 
. आग्रह है साथ ही इस बार उन्‍हें मनमाने ढँग से कार्य करने की भी. 
स्वतंत्रता है | मथुरा के अशाम्ति पूण वातावरण की अपेक्षा ब्रज के _ 
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सुख आर शब्तिमय राज्य में सरलता से जीवन व्यतीत. करने का भी 
संकेत है | सम्भवतः नगर में रहने के कारण जब उन्हें ग्राम-वा[स रुचि- 
कर न हो ऐसी परिस्थिति में वे मथुरा ही में रहें किन्तु कभी-कभी 
दशन देने की कृपा करें | यदि वे गोपियों के पूब स्नेह सम्बन्ध को भुला 
चुके है तो भी मथुरावासियों के तुल्य ब्रजवासी भी उनकी प्रजा हैं। 
प्रजा पर उपकार करना राजा का घर्म है अतः इस नाते ही वे कमी 
दशेन देने का कष्ट करें। उद्धव स्वयं उनके सचिव हैं जो गोपियों की 
दशा को स्वतः ही देख रहे हैं। मंत्री राजकाज में राजा को परामर्श 
देता है। उद्धव भी उनके दख को दर करने के लिए कृष्ण को समझा 
बभा कर ब्रज ले आएं 


गोपियों की आते दशा देखकर उद्धव का थैये भी जाता रहा। 
उनके नेत्र सजल्ल हो गए। गोपियाँ घनश्याम का नाम स्मरण करती 
हुई विदा हुई / इधर उद्धव की सम्पूर्ण रात्रि विकलतापूवक हारे नाम 
का जाप करते ही बीती | 


राधा-दर्शन 


. उद्धव राधा-मेंट का प्रसंग भी कवि ने नवीन रूप से सजाया 
है। रात्रि भर जगने के बांद ब्रह्म मुहत में ही उद्धव यमुना स्नान के लिए 
जाते हैं। मार्ग में उन्हें एक सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता है। चन्द्र अपनी 
समस्त किरणों से प्रथवी पर अमृत-वर्षा कर रहा हे--वनप्रान्त वसन्‍्त- 
श्री से पूर्णो है, मधुर खगरब और मुरली की मादक तान मन को मोहित 
कर रही है, सामने बट-बृक्ष के पास मनमोहन मुरली बजा रहे हैं 
ओर एक गोपिका उनके पदतल पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही हे! 
क्षण भर पश्चात्‌ ही सब कुछ अदृश्य हो जाता है। विस्मित उद्धव 
शीघ्र ही यमुना स्नान कर लौट आये। ग्रह आकर इन्होंने देखा यशोदा 
के पास वही गोपी हे जिसका अभी उन्हें दशन हुआ था। वे आश्चये 
चकित हो गए, इसी समय यशोदा ने उद्धव से उसका परिचय कराया 
कि यह श्याम सखी राधा है जिसके मुरत्ली चुरा लेने का हरि को सेव 
भय रहता है 


इस अलौकिक रूप से राधा का परिचय पाकर उद्धव शीघ्र ही 
मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत हुए । उन्होंने अवसर देखकर मथुरा 
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गमन कौ आज्ञा माँगी ओर चलते समय कृष्ण के निरु रा बद्दा स्वरूप 
का उल्लेख भी कर दिया-- 


कृष्ण, अनादि, अरूप, अकारगा, 
नारायण, अच्युत, जगनन्‍तारण, 
व्यापक ब्रह्मा सदा सब्र माँडी, 
विरह-प्रसंग तहाँ कछु नाहीं। 
अ्स मन गुनि हरि-पद सुखदायी 
सुमिरहु दोड तित शोक विहायी॥ कृष्णायन २२६ 


मथुरा पहुँच कर उद्धव ने ब्रज-चर्चा करते समय जब वंशी-वट 
प्रसंग का उल्लेख किया तो विकल उद्धव का समझाते हुए क्रृष्ण 
ने कहा-- 


एकट्टि में अरु राधिका, हे त-भाव भव अान्ति । 
ब्रज जन समुझि रहरय यह, लहिद पुत्ति सुख शान्ति ॥ 
क्रष्णायस २२७ 


विशेषता 


कृष्णायन में वर्शित भश्रमरगीत प्रसंग कई बातों में मोक्तिक 
है। भ्रमर का इसमें पु अभाव है । उद्धव का संदेश भी परम्परागत 
निगु ण ब्रह्म तथा योग मार्ग के शुष्क एवं नीरस संदेश से भिन्न हैं। 
यह्‌ भिन्नता उद्धव गोपी संवाद के रूप में प्रकट है। उद्धव ने मधुरा 
जाते समय कृष्ण के त्रह्म स्वरूप का यशादा से संक्रेत मात्र किया हूँ । 

राघा कृष्ण के नित्य रास के आधार पर ही दद्धव राधा परिचय 
रा '>%#आ की एकात्मकता का अनुभव कवि की मौलिक 
नददे। द 


कला पक्ष 


.. आषा शैली--भआधुनिक काल की रचना होते हुए भी ऋृष्णा- 


यन की भाषा साहित्यिक अवधी है। रामचरित मानस की अपेक्षा 
इसकी भाषा अधिक संस्कृत गभित है। भाषा के तद्भत्र शब्दों की 
अपेक्षा तत्सम शब्दों की प्रचुरता से यह कुछ दुरूृढ एवं जटिल ही 


--०-+न्‍ननमनन नल नमक नानक सपा जद भाउलदातद सपा ाात 5९ बच ८० घनन न पेपर 5 पशतानवम पर पमारनण तप का ४3 
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गई है । ऋष्णायन की भाषा पर विचार करते हुए डा० धीरेन्द्र धर्मा 


तक 
कै 


ने वर्तमान अवधो तथा कृष्णायन में प्रयुक्त भाषा पर प्रकाश 
डाला है! । 


क्ृष्णायन मानस की दोहा चौपाई शैली में लिखा गया हे । 
इसमें आठ चोपाइयों के पश्चात्‌ एक दोहे का क्रम है। तुलसीदास 
ने मानस में दोहा चौपाई के अतिरिक्त क्वित्त, छप्पय आदि छन्दों 
का सी यथा स्थान प्रयोग किया है। किन्तु मिश्र जी ने अपने को केवल 


दोहा, सोरठा, चौपाई में हो सीमित रखा है | 


अलंकारों का विशेष प्रयोग ऋंष्णायन में नहीं मिलता। 


अमरगीत प्रसंग में उत्मेज्ञा; वक्रोक्ति आदि कुछ ही अलंकारों का 
प्रयोग है। 


मिश्रजी ने सरल एवं अलुक्ल शब्द-योजना द्वारा ही भाव- 
व्यंजना की है। गोपियों की मानसिक स्थिति का चित्र भी अनुभव 
वर्णन द्वारा किया हे । 


वर्तमान काल में जबकि काव्य क्षेत्र से ब्रज ओर अवधी 


निरन्तर हट रही दे । अवधी में कृष्ण चरित्र-लिखने का साहस कर 
कवि ने हिन्दी साहित्य भांडार के एक अभाव को दूर कर दिया। 


45 


भाव और कला की दृष्टि से कृष्णायन का हिन्दी साहित्य में महत्वपूर्ण 


स्थान है । 
लाला हरदेवप्रसाद-ऊधौपचीसी 


ऊधौो पचीसी लाला हरदेवप्रसाद कृत भजनों का संग्रह हे । 
इसमें २५ भजन तथा एक बारह मासा है। प्रत्येक भजन में गोपियाँ 
उद्धव के योग संदेश की कथा का वर्सन करती हुई कभी पत्र की अनुप- 
युक्तता, कभी कुब्जा प्रणय की बिडम्बना ओर कभी भाग्य दोष का 
उल्लेख करती हैं। समस्त भजन गोपी कथन रूप में ही है। सर्वे 
प्रथम वे उद्धव से पूछती हैं--ठ॒ुम कौन हो और किस देश से पत्र 
लाए हो ? किसने यह पत्र लिखा है और किसके पास भेजा है? इसी 


पद्‌ में उद्धव ने उनको उत्तर दे दिया । 


विलिनिननन्नन ४४४४४७७एएए 


१--पृष्ठ १३ भूमिका-- संवत्‌ २००२ 








[ ४४२ | 


दुसरे भजन में गोपिया कृष्ण मिलल को उत्सुकता का बर्णत्त 
करती हुई कहती हैं कि हम तो कृष्ण दर्शन को लड़प रही हैं उनका 
यह पत्र हमारी इच्छा ता प्ृण सही कर सकता वयांकि इससे तो 
'आधो मिलन भयी मेरे ऊघो! इस समय उन्हें कुब्जा का ध्यान हो 
आता है। कृष्ण कुब्जा प्रगाय के कारगा हो बज नहीं आते किन्तु 
गापियों कुृब्जा का दोप ने दकर क्रष्ण का है बुरा भल्ना कहते ह-- 
अपना दाम होय जा खाटा लाग कहा परखा की 


३०, कर ५... ही ० १ | पृ ई री हे कर 
अन्य समस्त पदों में गोपी-विरह-वगान ही बशित है । गोपी 
पची सी की मुख्य विशेषता यह है कि लालाजी ने योग-संदेश तथा 
निगु ण ब्रह्म-ज्ञान चची के प्रसंग को स्पर्श ही नहीं किया है। इसका 


मुख्य बणे-विषय कृष्ण निष्टुरता, गोपी विवशता एवं कुब्जा भाग्य 
वशन है । 

ऊधोपचीसी साधारण ओेणशी की रचना है। कला की हष्टठि से 
इसे विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता | लोकगीतों में अवश्य यह 
स्थान पा सकती दे । ऊर्धोपचीसी की रचना ही साधारण जनसमाज 
में प्रचारात्मक विचार से की गई जान पड़ती है। काव्य की अपेक्षा 


शा 


संदेश 





इ्यामसुन्दरलाल दीक्षित--श्याम 


भ्रमरगीत की तीन सरगियाँ हैं--क्ष्ण-संदेश, उद्धव-उपदेश 

तथा त्रज-विरह । अ्रमरगीतकारों ने प्रायः अस्तिम को ही काव्य के 
लिए चुना है। क्रष्ण-संदेश उनकी विकलता ओर विद्वलता तथा 
ब-उपदेश ओर हसके मानसिक भावों के यर्थेष्ठ व्शोत की ओर 
कवियों का ध्यान ही नहीं गया। यद्यप्रि रत्मांकर ओर द्वारिका- 
प्रसाद मिश्र आदि कुछ कवियों ने कृष्ण ओर उद्धव के चरित्र पर 
प्रकाश डाला है। किन्तु ऋष्ण का विशदू-विरह-बगान कहीं उपलब्ध 


नहीं है। जो कृष्ण ब्रज-संदेश लेने के लिए प्रिय सर््रा उद्धव को 
भेजते हैं उनके हृदय में भी अपार पीड़ा होगी। गोपियों के सहश 
. वेभी विरद-दुख से पीड़ित होंगे। कृष्ण के प्रति कबियों की इस 
. उपेक्षा के कल्नंक को दूर करने के लिए भी दीक्षित जी ने 'श्याम-संदेश' 


की रचना की हे । 


जज िनननननिलनन>-ब समान लाकर कद लव कलर दया न हट तट" एटा गए किए अयनदाइकाइस सत 
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श्याम-संदेश की रचना तीन सगा में हुई है | प्रथम मधुपुरी 
सग में--मथुरा नगरी के वेभव का विशद्‌ वशुत। द्वितीय स्ग-स्व॒त्ते- 
त्रता दिवस में कंस के अत्याचार से मुक्त जनता का इत्साह ओर 
उल्लास वर्णित है। कृष्णु-राज्य में कवि की रामराज्य की कल्पना 
का रूप दिखाई पड़ता हँ। आधुनिक काल में स्वतंत्रता द्विस पर 
होने वाले ध्वजारोहण, भाषण, उत्सवों के आयोजन आदि का होना 
उस काल में भी दिखाया गया है । 


ब्रज-स्मृति को जांग्रत करने के लिए कबि ने कृष्ण के ब्रज- 
जीवन के अभिनय का प्रसंग रखा है। स्वतंत्रता-दिवस के उपलक्ष 
में नवमहाराज कृष्ण की लीलाओं का अभिनय होता है। मथुरा- 
वासियों के साथ क्षृष्ण भी रंगभृमि में उसे देखने के लिए जाते है। 
यवनिका उठते ही राधा सख्ियों से श्याम के निकट चलने का 
प्रस्ताव. रखती दिखाई पड़ती है । रासलीज्ा का दृश्य दिखाया गया। 
कृष्ण के अन्तर्धान होने पर गोपियों ओंर राधा के विरद्द अभिनय 
को देखकर सभी रो पड़े। कष्ण भी अपने थेये को न रख सके | 
बड़ी कठिनता से रोके हुए अश्र बलात्‌ नयनों की कोर से बहने लगे। 
उनके हृदय में ब्रजस्मृति जाग उठी | ब्रजवासियों की सुधि आते ही 
उनका प्रफल्लित मुख कमल मुर्का गया और वे अचेत हो गए । 


कष्ण की ऐसी दशा देखकर चारों ओर कोलाइल होने लगा । 
शीघ्र ही कष्णु-सखा उद्धव उनके उपचार में लग गये। कुछ समय 
पश्चात चेत होने पर वे राघा का नाम लेकर बिलाप करने लगे । 
तब उद्धव उन्हें सेवा-कंज ले आए। कष्ण की इस श्रेम-वेकलता 
को देखकर उद्ध व ब्रह्मज्ञान द्वारा उन्हें सान्त्वना देने का प्रयत्व करते 
हैं किन्तु असफल रहे। इसी स्थान से श्याम-संदेश की कथा प्रारम्भ 
होती है । 


तृतीय सर्ग--श्याम-संदेश” में ऋष्ण के संदेश का विशद्‌ 
वर्णन है। यशोदा ओर गोपियों के पास उद्धव को भेजते समय कृष्ण 
ने अपने हृदय को खोलकर रख दिया है। इनका संदेश परम्परागत 
निगु ण ब्रह्म अथवा योग की चर्चा से दूर केवल हृदयगत भावों को 
ही लेकर चला है। कृष्ण के इस संदेश में उनका मानव हृदय विरही 
पुत्र तथा प्रेमी-का उद्घाटन है। वे परत्रद्धा नहीं साधारण मनुष्य हैं 





दीन 
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माता-पिता, सखा सम्बन्धी तथा स्वजनों से दृर रहकर उन्हें जननी 
जन्मभमि की याद आती है। उनके हृदय से भी मिलन की इच्छा 
ओर आतुरता है । किन्तु कतंव्य को पुकार उन्हें सब कुछ सदने को 
विवश कर देती है । 


पशोदा के प्रति सन्देश 


यशांदा के संदेश में उनको आकुलता ओर ब्रज-प्रम का वणन 
है। वे कहते है--यद्यपि मथुरा में मुझे सभी सख ओर अधिकार 
प्राप्त हैं फिर भी सन्‍्तोष नहीं । सख्रा सरस्ियों का अभात्र प्रतिक्षण 
बना ही रहता है। यहाँ का आदर भय भिश्चित हैं। उसमें सच्चे 
प्रेम का अभाव है। यहाँन ता तुम्दारी भाँति कोई प्रतीक्षा करता है 
ओर न प्रेम भरे उपालस्भ ही सुनाई पड़ते है। तुम्हारी ममतामयी 
ताढ़ना, क्रद्ध होना ओर फिर प्रस स हृदय लगा लगना जब याद आता 
है ता हृदय मचल उठता है। तुम्हारी प्रम-भरी वाणी सनने के लिए 
श्रवण व्याकुल हैं.। तुमसे मिलने का हम आतुर हैं, तुम हमें भूलना 
नहीं । 


गोपियों के प्रति संदेश 


गाषियों के संदेश में कृष्ण के विरह का ही बशान दै। अप 
शारीरिक व्यथा का वश्शन करते हुए कृष्ण कहते हैं-हमारे नेत्र 
गोपियों के द्शन के लिए तड़प रहे हैं। गम्भीर नेह-नदी में चतुर 
केवट के बिना वे डूब रहे हैं। उनका वित्त पतंग की भाँति श्रमित 
है, विरह समीर उसे ककमोर रहा दे, कामल शेया पर भी चेन नहीं 
में इस दुख-कथा की किससे कहूँ, संसार में सभी उपहृास करने वाले 
हूं। निराशा की नदी में जीवन मरण के बीच भोंके स्रा रद्या हूँ 
फिर भी साहस नहीं छूटा, प्रेम की टेक निबादहने के लिए--- 


आसा-गुन सों बाँघि, लपिट बिसवास-पिछौोरी | 
.. विरह-सिल्ला घरि सीस, हिय्ने भरि ठसकि-ठगौरी ॥ 
साहस सौं अति मेल करि, गही प्रनय की टेक । 
नेह सिन्धु में डूबि गौ, प्रेम भरो मन एक।॥ 
श्माण्स० ४९२ 
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गोपी विरह के सहश कृष्ण भी प्रकृति के रम्य दृश्यों को देख 
कर व्यथित छो जाते हैं। कोकिला की मधुरतान, अ्रमर की गु'जार 
ओर चन्द्‌ की शीतल चन्द्रिका उन्हें नहीं सुद्दाती। होली का पव भी 
अब भिन्न ही रूप से मनाया जाता है-- 


विरह अंगार संजोय, हियें होरी-सी' खेलत । 

होौरा लो अभिलाख लाख तामें ले मेलत॥ 

तन इंधन जायें धरयो, नेह-कपूर जराय। 

सुधि-गुलाल छिरकत फिरों, धीर-अबीर उड़ाय ॥ 
चोप-चांचरि रचों ॥ श्या० सं ६८ 


विरह की इस विषम व्यथा को थी कृष्ण लोक-कल्याण हित 
ही सह रहे हैं | कर्तव्य की पुकार उन्हें मथुरा में रहने को बाध्य कर 
रही है। इस कठिन परिस्थिति में राधा की स्खृति ही सहायक है। वह 
ही इस पथ का संबल है। राधा-कष्ण का अनन्य प्रेम है। वे चन्द्र 
चंद्रिकावत एक ही हे । 


कृष्ण वियोग की कथा सुनते-सुनते उद्धब का जी ऊब गया 
किन्तु ऋष्ण बार-बार उन्हें रोड लेते। अन्त में बे उठ कर खड़े हो गए 
कृष्ण भी उन्हें रथ तक पहुँचाने आये तो दूर तक साथ चले गए। 
बड़ी कठिनता से उद्धव ने उन्हें समझाकर लोढाया। जब तक रथ की 

4 कि किक कप आप 
ध्वजा दिखाई देती रही वे एकटक उसी ओर देखते रहे। जब केवल 
धूलि ही शेष रह गई तो दुखी चित्त से लौट आये। उनका हृदय तो 
रथ पर ही चला और केवल शरीर ही भवन में लोट सका। संक्तेप 
में यह श्याम संदेश” की कथा हे। 


निगु णब्रह्म तथा योग-संदेश--- 


श्याम-संदेश में निगु ण॒ त्रह्मै का उल्लेख गोपी संदेश के रूप में 
नहीं हुआ है। यहाँ उद्धव ऋष्ण को ही अद्वेतवाद का उपदेश देते 
हैं। बस्तुतः श्याम-संदेश में परिस्थिति ही भिन्न दिखाई गयी हे। 
यहाँ कृष्ण ही गोपियों के सदश विकतल्ल हैं। उनको सांत्वना देने के 
लिये ही उद्धव अपने ज्ञान का बलवान करते हैं। ऋष्ण की इस ग्रेम 
विकलता को देखकर वे कहते हैं--योगी होकर तुम उलटी चाल क्‍यों 
चल रहे हो । जब त्रह्म तुम में, मुक्त में ओर गोप-गोपियों में समान 
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रूप से व्याप्त है तब वियोग की बात ही कक्‍या। लोकिकता को 


छोड़कर तुम अमंद ब्रह्मानंद के अलकिक दार को पहन कर पूण 
पुरुष बन जाओ । इस असार संसार में माया के कारण ही भेदभाव 
दिखाई पड़ता है अतएब मुक्त जन सहृश उस अलझ्य ब्रद्म का दशन 
कर परमानंद को प्राप्त करो | 


उद्धव की यहाँ भी हार हाती है । जिस प्रकार गापियाँ उनके 
उपदेश को व्यथे समझती हैं उसी प्रकार कृष्ण भी उनके ब्रह्मज्ञान को 
हेय मानते हैं। प्रेम की महिमा का वर्शान करते हुए वे उद्धव से 
कहते हैं-- । 
प्रेम नेम की दोेंम कहा ऊ्ों तुम जानो । 
ताप सिरावन सुधा-सरित सो विष-मय मानो ॥ 
श्या० सं० ६६ 
ओर राधा तो त्रद्मस्तरूप हैँ उस देखते ही हृष्टि चकित ओर 
मति शिथिल हो जाती दे । 


किन्तु उद्धव उसी परम्परागत रूप स बार-बार कृष्ण का 
समभाते हैँ तो अन्त में ऋष्ण यही कहते हैं-- 


तुम गोपिन ढिंग जाय आपुनों ग्यान बताबो | 
फेरि तहां तें लौटि हमें परिनाम जनाबी | 
पीर-पुरे-हि। में तनिक, धीरज नेह लगाय । 
गोपिनु, राधा, ग्वाल को, यहि आबी समुझ्काय । 
भजोी तुम ब्रद्या हों । श्या० सं० जर. 


रत्नाकर के उद्धव-शतक के कृष्ण ने इसी प्रकार उद्धव से कहा--- 
प्रेम-नेंस निफल  निवारि उ२-अंतर ते, 
.. ब्रद्म-ज्ञान आनन्दू-निधान भरि लेै हैं हम 
कहे रत्नाकर सुधाकर मुखीन-ध्यान, 
अंसुनि सो घोश जोति जाइ जरि लै हैं हम । 
... आबो एक आर थारि गाकुल-गल्ली की धूरि, 
तब इ॒ि नीति की .प्रतीति घरि लैहें हम 
मन सों, करेजे सो, सवन-सिर आंखिनि सों 
 ऊघव तिद्दारी सीख भीख करि लेहें हम ॥ उ० श० १८ 
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र्साकर के इस पद में जितनी विकलता, उमड़ और टीस है 
उतनी प्रथम पद में नहीं सिलती । रत्नाकर ने कृष्ण की विरद विकल 
मानसिक स्थिति का सार्मिक वशुन किया है। उनके हृदय में जितना 
प्रेम ओर व्यथा है, जितनो टीस और पीढ़ा है उसका वर्णन रत्नाकर 
ने जितना सुन्दर किया है उतना श्याम संदेश में नहीं मिलता | 


भाषा-श लो 
त्रजभाषा की यह रचना नंददास की भवरगीत शैली पर लिखी 


गई है। नंददास की यह शैली सत्यनारायण द्वारा आधुनिक युग में - 
ग्रहण की गई थी ओर दीक्षित जी ने इसे वर्तमान काव्य के उपयुक्त 
स्वीकार किया है । 


श्याम-संदेश की ब्रजभाषा सरक्ष एवं प्रवाहपूण है। मुद्दावरों 
का प्रयोग भी स्थान-स्थान पर मिलता है। रचना प्रसाद एवं माधुय 
गुण-युक्त है । 


काव्य-सौन्दय. के लिए कवि ने अनुप्रास, उपभा, उस्प्रेक्षा 
ओर रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ये अलंकार 
स्वाभाविक रूप से आए हैं। ऋष्ण अपनी विरह-व्यथा का वर्णन 


रूपक अलंकार द्वारा करते हैं-- 


तन तरुवर सो मरें पात आसा के निसि-दिन | 

नहिं संजोग-जल मिले, फले, फूले क्‍यों ता बिन । 

 अमभिलाषा पंछी उड़े, बहे वियोग-बयारि। 

माधो-सन-उपवन सदा, बस्यों रहे पतमारि। 
प्रकृति राधे बिना | श्या० सं० ६१ 


संतदास-संत रसिक द 
कृत भवरगीत का उल्लेख खीज रिपोर्ट सन्‌ १६४४-४६ में 
मिलता है | भँवरगीत का आस्म्भ-कवि ने गणेश बंदना से किया हे | 


गनपति गन मुष सुषसार 

आनन्द करन जग विधन हरन पुन रिधि-सिधि दातार । 

कलिजुग कवि जन कलप-लता कवि संत! विनायक चार | 
अहिपुर, नरपुर सुरपुर अज हूरि दर-पुर सुभ करतार ॥ आरस्भ 
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तत्पश्चात्‌ भंवरगीत रचनों का उल्लेख किया है 

इति हरि उत वृषभानजा जुग पद सिर नाइ । 

ध्यान आन मन भावते जग आयुस पाई॥ 

भँवरगीत जुग प्रति हित रुचि गीत बनाई। 

संत रसिक! बरनें विमल संतन सुखदाई || मध्य 2 
भश्रमरगीत की कथा क्ृष्ण-त्रज-स्मृति से आरम्भ होती है। एक दिन 
अचानक कृष्ण को ब्रजस्मृति हो आई ओर उन्होंने उद्धव को त्रज जा 
कर समाचार लाने का आदेश दे दिया-- 


येक दिना प्रभु वेठि सुषासन गोपिन की सुधि आन कही है 
हे घृग कवा प्रभुता सिगरी जोलों ब्रज की 'सुधि नाहि लही है 
थी बेगि हकाए कही त्रजजाब सखा मम काज सही है 
गोपिन के घन जीवन प्रान अधार रहे हम दी हैं 
जादिन हों ब्रज त्यागि कियौ उन मेरलि मय रोकि रही हैं 
नंद्‌ समेत सबे ब्रज लोग जिया विरहानल ताप दही है। 
ज्ञान विहीन दषी कवि संतस्वईश्वर से पहिंचान नहीं है। 
कृष्ण उद्धव संदेश में कृष्ण की मानसिक स्थिति का भी कवि 
ने चलते हंग से वशन कर दिया है। इतने दिनों तक ब्रज सुधि 
लेने के कारण कष्ण को स्वयं दख है। उनके हृदय में ग्लानि है 
रही हे । आज ब्रजवासियों की दखित अवस्था की कल्पना ने उनके 
हृदय को ककमोर दिया है। अतीत की स्मृतियों से प्रशान्त-हृदय 
उद्देलित हो उठा। वे सोचने लगे में ही उनका जीवन-प्राण था किन्तु 
आज भुझे अपने बीच न पाकर वे कितनी दुखी हूंगे। गोपियों 
दुख की कल्पना के साथ ही उन्हें मधुरा का राज-बैभव भी तुच्छ ओर 
व्यर्थ जान पड़ने लगा अतः विरही ब्रजवासियों का कुशल समा- 
चार लाने के लिए उद्धव को त्रज सेज दिया ओर कहा स्वईश्वर की 
पहचान न होने के कारण ही त्रजवासी दखीं ह। रहे हैं । 
संत रसिक का सम्पूर्ण श्रमरगीत अग्राप्त होने के कारण इसकी 
. विस्तृत आलोचना सम्भव नहीं किन्तु उपलब्ध पंक्तियों के आधार 
. पर यह जा सकता है कि रचना कक्षा की दृष्टि से अत्यन्त साधारण 
कोटि की है न क्‍ 


१--खोज रिपोर्ट १६४४-४६ 
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[ ४४६ ] 
राजराजे श्वरोप्र सादसिह-प्यारे' 
राजराजेश्वरीप्रसादलिह श्रगार रस के प्रेमी कवि, सौन्दर्य 
ग्रिय तथा कष्ण भक्त थे। आपने भश्रमरगीत प्रसंग पर अनेक सबेयों 
की रचना की है । रफुट रचना होने के कारण इसमें कथा का तारतस्य 
दूढना उचित नहीं है। कवि ने'कुछ प्रसंगों, गोपी-विरह-व्यथा, 
पाती-प्रसंग, कुब्जा-प्रणय, योग-संदेश आदि पर मुक्तक रचना 


की हे । 


कष्ण बियोग में दुखी गोपियों के हृदय में कृष्ण का प्रेम 
पत्र पाने की तीत्र उत्कर्ठा है। पत्र ;पाकर उनकी अवस्था कितनी 
बदल सकेगी -दुख कितना कम हो जायेगा इसका इल्लेख करती हुई 
एक सखी कहती हँ-- 


हिय लेंती लगाय सुधीरज को करि देती बिना दुख की छतियाँ। 
विकसाती कल्नी मन की मुकुली, रसती रसना रस की बतियाँ॥ 
तन पीरो करि देती हरो, जगती न बिताती सर्वे रवतियाँ। 
हियारों को हरा हँसि देतीं अभी सखि पाती जुपै हरि की पतियाँ॥ 

रा० रा० ३८ 


इसी लालसा से उन्होंने कृष्ण को अनेक पत्र भेजे किन्तु 
प्रतीक्षा में दिन ओर मास बीतते ही गए। एक दिन जीवन से निराश 
हो, एक गोपी ले पवन को दूत बनाकर अपने प्रियतम के पास दो 
_ शब्दों का यह संदेश कहला भेजा-- 


घुमो करो बिन रोक के टोक के, चारो दिखान करो नित फेरी 
ऐ एसी नहीं जग ठोर कहूँ, कोड होत न प्यारे जहाँ गति तेरी । 
पाँव परी कर जोर कहों, अहे तेरि ही आस दसो दिसि हेरी | 
पौन जो गौन करो मथुरा कहि दीजिये लाल सां पालगी मेरी ॥ 
रा[० श्र० पद्‌ ८ 
पवन दूत की यह कल्पना राजेश्वरी की मोलिक सूम है । 
हरिओध की राधा ने पबन द्वारा जो विस्तृत संदेश भेजा है उसकी 
प्रेरणा सम्भवतः इनसे ही प्राप्त हुई हो। गोपी का 'पालगी'” का 
संदेश ही आगे चलकर रत्नाकर हारा तनिक परिवतेन द्वारा अधिक 


मार्मिक बन गया है । 
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ऋष्ण संदेश-घत्मक गोपियां अनन्त प्रतीक्षा के पश्चात एक 
दिन प्रियतम का पत्र पाती है किन्‍्सु उनकी अपनी कल्पना के अनुसार 
वे अपने पीले शरीर को हरा न बना सकी । कष्ण के इस लिखित 
संदेश का उनके लिए महत्व भी क्या था। व उद्धव से बाली 


बातें बसवाते आवबते ना, केद्ि आस पे थीर हिये धथरि हो। 
घ्रोध कितेक न बीत गए, दिन द्ेफ में ग्ी्‌ भ् किसे मरिहों | 
आइ है प्यारे! नकाम कक्कू यह पाती ले हाय कहा करिहो। 
कागद की भत्रा नाव सों का या वियोग के सागर को तरिहों ॥ 

रा० ग्र० सवंया २४ 


यहाँ तो मिलन ही उपचार है ता पत्र से क्‍या बन सकता हे । 
कागज की नाव की कल्पना द्वारा जहाँ एक ओर गोपियों के योग 
संदेश की निरथकता की ओर संकेत किया वहीं विरह सागर में डूबती 
अपनी विकट परिस्थिति की ओर भी उद्धव का ध्यान आकष्ट किया 
है। कष्ण ब्रज क्‍यों नहीं आते ओर पत्र क्‍यों नहीं भेजते इसका 
कारण भी उन्हें ज्ञात हो गया है | कुब्जा-संयोग सूख में ही वे गापियों 
को भुज्षा बेठे है। कुब्जा का ध्यान आते ही उनके हृदय में ईर्षावश 
घृणा ओर निराकार की भावना उत्पन्न होती है सपत्नी भाव के कारण 
थे कुब्जा पर व्यंग्य करती हैं, उसका उपहास करती हैं-- 

. पाती पठाय के हारि गई, वह बात हू आवन की न चलावे | 
कूबर देखि लट भये लालन, जोग पठाय के धीर घराबे॥ 
चाहती जो कवि प्यारे मिलें, यह सीख हमारी सनो जो बताबे। 
या तजि ओर उपाय नहीं, हमदर सख्ि कृबर रूप बनावें॥ 

रा मई सेया ४० 


गोपियों के इस कथन में कुब्जा के विकतांग के अतिरिक्त कृष्ण 
की कुरुचि पर भी छींटे कले गये हैं। कुब्जा की प्रणय-गाथा उनके 
हृदय में कांटे की भांति खटकती हैं| उन्हें अतीत के बे दिवस और 
चांदनी रातें स्मरण हो आईं जब व कृष्णा प्रेम में आत्मविभोर हो 
मुरली की एक धुनि पर अपना तन-सन न्योछावर कर चुकी थीं। उन्हें 


. न लोक लाज का भय था न कुल्ल कलंक की चिन्ता | किन्तु इस त्याग 


इस आत्म-समपंण का उन्हें क्या फल मिला आज यही विचार उनके 
दुय में वार-बार धम रहा है-- 





| 


! 
४ 
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पु 
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डोड़ी फिरी इमरो जग प्रीति की, लोड़ी तऊ पटरानी भई । 
रा० ग्र० सबेया ४२ 


उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों ने बढ़ी सरत्नता से 
कहा--हम तो कष्ण की आज्ञाकारिणी दासी हैं बें;जो कुछ आज्ञा 
देंगे उन्हें बिना तक के स्वीकार कर लेंगी किन्तु तुम्हारे इस योग संदेश 
को हम कैसे ग्रहण करें हमारा मन तो कहना ही नहीं मानता। तुम 
कहते हो कष्ण अन्‍्तर्यामी हैं घट-घट में निवास करते हैँ तोब क्‍यों 
नहीं प्रकट होकर इसे सममा देते-- 


चेरी अहों तेरी काहू माँति न उजुर मोहि, 
करहो अवसि जोन हुकुम ल्गाय दे। 
विनती अहै पे एक सुनि के सु प्यारे, 
ताहि अवला अजानि नीके बुमाय दे। 
से गही जोग केहि भाँति के सनेह तजों 
एरह उपाय तो सहाय हो बताय दे। 
मन ही न माने हाय मन ही ते होत सब 
मन में बसत तू ही मन को मनायदे। 
द द ... रा०ग्र० स्वेया ८ 
गोपियों की इस विवशता तथा हृदय की उदंडता का उल्लेख 
अनेक पूर्ववर्ती कवियों ने किया है । यहाँ गोपियों ने अपने भोलेपन 
में जिस परवशता का. वशान किया है उसके द्वारा उनके ग्रेम की 
टृढ़ता के साथ ही निग॒ु ण्‌ ब्रह्म की स्वेव्यापकता पर भी आतक्तेप किया 
है । वे घट-घट वासी पर त्रह्म में विश्वास नहीं करती है । 
पूवबर्ती श्रमरगीत कारों की भाँति राजेश्वरीत्रसाद ने भी 
थोग की अपेक्षा विरह को अधिक महत्व दिया है। सूर की गोपियों 
के सहश इनकी ग्रोपियाँ भी वियोगावस्था की योगियों से तुलना कर 
प्रेम विरहिणियों की श्रेष्ठठता प्रतिपादित करती हैं। गोपियों की बिरह- 
साधना योग साधना से किसी भी प्रकार हेय नहीं है-- 
..._ बिन मृगछाल्ाा बेठि प्रेम के,हृढ़ासन पे, 
आसु जप-माल गिनि गुन गन गानो हे। 
विरह-खबारि हिय दहिबो. दबारि बिलु, 
सीतज्न उसास मिस अंगन कपानों हे। 





र२हिबों सगन निसिद्यास घरि प्यार ध्यात 
विघन चवाब भीति चित ने डिगाना हें । 
संग रहे सुनो ऊधी घर ही बनवा अन, 
जोीगिन ते कठिन वियागिनी का बानी है। 
रा० ग्र० कवित्त १० 


गोपियाँ प्रेम के हृढासन पर आँसओं की माला लकर कृष्ण 
गुणगान का जाप करती हुई विरहारिन में तप्त हो रही हैँं। शीतल 
उसास के व्याज से उनके अंग कांप रह है। कृष्ण का तलहल्लीन कर 
देने वाली स्मृति ही समाधि अवस्था हैँ। लॉकापवाद का सहन 
करना ही चित्त को रृढ़ता दे इस प्रकार ग्रोपियों न घर के अन्दर ही 
योगियों से भी कठिन प्रंम वियांगिनी का बश घारण किया है | 


योग की विषम चर्चा के पश्चात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं 
तुम कृष्ण से कहो यहा आकर हमें दशन दें। यदि वे अब हमारे 
प्रियतम नहीं बनना चाहते हैं तो गुरु बन कर ही आ जाबें-- 
जिनके हित गोकुल गांव तज्यों, तिनको जरा जोग सिखलाइये तो 
तब जान परेगी अभोग को नाही, हमारी कह्दी अजमाइये तो। 
हम छोटी हैं छोटी हू बुद्धि अहे, इत आइ के रीति बताइये ती। 
बनि के पिय जो नहिं आइ सकी, गुरु बनि के सिलि जाइये तो। 


रा० प्र> सबवंया ३३ 


इस व्यंग्य-उपात्षम्भ ओर द्वास-परिहास के पश्चात एक दिन 
उद्धव मथुरा के लिए तैयार हो गए-गोपियाँ इस अवसर पर पत्र 
भेजने का मोह संवरण न कर सकी । उन्हांन अपने दख-पूर्ण उदगारों 
को भाषा का रूप प्रदान किया | किन्तु जब उद्धव चलने लगे ७नके 
हृदय में अनेक प्रकार के मिश्र भाव जागृत हो गए। उन्होंने सोचा 
कहीं हमारी वियोग व्यथा सुन कर कृष्ण बिना काय किये ही न लोट 
आंए अतः कतव्य की बलिब्रेदी पर वे अपने प्रणय को न्यौछावर कर 
देती हैं। उनका प्रेम श्रियतम के कतंव्य-पथ का व्यवधान न बन जाय 
अतः वे उद्धव से निवेदन करती हैं-- 


चुक भइ हमसों छमिया यह पाती कृपा करि दो इसमें फेरी | 
यामें लिखी हे वियोग कथा निशि-द्योस जो बीतत मेरे सिरेरी | 
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 ध्यारे! जू हो हैं दुखी सुनि के चले आइ हैं वे बिनु काज करेरी:। 
हाल न मेरी कछू कहियो, कहि दीजियो लाल सो पातगी मेरी 
द रा० सवया ४१ 


कृते व्य-पाज्नन की इस भावना का चरम-उत्कष हरिओधघ को 
राधा में दिखाई पड़ता हे जो प्रिययथ की अनुगामिनी बनने के लिए 
चिर-की माये ओर लोक-सेवा का तज्रत लेती 


कृष्णु को पत्र न भेजने का दूसरा कारण ग्ोपषियों के प्रेम का 
वह आदशे है जिसमें ग्रेम की विरहाग्नि में स्वतः दृग्ध होता हुआ 
प्राणी प्रेम-पात्र को दुखी नहीं करना चाहता है। अतः वे उद्धव से 
कहती हैं-- हे 


हों तो नहीं अनबूक कछू, तुम ही कहो काह तुम्हें समझावें। 
हाल हमारी छिपी है नहीं, जग जाहिर जीन सो काहू जताबें॥ 
ओर हू हो हैं दुखी सुनि के, किहे काज वियोग कहानी सुनाव। 
देखत जोन हो सौ कहियो, सुकहा हमे उत्तर ऊधो बतादें॥ 


रा० प्र० सबंया ३४ 


रत्नाकर की गोपियों ने भी कुछ इसी प्रकार का संदेश 
भेजा हे. 7 
नंद जसुदा औ! गाय गोप गोपिका की कछू, 
बात वृषभान-मौतह की जनि. कीजिया। 
कहे रताकर कहति सब हा हा खाइ, 
. झां के परपंचनि सों रंच न पसीजियो.। 
. आंसु भरि ऐदे ओ! उदास मुख हो है लय 
: ब्रज-दुख-त्रास की न तातें सांस लीजियो। 
जाम को बताइ औ! जताइ ग्राम ऊधो बस, .. .. 
. स्याम सों हमारों राम राम कहि दीजियो। ड० श० ६४ 


इन दो कारणों के अतिरिक्त पत्र न भेजने का एक अन्य कारण 

भी है--वह है मान | कृष्ण जब स्वयं गोपियों की दशा से परिचित 
होकर भी ध्यान नहीं देते तो फिर बे उन्हें क्यों अपने कष्टों की कथा 
सुनावें । क॒ुष्ण तो उसी व्यक्ति के सदश हैं जो जाग कर निद्वित होने 
का बहाना कर रहा है। भला इस प्रकार के व्यक्ति को कैसे जगाया 
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जा सकता है । इस विचार के कारण वे उद्धव से कद्दू देती हैं हम तुम्हें 
क्‍या उत्तर दें तुमने जो कुछ देखा हद उसी का बशान कर देना। 
गोपियों के इस कथन में व्यंग्य के साथ ही उनके पीड़ित दृदय की 
व्यंजना है--- 


जाने हमारी दसा न कटद्दा, अनजान जा ह्ोय तो ताहि जनाबें। 
सोबते को तो जगाबें सबें, पर जागत को नहिं प्यारे! जगावें। 
हाल हमारी छिपी ही नहीं, तुमह भर्ले जानत काह बुभावे। 
देखत जीन हो सो कहियो, हम कोन सो उत्तर ऊधी बताव। 
रा० प्र० सबेया ३६ 
गोपियों के इन विभिन्न मनोभावों के चित्रण में कवि ने सनो 
विज्ञान का पूर्ण आश्रय लेकर उन्ति-स्वाभाविकता का भज्ञी प्रकार 
निर्वाह किया हैँ। विरहावस्था में इस प्रकार के उदगारां का उठना 
अरस्वाभाविक नहीं है| प्रायः हमारा एक काय अनेक मिश्र भावनाओं 
का परिणाम होता है। उद्धव से कष्ण प्रषित पत्र लोटा लेने में भी 
विरहिणी के विभिन्न भावों का मिश्रण हू । 


राजराजश्वरी प्रसाद की इस मुक्तक रचना के अध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कवि में मौलिक उदभावनाओं की अपूब प्रतिभा 
है। पवन-दत तथा संदेश-कल्पना जो प्रियप्रयास तथा उद्धव शतक में 
मिलती है उसका मुल्त रूप राजेश्बरी प्रसाद ही रचना में वतमान हे । 
शगारिक कवि दांते हुए भी, इनकी रचना में विल्ासजन्य ऐन्द्रिय-प्रेम 
के स्थान पर पवित्र प्रेम की छाप है 


कवि ने रीतिकालीन कविकत्त सव्वेयों की मुक्तक शेली में अपनी 
रचना की है। भाषा में भी कवि ने चयन-सिद्धान्त का पालन किया है । 
आपने प्रचलित शब्दों का प्रयाग कर भाव को दहृदयग्राह्म बनाने का 
प्रयस्न किया है। कवि ने काव्य-सौन्दर्य के निमित्त अलंकार साधना 
नहीं की हे किन्तु इनके रचना में स्वतः प्रयुक्त शब्दालंकार एवं भअ्र्था- 
लंकारों का पूण अभाव भी नहीं है। राजराज़ेश्वरी प्रसाद यदि अभाग्य- 
वश इतनी शीघ्र काजक्षकवलित न हुए हूते तो निश्चय दी उनकी 
: प्रतिभा का और भी अधिक विकास होता और सम्भवतः तब श्रमर- 
गीत पर ओर अधिक छुन्द उपलब्ध हो सकते। 





नवम्‌ श्रध्याय 


,. भ्रमरगीत परस्परा का विकास-सूतर 
वे मत्यांकन 


१--(क) घटना विकास 

ः १--उद्धव-ब्रजागमन-कारण 
२--पाती-प्रसंग 

३--अश्रमर-प्रवेश 

४--मूल्ञभाव का विकास फ 
|. २--मूल्यॉकन 
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न 6 पतानशहसकासलन कल बल कि 





अ्रमरगीत-परम्परा का विकास-सूत्र 


पिछले प्रष्ठों में श्रमरगीत परम्परा सम्बन्धी समस्त उपलब्ध 


१ ८ कक * २ का 
काव्य के विवेचन एवं वरश्लेषश का प्रयत्न किया गयां हे । इस अध्याय 


में श्मरगीत-परम्परा के विकास-सूत्र पर विचार किया जायेगा अर्थात्‌ 
यह परम्परा किस मुख्य सूत्र को लेकर चलती और भविष्य सें उसका 
विकास किस रूप में हुआ दे । यह तो पूव ही लिखा जा चुका हे कि 
हिन्दी साहित्य में श्रमरगीत परम्परा का सूत्रपात भागवत के आधार 
पर हुआ है। भागवत में यह कथा दो अध्यायों में वर्शित है। कथा 
का सार यह है कि एक बार कंस के निमंत्रण पर कृष्ण नंद तथा 
बलराम के साथ मथुरा जाते हैं वहाँ वे कंस का बध कर अपने माता- 
पिता देवकी और बसुदेव को बन्धन झुत्त कर वहीं रहने लगते हैं। 
इधर प्रतिक्षण उनकी प्रतीक्षा करती हुई यशोंदा ओर गोपियाँ जब 
नंद को अकेला आता देखती हैं तो उनकी दशा बड़ी ही द्यनीय 
हो जाती है फिर भी अवधि आशा में बंधी वे उनका मार्ग देखती ही 
रहती हैं। धीरे-धीरे दिन, मास ओर वर्ष व्यतीत हो गये किन्तु न 
कृष्ण आए, न कोई संदेश ही आया | दूसरी ओर मथुरा में कृष्ण गुरु 
गृुइ चल्ले गये थे। व हाँ से लौटते ही उन्हें ब्रज की स्थरति हो आई 
ओर उन्होंने अपने प्रिय सखा उद्धव को संदेश देकर भेज दिया। 
उद्धव ने गोपियों को अष्ण का संदेश सुनाया ! इसी बीच एक शु जार 
करते हुए भ्रमर को लक्ष्य कर गोपियों ने अन्योक्ति द्वारा कृष्ण के 
निष्ठुर स्वरूप पर खूब व्यंग्य किए और प्रेम-भरे उपालम्भ दिए । 
उद्धव ने गोपियों की कृष्ण के अहास्वरूप का उपदेश देते हुए छः 
मास वहीं बिता दिए ओर एक दिन जे सबको सांत्वन्ा देकर मथुरा 
लौट गए | गोपियाँ भी इस उपदेश से परम सल्तुष्ट हुई । द 


.. हिन्दी साहित्य में भागवत की यह्‌ संक्षिप्त कथा विभिन्न एवं 
विशद्‌ रूपों में मिलती है ! कथा का बह विकास कवि की प्रतिभा एवं 
परिस्थिति के अनुकूल होता गया है हिन्दी साहित्य के प्रथम अमर 








गीतकार सुरदास ने ही इस कथा को हानक रूपों में अनि विकसित 
एवं बितुत रूप प्रदान किया हैं। यहे बिकास दो रूपों म॑ दिखाई 
पढ़ता हे>प्रथम घटना बिकास आर दसरा मल भात्र का विकास | 





घटना-विकास 


भ्रमरगीत की घटना अत्यन्त साधारण ओर संक्षिप्त है। इसमें 
विशेष उल्लट-फेर करने का स्थान नहीं है किन्‍तस जैसे महाकवि 
तुलसीदास ने राम-कथा के मृल भाव की रक्षा करत हुए भी रामचरित- 
मानस में अनेक प्रसंगों का वर्गान पृत+्- कवियों की रचनाओं से भिन्न 
रूप में प्रस्तुत किया है उसी प्रकार श्रमरगीत सद्रश लघु प्रसंग में भी 
सूरदास ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। सुरदास ले श्रमरगीत 
की आत्मा की रक्षा करते हुए इसके स्वरूप का विकास किया है जो 
अधिक स्वाभाविक एवं आकपक है। सुर के पश्चात परवर्ती कब्रियों 
ने भी इस छोटे से प्रसंग में अनक मीलिक जद भावनाएँ की है | कृष्णु- 
हृदय में त्रजस्मति की जांगति एवं छद्धब के मथरा भेजने की कथा 
भी अ्रनेक रूपों में वर्णित है। भागवत में गरु-गह से आकर कष्ण को 
ब्रज-स्मृति हो आती है | किन्तु सर के कष्णा प्रतिक्षणा ब्रज की ही बातें 
सोचते हैं। उद्धव की ज्ञान-चर्चा उनकी स्म्ति को और भी तीज्र कर 
देती है । नीरस मित्र का सम्पक उनके सघधमय जीवस को कट बना 
देता है अतः उद्धव का प्रेमाभक्ति में रंग जाने के उद्श्य से ही ने उद्धव 
को ब्रज भेजते हैं किन्तु इस रहस्य को थे उद्धव के सम्मुख प्रकट नहीं 
करते । इस प्रकार ज्ञान पर भक्ति और निराकार निग शा के स्थान पर 
साकार-सगुग ब्रह्म की महत्ता प्रदशन करना समस्त श्रमर्गीतों का 
मूलाघार एवं आथमिक उद्देश्य रहा है। किन्तु कालान्तर में परि- 
स्थिति की भिन्‍नता के कारण अनेक कवियों ने इस प्रसंग में कुछ परि- 
वर्तन कर दिये हैं । फलस्वरूप त्रज-स्म्रति का कारण मथुरा के व्यस्त 
जीवन से त्रज न आ सकना ही है | कृष्ण मथुरा की राजनीति में इस 
प्रकार उल्लक गए हैं कि वे इच्छा रहत हुए भी शब्रत्न नहीं जा सकते | 
इस विवश स्थिति म॑ वे बत्रजजनों की सांस्वना के निमित्त अपने परम 
ज्ञानी मित्र उद्धव का ब्रज भेज देते हैं। इस प्रकार के घटना विकास 
में आधुनिक राष्ट्रीो-भावना का आग्रह है साथ ही कृष्ण के दिव्य 
स्वरूप की अपेक्षा उनके लोकनायक रूप का उदघाटन भी | 











[ ४४५६ | 


रत्नाकर ने ब्रजस्मृति के इसी प्रसंग का विकास ओर भी नवीन 
ढंग से किया है। प्रायः हम अपने व्यस्त जीवन में इतने तल्लीन हो 
जाते हैं कि पूरे जीवन पर विचार करने का अवश्नर ही नहीं मिलता 
किन्तु कभी कोई वस्तु अथवा घटना हमें ककमोर कर उसका स्मरण 
करा देती है । उस समय मनुष्य की स्थिति उस शान्‍्त सरोवर की भांति 
होती हे जिसे कोई कंकड़ फेक कर तरंगित कर देता है । जगन्नाथदास : 
र्नाकर ने उद्धव-शतक में ब्रजस्मृति-प्रसंग को इसी प्रकार चित्रित 
किया है | कृष्ण के व्यस्त जीवन में ब्रजस्मृति जाग्रत करने के लिए 
रत्नाकर ने यमुना स्नान और कारलिदी में बहते कमल की कल्पना की 
है | एक बार कष्ण उद्धव के साथ यमुना स्नान के लिए गए । वहा जल 
में बहते एक मुरभाए कमल को ज्योंही वे नासिका के पास लाए उन्हें 
अपने विरह में तड़पती म्लान मुखी राधा का स्मरण हो आया। 
इस प्रेमावेंग में बह कर कृष्ण अपनी चेतना भी खो बैठे | कृष्ण को 
ऐसी दशा देखकर उद्धव ने खनेक उपचार किए किन्तु सभी असफल 
रहे । अकस्मात एक कीर के मुख से राधा का नाम श्रवण केः वे पुनः 
चेतनावस्था को प्राप्त हुए। रत्नाकर की यह कल्पना मौलिक होने के 
साथ ही अति मधुर, प्रभावपूर्ण एवं नाटकीय तत्व से युक्त है-- 
नहात जमुना में जन्नजात एक देख्यों जात, 
जाकी अध-अरध अधिक मुरमायों हे। 
कहै र॒त्नाकर उम्हि गहि स्थाम ताहि, द 
बास-वासना सौं नैंकु नासिका लगायो है ॥ 
त्थों हीं कछु घूमि घूमि भूमि बेसुध भए के हाय, 
.._.. पाय परे उखरे अभाय सुख छायो हे । 
पाए घरी द्वैक में जगाई ल्थाई ऊधो तीर, 
अत राधा-नाम कीर जब ओऔचक सुनायो हे ॥ 
| | | उ० श० १ 


डा० श्यामसुन्द्रलाल दीक्षित ने इस स्मृति-जागरणु-प्रसंग 
को पूर्णतः नवीन रूप मे रखा है। श्याम-संदेश के अनुसार असुरों 
के विनाश के पश्चात्‌ मथुरा में स्वतन्त्रता दिवस मनाने का आयो- 
जन किया गया है। इस पुण्प अवा 7 कृष्ण के बाल जीवन को 
नाख्य रूप में प्रस्तुत करने का भी आयोजन है। रेंगंभूमि में सभी व्यक्ति 
, कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ब्योंही बे रंगभूमि में 





ख् 


पहुँचत हैं. रासलीला का दृश्य आरम्भ होता हैं। रास के सुमधुर 
अवसर पर गोपी गये मर्दन के लिए कष्ण अदृश्य हो जाते हैं और 
गोपियाँ विकल हॉकर विज्ञाप करन लगती है । रंगमंच पर वित्ञाप 
करती गोपियों को देखकर उन्हें अतीत के साथ ही बतमान की घटना 
भी स्मरण हा आई। उन्हें एसा अनुभव हुआ कि आज भी त्रज 
बालाएँ उनके वियोग में इसी भांति तड़प रही #-यह अन्नि- 
नय नहीं जीवन का कदटुसत्य हैं। इस एक दृश्य से कृष्ण की विचित्र 
दशा हो गई-- 


करुन- कथा की विधा उठी हर में आते पीर । 
माधब-मन-अभिराम विरह की चिनगों घीर | 
ऊरब-लेत उसांस ली, झऊ्ुकि कृूमत मुरमकात । 
धंसकति घीर-घरा सब, चतनता चलि जात ॥ 

श्याम ब्याकृुत्न भय 





श्याम संदेश 


प्रायः अधिकांश ऋषियों न--जिन्‍्द्ांन श्रमरगीत प्रसंग को 
उद्धव-गापी-संबाद रूप में लिखा दै--ऋज-स्मृति प्रसंग को छोड़ दिया 
है। ब्रज-स्मृति प्रसंग के पश्चात उद्धव मथुरा गसन एवं गोपी-उद्धव 
मिलन का प्रसंग आता है जिसका वन भी विविधरूपों में 
मिलता है। सूरदास ने इस एक्र प्रसंग का अनेक रूपों में वशुन 
किया हैं। एक स्थल पर भागवत के झनसार यमना-सस्‍्नान से लौटते 


समय वे उद्धव के दर्शन करती है 


देखो नंद-द्वार रथ ठाढो । 

बहरि सखी सुफलक भुत आयी, परणों संदेह जिह गाढ़ी 

प्रान हमारे तबहिं ले गयो, अब्र क्रिह कारन आयो। 

में जानी यह बात सुनत प्रभु, कृपा करन उठि घायौ। 

इतने अन्तर आइ उपंग स॒ुत, तेहि छन द्रसन दीन्हो 
सूरदास । ४०६६ 


किन्तु एक अन्य स्थल पर गांपी उद्धव-सिल्लन भिन्न परि- 
स्थिति में होता है। श्रतिदिन कष्ण का मार्ग देखने वाली गोपियों का 
एक दिवस दूर से एक रथ आता दिखाई पड़ा। यह देखकर राधा 
सखियों को रथ दिखाती हुई बोली -- द 














[| ४६१ | 
है कोउ वेसी ही अनुद्दारि। 
मधुबन्न तन ते आवत सखि री, देखो नेन निहारि। 


बेसोइ मुकुट मनोहर कुण्डल, पीत बसन रुचिकारि | 
वेसहिं बात कहत सारथि सों ब्रज तन बाँह पसारि | सूर० 9०७७ 


मिल्लनन की तीत्र उत्कश्ठा से आतुर राधा ओर गोपियाँ अपनी 
आशा के विपरीत देखती है कि यह उनके मनरंजन कष्ण नहीं व्रन्‌ 
उद्धव हैं तो वे खड़ी न रह सकीं ओर मूर्च्छित होकर प्रथ्ब्री पर 
गिर पड़ी । 

संक्षिप्त भ्रमरगीत में बडद्धव-गोपी मिल्नन का वर्शन उद्धव 
संदेश द्वारा किया गया है। उद्धव की वाणी सुनकर उन्हें मनभावन 
कृष्ण का भ्रम हो गया। इसका वर्शुन सूरदाख ने निस्न पंक्तियों 
में किया है-- 

ऊधो को उपदेस सुनो किन कान दे। 

हरि निगुन संदेस पठायी आन दे! 

कोड आवत उजहिं ओर जहाँ नंद-सुबन पवारे । 

वहे बेनु-धुनि होइ, मनी आए ब्रज प्यारे । 

धाई सब गल्नगाजि के, ऊधो देखे जाइ।.. 

ले आई ब्रजराज गृह, आनंद उर न समाइ | सूरखागर ४७१३ 


सुर के परवर्ती कवियों ने इन्हीं में से किसो प्रसंग के अनुकूल 


 उद्धव-गोपी मिज्नन का वणोन किया है। हरिओऔरध” ने उद्धव-राधा- 


मिलन ग्रसंग को नाटकीय रूप प्रदान किया है। उद्धव ग्रातःकाल 
यमुना स्नान करने जाते हैं तो मार्ग में उन्हें रासलीला का अपूर्व दृश्य 
दिखाई पड़ता है--रासलीला हो रही है--कष्णु के चरणों के निकट 
एक नारी बेठी है। जब वे स्नान कर यशोदा के पास आए तो उन्होंने 
देखा कि यशोदा के पास वही नारी बेठी है जिसका उन्होंने मांग में 
दशन किया था। इस्री समय यशोदा ने राधा का उद्धव से परि- 
चय कराया । इस प्रकार कवि ने उद्धव-राधा-मिलन प्रसग में अपू- 
बंता ज्ञाने का सफल प्रयास किया हे | 


प्रायः कवियों ने इस प्रसंग को छोड़ दिया है उनका अ्रमरगीत 
उद्धव-गोपी संवाद रूप में ही आरम्भ होता है। मिलन का यह रूप 
भी सुरदास के संक्षिप्त श्रमरणीत में बतमान दे । 








पाती प्रसंग 

पाती-प्रर्ंग सूरदास की मालिक कल्पना एं। भागवत में 
मोखिक संदेश का ही उल्लेख हैं। सुरदास ने गापियों द्वारा प्रषित 
पत्र का उल्लेख दी बार क्रिया #--एरक ता उद्धव के पृष, दूसरा उद्धव 
के आने के पश्चात । उद्धव के आन के पृत्र गापियों पथिकों से कबल् 
मोखिक संदेश ही नहीं भजती थीं | वहाँ ता यह देशा थी कि-- 


संदंसनि मधुवन कूप भर। सूरसायर | 


गांपियां के इन पत्रों का उत्तर कृष्ण से भी दिया। सुरदास ने 
यहाँ कृष्ण के पत्र के अतिरिक्त अन्य पत्रां का बगाने कर इस प्रसंग 
पास संदेश भेजते है। बसदव-दबकीं आर बलराम भा नचंदन्‍न्यशोदा 
को पत्र लिखते ह बे के कजागमन की ससकर कुब्जा भी गांपियों 
के नाम पत्र भेज देती है । इन पत्रों का विषय प्रायः एकसा है। ऋरृष्ण 
माता-पिता का सांत्यना के निमित्त संदेश भंजत है। ग्रापियों को 
विरह-सागर से पार होने के निभित्त याग-साथवा द्वारा निग श॒ ब्रह्म- 
उपासना का मृत्य तल्य संदेश भेजा गया है। पत्नात्तर मे उद्धव के 
मथुरा जाते समय गोपियाँ तथा यशोदा अलेक मासिक एवं लिखित 
संदेश भेजती है । बगसी हंसराज तथा चन्द्रभानुसिह 'रज! आदि 
की गोपियाँ तो बहुत ही लम्ब-लम्ब पत्र भेजती है. । 


द्त 
पाती-प्रसंग # साथ ही दत की कल्पना भी की गई हू 
भागवत म॑ तः अमर शीकृष्ण के दत का प्रतीक हैं। नंददास ने भी 
इस प्रतीक का इल्लेख़ किया हैँ। अ्रम्य कबियों ने परवननद्रत की भी 
ल्पना की है। वगसी हंसराज तथा दरिआ्लींथ की गापियाँ पवन 
द्वारा संदेश मेजतो हैं। प्रकृति का यह मानवीकरणा श्रमरदत के 
पूबे संस्कृत साहित्य में दिखा? पड़ता है। मदहाकति कालीदास ने भी 
 मेघदुृत की कल्पना को थी। पचनदृत की यह कल्पना प्रियप्रत्रास में 
अत्यधिक मर्यादित रूप में व्यक्त की गई है 


असर-5%सग 


उद्भव-ग।पी-संवाद के मध्य श्रमर प्रवेश का उल्लेख भागवत में 
भी हुआ हे । सूरदास ने इसी रूप में इसका बशान किया है-- 
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इहिं अन्तर मधुकर इक आयो 

निज स्वभाव अनुसार निकट हो, सन्दर सब्द समायां 

पूछन लागीं ताहि गोपिका, कुबिजा तोहिं पठायौ। 
दि 


कीयों सूर-स्थयाम सुन्दर कौं, हमें संदेसौ लायी ॥ 
सूरसागर । ४११४ 





नकल: >काथ का नुननत«ाकाधननन-ं- नमकीन मनन» <ंनकार-क जज ०-५५... आम आल अअअकर्न 03 लक लि कप 3 दा 


ददास ने अ्रमर-प्रवेश का बशुन उसी रूप में किया किन्तु 
उनकी भ्रमर कल्पना सूर से भिन्न है। नंददास के अनुसार उद्धव का 
| मन हो सधुकर बन गया है। जो गोपियों की प्रेमाभक्ति से प्रभावित 
हो उनके चरण स्पर्श करना चाहता है-- 


सनु मधुकर ऊघव भयो, प्रथमहिं प्रगटयों आनि। 
मधुप को भेस धरि। भँ० गी० नंददास 


हरिओध ने प्रियप्रवास में श्रमर-प्रसंग का उल्लेख किया है 
किन्तु वहाँ पर उसका वर्शन भ्रमरगीत--भावना के अनुरूप नहीं हैं-- 
वह उस प्रतीक रूप में नहीं प्रयुक्त हुआ जिस रूप में भ्रमर का प्रयोग 
अ्रमर-गीत में होता है । 





सत्यनारायण कविरत्न ने भश्रमरदत में श्रमर-प्रवेश के अवसर 
पर पूब-वर्तों कवियों से भिन्न कल्पना की है। यहाँ श्रमर ऋष्ण का दूत 
नहीं बरन स्वयं कृष्ण ही है जो मात्रा के संदेश को सनने के लिए आ 
गए । 


बिलपति कलपति अति जबे, लखि जननी निज स्याम । 


भगत-भगत आये तबे, भाये मन _ अभिराम 
द क्‍ अ्रमर के रूप में | 
..... श्रमरदूत 


अन्य कवियों ने उद्धब-गोपी-मित्नन प्रसंग की भाँति श्रमर- 
प्रवेश-प्रसंग का भी उल्लेख नहीं किया है। ऐसा प्रायः उन्होंने किया 
४ है जिन्होंने श्रभरगीत पर मुक्तक रचनायें की हैं। मुक्तक रूप में लिखी 
क्‍ इन रचनाओं के अतिरिक्त कृष्ण-चरित्र प्रबन्ध रूप में भी लिखा गया। 
अतः उन अ्रमरगीतों में जां कृष्ण चरितः के अ'श रूप में उपलब्ध है 


। श्रमर-प्रवेश का वर्णन मित्षता है । 


नल स्धरतति यान कत चसलल्‍स पहली लत ३ततिन लगी कक न्‍ल3++-+ ++ ८ पनन पद जता पत-+- 77८ 7 पा +ड़-7 ०/ 255 
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अमरगीत के इस विकास पर विचार करते सलगय यह स्पष्ट हो 
जाता है कि भ्रमरगीत में घटना-विक्रास के लिए अधिक स्थान नहीं 
था। किसी महान घटना के अवसर पर छोटी-छाटी घटनाओं का 
भी अनेक रूप में वगंन किया जा सकता ह परन्तु अ्रमरगीत की 
संक्षिप्त घटना में विकास के लिए स्थान नहीं है। किन्तु अभ्रमरगीत 
की मुख्य कथा 'गांपी-उद्धव बातालाप एवं ऋष्शा-संदेश! को रक्षा करते 
हुए भी भ्रमरगीत के गोण प्रसंगी में जितना परिवधन किया गया है 
उससे अधिक की संभावना भी नहीं थीं। अमरगात का यह घटना 
जन्य विकास शताब्दियों का अयास है जिसके मूल में सामाजिक, 
धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का बहुत हाथ हे 





मूल भाव का विकास 


घटना के अतिरिक्त श्रमरगीत को भावधारा म॑ भी महत्वपृण 
विकास हुआ है | भागवत में प्राप्र श्रम गीत के अन्तगत केंवल एक 
ही भाव है। इसमें विरह तथा इप्या का सन्दर समनन्‍्यय हें। योपियों 
के दख का कारण क्रृष्ण का सथुरावास एवं कुछ्जा प्रणय है। वे कष्ण 
के मधुर मुरली मनोहरण रवरूप की उपासिका हैँ किन्तु ब्रह्म के 
निगु ण॒ स्वरूप का भी उन्हें पूरा ज्ञान है । व उद्धव के ज्ञानपूणा उप- 
देश को सुनकर विकल्न एवं रुप नहीं होती वरन संतुष्ट ही हाती हैं 
उद्धव मे नता ज्ञान-गव है आर ने वे सगमगा का उपहदयास उड़ाने 
वाले शुष्क निराकार उपासक ही हैं। यही कारगा हैं कि भागवत में 
ज्ञान एवं निगु ण ब्रह्म की चर्चा करने पर किसी प्रकार को विरोधी 
भावना नहीं उत्पन्न दोती। भागवत में न तो उद्धव-ज्ञान-गव- खंडन 
प्रसड् को स्पर्श किया गया और न उद्धव की और से मत प्रतिपादन 
का आम्रढ ही दिखाई पड़ता है। अतरव भागवत की कथा बड़ी सर- 
लता से बढ़ती जाती है। अ्रमर-झआगमन के अवसर पर गोपियों की 
भावधारा में ज्वार आ जाता है और वे कष्ण पर व्यंग्य करती हुई 
उन्हें उपालम्भ भी देती हैं। किन्तु उनका यह व्यंग्य एवं उपालम्भ 
कृष्ण एवं भ्रमर तक ही सीमित दे 


भागवत रचना के शताब्दियों पश्चात हिन्दी साहित्य में यह 
प्रसंग पुनः ग्रहण किया गया। इस समय तक परिस्थितियाँ बदल 
चुकी थीं। समाज में घममं के नाम पर अनेक मतवाद एवं साधनों का 
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प्रचार किया जा रहा था। समाज में ब्रह्मस्त॒रूप के कारण दो वर्ग 
बन गए थे | एक तो बे जो बंह्य को निगु ण॒ निराकार मानकर हार 
योग आदि द्वारा उसे प्राप्त करने का उपदेश देते और दूसरे त्रह्म के 
सगुण साकार स्वरूप में ही आस्था रखते थे और भक्ति तथा भजन- 
पूजन द्वारा उसकी प्राप्ति में विश्वास करते थे। समाज का यह धामिक 
रूप इतना प्रभावशाली था कि 7 व्कालीन साहित्य भी इसके श्रभाव 
से अछुता न रह सका। कवियों ने इस विचारधारा की आलोचना 
परोक्ष रूप में की । उन्होंने श्रमरगीत को छापनी विचाराभिव्यक्ति का 


[की 


साधन बनाया । अतएब भक्तिकाल में अ्मरगीत के अन्तगंत भागवत 


की विरह एवं इष्यो-जन्य भावना के अतिरिक्त इस परिस्थितिवश 


उत्पन्न द्वितीय विचारधारा का भी समावेश हुआ। इस प्रकार अमर- 
गीत उपाल्स्म के साथ ही व्यंग्य-प्रधान बन गया | सर्वप्रथम सुरदास 
ने उद्धव को अहंकारी ज्ञानी एवं योग आदि साधनाओं में विश्वास 
करने वाले, निगु ण ब्रह्म उपासक के रूप में चित्रित किया । सूरदास के 
अ्रमरगीत प्रसंग में निराकार निर्गु ण के ऊपर सगुण साकार तथा 
ज्ञान के ऊपर भक्ति की महत्ता स्थापित करने का सफल प्रयत्न है। 
किन्तु इसके साथ ही सरदास ने पूव भावधारा का भी पूर्ण निर्वाह 


कफ 


किया है। ऋष्ण-वियोग में तड़पने वाली यशोदा तथा गोषियों के 


मानसिक जगत्‌ का उद्घाटन भी भ्रमरगीत में हुआ है । 


मक्तिकाल की समस्त रचनाओं की भावधारा इसी दिशा में 
प्रभावित होती रही । रीतिकाल में विरह ओर उपालस्भ के स्थान पर 
निर्ग ण सगुण पव॑ ज्ञान-भक्ति का विचार ही अधिक महत्वपूण वन 


गया । रीतिकाल में निण ण-सगुण विवाद ग्रारः शान्त हो गया ओर 
अ्रमरगीत प्रसंग खरिडिता तथा विप्र्षब्धा नायिकाओं के चित्रण का 
आधार बन गया। गोपी ओर राधा खण्डिता अथवा विप्रलब्धा 
नायिकाओं की प्रतीक बनीं और ऋष्ण कहीं श्रष्ठ नायक के कहीं 
खलनायक के । श्रमरगीत की भक्तिभावना का स्थान तलौकिक देष्यौ- 


भाव ने ले लिया। किन्तु धीरे-धीरे कवियों की विचार धारा में 
परिवर्तन हुआ । अब वें अमरगीत पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी 
विचार करने लगे ! अतः विरह्‌ में तड़पती गोपियों की विरह-व्यंजना 
के साथ ही कृष्ण के मौन विरह का भी चित्रण प्रारस्भ हुआ। साथ 
ही प्रेसंग को अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए कृष्णु के मथुरा 


कु 
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जिवास के विषय में नवीन कहपला की गई । कृष्णा के ददय में भी 
प्रेम का अंकर पत्लवित एवं पृष्पित होते दिखाया गया। माता-पिता 
एवं प्रिय गोपियों से ब्रिछड़ कर क्रप्ण का सानव हृदय भी विकल् 
और व्यथित है किन्तु वे समय के चक्र में इस प्रकार जकड़ गए हें 
कि इच्छा रहते हुए भी वे ब्रज नहीं जा पाते । मथुरा को राजनीतिक 
समस्याओं ने उन्हें वरी तरह उलभा रखा है | इस विवशता के साथ 
ही उनमें कतंव्य-भावना का उदय भी होता है । यदि वे इस विषम 
परिस्थिति में मथुरा छोड़ कर चल जायें ता मथुरा पुनः आततायियों 
का लक्ष्य बन जायेगी | इन्हीं कारणों से कृष्ण समस्त व्यथा को सहन 
करते हुए भी मधथरा में ही निवास करने है ओर उद्धव को बत्र॒ज भेज 
देते हैं। क्ष्ण के इस कतेव्य-परायणा स्वरूप का वशान सबप्रथम 
बगसी हंसराज ने बिरह-विलास में किया दहै। आगे चलकर वतमान 
युग में हरिक्रोध तथा मेथिलीशरण गुप्त ने भी इस भाव को 
अपनाया है । 


भक्ति एवं रीति युग के पश्चात कृष्ण के साथ ही उद्भव के 
मनोभाव में भी परिवर्तन किया गया। पृव युध में उद्धव का प्रवेश 
साधन रूप में किया गया था किन्तु आधुनिक युग में उद्धव के मानव 
स््ररूप का मनोवेज्ञानिक आधार पर चित्रण प्रस्तुत किया गया। ये भी 
मानत्र के सहश दया सहानभति आदि भावों से यक्त & | गोपियों की 
दशा देखकर उनके हृदय में भी पीड़ा होती है । यह पीड़ा गापियों के 
अज्ञान के कारण नहीं है बरन मानव सहानुभति के आधार पर ही 
उत्पन्न हुई हद 


आधुनिऊ वैज्ञानिक विचारघारा के अनुरूप श्रमरगीत में भानव- 
तत्व के साथ ही राष्ट्रीय जागरगा का भाव भी निहित हैं। फलस्वरूप 
घुनिक युग के भ्रमरगीतों में आध्यात्मिक पत्ष के स्थान पर लीकिक 


एवं कल्याणकारी पक्ष ही प्रधान हो गया है । इस यग की रचनाओं में 


कष्ण परत्रह्म नहीं है श्रोर न राधा अद्य की आदि शक्ति ही है। 
भगवान न होकर मानव हैं। एक मद्दापुरुष हैं जिनमें समाज को ऊँचा 


लठाने का भाव है ओर साथ ही अदम्य उत्साह भी | उन्होंने अपना 


सम्पूर्ण जीवन ही देश-कल्याण के निमित्त लगा दिया है। लोककल्याण 
को यह भावना केवल कष्ण में ही नहीं हे बरन राधा भी उसी रंग में 
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रंगी है। बह सानवी से बढ़कर देवी पद्‌ पर पहुँची है। इस प्रकार 
श्रमर गीतों में मानव को ऊँचा उठा कर देवता बनाने का भात्र हे ! 
अर्थात्‌ मानव ही अपने श्रेष्ठ कर्मों, त्याग, उदारता के ढारा देवता 


बन हक है--इस तथ्य का भी परोक्ष रूप में उद्घाटन किया 
गया है । 


सत्यनारायण कबिरत्न ने तो अ्रमरदूत को राष्ट्रीयभावाभिवर्याक्ति 


का साधन बनाया है| उनके अमरदूत की यशोदा के विरह वर्णन में 


"७ 


दुखी भारत माँ का .करुण-क्रन्दुल ही ध्वनित होता हे। इस प्रकार 
आधुनिक युग पें भ्रमरगीत को लोकिक स्तर पर ही रखने का श्रयास 
किया गया दे ! 


... शताब्दियों से प्रवाहमान अ्रमरगीत में विरद, उपालस्भ ओर 
व्यंग्य के साथ धीरे-धीरे लोक-कल्याय एवं राष्ट्रकल्थाण को भावना 
का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार गंगोन्री से निकली हुई गंगा 
अनेक स्थलों की विशेषताओं को प्रहण करती हुई निरंतर बढ़ती ही 
जाती है उसी प्रकार भ्रभरपीत की यह वा भी प्रतियुग की धामिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक माव-धाराओं से उक्त होकर विकासं-पथ 
पर अग्रसर है। भविष्य में भी यह परम्परा नवीन भावाभिव्यक्ति का 
साध न बनकर निरंतर गतिशील रहेगी । किन्तु विकसित अवस्था में 
भी इसका मुलसूत्र उद्धव-गोपी-संवाद अक्षण्ण दे । कर 


... अ्रमरगीत का मूल्यांकन 


- भाववहन की शक्ति 


... पिछले ऐरष्ठों में अमरगीत-परम्परा के विकास-सूत्र परे विचार 
किया गया है । यह वि#स अ्रमरगीत-प्रसंग के अज्ुण्ण आकर्षेश 
का परिणाम हे। वस्तुतः साहित्य में धार्मिक, सामाजिक और 
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राजनीतिक परिस्थितियों के आग्रहवरा अनेक भाव-धाराएँ जन्म लेती हैं 


ओर युग तुष्ट के साथ छ. विलीन हो जाती हैं। उनका जीवन 
प्रातःकालीन ओसकरशिकाओं के सहश क्षणिक होता है । साहित्य 
की अनेक परम्परा तथा बाद इसके प्रमाण है। किन्तु अमरगीत- 
परम्परा इस विषय में एक अपवाद है। पिछली पाँच शदाब्दियों से 
यह निरन्तर अबाध गति से प्रवाहित है । इसके अजख्र भ्रवाह का 














कारण इसकी भाव-वहन-शक्ति ही हैँ। श्रमरगीत-थारा युग भावना 
को बहन करने से प्रणुतः समथ रह [#। भाव-वहस की यह शक्ति 
हो उसे जीवित एवं गतिशील बनाए है। अपने जन्‍म से ही श्रमर- 
गीत-घारा ने भावव्यंजना के इस उत्तरदायित्व का सफलतापृ्वक 
निभाग है। भक्तियूुग के कवियों ने श्रमरगीत द्वारा भगवान की 
आराधना के साथ ही अपने सिद्धान्तों का भी प्रकट किया | उन्होंने 
इसझे माध्यम से निग॒ श ब्रह्म की अपेक्षा सगुगा ब्रद्म की ओर ज्ञान 
तथा योग की अपेक्षा भक्तित की महत्ता-स्थापित की ! विप्रत्नस्भ- 
श्व'गार की ममसपर्शी व्यंजना भी श्रमरगीत द्वारा श्रति सफलता से हो 
सकी है। प्रंम की विकलता, तीत्रता ओर तन्मयता का जितना 
सन्‍न्दर ओर सरस वशन श्रमरगीतां में मित्रता हैं उतना अन्यत्र 
दलेभ है। विरहावस्था में मन को एक एक दशा का सुद्रम एवं सनो- 
बेज्ञानिक चित्रण अश्रमरगीतों में उपलब्ध है। यह परम्परा एक ओर 
तो भक्ति-भावना से पृणठ है तो दसरी और रीति युग की श्र गार- 
भावना की भी इसमें पर्याप्त अवक्राश मिला है। प्रेम के अन्तगंत 


रहा है। भाषा-श्रगार, वाकबातुय और उक्िति-बेचित्रय रीतियुग 
की विशेषता है ओर भध्रमरपीत में इस सबके लिए विस्तृत न्षेत्र हे | 
यही कारण है कि गीतियुग में उद्धवगोपी संवाद रूप में यह परम्परा 
अविरल गति से प्रवाहित रही। आधुनिक युग में परिस्थितियाँ बदल 
चुकी हैं। आज का कवि अपने का अनेक सामाजिक राजनीतिक 
एवं वेयक्तिक समस्याओं में उल्लका हुआ पाता है। इस वैज्ञानिक युग 
के मानव में श्रद्धा ओर विश्वास का अभाव है। इश्वर को वह मानव- 
मस्तिष्कि की थोथी कल्पना सभा है। दूसरी आर रीतिकालीन 
अति थआगारिकता और अतिरंजित वशन से भी उसे अ्रुचि 
हो गई हैे। वह मनुष्य की, उसकी दुबल्नताओं ओर इच्छाओं की 
कहानी सुनना चाहता है देवता की नहीं। आधुनिक कवि ने इस 
सबके लिए अ्रमरगीत प्रसंग को चुना। अब कृष्ण भगवान नहीं 





बल्कि मानव हैं जिनके हृदय में भी ब्रज-बृन्द्रावन के लिए प्रेम है 
तु देश कल्याण के लिए थे अपनी इच्छान्ोों को कुचल देते हैं । 





अपने चरित्र द्वारा वे निस्वाथ प्रंम, देश-लेवा और कतेंव्य पराय- 


णुता का आदर्श उपस्थित करते । राष्ट्रीयता की नवीन भावना भी 


अमरगीत में मिलती है। इस प्रकार भ्रमरगीत में द्विबदी यग के 
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कवि को नैतिक हन्द्र-अर्थात्‌ कर्तव्य और प्रेम के इन्द्र के लिए क्षेत्र 
मिला और उसने राष्ट्रीय भावना के त्याग ओर बलिदान के चित्र 
प्रस्तुत किये, और अधुनातन युग के कवि ने मानव-मन के विश्लेषण 
के लिए एक उबर भूमिका प्राप्त की । कहने का अभिप्राय यह है कि 
अ्रमरगीत प्रसंग में थुग की प्रवृत्ति के अनुकूल भाव-वहुन को अदभुत 
क्षमता मिलती है। इस भांति अमरगीत द्वारा निरन्तर युग-भावना की . 
अभिव्यक्ति हुई हे । द 


अमरगीत और कवि समाज 


अ्रमरगीत-परम्परा की लोकप्रियता का अन्य अमा अमर- 
गीतकार्ों की संख्या है। अमरगीत प्रसंग का आकर्षण युग विशेष 
तक ही सीमित नहीं रहा अपितु सभी युगों में अ्रमरगीत प्रसंग पर 
अनेक कवियों ने रचना को। इतना ही नहीं प्रत्येक युग के प्रसिद्ध 
कबि भी इस प्रसंग को ग्रहण करने का लोभ संवरण न कर सके । 
भक्ति युग के सूरदास, परमानंद्दास, तुलसीदास, नंददास, हरि- 
दास आदि, रीतिशुग के आलम, बृदावनदास, *वाल आदि ओर 
आ्राधुनिक युग के भारतेन्द, सत्यनारायण कविरत्न, हरिओध, रत्नाकर 


और गुप्तजी जेंसे समर्थ कवियों द्वारा पोषित इस प्रसंग का महत्त 


अक्षय हे । 


अमरगीत का काव्यत्व ले 
परिमाण के अतिरिक्त यह कॉट्य साहित्यिक गुण की द््ष्रि 


से भी उत्कृष्ट है। यह कहना अनुचित न होगा कि अधिकांश कवियों 


की अमरगीत रचनाएं ही उनकी सर्वश्रेष्ठ ऋतियाँ हैं ।.सुरदास के समस्त 
काव्य में अ्रमरगीत सम्बन्धी पद्‌ ही सर्वस्कष्ट हैं। नंददास की 


रचनाओं में भमँँवरगीत” का स्थान मूर्धन्य है। कबिरत्न' की 


कृतियों में भी अ्रमरदूत' प्रमुख है। दरिओध की कीर्ति का मूल 
आधार ग्रियप्रवास है ओर रत्नाकर कि कीर्तिस्तम्भ उद्धव शतक 
ही दैे। प्रकाशित रचनाओं के अतिरिक्त अप्रकाशित रचनाएँ भी 
अत्यन्त उच्चकोटिं को हैं। वृन्दावनदास का 'सँवरगीत” और रसीले 
का 'त्रजागमन चरित!' आदि रचनाएं रख के विचार से अत्यन्त 
सरस एवं सुन्दर हैं.। विश्रलस्भ खश्'गार की ये रचनाएँ मधुर उपरा- 
लम्भ एवं मार्मिक व्यंग्य तथा प्रसाद और माघुय गुण से ओत-प्रोत 
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हैं। बस्तुतः रसव्यंजना के लिए श्रमरगीत से अधिक उपयुक्त प्रसंग 
हिन्दी काव्य में दलंभ 


अमरगीत की विभिन्‍न होलियाँ 


श्रमरगीत रचनायें अनक रूपों में मिलती हैँ। सूरसागर, 
कृष्ण सागर, त्रजविलास आदि में क्रृष्ण-चरित्र के साथ ही प्रसंगवश 


अ्रमरगीत का वशन है। अन्य कवियों ने श्रमरगीत पर स्वतंत्र रूप 


से रचनायें को है । नंददास तथा वृ दावनदास आदि के “भव रगीत' 
में इस प्रसंग को अपनाया हैँ, यद्यपि श्रमरगीतों की संख्या भी 
कम नहीं हे। उधर मतिराम आदि रीति-कवियां ने अलंकारों के 
उदाह रण-स्वरूप भी भ्रमरगीत सम्बन्धी छुन्द लिखे है । 


प्रबन्धप्रवाह की दृष्टि स समस्त श्रमरगीत-रचना प्रबन्ध ओर 
मुक्तक के अन्तगंत रखी जा सकती है। विरहू-विज्ञास त्रजविल्ञास, 
भ्रियप्रवास, कृष्णायन आदि प्रबन्ध काव्य हैं। मुक्तक के अन्तगंत 
दा शेल्ियाँ विशेष रूप से दिखाई पढ़ती ई--'शतक शेली”ः और 
पचीसी? शेत्ी । शतक' शैली पर लिखी रचनाओं में सौ से कु 
अधिक पद हाते हैं जेंस 'उद्धबशतक' में ११७ पद्‌ है। 'पचीसी! 
ली पर लिखों रचनाओं में भी प्रायः छंद संख्या २४ से अधिक होती 
है। प्रथम शैली में रचनायें अपेक्षाकृत कम दै। 'पच्ीसी” शंली के 
अन्तर्गत 'ऊधो पचीसी', मलुकपचीसी”, ग्वाल पचीसी' आदि 
रचनायें उल्लेखनीय हैं। मुक्तक शैली में लिखी कुछ रचनाओं में कथा 
प्रवाह भी मिल जाता है, यद्यपि अधिकांश में कथा की प्रप्ठभूमि मात्र 
ही प्रहएण की गयी हे । 


भाषा श्रौर छुन्द 

अ्मरगोत की प्रतिनिधि भाषा ब्रज है किन्‍त अवधी आर खड़ी 
बोली में भी श्रमरगीत रचना हुई है। छंद विचार की दृष्टि से 
अमरगीत में विविधता के दर्शन होते हैं। भक्तियुग के श्रमरगीत 
पद्‌ रूप में मिलते हैं। नंददास ने दोहा और राला के मिश्रण से 
एक नवीन शैली को जन्म दिया । जिसमें सत्यनारायण “कविरत्नः ने 
अ्रमरदत की रचना की है। प्रबन्धात्मक कृष्णचरित्र प्रायः दोहा 
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चौपाई में ही लिखे गए हैं। त्रजविलास, कृष्णबरित मानस ओर 


क्रशायन आदि को रचना दोहा चोपाई में हे है। मुक्तक अमरगीत 


रचनायें कविच सबैया में हुई है। रहीम की रचना वरवा छह: में 
उपलब्ध है । 


इस प्रकार काव्यगुण तथा परिमाण दोनों की दृष्टि से ह 
फे, र्‌ः 
अमरगीत का वैभव अपूब है। 
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परिशिष्द १ 
रु 
लोकगीत 

मानव ओर गीतों का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा 
है। जब संसार में बुद्धि का इतना प्रसार भी न हुआ होगा, उस 
समय अपनी रागात्मिका वृत्ति के कारण मनुष्य गीतों में अपने भावों 
को व्यक्त करता होगा । किन्तु ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के साथ ही वह 
पनी इस राग्रात्मिका वृत्ति पर पू्णं आधिपत्य स्थापित करने की 
ओर ग्रयत्नशील है। आज वह भाव से बिचार, हृदय से मस्तिष्क 
ओर कविता से गद्य की ओर अग्रसर हो रहा है, परन्तु इस युग में भी 
क्या बह गीतों से सम्बन्ध विच्छेद करने में सफल हो सका है ? 
आज भी भ्रामों में जहाँ ज्ञान-विज्ञान की चकाचोंध नहीं पहुँच सही, 
वहाँ अभी भी गीतों का पूर्ण साम्राज्य हे। प्रातःकाल चक्की पीसती 
नारी, खेत जोतता किसान, दूर से आता हुआ थका हुआ यात्री 
छत पीटती मजदूरिनें तथा पति प्रतीक्षा में नयन बिछाये नारी सभी 
गीतों में अपने श्रम, थकान और अबसाद को ड डेल कर रसयुक्त कर 

देता चाहते हैं । 


लोकगीतों की व्यापकृता 


गीतों की इस व्यापकता ओर लोकप्रियता का उल्लेख साहित्य 
में अनेक स्थानों पर मिलवा है किन्तु इनकी ऐतिहासिकता का विवेचन 
कठिन ही नहीं असम्भव है। साहित्यिक गीतों के विषय में कुछ कहा. 

भी जा सकता है किन्तु लोकगीतों का काल निणंय करना दुष्कर कार्य 
है। साहित्य में निरन्तर गीतों के गाने का उल्लेख मिलता है। आदि 
कवि वाल्मीकि ने राम-जन्म पर गंधर्वों के गान का उल्लेख किया है। 
कृष्ण-जन्म क्रे उपलक्ष्य में मधुर गीत॑ गाती गोपियों का बशन करना 
भागवतकार भूले नहीं हैं। आधुनिक युग के साहित्यकारों ने भी 
अपनी कथाओं में गीतों का वशन किया हे। नाट्य साहित्य में तो 
गीतों का प्रमुख स्थान है। आज के चलचित्र गीतों के कारण ही 
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द्विगुणित करता है और दूसरी ओर 


लाकप्रिय हो पाते हैं। वाल्मीकि तथा भागवनतकार आदि किसी कवि 
ने गीतों का विवेचन अथवा विश्लपण नहँ। किया। वे गीत किस 
प्रकार के थे, इसका कुछ पता नहीं चलता | निश्चय ही वे आज # 
लाकगीतों की परम्परा से सम्बन्धित होंगे 


लाकगीत देशकाल की सीमा से मुक्त सावभांस तथा साव- 
जनीन हैं। ये अलंकार, छनन्‍्द ओर लय स॑ मुक्त रस रूप हूं । 


भावाकुल मानव का द्वदय-द्रवण ही गीत बन जाता हैं। दृदय 
के अधिक निकट होने के कारण गीता में एक ओर ता बोद्धिकता का. 
अभाव मिलता है और दसरी आर सरलता तथा म्वाभाविकता का 
अपूब मिश्रण । विभिन्न देश तथा भाषाओं में गीतों का बाह्य रूप चाह 
बदलता हथआ दिखाई पड़े किन्तु उनको आत्मा एक ही हाती 


लोकगोतों का काल-निर्णाय 

लोकगीतों की रचना कब किसने की, यह भी एक रहस्य हे। 
इतना तो निश्चित ही दै कि बड़े-बईे कवियों ने आमीण जनता के 
लिए गीतों की रचना नहीं की | गीत उसके उद्गारों का स्वतः प्रवाहित 
रूप है। प्रकृति से स्वाभाविक प्रम के कारण जब वह प्रकृति में एक 
संगीत देखता--पक्षियों का कत्रव, सरिताओं की कल-कल अर पवन 
की सनखन ता प्रकृति के स्व॒र में स्वर मिलाकर गाने की उत्कट 
अमभिलाषा का जागरण स्वाभाविक था। संतुष्ट प्राणी प्रकृति के मादक 
स्वरूप को देखकर आत्म-पिभार हो। गा उठा। उसका आनन्द ओर 
उल्लास गीतों में फूट पड़ा किन्तु जीवन में अनेक अभावों को अनुभव 
करते दुखी प्राणी को पीड़ा हृदय में न सभा पाती तो व्यथा-भार को 
लघु करने के निमित्त वह भी शा उठता | उसकी आह ही गीत बन 
जाती । इसी तथ्य का अनुभूति में ही कवि ने लिखा है--आह से 
उपजा देगा गान! यह लोकगीत एक और तो हर और उल्लास को 
दुख-भार का हल्का करने में 
भी समथ व है। शिशु-जन्सम का उल्लास गीतों की लय के साथ ही माँ 
के हृदय को तरंगित करता है। रोते मुन्ना को जब भाँ लोरी गागा 
कर सुलाती तब उसका मातृ-हृदय अगाध आनन्द सागर में निमग्न- 
हो जाता दे। जीवन के प्रत्येक क्षण में भावुक दृदय गीतों का 
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अवलम्ब लेकर ही जीवन को सरस बनाता है। सुख के सदृश ही दुख 
के क्षणा स भी गीत उसकी विरह-व्यंजना के साधन बनते हें । ें 
लोकगीतों में भञ्रमरगीत 

विरह गीतों में श्टंगार का प्रमुख स्थान है। साहित्य के अनु- 
रूप ही लोकगीतों में विरह-व्यंजना को प्रचुरता है। अ्मरगीत का 
सस्बन्ध विरह-भावना से ही है। साहित्य में सोलह॒वीं शताब्दी से 
निरन्तर प्रवाहित अ्रमरगीत धारा का उल्लेख विगत पूृष्ठों में किया जा 
चुका है । इस समय लोकगीतों में उपलब्ध भ्रमरगीत शसंग की चचो 
की जायेगी । यह प्रसंग साहित्य ही में नहीं लोकगीतों में भी विशेष 
रूप से ग्रहण किया गया है। यह जीवन में इतना व्याप्त है कि उसमें 
केवल गोपियों की विरह-व्यंजना ही नहीं किन्तु विरहणी नारी मात्र 
की आकुलतां को अभिव्यक्ति है। ऋष्ण का लीला रूप उनके हृदय- 
प्राण में इस प्रकार समा गया है कि शिशु-जन्म पर सब कुछ भूल 
कर वे गा उठती हैं--गोकुल बजत बच्चेया नंद घर सोहर” | उसी 
प्रकार प्रिय वियोग में दुखी नारी गोपी बन कहर! रे से गाती हैं- 
“श्याम नहिं आए कैसे कटें दिन रतियाँ / यहाँ 'श्याम! परदेसी श्रिय 
के लिए आया है। बिरह की इस अवस्था में नारी स्वतः गोपी 
पीड़ा का अनुभव करती है। स्थुल शारीरिक बन्चन से उठकर यहाँ 
आत्मा का सम्मिलन दोता है। संवेदना की यह भावना ही लोकगीतों 
में श्रमरगीत रचना का कोरण हो सकता है । समस्त, उत्तर भारत 
के लोकगीतों में श्रमरगीत सम्बन्धी गीत अवश्य प्राप्त हो सकते हँ। 
भोजपुरी वथा मैथिली के लोकमीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हें 
इन संग्रह-प्रन्थों में उक्त प्रसंग-से सम्बन्धित गीत मिलते हैं | लोक- 
गीतों में श्रमरगीत के अन्तर में निहित विरद-व्यंजना को ही विशेष 
रूप से ग्रहण किया है। कुब्जा-प्रण॒य, योग तथा निगु ण॒ ऋऋक्म संदेश 
आदि अ्खंगों का संकेत मात्र मिलता है। कथानक का मोदद किसी भी 
गीत में नहीं दिखाई पड़ता | इस प्रकार ये गीत विरह-ब्यंजना अधाईं 
हें । इनका सूछ जद श्य गोपी व्याज से नारी की विरह-व्यथा की अभि- 
उयक्ति ही जान पड़ता है।._ क्‍ के 
बारहमासा..... आर 

लोकगीत की विषयगत अनेक शैलियाँ हैं। विरहगीती को 
एक प्रमुख शैली बारहमासा है। इसके अन्तर्गत बारह महीनों का _ 




















क्रम से वशुन, उसमें भ्रिय-मिलन को लालसा तथा प्रिय के अभाव में 
इन मार्सोी की आंप्रयता का उल्लेख रहता ह। झाति साल प्रकृति के 


२ 
श्र 


पिनकारी रूप का देखकर अमान आर भा तीत्र हा उठता ई। प्रिय 
विहीन जीवन की विडस्तरना बतातो हुई बह उससे शांघ्र आने का 
अरापह करती है। इस आग्रह के साथ हो इप्या, उपालम्भ, सान तथा 


द््न्य आदि की स््यं शेलसा 8 है मिलती ५ 


प्रस्तुत प्रसंग सम्बन्धी अनक बारहमासों का उल्लख नागरी 
प्रचारिणी सभा की खाज रिपोर्टोी में सिलता हैं! सभा के याज्ञिक 
संग्रह में कई बारहमास उपलब्ध भी है। इस बारहसासियों के रच- 
यिता तथा रचनाकाल के लिए विशेष भटकना नहीं पढ़ता। प्रायः 
सभी ग्चनाएं संबत ६६श८स १६-३२ के सध्य की €। साथ ही 
इनके रचयिताओं का भी स्पष्ट उत्लख किया गया हैं। बारहमासियों 
की रचना में प्रायः कवि एक टेक के अनुसार गीत प्रारम्भ करता है | 
बरेली निवासी लालदास कृत बारहमासी को टेंक-- श्री राधा गापी 
त्याग करी घरबारी कुब्जा सी में कुब्ना-प्रगाय के साथ उपहास तथा 
व्यंग्य की प्धानता हँँ। कृष्ण को निममता आर ऋकटिलता को भी 
थे - नहीं पातीं। सावन की रिममिम में कृष्ण की स्मृति तीत्र हो 
जाती है--- 








सावन में मन भावन के हर के दामन सी लागी, 
जब तो तिल तिल प्रीति बढ़ाई अब कंस त्यागी 
सुना हो तुम ऊघी मेरी सों लाज सरम गई छूट 
प्रीति जब कीनी चेरी सो न २ सोहि आवत हाँसी | 
श्री राधा गोपी त्याग करी घर बारी कब्जा सी | 


कक कक 








_कुब्जा के संयांग को सुन उन्हें हँसी नहीं. आती । ईर्ष्या और 
क्राध का मिश्रित भाव हास को पास आने ही नहीं दता। क्वार में 
कनागत आने पर तो उनकी विकल्लता बढ़ जाती है। धर्म कम कर 
यह पक्त क्रष्ण-ध्यान में ही बीत जाता है। वे कहती ह-- 

क्वार कनागत लागे सजनी सब कोई धरम करें, 

हम तो धरस जब ही करिहें पीतम नजर पर, . 

मिन्नाव है कोइ ऐसा ॥ क्‍ 

ते कर चले भथुरा को वा दिन के नें 
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ब्रुद्धि जाकि अब कैसी नासी ! क्‍ 
श्री राधा गोपी त्याग करी घरवारी कुब्जा सी ॥ 


; बनी माधव को बारहमासी में क्वार मास का उल्लेख अधिक 
सार्मिक हुआ है-- 


क्वार मास निरमल भये चन्दा गोरी तो सोवे अपने आँगन में रे, 
सूरदास स्वामी आनि मित्ञावों राधा खुसी होय मन में रे, 
हमको छाड़ि चले बेनी माधों राधा सोच करे मन में रे ॥ 


क्वार मास का निर्मल आकाश, खच्छ चंद्रिका ओर सखियों 
की सुख निद्रा राधा के मन में एक वेदना उत्पन्न करतो है। प्रकृति 
का यह उद्दीपन रूप राधा को विकल बना रहा है। वह बारबार 
यह सोचती हुई कि क्रष्ण ने उसे त्याग दिया है, दुखी हो रही है । 


सूरदास कृत बारहमासी में सावनमास का उल्लेख करती हुई 
एक गोपी उद्धव से कहती है-- 


सावन में सषी खेलें हे हिंडोरा भूला भूले ब्रज बालन मेरे, 
स्थाम सनेह री कुब्जा संग राजे बिलम रहे माधों बन मेरे । 
छाड़ चले हर वारी सी उमर में ऊधौ रही मन की मन मेरे ॥ 


इस बाला वियोगिनी? ने न जाने कितनी मधुर कल्पनायें की 
होंगी ? उसे क्या पता था कि उसके सुख स्वप्नों का संसार इतने 
शीघ्र नष्ट हो जायगा। सावन में सभी भूला भूलतीं, आनन्द मनातो 
हैं किन्तु उसका प्रिय तो कुब्जा के साथ बिलम रहा है। वह केसे 
आनन्द मनाये । 'बिल्म' शब्द में गोपी विस्तृत की कितनी उपालम्भ 
पूर्ण व्यंजना है। अन्तिम टेक तो उसके भग्न हृदय का चित्र उपस्थित 
कर देती है। इस बारी” आयु में जबकि जीवन का वह कुछ आनन्द 
भी न उठा पाई कृष्ण समस्त कामनाओं को हृदय में ही दबे रहने 
के लिए छोड़ कर चले गये । उसे दुख इसी बात का दे कि जीवन की 
कोई भी साथ पूरी न ही सकी । 


.. सभा संग्रह में संबत १६२० की लिखी एक बारहमासी में 
उद्धव के योग संदेश पर सुन्दर उक्ति मिलती है-- 




















| की । 


क्रम से बशुन, उसमें प्रिय-मलन को लालसा तथा प्रिय के अभाव में 
इन मारसों की आम्रियता का बल्लेख रहता ह। अति मास प्रकृति के 
उद्दीपलकारी रूप को देखकर अभाव आर भा तसीत्र हा उठता ६ | प्रिय 
विहीन जीवन की विडम्बना बतातो हुई बढ़ा उससे शाघ्र आने का 

ग्रह करती €ै। इस आग्रह के साथ हा इष्या, उपालम्त, सात तेथा 
दन्य आदि की व्यंजना भी मिलती हूं 


जी 5 के 
मु 








प्रस्तुत प्रसंग सम्बन्धी अनक बारहमासाों का डल्लख नागरी 
प्रचारिणी सभा की ख्रॉज रिपरार्टी में सिल्लता हैं! सभा के याज्षिक 
संग्रह में कई बारहमास उपलब्ध भी ह। इस बारहमासियां के रच- 
यिता तथा रचनाकाल के लिए विशेष भटकतना नहा पढ़ता। प्राय: 
सभी रचनाएं संबत १६/१८स ५१६६३ के मध्य को ह। साथ ही 
इनके रचयिताओं का भी स्पष्ट डल्‍्लख किया गया हैं। आरहभासियों 
की रचना में प्रायः कवि एक टेक के अनुसार गीत प्रारम्भ करता है | 
बरेली निवासी लालदास कृत बारहमासी की टेंक-- श्री राधा गांपी 
त्याग करी घरबारी कुब्जा सी में कुब्जा-प्रणाय के साथ उपहास तथा 
व्यंग्य की अधानता है। कृष्ण को निमंमता और कटिलता को भी 
वे सुर नहीं पाती। सावन की रिमस्िम में कृष्ण की स्मृति तीत्र हो 
जाती हँ--- 





सावन में मन भावन के हर के दामन सी लागी, 
नो के डॉ हरि कि ३ क.. 

जब तो तिल तिल प्रीति बढ़ाई अब कंस त्यागी | 

सुनो हो तुम ऊधघी मेरी सों लाज सरम गई छू. 


प्रीति जब कीनी चेरी सो नह * मोहि आवत हॉसी 








है 


ती। ईर्ष्या और 










कुब्जा के संयांग को सुन उन्हें हँसी नहीं। श्रा 
क्राध का मिश्रित भाव हास को पास आने ही नहीं देता। कवार में 
कनागत आने पर तो उनकी विकलता बढ़ जाती हैँ। थम कस कर 
यह पक्त कृष्णु-ध्यान में ही बीत जाता है। ने कहती ह-.. 
 कवार कत्तागत ल्ागे सजनी सब कोई धरम 
.. हम तो घरम जब ही करिहें पीतम नजर प 
 मित्रावं है कोई ऐसा। 
ले कर चले मथुरा को वा दिन के में 





ष्टी्‌ #; 
पक 
५ 


ड़ 


अर १ 


है 
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बुद्धि जाकि अब कैसी नासी | क्‍ 
श्री राधा गोपी त्याग करी घरवारी कुब्जा सी ॥ 


5 बनी हे की बारहमासी में क्वार मास का उल्लेख अधिक 
मार्मिक हुआ दै-- 


क्वार मास निरसल भये चन्दा गोरी तो सोबे अपने आँगन में रे, 
सूरदास स्वामी आनि मिल्ाावो राधा खुसी होय मन में रे, 
हमको छाड़ि चले बेनी माधों राधा सोच करे मन में रे ॥ 


क्वार मास का निर्मल आकाश, स्वच्छ चंद्रिका और सखियों 
की सुख निद्रा राधा के मन में एक बेदना उत्पन्न करतो है। प्रकृति 
का यह उद्दीपन रूप राधा को विकल बना रहा हे। वह बारबार 
यह सोचती हुई कि क्ष्ण ने उसे त्याग दिया है, दुखी हो रही हे । 


सुरदास कृत बारहमासी में सावनमास का उल्लेख करती हुई 
एक गोपी उद्धव से कहती है-- 


सावन में सी खेलें है हिंडोरा भूला भूले इज बालन मेरे, 
स्‍्याम सनेह री कुब्जा संग राजे बिलम रहे माधों बन मेरे। 
छाड़ चले हर वारी सी उमर में ऊधो रही मन की मन मेरे ॥ 


इस “बाला वियोगिनी? ने न जाने कितनी मधुर कल्पनायें कौ 
होंगी ? उसे क्‍या पता था कि उसके सुख स्वप्नों का संसार इतने 
शीघ्र नष्ट हो। जाथगा। सावन में सभी भूला कूलती, आनन्द मनातों 
हैं किन्तु उसका प्रिय तो कुष्जा के साथ बिलम रहा हे। वह कैसे 
आनन्द मनाये । 'बिलम? शब्द में गोपी विस्मृत की कितनी उपालम्म 
पूर्ण व्यंजना है। अन्तिम टेक तो उसके भग्न हृदय का चित्र उपस्थित 
कर देती है । इस बारी” आयु में जबकि जीवन का वह कुछ आनन्द 
भी न उठा पाई कृष्ण समस्त कामनाओं को हृदय में ही दबे रहने 
के लिए छोड़ कर चले गये | उसे दुख इसी बात का हे कि जीवन की _ 
कोई भी साध पूरी न हो सकी । हक 


सभा संम्रह में संवत १६२० की लिखी एक बारहमासी में 
उद्धव के योग संदेश पर सुन्दर चक्ति मिलती दै-.. 








प्रथम येत फसल आई! वह समा के ागि गा सो 
फूल फुच मुहाए ऊ्थी जीगे पिरि सर आए । 
ही कसा जीजा उसी जानी, जादीनाथ मिला आनी। 
इस बारहमासी के होराक का नाग अलात ह॥ | 





बन्देलखण्ा बासी पजनस कू बरि ने हापनी बारहमासी में कथा 
भाग को अपेक्षाऊत विस्तार से अपनाया हैं | सभा-संग्रह के अतिरिक्त 
कविता कौम॒दी ग्राम-गीत में भी कुछ यारहमासी संग्रद्दीत हैं। इनके 
रचयिता तथा रचना-काल का किसी का पता नहीं! समय स चली 
आती हुई लाकप्रियता ही इसके ग्थायत्व का मण्य प्रभाशा ४ | लिखित 
तथा प्रचलित गीतों में कुछ अन्तर हा ही जाता हैं। बह इस बारहू- 
मासे से स्पष्ट है जायेगा | सम्पूणा बारहमास के उद्धरण का लोभ 
न संवरण कर सकने के कारग ही हस गीत का पूरा ही उद्धत कर 
रही हँ--- 





कन्हैया नहीं आये, कन्हेया के ली आई । 
सीतल चंदन अंग लगाबत, कामिनि करत सिगार | 
जा दिन ते मन मोहन बिछुडे, सुन के मास असार ॥ 
कन्हँया नहीं 
. एक त गोरिया छागया के पातरि, दसरे पिया परदेश | 
तिसरे सेह कमामस बरसे सावन अधिक दांदेस ॥ 
नया नहां2 ॥ २॥ 
भादों रैनि भयावनि ऊधी, गरम अरू घहुराय। 
लबका लबके ठनका ठनके, छतिया दरद उढ़ि जाय ॥ 
कन्हैया नहीं 9 ॥ ३ 
क्वारे कामिनी आम जगाने, जे।है पिया की वर 
अबकी बार जो हरि मार अइहें, हियरा क खुलिहे कपाट ॥ 
कन्हँचा नह? | 
कातिक के पुरन मासी ऊधो, सब सखी रांगा नहाय 
हम अस अबक्ा परम सनरिया, कारक रॉहुनवां जाय॑ 


कन्दैया नहीं० 
अआहन ठाढ़ि अंगनवा ऊधो, चहँँदिसि उपजा धान। 


पिया बिलु करके मोर करेजवा, बन से निकरत प्रान ॥ 
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प्स॒हिं. फुहवा परिंगे ऊ्घो, भीजि गई तन चीर। 
चकरे चकवा बोली करतु है. वहि जमुना के तीर।। 
कन्हेया नहीं० ॥| ७ ॥ 
माघ कड्ठाका जाड़ा ऊघो, सब सखी सईभा भराय । 
हमरा बलमु परदेश रहतु हैं, पिया बिना जाड़ न जाय ॥ 
कन्हेया नहीं? ॥ ८॥ 
फागुन फगुवा बीति गये ऊधी, हरे नहीं आये मोर । 
अ्रबकी जो हरि मोर ऐहें, रज्ञ खेलब ऊकमोर ॥ 
कन्हेया नहीं० | ६ ॥ 
भैत फुले बन टेसुल ऊधो, भंवरा पहठि रस लेइ। 
मभेँवरा तू लोटा पोटा, काहे दरद मोहि देइ॥ 
कन्हैया नहीं० ॥ १० ॥ 
बैसाख बाँस कटौति् ऊधो रचि रचि अटा छवाय | 
तंहि चढ़ सोबतें ऋष्ण कन्हैया, अंचरन करतिद गत ॥ 
कन्हैया नहीं? ॥११॥ 


ज्ञठ तप मृग डहिया ऊधोी, बन के पतन हृहराय | 
आये पिग्मा दिल मिल के प्यारी जिय की जरनि बुताय ॥ 
कन्हैया नहीं? ॥१२॥ 


उपयु क्त बारहमासा पहाड़ी नदी के सद्श वेंगवान हे । 
भावनाओं का इतना आवेग पिछली अन्य बारहमासियों में दुल॑भ हे 
भावों की सरलता, भाषा की सुकुमारत वर्णन की स्वाभाविकता तथा 
सांकरितिक विरह-व्यंजना इसका श्रार है। यह निरालंकारिक भावामि- 
व्यक्ति अपनी मर्म स्प्शिता में किसी भी रचना से होड़ कर सकती हे । 
काव्यगत चमत्कार चाहे इसमें न मिले, किन्तु इसकी सहज सखाभ 
बविकता का अपूर्वे ओऑकरय है। श्र गारिक होते हुए भी कहीं भी 
अश्लीलता नहीं आ पाई है। समस्त बारहमासा विरहणी की विरह 
व्यथा का उद्घोष करती है। अ्मरगीत सम्ब भी सभी प्रसंगों को 
छोड़ दिया है । गोपियाँ उ्धत को देख इतनी वेद्नामय हो गई कि 
अपनी विरह-व्यंजना के सम्मुत उन्हें कुब्जा, योग-संदेश अथवा 
निर्ग ण॒ ब्रह्म की सुधि ही न रहे थे तो अपनी व्यथा में इतनी लीन 
थीं कि अन्य बातों के लिए न तो उपयुक्त समय थीं न परिस्थिति 
कृष्णा को गए बहुत दिन बीत गए। असाद मास के आते दी गोपी 


























[ प्र 


पागा की सखद वबल्पला कर लेने उल्लार के खाथ शाार का 
प्रथ मिलने का प्रतीक्षा करने लोग किस्त "ख इणावने मास में भा 
कृणा ले आाश। लावउस के संघ असोकस -4र | ध४ं। जचार। तच्बगी 
प्रियप्रवास में दखी गोपी एसी परिश्थिति में कया कह, थ्रागाी का किस 
भाँति तन में राक रखे / अवनी वयवां का उल्जसख करते ह४ गोपी 
ने अन्तिम दशा का साॉकतिक बगान बड़ा हो व्यततापुर्ता किया है 
भावों को भयानक रात मतों की गजन बोर गे सत्वी की काप गापी के 
हृदय में एक कसक उत्पन्त करे देती है | उसे वियस परिस्थिति में कृष्ण 
अभाव ओर भी तीघर ह। जाता है । कातिक सास में पृतामासी के पस्य 
पव्‌ पर सभी गंगा नहाने जाती £ किल्‍ने सापिया जैसी अव्ा और 
परम सन्दरी क्रिस के साथ जाय। मांग्य को विलम्बना कि वे इस 
प्रग्य पव में गा भा ने नहा रत #। इस गापिया को विन्रशता के 
साथ ही अगल' ओर परम सनरिया' श्दी का प्रयोग देखने योग्य 





है। पोष माप्त में यमुना के किसार कॉलि कड़ी में सरल चकई चकवा 


उनके हृदय से अनक स्सतियां जाग्त कर देते &। फाह्तुन का 
मादक मास सभी के हंदय में मादवाता की ए_क लहर उत्पन्न कर 
द्ता गापी भी कृष्ण की रंगे देले को कहपला करती है किम्ति तेल 
मन का रंजित कर दल वाला यह पावन पर भी बीत गया आर कृष्णा 
नआए। चेत मास में फलों का रस लेगी भंवरों रसिक श्याम की 
याद दिलाकर गोपियां का सताता है। बंसास याद करती हैंड गोपी 
कहती है--हे उद्धव वंसाख की गर्मी में है बांस की अटारी में सोने 
कृष्ण पर अचल से हवा कर ने की कामना भी परी ने हो सकी | यह! 
आकर लारी का साल्विक रूप प्रकट हैं। जाता है जहां वह प्रिय के 
सुख साथनों को जुटाकर स्वर्य एक प्रकार के साख संतोष का आनुभव 
करती है द 

.. भोजपुरी ग्राम-गीत द्वितीय भाग में ऊधो को संबोधित कर 
लिखे गए कई बारहमासे संग्रहील हैं। एक बारह मास मे बविरहगी 
गपो कभी उद्भव और कभी सखी का सम्धाधित कर अपनी बिरह 
व्यथा का वन करती है। कृष्णा-मिलनल की आशा ही उसको जीवित 























आसिन मास अ्रनदेस ऊधौ, कबन वा 
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.. हूं उद्भव! क्वार के महीने में बड़ी आशंका बनी हुई है। 
में किस बात का अवलम्वन कर धैर्य धारण करूँ। यदि कृष्ण इस 
पहीने में घर नहीं आवेंगे तो में विष खाकर मर जाऊगी। साथ ह्द 
उन्हें उनका ध्यान आा रहा हे। आज वे कितनी सौभाग्यशालिनी 
हैं, जे। मांघ मास में त्रिय आलिंगन का सुख उठाती हुई रात्रि बिता 


माघ सें धन भाग उनका, जे पिया के साथ ही। 
अग में अंग मिलाइ ऊधो, बांह धरी सिरहान ही ॥ 


फाल्गुन में होली की रंग-लीला आदि सभी कुछ व्यथा बढ़ाने 
वाला ही है । भाग्य की बात है ऊधो चेत में मत चंचल हो जाता हे । 
ड्स दे बड़े सीभाग्य से ही प्रियतम मित्रता है। आज वे अपने 
कर्मा का छोड़, दोष भी क्षिसे दें । हैः 
एक अन्य बारहमासा में कुब्जा का भी उल्लेख किया गया हे | 
कुआर लालन, कुआर लॉलन, कहाँ गइले नन्‍्द लाल हो । 
किया राम धृमेले कदली के बनवा, किया कुबरी के साथ हो ॥ 
हर, रा ई्‌ 
बिरह की दश स्थितियां मे स अरुचि का बणुन भी बारहमासा 
में किया गया है-- 


पूस में सखि ओस परत वा, ओरो भीजेला लामी केस हो । 
सीर सेंदुर नयन कॉजर, उहो तोहरा खाथ हा ।। 


विरहिणी को शगार से सा भाविक अरुचि हो जाती है। यही 
दशा गोपी की दे । उसने काजल और, सेंदुर लगाना तक छोड़ दिया 
है। बेसाख में सोते हुए पति पर 'बैंनिया डुलाने! की भावना पिछली 
बारहमासा के सहरश ही हे । क्‍ 

भोजपुरी के सभी बारहमासों में जेठ मास में कऋष्ण-मिलन का 
उल्तस्त कर इस दुखान्त घटना को सुखालत बना दिया है। मीवन के 
प्रति हमारा एक आकर्षक ओर छुखकर भाव जो है उसकी रक्षा इन 
गीतों में की गई हे । कक ० कक 

भोजपुरी के सहश ही मैथिल लोकगीतों में भी्‌ _बारहमासा | का 
प्रमुख स्थान हे । राम इकबाल सिंह 'राकेश' ने 'मेथिली लोकगत' 














नाम से एक संग्रह प्रकाशित किया हैं । इस देखन से यह स्पष्ट होता 





रगीत प्रसंग विरह 
व्यंजना का साथन बना । गापियां योग संदेश को पाती पद उद्धव से 
कहती (ै-- 





पूस ऊ्यों जी आए पास 
पत्रिका दिन्‍्ह गापि राधिक दड्राथ 
बाचत पाती अआऋरषयत  नसोर 
खाय हलाहल नेजब शरीर 
जिश्रत्र हम कइस ॥ 





तक । नी दो का यं # य ३ रत हि र कक ह्ृ ह $| है 
कृष्ण के योग-संदेश पर व्यंग्य करती हुई व कहती ६-- 


साध ऊधव नहीं श्राए कंत 
केहि संग खेलव रीति बसंत | 
अब बनि बइसब साधु ग॑ भीर 
योग लिख पठवे 
आली र घनश्यास बिना | 


कृष्ण को इस भांति उपाल्म्भ देती हुई गांपी के हृदय में 
कुब्जा के प्रति इंष्या जाग्रत हो। जाती है । वह साचतो है-- 


फागुन सखि सब घारत रंग 
चोशा चन्देस चढदाएव अंग, 
हम अबला सांचत ब्रज नारी 
कुबरी साठतिनिया संग खेलत मुरारी 
त्याग माहि कह ये 





शा 


एक अन्य बारहमासा में उद्धव के इस योग-संदेश के विषय पर 
गोपी कहती है-- 


 कातिक कामिनी रटत पिड 
निशि अकेली हम खड़ी, 
हम जिउब कोन देत ऊधी, 
जोंग बस ज्वानी गई। 


[ श्यश | 


युवावस्था आनन्द और उपभोग के लिए है। योग, संन्यास का 
समय जीवन के पिछले पहुर में ही आता है किन्तु उद्धव तो गोपियों 
के तरुणावस्था में ही जोग का संदेश दे उनके सरल जीवन-पथ को 
दर्गम बनाए दे रहे हैं। अतः वे उद्धव से मथुरा जाकर कृष्ण से उनकी ..' 


हे 
कं 


दशा निवेदन करने का आग्रह करत हैं - 


बइसाख ऊथधो जाहु मछुपुर 
हरि स॑ विपति जनाइय। 
हम न अबला दुखित हरि बिन 
हरि के आनि मिलाइय ॥ 


सभी बारहमासों में गोपियों के विरह को. बणुन है। कहीं 

सावन की रिममिम, भादों की भयानक रात्रि उन्हें पीड़ा देती है तो 

३४. $ के. ले, ' ; बे ४ चल रे 

कहीं माघ की ठिठ्धरती ठंडमं व $उ- बिना विकल होती है। चंत 
मास में फूलों पर भूमते अ्रमर देख वे स्वयं कह उठती हैं-- 


चैत दे सखि फूलल वेली, 
मओरा लिहल निज बास है। 
तेजि मोहन गेल्ला मधुपुर, 
हमर कोन अपराध रे। 


समय तीत्र गति से दोड़ता जा रहा हे। असाढ क्‍ आते आते 
गापी का थैये छूट जाता है। वह उद्धव स॑ पु ठती है. 


बइसेक रहनि गँवाऊँ दे ऊघो 

नहिं आयल घनस्याम हरी। 

आय अषाढ़ उमड़ि गेल बदरा ._ ह 

बरिसत बू द्‌ सघन घह्री | 

ओजपुरी और मैथिल लोकगीतों में भावनाओं का अपूर्य सास्य 

मिलता है। भावों की एकता हफी जुल्लह खां हारा संग्रहीत नवीन 
संग्रह में उपलब्ध 'बारहमासा' में भी देखने योग्य दै। मार्सो डक 
पल रूप गोपियों को उसी माँतिं विकल करता है; चरण का ३४४8) 


हैं। उद्धव से बह एक ही प्रश्न करती मम 
«रे. ऊधी जी कब ऐहेँ मुरारी |. 











नाम से एक संग्रह प्रकाशित किया हैं। उसे देखने से यह स्पष्ट ह।ता 
है कि अन्य लॉकगीतों के सहश संथिलो में भी श्रमरगीत प्रसंग विरह 
व्यंजना का साथन बसा । गांषियां योग संदेश को पाती पढ़ उद्धव से 
कहती है-- 


पूस ऊर्थों जी आए पास 
पत्रिका दिन्ह गांपि राधिक हाथ 
बांचत पाती रत नसीर 
खाय हलाहल . नजब शरीर 
जिश्रब हम कइस ॥ 
कृष्ण के योग-संदेश पर व्यंग्य करती हुई व्‌ कहती हँ-- 

माघ ऊघब नहिं. आए कंत 
केहि संग खेलव रीति बसंत । 
अब बनि बइसब साधु ग॑ भीर 
यांग लिख पठवे 

आली र॒ घनश्याम बिना 


कृष्ण को इस भाँति उपाल््भ देती हुई गोपी के हृदय में 
कुब्जा के प्रति ईष्या जाग्रत हो जाती है। वह साचतो है--- 


फागुन सखखि सब धारत रंग 
चोआ चन्द्रन चढ़ाएव अंग, 





ह्स अयतला साचत अज नार। 
कुबरी सादतिनिया संग खेलत मुरारी 





त्याग सोहि कहये । 


एक अन्य बारहमासा में उद्धव के इस यांग-संदेश के विष 
गापी कहती है-- 





कातिक कामिनी रहते पिड़ 
निशि अकेली हम खड़ी, 
हम जिजव कोन देत ऊथी 
जाग बस ज्वानी गई। 
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युवावस्था आनन्द श्र उपभोग के लिए है। योग, संम्यास का 

समय जीवन के पिछले पहर में ही आता है किन्तु उद्धव तो गोपियों 
के तरुणावस्था से ही जोग का संदेश दे उनके सरल जीवन-पथ को 
दुर्गंम बनाए दे रहे हैं। अतः वे उद्धव से सधुरा जाकर ऋष्ण से उनकी 
दशा निवेदन करने का आग्रह करती है - द पक 

बइसाख ऊधो जाहु मछुपुर 

हरि. स॑ विपति जनाइय। 

हम न अबला दुखित हरि बिन्न 

हरि के आनि मिलाइय।॥ 


सभी बारहमासों में गोपियों के विरह का बशॉन है। कहीं 
सावन की रिंसभिंम, भादों की भयानक रात्रि उन्हें पीड़ा देती है तो 
कहीं माघ की ठिठुरती ठंड में वे अष्ण बिना विकल होती हैं। चैव 
मास में फूलों पर भूमते भ्रमर देख वे स्वयं कह उठती हैं-- 


चैत है सखि फूलल वेली, 
मञआओ!।रा लिहल निज बास है।. 
तेज मोहन गेला मधुपुर, 
हमर कोन अपराध २ 
समय तीत्र गति से दौड़ता जा रहा है। अख्ाढ़ आते आते 


हु है न 

गापी का थैये छूट जाता है। बह उद्धव से पूछ बैठती है 
बइसेक रइनि गँवाऊँ दे ऊधो थे 
नहिं. आयल घनस्याम हरी। | 
आय अषाढ़ उमड़ि गेल बदरा. रा 
बरिसत बूँद सघन घहरी। पं 


भोजपुरी और मैथिल लोकंगीतों में भावनाओं का अपूर्व साम्य 
मिलता दै। भावों की एकता हफी जुल्लह खां हारा संग्रहीत नवीन 
संग्रह में उपलब्ध “बारहसासा में भी देखने योग्य दै। मार्सों का उद्दी- 
पन रूप गोपियों को उसी भाँति विकल करता है, चण शुग सम बीतते 
हैं। उद्धव से वह एक ही प्रश्न की व ह 


. उ्यो जी कब कं सुरारी |. गा 











[ है 


बिना क्ृष्ण-दर्शन के उसे! सन नहीं। भादों में दादर, मोर, 
पप्रीहा के शब्द उसे क्गा भर भाँस;त ना दित। यह सादक भास 
कामारिनि को प्रज्वबलित कर उत्के शरार दर वे करते भें जगा हैं। एसे 
समय उन्हें कब्जा की स्मृति हा आती है । वे उसके लाभाग्य से भर्पा 


करती हैं और उसकी कुरूपता का उपहास करता ; 











कुबार मास कुबिजा ने चन्दन जादू करि अरु डारी | 
रूप स्वरूप कहू। लग बरणों कृत तद्दाई 
ताहि लखि माह मुरारी | 

ऊर्धा जी कब एहें भुरारी ! 





कुब्जा के इस जादू का प्रभाव ब्रज पर इतना पड़ा कि वहा 
दीपसालिका ही न मनाई जा सकी। तन मन के इस अच्यकार से 
घबड़ाकर गांपी साचने लगी - 


कातिक मास जब लागे सखी री, दीपक बर दवबारी। 
हसरी देवारी लई कुबरी न बज माँ पड़ी अंधियारी ॥ 
मोह उहा कु ज बिहारी 

ऊधो जी कब एहे मुरारी 








बियोग देःख से दखी गापी कृष्ण-मिललन की आस से ही जी 
रही हैं । फिर प्रियतस के रहते वहू थोग साधना कर ही किस प्रकार 
सकती है -- 


उनका आश रही जीवन की ऐड फरि हरी! 
ऊधो न उचित प्राशपति जीवत अब केले योग करी ॥ 


पति स बिलुढ़ कर विरहिणी नारी का संसार के समरत सुख 
साधन दुखकर दी प्रतीत हात हैं। बष का प्रत्येक मास उसके हृदय 
में पोढ़ा उत्पन्त करता है किन्तु इन बारहमासों में स भी कुछ एस हैं 
जो अपने आगमन पर विरही का अति विकल बना देंते हैं। बसन्‍्त 
तथा बर्षा की बद्वार वियुक्ता नारी के चिर-संवित घेय की परीक्षा 
लेती दे। फाल्युन में बसन्‍्त बहार तथा हं।ली के मदमस्त कर देने 
वाले पर्व ओर खाधन फे रस को लेक र॒ मल्हार जें 











कर होली अी ै 
की रचना हुई है। वियोग-शररार में विरह व्यंजना के निर्मित्त 
बारहमासा के पश्चात्‌ इन्हीं का स्थान है | दोली श्रीर मल्दहा।र दाम्पत्य 





[ शप७ |]. 


जीवन के दोनों पक्षों से कम्बन्धित हैं। यहाँ पर विरह से सम्बन्धित 
है।ली आर मल्हार पर ही विचार किया जायेगा।. 





फागय होली के सम्बन्धित गीत हैं। इसमें अधिक गति देने के 
लिए कभी-कभी बीच में दोहे सोरठों का भी प्रयोग किया जाता है । 
यहां हक के योग-संदेश से सम्बन्धित एक फाग का कुछ अ'श दिया 
जाता ह६--- द 


(फाग श्री कृष्ण की) 
किट्ट राधा सममाइ के । कहियो मनमोहन को जाके । 


| दोहा 
मोहन से जाके कहो ऊधो हमरो हाल | 
जब से हर मथुरा गए ब्रज हो गयो विहाल ॥ 
हमसे निठुर भय्े मनमोहन सोत कूबरी पाके ॥। 
दोहा 
रानी कीनी कूबरी आप भए सिरताज। 
हम सब के तज दयो आवत नेक न लाज ॥ क्‍ 


उद्धव के योग-पत्र का उल्लेख करती हुई वे आगे कहती हैं-- 

ऊ्ी तुम नाहक ले आए हम के जोग लिखा के ॥ 
हो 

हम के जोग लिखाइ के ले आए का जान । 

ब्रज वासिन की लखि दशा भूल गयो सब ज्ञान ॥ 
सोरठा.... 

भूल गयी सब ज्ञान गे गुमान रहो नहीं । 

लेउ संत कर भान गबे अहारी स्याम रे ॥ 


मल्हार क्‍ क्‍ ु 
. अ्रमरगीत सम्बन्धी मल्हार मेथिली लोकगीतों में अपेक्ताझत 
अधिक मिलते हैं। मल्हार के विषय में संग्रहकर्ता ने लिखा है, 
'सल्दार का अम्तरज्ञ विल्लौरी काँच की तरह रंगीन दे हे इनमें हमें 
जीवन के प्यार, मिलन, शक उसके मधुमय स्वप्न और सुनहरे 
रह के आभास दृष्टिगोचर होते हैं। इसके तरानों में मानव-हृद्य का 











प्रेम-कवि अनुभूति की आग में तप कर कुसद्रन बन गया है ।' राकेश! 
जी का यह कथन 'मह्हार, गोतीं के अभ्ययन से आर भी स्पष्ट है 
जाता है। उद्धव की याग-पाती का वगान 'मल्हार' के अन्तगंत 
देखिये -- 


कि 


लिखि आएल याग के पाती है मधुकर । 
जब सों श्याम गेल मधुपुर में। 
निसिदिन कड़िकये छाती रे मंधुकर । 
निशिदिन नर्दि चेन भवन नहिं भावत | 
करवन देखत भारि आंखी ह£ मधुकर । 
कुबरि हरल हरि माती है. मधुकर । 


॥] मी जा] ९ श्र  हॉ भे हि जी 

मल्हार वर्षो काल का गीत है। वर्षो के साथ हो विरह-वगान 

इसकी विशेषता है। निम्न गीत में वर्षा के साथ ही गोपी मान आर 
उपालमस्भ का मिश्रित बगल मिलता है--- 


श्याम निकद ने जाएव है ऊथों 
बरधा बादरि बंद चुआइय 

जमुन जाय ने नहाएवं है. ऊ्ों 

समीसिक तेल फलेल बन इकश्चय। 
से नहिं. अंग लगाएव है ऊधों ! 
मधुपुर जाएव कमल मंगाएव। 
नल स॑ पत्र ल्िखाएव है ऊधी ! 
हरि सधुपुर डोल कुबरिक बस भत्त 
हम सखि मसम लगाएव है ऊधी ' 
'मुकवि दास! प्रभु ताहार दरश के 
हरिक चरण चित लाएब है ऊर्धे 








वरगमनी 


; वटगमनी मैथिल गीतों का एक भेद है। “बटगमसनी का अथ 
ह ?--पथ पर चलने वाली | इसकी कल्पना बैसासख सम्ध्या-सी शीतल 
और भाषा मिश्री की डली की तरह सीटी है। इसके कहने का ढंग 
साधारण होते हुये भी इसमें एक बाँकापन है। जो 'अहके दद-के दिलों 
में भी दद पेदा करता है! बटगमनी की सरसता और मधुरता गोपी 
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बिरह व्यज्ञना में बढ़ी सहायक है । बटगमनी की भाव-व्यज्ञना इस 
गीत में दिखाई पड़ती है-- 


आज सपन हस देखल सजनि गे 
पहु.$ आमल थिक मोर। 
देखि के नयन जुरायज्ष सजनि गे 
पुलकित अछि तन मोर। 
काशी पाँति पठाएव सजनि गे 
पहु$ के लिखबव बुमावि। 
मोह्ा माल ने लाएवं जगनि गे 
दरशन प्रिय दि आवि। 
भँवरा रस मोर पार्बे सजनि गे 
बइसब पंख. पसारि | 
आवि वचाविच रस यहो सजनि गे 
हम. बइसल छि्र हारि। 
चानन बादि हम सेवल सजनि गे 
भय गेल सीमर गाहि।| 
आब कतेक मनाएव सजनि गे 
पहुमेल कुष्जा के दास ॥. 


कृष्ण कुब्जा के दास हो गये हैं। अतः उनको अब कितना 
ही मनाया जाय, सब व्यथ है । 


तिरहुति 


विरहुति नामक गीतों के विषय में राकेश जी का विचार है-- 
“स्वाभाविकता, सरलता प्रेमपरता का सामंजस्य ओर उच्च भावों 
का स्पष्टीकरण ये 'तिरहुति' की विशेषताएँ हैं। इसकी नव विकसित 
सलज्जकातर-यौवन शोभा के आगे सारंगी का संगोत ओर छलकती 
हुई शीराजी सुबर्ण मदिरा के मादक उफान भी फीके पड़ जाते हें। 
इसकी रखना पद्धति मुक्तक काव्य की तरह भावों को उन्मुक्त पृष्ठभूमि 


(ः 


पर मर्यादित है।” गोपियों की मानसिक स्थिति का सफल वन 


पतिरहुति में मिलता है। तिरहुति! का विशेष परिचय देने में यह 
गीत सम्भव है समर्थ हो सके... 











| #६० | 


सादर शयन तरि हा पथ हैरड भुरारा 
हरि बिन झोमारेि मलह हैं| सामर मंत्र भारो। 
फूजल केश के बानइत है। के देत सरहारी 
नयन ही काजर दहायल हूृ। जीवन मल भारो 
जाहू ऊधो मधुपुर हो हुनकद्दि परचारी, 
चन्द्र कला नहिं; जावत हो बघ लागत भारी | 








भूमर 

... प्रस्येक ऋत में गाया जाने वाल्ला गीत है । मंथिली तथा भोज- 
पुरी दोनों ही लोकगीतों में कूमर का अपना स्थान हैं। भूमर का 
विशेष परिचय राकेश” जी ने मैथिली लोकगीत संग्रह में दिया हे | 
भूमर गीत प्रेम कथानकों से पूर्ण रहते हैं। गापी-क्रष्णा-प्रेस संयोग 


था वियांग का वर्गान इस गीतों के अन्दर प्रधुरता से मिल्षता हैं । 








(8. 


गत इस प्रकार किया गया हू -+ 


कब हो रहें दरसनवा हो, मोरा साम सुनर के । 
सपना में लखी भवनवा हों, अपना साम सनर के ॥१॥ 
कबजा से नेहिया लगवले हो, हमरा के छोड़ि के । 

ना जानी कबने करनवा हों, हमरा के तेजि के 

घि राति बोलेला पपिरा हा, जियरा में अधि के 

नयना से मरेला नीरवा हो, समिरि सास सनर के ॥॥॥ 
लिखियो न भेजेला सनेसवा हो, आपन साम सनर के | 
गनि गुनि जागेला सदनवा हो, आपन साम सनर के ॥४ 
कम होइहे दरसनवा हों, सोरा साम सनर के ॥५॥ 











कृष्ण दशन की अपमिलांधा करती हुई गांपी स्वप्न में कृष्ण" 
भवन को देखती है किन्तु वहाँ कुब्जा से अनुरक्त कृष्ण को देख उसका 
 बिरह ओर तीत्र हो जाता है । वह कृष्ता के व्याज देने का कारण भी 
नहीं सोच पाती है। इसी प्रकार सोचती हुई गोपी जब पपीहे की 
पिउ-पिछ सुनती है तो बरबस ही उसके नयन मर पड़ते हैं। कृष्ण की 
 निष्ठुरता उस समय ओर भी दिखाई पड़ती है जब बियोग के इस 
दीघकाल में पत्र न भेजकर केवल मौन धारण कर लेते हूँ णशुकी 
स्मृति ही गोपी-हृदय में काम को जगाने के लिए पर्याप्त है | 

















! 
! 
रह 
। 


[ ५६१ | 
भजन 


प्रभु गुशगान रूप में जो गीत गाए जाते हैं वे भजन के 
अन्तर्गत आते हैं। ईश्वर से सम्बन्धित होने कारण इश्वर विष्णु 
के अनेक अवतार तथा लीलाओं का वर्शन भी भजनों में मिलता 
है । भजन अति लोकत्रिय तथा प्रचलित शैत्षी है। भजन में भावों की 
सात्विकता तथा भक्ति-भावना का सामंजस्य मिलता है | कंष्ण की 
श्रन्य लीलाओं के सद्श विरह-लीला सम्बन्धी अनेक भजन लोक- 
जीवन में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। ये मजन भ्रमरगीत प्रसंग के सभी 


अंगोी पर मिलते हैं। उद्धव को ब्रज भेजने का प्रसंग एक भजन में 
मिलता है-- क्‍ 


उद्धव ते मोरे बाल संघाती, 
तू लेकर जा बृज पाती । 


कृष्ण की योग-संदेश युक्त पाठी जब गोपियों ने पढ़ी तो उन 
पर बजञ्पात ही गया। वे उद्धव से कहने लगीं-- 


उद्धव का करि हैं लैपाती 
कैसे मिलिहें नन्‍द के लाला । 
विरह सतावत छाती ॥ 
श्याम जाय मथुरा में छाये।. 
कुबरी. जन्म संधाती । 
सूर श्याम दर्शन की आशा । 
चरण कमल बलि जाती॥ 


निश्चय ही यह्‌ ऊँब्जा प्रभाव है। उद्धव के मथुरा चलते समय 
ये कृष्ण के नाम यददी संदेश भेजती हैं-: 
तुम कहियो हरि से जाय सुरतिया नाविसर। 
कक 











| ६५ | 


सादर शयन तरि हो पथ हुस्ड सुरारो 

हरि बिल झोकरि मलह हीं सामर भंल भारो । 
फूनल केश के बान्हत हो के देत सम्हारी 

नयन ही काजर दृहायल हू। जीवन मल भारी 

जाह ऊथधो मधुपुर हो हुनकद्ि परचारी 

चन्द्र कला नहिं. जावत हो बच लागत भारी 


भ्रूमर 








व्येक ऋत में गाया जाने वाला भीत हैं । संथधिल्ी तथा भोज 
पुरी दोनों हो लोकगीतों में भकूमर का अपना स्थान है। भृूमर का 
विशेष परिचय 'राकेश” जी ने'मेंथिली ल्लोकगीत संग्रह में दिया है | 
भमर गीत प्रेम कथानकों से पणा रहते हैं। गोपी-कृष्णा-प्रम संयोग 
तथा वियोग का वशाल इस गीता के अन्दर प्रचरता से मिल्षता हैं | 
क्रष्ण वियाग से दखी एक गोपी का विरह बगान क्रमर गीत के अन्त- 
गत इस प्रकार किया गया है -- 


कब हो रहें दरसनवा हो, मोरा साम सुनर के 
सपना में लखी भवनवा हो, अपना साम सनर के ॥१॥ 
कबजा से नेहिया लगवले हो, हमरा के छोड़ि के 
ना जानी कब्नने करनवा हों, हमरा के तेजि के ॥२॥ 


४, 


थि राति बोलेला पपिहरा है, जियरा। में बधि के 
नयना से मरेला नीरवा हो, समिरि साम सनर के ॥३॥ 
लिखियो न भेजेला सनेसवा हो, आपन साम सनर के | 
गुनि गुनि जागेला मदनवा हो, आपन साम सनर के ॥१॥ 


कब होइहे दरसनवा हो, मोरा साम सुनर के॥५॥ 








बिरह और तीत्र हो जाता है । वह कृष्ण के पे देने का कारण भी 
नहीं सोच पाती है इसी प्रकार सोचती हुई गोपी 
पिउ-पिछ सुनती है तो ऋर पड़ते 





दीर्घकाल में पत्र न भेजकर केवल मौन धारण कर 


ते हे हूँ । क्रष्ण की 
स्मृति ही गोपी-हृदय में काम को जगाने के १ 





[ ५६१ ) 
भजन 


प्रभु हक रूप में जो गीत गाए जाते हैं वे भजन के 
श्रन्तगत आते हैं। ईश्वर से सस्बन्धित होने कारण इश्वर विष्णु 
के अनेक अवतार तथा लीलाओं का वशुन भी भजनों में मिलता 
है । भजन अति लोकप्रिय तथा प्रचलित शै्ञी है। भजन में भाषों की 
साल्विकता तथा भक्ति-भावना का सामंजस्य मित्ञता है । कृष्ण की 
अन्य लीलाओं के सदह्ृश विरह-लीला सम्बन्धी अनेक भजन लोक- 
जीवन में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। ये भजन अ्रमरगीत प्रसंग के सभी 
अंगों पर मिलते हैं। उद्धव को त्रज भैजने का प्रसंग एक भजन में 


मिलता है-- 


उद्धव ते मोरे बाल संघाती, 
तू लकर जा बृज पाती । 


ऋष्ण की योग-सं देश युक्त पाती जब गोपियों ने पढ़ी तो उन 
पर वजञ्जपात हां गया । वे उद्धव से कहने लगीं-- 


उद्धव का करि हैं केपाती ! 
कैसे मिलिहें नन्‍द के लाला | 
विरह संतावत छाती ॥ 
श्याम जाय मथुरा में छाये। 
कुबरी.. जन्म संघाती । 
सुर श्याम देशेन की आशा | 
चरण कमल बलि जाती ॥ 


यदापि इस पद में सुर दी छाप है किन्तु भाषा तथा भाव- 
व्यंजना की दृष्टि से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह्‌ 
अप्ठछापी सुर की रचना नहीं हे । 

गोपियाँ ऋष्ण के योग-संदेश का मरे कारण भी समभः गई । 
निश्चय दी यह कुब्जा की प्रभाव है। उद्धव है मथुरा चलते समय 
वे कृष्ण के नाम यही संदेश मेजती हैं... है 

तुम कहियो हरि से जाय सुरतिया ना बिसरे |. 





। 














जब से ब्रज का त्यागें मोहन मथुरा जाय खिधार 
बिन दीपक उयों मबस लगते दे हमको भेज ' सयारा ॥ 
वही ग्वाल वही बाल उद्धव जी बह गग मंगुना सीर | 


एक श्याम बिन सब फाका लगे, कि ले जाय दुख पीर । 
सुरतिया ना विसरे | तुम कहिया5 ॥ 








फॉजुल्लहखा न॑ ६२, ४७ पॉकतया के ( श्रमरगीत प्रसंग स॑ 
सम्बन्धित ) बृहत भजन लिखें है। भजन का स्थायी ६ 
हरि सो जाय कहो यह कोई, तलझति हा दरसन कब हाई । 
प्रम-पथ की पीड़ा का उल्लेख करती हुई गाँषी ऋष्ण के कुब्ता अनु- 
राग को लक्ष्य कर कहती है-- 


कृब्रजा अति प्यारी भइ, भई गापी उताल 

उनके रंग मां जा रस, हम छाडि बहाल ॥ 
हाफिज ऐसी करे नहिं; काट ॥ 

कभी वह उद्धव से पृदध बेटठवी - 

ऊधो कब एहेँ बनवारी, दर्शन को तलप। नजनारी । 
एसी तुमका चाहिये, कहा तो गापीनाथ 

जैसी तुम हम सी करी, हा 








छीडि हमारा साथ | 

कुबिजा भई तुम्हें अब प्यारी ॥ 

इस बृहत गीत में एक स्थान पर गरापी-कथन पर्याप्त मामिक 
हो उठा है। कृष्ण मिलन को आशा टूटती देख एक गांपी कहती हँ- 





ऊ्धो अब जह नहीं, जानि पढ़ी विरद् राग 
मिलियों उनको लखि पड़े नदी-साव संयोग ॥ 


नदी-नाव संयाग” के मुहावरे ने इस वशंन में ग्राग ढाल 
दिये हैं। ऋष्ण -मिलन तो अब भाग्य ही बलवान हो ता है। सकता है । 





ग़ज़ल 

ग़ज़ल उदू गीतों का एक रूप है जो अपनी गतिशीलता के 
कारण हिन्दी के गीतों में प्रयुक्त होता है। भजन का सम्बन्ध जहाँ 
ईश्वर से दे बहाँ ग़ज़ल में लीकिक शज्ञार की हो प्रधानता दे किन्तु गोपी 
विरह में भजन ओर ग़ज़ल दोनों का ही ग्रहण किया गया दै। राधा का 
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विरद अनेक गजलों में मिलता है। राधा रो-रो कर ऋष्ण से 


तेरे विरहा के समुन्दर में डूबती राधा, 
वंशी वाले तू आय बिरह मिटा दे मेरी । 
नंद के लाला तू लीज खबरिया भेरी ॥ 


उद्धव के श्रांगमन पर त्रज के दुखी ब्रजवासियों को कुछ 
आशा हुई किन्तु उद्धव ल्कर आए थे योग का संदेश । गोपियों की 
आशा सर्देव के लिए ज्ञीण हो गई। उद्धव के इस संदेश को सुन 
वे बोली-: द 
ग्राये उद्धबघध जी महाराज हमकी योग बताने वाले । 
लाये मन मोहन की पाती, वाचत जले विरह से छाती। 
लिख लिख भेजत योग को पाती, हमको पड़े जान के लाले ॥ 


गोपियों का एक एक शब्द व्यंग्य तथा उपहास से भरा है। 
उद्धव महाराज का यह श्रोग संदेश उन्हें तनिक भी रुचिकर नहीं । 
नि ण त्रह्म का उल्लेख प्रायः गीतों में मिलता है। उद्धब के योग 
ओर निग ण ब्रह्म पर ब्रह्मानंद ने एक गजल लिखी हे जो उपयु क्त 
गजल से अधिक गतिवान है-- के 


बिना कृष्ण के दशेन के शाल्ती 'नहीं है । 
ऊधी ज्ञान-चरचा सुहातों नहीं हे।॥ 
कया तुम सुनाते ही निग ण॒ कहानी । 
हमारी समसभ बीच आती नहीं हे। 
बसी दिल के अन्दर में मोहन की मूरत । 
घड़ी पल कभी दुर जाती नहीं दे॥ 
नहीं जोग साधन की हमको जरूरत | 
बिना प्रेम की बात भाती नहीं है ॥ 
जपें नाम माधव को हैंगे तो निरन्तर। 
ब्रह्मानंद दिल को भुलाती नहीं हे ॥ 


जोग--जंतसार तथा पिढ़िया के गीते ० पथ 
लोकगीतों के प्रचलित विभिन्‍न रूपों में से जोग, ज॑तसार तथा 


क 
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डा 


पिढ़िया के गीतों में भी श्रमरगीत का वश[ल मिलता है । माजपुरी जोग 
के गीत में एक विरहिणी गोपी उद्धव से का! रहा 


बसहर घरवा ए ऊ्धी, रामा मिलि मिलि बानी 
विया ले में सतली ऊधी, रामा अचरा उसाई ॥ 
जी हम जनिति ए ऊघों, रामा पिया जहईह चोरा 
रेसम के डारिया ए ऊधों, शम्रा घोचि बांच ब्चिती॥ 


यहाँ गापी न कृष्ण से बिलछुड़न का बड़ा ही सुन्दर वशन किया 
है। वह तो अपने बांस के घर मे मिलमिलाते दीप के अकाश में 
अंचल पेला कर पति के साथ सा गई थी। उसे क्‍या पता था कि 
ग्राज उसका पति चारी चला जायगा, चोरी जाने | को कल्पना भी 
कितनी मधुर दै। कुब्जा ने कृष्ण को चूरा ही तो लिया है। यदि 
उसे पता हवाता वहू रेशम की डोरी से बांध रखती । इस असफल 
प्रयास से भी यदि काय सिद्ध नहाता ता वह क्रृष्णा को बचने व 
कर लेती | इसी प्रकार बढ अपन मनाभात्रों को व्यक्त करती हुई 
दुखी होती हें. । 


पिढ़िया के गीत में कुडजा के प्रति एक तोखा व्यंग्य छिपा है 
रूप कुब्जा का उपहास करती हुई गापी कहती है--- 


का 


कूबरी के नकवा बेसरि या सोमला २ । 
किसन जी का सोमला गरबा सेंहरवा २ ॥ 
भत्ते भले कूबरी मचवल कजरी २ । 
कूबरी का गरबा हसलिया सोमला २ | 


किसुन जी का साथ सोम मोर के सुकुटवा २ 


शक ही! हक 


तू कजरी २॥ टेक 








का 


भले भले कूबरी मचव 





ईष्यापूर्ण तथा उपहासजन्य है। उक्त गीत में ग्ोपियों की सपर 


भावना का अच्छा वर्णन है 


जंतसार के एक गीत में श्रमरगीत कथानक को इच्छानुसार 
बदल लिया है। राधिका जी कहती हैं. जब में कृष्ण को भोजन परोस 
रही थी उसी समय कुब्जा का पत्र आया देख कृष्ण सथुरा जाने की 
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तैयारी करने लगे किन्तु जब उन्होंने मुझे रुष्ट देखा तो मेरी इच्छा- 
पूति के निर्मित उनका आगे बढ़ा पैर पीछे लौट आया और वे 
मेरी बाह पकड़ कर मुर्के मनाने लगे | उस समय मान करते हुए राधा 
ने उत्तर दिया--मेरी भुजा छोड़ दो। में अपराधिनी हूँ तभी आप मुझे 
छोड़कर जा रहे हैं क्रिन्तु आपके वियोग में में जीवित न रह 
सकूगी। मथुरा नगर में संदेश भेजने के लिए में साधन कहाँ से 
जुटाऊगी । उसी समय उसे ध्यान हो आया और वह कहने लेगी-- 
“मं अपना आंचल फाड़कर कागज बनाऊँगी ओर आँखों के काजल 
की स्याद्दी कर लूगी ।” कष्ण के चले जाने पर वह घर के पीछे रहने 
वाले कायस्थ बालक से पत्र लिखवाकर मथुरा भेज देती हे। उसके पत्र 
को पाकर कष्ण सथुरा से त्रज चले आए और राधा पुनः सुखी हो 
गई । 


लोकगीतों का यह सुखांत रूप बारहमासा में भी दिखाई देता 
है। विरह-ठयथा का इतना मार्मिक वर्णन करने के पश्चात्‌ भी क्‍या 
कारण है कि लोकगीतिकार कष्ण कथा से परिचित होते हुए भी कथा 
को उसी रूप में न रख सके ? सम्भवतः इसके दो कारण हो सकते 
हैं। प्रथम--मनुष्य कल्पना प्रधान व्यक्ति है अतः इन कथाओं में भी 
कल्पना द्वारा छोटे मोटे परिवर्तेत करने में उसने कोई बुराई न समभी 
होगी। दूसरा कारण यह दो सकता है कि लोकगीतों को गाने वाली 
नारियाँ जहाँ तक विरद का सम्बन्ध है गोपियों की पीड़ा में अपने हृदय 
की ही छाया देखती हैं किन्तु उनके जीवन में यह चिर विरद नहीं। 
अतः गोपों का चिर विरह थे स्वीकार नहीं कर पाती । यही कारण है 
कि अन्त में वे प्रिय मिलन के अपूर्व सुख का अनुभव करती हुई 
ईश्वर को धन्यवाद देती हैं। पीढ़ा अपने में मधुर है किन्तु यदि वह . 
सर्वकालीन ही जाय तो जीवन का सभी रस नष्ट हो जाय। जीवन 
में सुख की--मिलन की तीजन्र अनुभति के लिए द्ख अथवा वियोग की 
आवश्यकता है--किसी ने कहा भी है. 


दुख बराबर सुख नहीं जो थोड़े दिन को होय। 


 आमीशण नारी इस थोड़े दिन के दुख को हो हृदय से लगाये हैं! 


सच यात तो यह है कि ये प्राम-गीत कूष्ण गोपी को लेकर लिखे गए 
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गीत नहीं है वरन कृष्णान्गोपी साध्यम से जन-तीवन का नित्र ही 
इसमें मिलता दे । 
समाज में श्रमरगीत का प्रसंध इतना घुलमिल गया है कि 


उसे निकालकर अलग रख देना अत्यधिक कठिन है। यह प्रसंग लोक- 
जीवन में विरह-काव्य का दी पर्याय बन गया है। आज भी अश्रमरगीत 


इसी अथ में ग्रहण किया जा रहा है | 





परिशिष्ट २ 


भाकव्ति काल 





। १--रसखान 

| २--मलूकदास 

३--सेनापति 

। ४-मुकुन्ददास 

क्‍ ५--घासीराम क्‍ 


इन कवियों का विवरण ४० ३१६ से ३२६ तक दिया गया हे । 

















१--मिखारीदास 
२--वबेनी प्रवीण 


परिशिष्द ३ 
रीति काल 














परिशिष्ट ३ 
रीति काल 


भिखारोदास 

भिखारीदास ने स्वतन्त्र रूप से अश्रमरगीत प्रसंग पर रचना 
नहीं की दे । इन्होंने उदाहरणस्वरूप एक दो छन्द लिख दिये हैं जिनमें 
उद्धव-गापी-संबाद के गोपी-कथन का ही वर्णन है। गोपियाँ कूबड़ी 
कुब्जा एवं उद्धव पर व्यंग्य करती हैं-- 





ऊधों तहाँइ चलो ले हमें जहूँ कूबर कान्ह बसे इक ठौरी । 
देखिये 'द।[स”ः अघाइ अधाइ तिद्दारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ द 
कूबरी सो कुछ पाइये मंत्र लगाइये कान्ह सों प्रेम की डोरी । 

कूबर भक्ति बढ़ाइये बृद चढ़ाइये बंदन चंदन रोरी ॥ 


भिखारीदास का कूबड़ी-कूबढ़-पर आधारित यह व्यंग्य परम्परा- 
गत होते हुए भी नवीन है। गोपियों की ईर्षा के अतिरिक्त उनकी 
शिष्ट व्य॑ंग्यात्मक पवृत्ति का भी दशन होता है। एक अन्य छन्द में 
उद्धव परे व्यंग्य किया गया है-- 


कंठ कठीलिका बागन में क्‍यों दास” गुलावन दूरि के दीजे। 
आजु ते सेज अगारन की करो फूल्नन को दुख दानि गनीजे ॥ 
ऊधी अद्दीरिनि के गुरु द्वौ उनको शिरि आयुरु मानिहि लीजे। 
गु'ज के गंज गद्दे तजि लालनि डारि सुधा विषय संग्रह कौज ॥ 


बेनीप्रवीण _ पद मर, 
बेनी प्रवीण की रचनाओं में भी श्रमरगीत सम्बन्धी एक छन्द 

प्राप्त हुआ है। इसमें गोपियाँ कृष्ण के पास वषों आगमन का 

ध्वन्यात्मक संदेश मेजती है. क्‍ 











जोंग की म कहियी बियाग की ने कहिजी; 
र भोग की से कहियो ने सांग सरसा 
हित की न कहियी अहित की न कहियो 
झोर इतकी न कद्ठियों न चित की जताइयो 
ब॒ुर्भ/ जो प्रवीन बेनी रसिक रसाल लाले 
बालन को द्वाल व विदहाल हन गाइयों। 
ऊधौ मन भावन को सहज सुभावन को 
साबन सोहाबन को आवन सुनाइयो 








__ पक असर पल न सपा कपल तक है| 


परिशिष्ठट ४ 


धुनिक काल 


१--पंडित युगलकिशोर मिश्र त्रजराज 

क्‍ २--नंदरास 

३--रंगपाल 

। ४9--लाला भगवानदीन 

४--गौ रीशंकर चोबे 

६---उपाध्याय पं० बद्रीनारायण चोधरी प्रेमधन! 

| ७--मातादीन शुक्ल पे 
८--विनोद्‌- श्री द्विजदेवनारायण शर्मा “विधु! 
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परिशिष्ट--४ 


आधुनिक काल 


पा 


उत य्रगलकिशोर मिश्र-क्रजराज 


मिश्र जी ने ब्रज बिरह का चरुन किया है जिसमें उद्धव के 
ग-संदेश की सुनकर व्यथित गोपियों का चित्रण है। उद्धव जब 


मथुरा लीट कर जाते $ तब वे कृष्ण से त्रज दशा का बणेन करत दा 


वा त्रज का लखि बाबरा हाछ दुसाल हिये न सँभारत ही बन्यो। 
प हो रहिनो ब्रत धारत ही बन्यो ॥ 


ग्राह कराद की दाहन सो 3 
उरी संदेस कहें को सुने त्जराज केंदु बिचारत ही बन्यो। 


जारत ही बन्यो जोग को जाल वियोग को हाल निहारत हैं! बन्यो ! 


ननन्‍्दराम कृत 


उद्धव गोपी प्रसंग की एके कविच सुक्ति सरोवर में संग्रहीत है । 
बसंत का वशन करती हुई गोपियों उद्धव से अपनी विरहावस्था के 
उल्केख करती हुई कष्णण को संदेश भेजती हैं। नन्दराम के इस उदू 
शब्दावली की प्रचुरता तथा अलुआार की छटा मी दर्शनीय हैए 


जालिम जुलुमदार जहान जोन । 
हगर ठेंगर विष बंगर बगरिगो 


है 'नम्दराम! ब्रज गाव की गरीबिन न 
राबरे की चेरिन नवेरिंन को मारिगी ! 
ऊ्धो जी हवाल कहि दीजी ननन्‍्दलाओ जूसों। 
गोकल की गेल गे गत गुजारिंगी ._ 
जैन पलास ये पत्रक है बसंत वाज। 
काढ़ि के करेजी ढार डारन पर डारिगी ॥ 
बाज की कल्पना भौलिक दोते हुए भी 


हे | कवि सूफी वश प्रभावित जान पड़ता 











प्ंभे प्रसंग में कलेजा की चाला पर लटका था गार का आपदा जगप्सता] 
भात्र को ही उत्पन्न करता है। कद शाब्द या गैची को कांच पर भुग्लिम 
प्रभाव को ही व्यंजित करती हे 


रंगपाल 


नन्दराम की भाँति ही रंगपाल ने बसंस-ब्राग को कल्पना 
की दे -- 





अधम यहा की जाय तिन सा सन ये बलि 
चीठी लिखि जांग की बसीठी जिन भेज थे | 
आास्यन के बेर ये न जानते कमनेत कास 
बिरचे सुपंजर देवारि तीर नज्ञ ये। 
रंगपाला किंसक अनार कचनार कहा 
सुमन समूह जुत देज॑ ये। 

डारन पे ढारयी है असंत बजमार। बाज 
ऊधो ब्िरहिन के करेंजन के गज ये। 





क्रष्ण वियोग के कारगा ब्रज में सभी ओर दख की काली 
घटायें घिर आई हैं। कवि ने इस विषय में शाक-जन्मोस्सव की सन्दर 
कल्पना की है-- 


समभह सकारे ऋनकारें होत नदी नारे 
पायस के साम-मांक समिल्‍ली ने नजत | 
दामिती मसाल को दिखाव ताल दादर दे 
भोर चहुँ आर नाथि नाटकों सजन ये 
घुरवा संदगन को घोर धुधकार ठाने 
राते नैन भाते कलिंगान की भजत ये 
शाक को जनस ब्रज आक में भयी है ऊधौ 
साँबरे विरह ते बधावरें बजत थये॥ 














कबि ने वर्षो श्र््तु में शोक जन्मोत्सव के रूपक द्वारा बरान 
किया है। कोई गोपी उद्धव से कहती है यइ वर्षा ऋतु नहीं बल्कि 
त्रज में कृष्ण विरह्‌ से जो शोक उत्पन्न हुआ है उसके 





$ रसंबारात मे 
बधाई बज रही है | नदी नालों का तुमुल नाद ही बधाई का दूर तक 
मनाई पड़ने वाला मंगल गान है। मिल्ली की मंकार ही काँफ का 
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मधुर स्वर हू । बिजली मशाल बन कर सवबंत्र प्रकाश फैला रही है। 
दादर ३८ ताल पर मयर नर भे हे 

दादुर के ताल पर मयूर रो कर रहे हैं। जल्नद्‌ को गम्भीर गजन ही 
सदंग का खुमधुर शब्द है। इस ग्रकार रात्रि भर जग कर शोक के 
जन्मांत्सव को मना रहे है। द 





लाला भगवानदीन द 
लाला भगवानदीन की रचनाओं में भी अ्रमरगीत सम्बन्धी 
एक कवित्त प्राप्त हुआ है जा अपनी विचार परस्परा तथा शैली में 
रीतिकालीन दै-- 
क्‍ ऊबव हमारों घाव होय कूबरी को, 
बढ़ी छतियाँ घरी घरी ये करकि करकि उठे । 


क्‍ दीन हीन बेठी हैँ बियोग ब्रज राज जू के, 


। आँसू के संयोग आंग्री गरकि गरकि उठें। 
बोलती न काहू तें न खोलती हिये के हाल, 
अखियाँ दरस लगि खरकि खरकि इउठें। 
पीत पट वारं पी के प्रीति पीजरे में, 
प्राण फाँसि के पखेरू सब फरकि फरकि उठे । 
लाला भगवान दीन त्रज भाषा के ममज्ञ एवं कुशल्न कवि हें। 
उनकी गोपियों का यह कथन वीप्सा द्वारा अत्यधिक प्रभावशाल्री 
बन गया है। विरह-विकला गोपियों की दीनदशा की एक झलक इस 
सबेया में मिलन ही जाती है। द 








गौरीशंकर चोबे 
क्‍ गौरीशंकर कृत 'उद्धव लीला? का उल्लेख नागरी प्रचारणी सभा 
की सन्‌ १६११ की खोज रिपोर्ट में हुआ। उद्धव लीला अमरगीत 
सम्बन्धी रचना है । रचना का प्रारम्भ कवि ने गणेश वन्दना द्वारा 
किया | सर्ब प्रथम गणेश स्तुति द्वारा कृपा की आकांक्षा की हे-- £ 


ल्‍ हाथ जोर अस्तुत करों बिने सनो गनेस 
| .. चरनन सीस नवाऊ में दीजे ज्ञान हम 2 


फल पर मममपेटपर+>» ८ +८प एम द्ाउथंरकबक्‍कध ०3०5 +8००५०००७ 
अं मससम अं 0 लक 5३ अर के बवीअ नदी अककब कि कर कप नल 


ह रि " बा बा । 
|“ ..दीजै ज्ञान हमेस गबरि सुत जो हरि के गुन गाउ में 
| कीजे कृपा दास अपने पे सभा बीच सिर नाऊ में |. 











उद्धव लीला में नंद तथा यशे।दा ॥ बिगह का भी चसान ह। 
नन्‍्द्‌ यशोदा दुखी ह।कर उद्ध वे से कहते है 

इतनी कहि जसथा भट विकल बिना घनश्यो । 

बिलखत बाल नन्द यो सो भी विधि बास ॥ 

मोहि भयां विधि बास के ऊथा कब दंए दिखायू जा। 

चलती बार गए कद़ि हमसी एक बार जग खाये जा।। 

उद्धव लीला की धस्तलिखित अथवा मद्रित प्रति प्राप्त हाने 
के कारण इस पर पूण रूप से विचार नहीं किया जा सकता। परस्तु 
खाज-रिपाट में जा अंश उद्धत सके आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि काव्य को दृष्टि से रचना साधारगा कादि को मानी 


जा सकती हँ-- 








उपाध्याय पं ० बद्रोनारायाश! लाधरों 'ब्रेमघन 

भारतन्द मंडल के सदस्य प्रमघन! जी का गद्य साहित्य में 
सहत्जप्रष स्थान है, बंद ता सब विदित हूँ | गगकार के छलिरिक आप 
सुकवि भी थे। आपके स्फुट छल्दों में श्रमरगीत सम्बन्धी कुछ छन्द 
भो भिलते हैं 





प्रसघल ने अ्रमरमीत प्रसंग का 'वद्धव-्गापी-संबाद! के रूप 
में ही व्यक्त किया है। भारतन्द की भांति इन्होंने विषय का ः 
गस्भीरता ओर सहदयता से नहीं अपनाया है किन्तु जी कुछ 
विषय पर उन्होंने लिखे हैं उनमें बिरह की तीम्रता, मिलन की 
आकांक्षा तथा याग गअदृश की अससथता का सुन्दर बगल दे। 
अनुप्रास प्रिय होने के कारण बद्धवन्गापी-संत्राद के पद में भी अनु 
प्रास का कलात्मक प्रयाग हुआ हैं। कथन का अनुदापन उनका अपनी 
विशेषता है । उद्धव कृष्ण का संदेश सुना रहे है. किन्तु राधा एक बार 
उसे सुनकर ने तो तृष्त होती हैं और ने उसे अद्धव के इस संदेश 
का विश्वास ही ह।ता है। वह उद्धव से आग्रह करती हैं-- द 
ऊधौो कहा कही उस कैसे ! द 
है। ! हा | फरि समुस्ति समुझावोी रहि जहा जित असे 
 जहि विधि जा जाके हित भाख्यी उतनी ही ग्रस्र बेसें 
बरसावत वतियन का रस ज्यों वे बरसावहु कैसे । द 
भरी प्रम घन श्याप्त प्रसचन रटत राधिका एसे | अ्रं७ स० ४५४ 
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राधा के इस कंथन में वृत्यानुप्रास की सुन्दर छुटा के साथ 
राधा के तीत्र जिरद की व्यंजना भी हे। सरत्न सुबोध शब्दों में राधा 
के अंतरतम की लालसा अलक उठी है। वह केवल कृष्ण का साधा- 
रण संदेश दी नहीं जानना चाहती वरन्‌ वह ऋष्ण के मनोभावों को 
भी परखने की चेष्टा कर रही है। राधा कहती हैं, “हे उद्धव ! उन्होंने 
तुम से क्या आर किस प्रकार कहा है वह तुम फिर से समझ कर 
सममाओ | उन्‍्होंन जिसके लिये जो-जो कहा हो बस उतना ही 
बता दी । जिस प्रकार व मधुर बातों द्वारा रसवर्षा करते थे तुम भी 
किसी प्रकार वैसा ही रस प्रवाह बहादो ।?--राधा कृष्ण की छोटी से 
टी बात जानने के लिए हो उत्सुक दे। वह जानती हे कि राधा 
ही कृष्ण की सर्व प्रिय गोपी थी अतः ऋष्ण ने उसके लिए निश्चय ही 
कुछ विशेष संदेश भेजा हो--उस विशेष को सुनने के लिए ही उसके 
श्रवण आतुर हैं। राधा की यद्द जिज्ञासा ऋष्ण के पूबे-प्रेम सस्बन्ध 
पर ही आधारित है | दमारे प्रतिदिन के जीवन का वह अनुभूत 
सत्य है कि हम जिसते जितना अधिक प्रेम करते हैं उतने अधिक की 
आकांक्षा भी है।ती है । राधा को भी यही स्थिति हे। उसका हृदय 
यह विश्वास करने का तैयार . नहीं कि वे हो कृष्ण जिन पर उसने 
तन-मन न्यौछ्ावर कर दिया था ओर जो राधा बिना विकल हो जाते 
मे उसके लिए साधारण गोपिकाओं सच्श ही संदेश भेज देंगे। 





उद्धव के ज्ञान-उपदेश को सुनकर प्रेमथन की गोपियाँ यह 
समभ जाती है कि यह ज्ञान को उपदेश उद्धव की अपनी कल्पना 
है अतः बढ़े अनूठे ढंग से वे कष्ण-संदेश ही. सुनाने का आग्रह 
करती है-- क्‍ 








ऊधी बात करी कछु नीकी 
सुन्दर श्याम मदन मन मोहन माधव प्यारे पी की। 
सानि सानि जनि ज्ञान मिलावहु भासी उनके जी की 
हम प्रेमिन तमणि प्रेम नेम नहिं. भावत बतियाँ फीकी । 
बरसाओ रस प्रेम-प्रेमघन ओर लगे सब फीकी। 


गोपियों ने उद्धव के संदेश की व्यंजना भी सुन्दर की दे। उन्हें 


रा विश्वास है कि मनमोहन अष्ण ऐसा विषम संदेश कभी नहीं है 


द १००४० ४५४ प्रेमघन सर्वेस्व 
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सकते अतः थ उद्धब से कहती ह-> उद्भव कृष्ण के #देय का हो बात 
कहा तम उससे सात सात फर (बल 





बत्‌) झाल संत मिलाम। । यहा 
ध्वनि रूप में उन्होंन यह स्पष्ट कर दिया हैं कि आन का उपदश नुम्हारी 
अपनी वस्तु हू जिस कष्ण संदेश के ब्याज ले हमार गल इततारन का 
प्रयत्त कर रहे हैं। परन्तु हमें तुम्हारी समस्त चर्चा फांकोंददीलग 
रही है; अतएव तुम कष्ण-संदेश का सुनकर प्म-रस बषां कर हसार 
तप्त हृदय को शान्त करा 





पं।डत मातादोन शुक्ल 
इन्होंने वियोग आऋगार के अन्तरत 'उद्धव सापी-संबाद' का भी 
बशणन किया है । उद्धव द्वारा योग संदंश सुनकर सापियां श्रपनी 
विवशता का उल्लेख करती ह २ कञात। जिन हम तन सन समपरणा 
कर चक्ीीं वे ही हमें त्याग रह है। हमार परिवार परिजन ता पहल 
ही छूट गये थे किन्तु कृष्ण ने ता दूम्म दानों हों आर ले निराश ५ हे र्‌ 
दिया। है उद्धव ! तुम ता संदेश लाए हू इसमें तुम्हारा क्‍या दे 
कृष्ण अब स्वयं ही हमें अनाथ बनाना चाहत हू ता किसी का क्‍या 
बश । उनका यह याोग-लन्द्रश ता हमारी व्यवा का दर करने की 
अपेक्षा बढ़ाता ही दूँ |” 








पल एक अनेकन्हू कल्प सी जात बिना हरि सा नि आवत 
दीन मलीन की तू न लखे तऊ दीनदयाल कहावत 
कुबिजा कहँ भाग वियाग हुम॑ लिख ता पर जाग पठाव 
बे गुना हक लाहक काह कहीं जा जर पर लान लगा 
ना न० ३४ 
जिनके बियाग में हमारा एक क्षण कल्प के २ 
है व ही हरि यहाँ नहीं आते । थे दीन दयालु|कहलाते हैं 














है किन्तु हम 
दीनां पर दया क्यों नहीं करत ! एक तो उन्होंने कब्जा को संयोग सख 
प्रदान कर हमें यों ही वियोग-ठ्यथा में जलने को छोड़ दिया। उस 

पर नमक का 


पर यह योग का संदेश क्‍यों भेज रहे हैं। यह ता जल 
| बात कही है जिसका 









ही काम कर रहा है आखिर हमने ऐसी कौन सी 
इतना कठोर दंड दिया जा रहा है 

याग के सतप्न करने बाल संदद। 

खद ओर मधुर बात सुनना चाहती हैं 








#। वे कहती हैं-- 





[ ६११ ] 


उनकी अछ ऊन सूधव वात कहो न तुनै हम मांगत हैं। 
बिन भोग वियोग के रोग जिन्हें कहि योग तिन्हें सुख पागत हा 
भति टेढी भई कुछ्जा संग मां कहि दीन अचंभव लागत हैं।.* 
पत्र ब्रेद भये घनश्याम नग्रे तब रचाय कहो कहां दागत, हैं.। 

५ द ना० न० ३६ 


१; 


> उद्धव कृष्ण की छुछ सरल बातें ( अथोत्‌ इस छल कपट 


(२०७ कह 


भरे संदेश से अलग ) सुनाओ हम तुम्हारा उपदेश नहीं मांगती | 
यहाँ जिन्हें बिना भोग के वियोग का रोग हो रहा है उनसे योग की 
चर्चा कर प्रसन्न होना कहाँ तक उचित है। हमें तो ऐसा जान 
पढ़ता दे कि कुब्जा संसगे से उनको मति कुटिल हो गई तभी तो 
अब वे नये बेंच ( अनाड़ी ) के सदश हमारे रोग का न जाने कैसा 
विपरीत उपचार सोचते हैं,। ४ 


श्री द्विजदेव नारायरा शर्मा 'विधु--विनोद 

इन्होंने कुब्जा-पसंग एवं योग-संदेश पर कुछ वर लिखे हैं। 
ऐसा जान पड़ता है मत की तरंग में आकर कवि ने इस प्रसंग 
छ दिया है। कथा रूप में अथवा विशद रचना रूप में इस प्रसंग को 
ख्रपनाने का उसका विचार न था य ने कारण है कि ये छन्द्‌ एक स्थान 
पर न लिखे जाकर विभिन्‍न स्थानों पर संग्रहीत हैं। गोपियाँ कृष्ण की 
उदासीनता को देखकर कुंब्जा को ही दोष देती हैं, बे कहती हैं, कृष्ण 
3 ब्रज का निबास ही नहीं छोड़ दिया वरत हमारी सुधि भी भुला 
दी ओर मथुरा में जाकर उस कूबड़ी कुष्जा का वरण किया । कृष्ण 
की इस विचित्र बुद्धिकी क्या कहें * हमें तो इसमें कृष्ण का कुछ दीष | 
नहीं जान पढ़ता | सभी अनर्थी| का मूज्ञ तो दुष्ट करती ही है। 
जिसके कारण आज परिस्थिति द्वी भिन्‍न हो गई दे- २ द 

न बिलपे कलपे उत कूबरि को हरखावत हें 

लास महा दुख देत उते सुख को सरसावत ६ ! 











ह््त डक ब्रानन बेधत है उत केलि की धूम मचावत हे। 

विध! स्थाम उते मथुरा में व सै इते देखिबे की तरसावत है। 

'विध' स्याम उत मथुरा में बसे इते ८ दे 
हु म 7... “विनोद 
क्ष्ण के इस विरोधात्मक व्यवहार का कीएण भी कुछ नवीन. 

नहीं है सभी कवियों ने उसकी कल्पना की है।.. 











[ ६१२ | 
ः कफ 


माहन जाय बस मथुरा भे कुबरि के संग्र धीति अराधें | 
रिन के की भज्यों संदेश सं अत बालन योग को साथ । 
वि ३७ 


कड 





किन्तु गोपियों यह केसे स्वीकार कर सकती थीं। कुंष्ण न ता 
कब्जा के कह ने में आकर यह संदेश भसज दिया परन्तु सापियां का 





श् 


उन्हें तनिक भी ध्यान न आया। अनन्त प्रतोक्षा के पश्चात उन्हें 
जब संदेश मिला तो योग की इस चर्चा से उसका देय हाहाकार 
कर उठा। नेत्रों से अजम्र जलबार बह चली जिस रोकने से बे 
पूर्णतः: असमथ थीं - 


सो सुनि आंस चल्यों बसनीन ते केसे रहे जल जाल के बांघ ॥ 
2 बि८ ३७ 
के 


गीत क्रीए: पीकर किक: 9: 0] 





| 
॥ 
| 
| 
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प१य>शरज्भारप्रकाश ...... भोजराज 
है २--हरिऔध और उनका... श्री कृष्णकुमार सिन्हा 
प्रियप्रबास मम ः 











ग्रन्थ तेरब क 
२७-+पंम प्रकाश शपजज जा तंग 
रघ-प्राकृत अपश्रश साहित्य और 

हिन्दी पर उसका प्रभाव हात रामसिया तीमर 
२६--प्रंम द्शंन भर क्तिसूत्र मान प्रसाद पे. हार 

३०--प्रेम दीपिका सयबहादर लाता सीताराम 
३१--प्रेमीभक्त उद्धव शास्तनु बिहारी दिवेदी 
३२-प्रेम योग थियोगी हरि 

३३- बुद्ध और बोद्ध धर्म प्रानाय चतुस्सन भारती 
३४--चबु द्ध वा री वियोगी हरि 
३४-त्रजनिधि ग्रन्धावली ना 
३६--त्रजभाषा का नायिका सेंद प्रभुदयाल मीतल 

३७-- भँवरगीत विद्वमस्मरनाथ गेहरोत्ा 
इप--भँंवर गीत ० सुधीरद्र 
३६--मँवरगीत और रासपंचाध्यायी डा० उद्यतारायश तिवारी 
४०--अ्रमरगीतसार प० रामचाद्र शुक्ल 
४१--अ्रमर गीत विज्रेचना थी नारायगादेव बोलराग' 
४२--भारतीय दशेन थी बलदेश उपाध्याय 
9४३--भारतीय दशन हर्जीदस हिन्दी हूपकार भा 





शोर मिश्र 
४४--भारतीय साधना ओर 

सूर-साहित्य डा० मुधीराम ,र्मा 
४४--भारतवपष का इतिहास भाग + दा> ईइरो प्रसाद 
४६--भारतेन्द ८ लेध्ष्मीयागर बाएगाय 
४७--भाज पुरी आमगीत क्री कृष्णदेव उपाध्याय 
४८--मतिराम अन्यावल्ी श्रीकरम बिहारी मिश्र 
४६ - महाकवि विद्यापति स्व6 पं० विवनरदन टाकूर 
४०--मिश्रबन्धु विनोद... मिल्लबस्धु 
४९--मेथिल कोकिल विद्यापति डा० उमेश मिश्र 
४५२--मेथिली लोकगीत ... रामइकबालतिह राकेश 
विद्यापति-विशुद्ध.. क्‍ 
... पदावल्नी .. स्व० प० विवनन्दन ठाकुर 
४०--योंग प्रदीप गा 











के 


३ अब क 4 -अकडी- मं ााााआआआआइंल्‍य 


है रद नह 285० परम लक न एप रत एक तर टनज फेर कि ता लत 





प्रन्थ 
५५--रसकलश 

५६--रस गंगाधर 

५७--र सम॑ जरी 
५८--राजराजेश्वरी प्रन्थावली 
५४६--राधाकष्ण तत्व 
६८--राम केथा 
६१---रीतिकाल की भूमिका 
६२--बिद्यापति 
६३--विद्यापति 
६४--विद्यापति को पदावली 
६४--विद्यापति ठाकुर 
६६--समीक्षायण 
६७--संचारिणी 
६८--साहित्य दपण 
६६--सुर ओर उनका साहित्य 
७०--सुर काव्य की आलोचना 
७१--सुरदास 





थी ग्रयोध्यातिह उपाध्याय 


रामनाथ शास्त्री 
फादर कामिल बुलके.._ द 
डा० नगेन्द्र 
प्रो० जनादन मिश्र 
श्री नगेन्द्रनाथ ग्रुप्त 
श्री रामवृक्ष बेनीपुरी _ 
डा० उमेश मिश्र 
प्रो०्कन्हैयालाल सहल... 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
विश्वनाथ प्रसाद 
डा० हरबंशलाल शर्मा 
डा० हरवंशलाल शर्मा 
श्री ललिनी मोहन सान्‍्याल.... 
श्री ब्रजेश्वर वर्मा... हे | 
श्री प्रभुदयाल मीतल प्रौर द्वारिकानाथ 
हम पारिख 
श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


श्री रामरतन भटनागर प्रौर वाचस्पति 
सा 
डा० मु शीराम हार्मा. . :-- | 
श्री वामदेव शर्मा... जे 
भागवतांक, १ कल्याण, गीता प्रेस, ... 














के किक 
हक 
उ०कप-कलल ० +नञके 





ग्रन्थ लैरबक 

८३ डिदय तरंग ॥]| प्रयोयाप्र याद वाडक: 
य9--हिन्दी काव्य चिम१। बाबू युलाबराब जो 
प४-- हिन्दी नवरत्न मिल्रबन्ध 
८६--हिन्दी भाषा और सा हित्य.. थी चत रमन शास्त्री 
८७--हिं नदी सा हिस्यि उ० हजारी प्रसाद दिवेद। 
पंप - हिन्दी साहित्य का 

आलोचनात्मक इतिहास [७ रामदामार वा 
८६--हिन्दी साहित्य का इतिहास पं० रामचनद्र शुक्ल 
६०--हिन्दी साहित्य में श्रमरघोत 

की परम्परा मुली सरला शुबल 
खोज रिपोट--प्रकाशित तथा अप्रकाशित नागरी अचारिणी सभा काशी 
साहित्य संदेश---की प्रतियाँ 
ब्रजभारती--की प्र तियां 


अदिति 














प्रंगरजा-पग्रन्थ 
. च्छा'॥ 989 7?ड8एएटी086*कै ५ 886 0 ६3. २, 050, 
2, #। पावर ते रिंघ।टीत0>शै9588, 


कफ काहागावाते चिशातें #ीविता एव विक्का) ५ छााए५ 
छाछए0ी6७७, तारतता, 








3. # एशाएा'हों वततप्रछता छ 8७८९ॉ॥0-/६79| 9835 
.. ज9 कांड्ाधाते. किल्वते,.. वीफाएइटते दिक्धाकक्वापिा। रा 
76ए[86त वा 09 [06 रिएलाड, 'िटफ पएा5 ॥03 
4, एातरछात्राताीताए विपशाताए। पिंशााएा'5 द 
द 9ए कहते 60]67, दाब्रा5]#लत 8 ऐै/लस्‍लह विशाक्षा। फल, 
चिट पता: हे 
8, 89 ग्रांडा भात छलाल॑- छररज्ता, 
6. 7फढ छ्राटएटा०फ208 0 7१४४८४०० ६५ 








सताह्मह्रीकर..तरोव च०मनमालनवलेर ला :>हीलिशोमिलालाननलबिलनन नगद एलिपल+-+ रहकर न्‍ 3. &४0७७७आाआ 05602: 540322005002202% ८2 ७ ७६ 





जब सथ ००+-+-+न.कममृबरहुकानन-व०-- +7- जा. दाता “++ “शक्कर लिकनन पतन कननकर+ यह कमा 


कीट था मर 


हम 5 





अर असपद रनलाय मर अरपलकाउभशकानिदपपन-५+ ५ पा िले0+ शक सनम आप उा++५ २3 प नकद 


